जज 
i 4 


~ 


न 


AN 
€ शे oF 


` । 

® » 
30९४०. NE 
२) ५९६.) 


कं 8 


. 
be) 


NY 


हे 


€ 


>> j f )- "न 


tl 


( 


‘a :, {२4 


0०१९ «९ 
+ ५5 


iri 


nT (9 


nana 


४५८९ 


tn 


Cs लि 
~) ९ 


[ ८ | LA 


wa 
७” A] fs 


:$ 


~) 
है 
हज 
= 


:~OE-0 





CC-~0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri - 


. डः = § Er डे क CAN की. ० ९ 
a Tp - 


पक = » हि 











Re 
“| 
कक 
हु 
$ 4 
NR) 
९०५, in 
= 
Es 
$ 
‘p= 
पे 
+# 
न्‌ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. 


i ६ कर 


itzed by eGangotr 


ig 


4 
A 


+ 
. २ूढ {4 ॥ ७१७७ « vy 


“eld 


“+ 4 ~ _ 

* >हं 200७9 न {® शा fF 
है Mf rs + 
v4 F चु १७४३) 

/ FD oy है 


$ 


+ 
५ 





t _] है 
+ ‘} § 
Es हे 
एप 8 € | 
` ¢ 3 { + र 
$ 4 } आ ९ 
4, ४2 5», 
>मौ के b es 4 & 
हा | iy. = = 
* कै 
है 
हा + 
Es 
रे ५ ; hs 
. न 
| 
श्र 
s ७ 
क्र 


$ % ४ 
ps he है i? 


R' ४ fo rN 





५५६ 


“ २५७ > eb t र 





E a 
De h 
हर 
So 

ग क 
f ee] # 
= - Shes ५ ढ € ` ~ 
~ _ हक हज = %, 
दीका थ * 
? `= ~ 
~ a 
Ss «३... - bd - बढ कै 
« ° = 
न * 
nny ' = 
\ ५ $ e 
s «५%, > 
. हे के > = ५ 
~ > « = 
= न e 
> हि . 
a 
~ ~= 
` 
4 ~ * _d = 
` न ९ » fs s 
B Br 
- . न न ~ 
° a र न 













छः यश नि - 
~ : s ~ _ 
- ७ = 
हि ७ 
* _ 
» हि है. | 
ऊ के थ 
=, की ् >- ल 
= क्र हे 
हे 
= 
के 
न 
SS . ` न _ 
‘ ५ ‘a 
_ 
# 
5 हि न 
न 
द्र a 
~ र -+ हु 
_ है ढ़ 
+ 
” - के 
हि न 
कं * ) 
=+ 
5 
> SN 
य he रे 
ज s 
PE लत PF 
= ढक ~+ "= ५ > 
5 + D3 
R ><" ४ ~ 
ब्रज 
~ < = 
= hn ` है 
७» ) ् = = 
~® na 
= च ss 
. =» :- दे 
Sy “9१%, = चू - - 
4 te" ® 
ee ्ए नि 
¢ ns # 
= $ > 
) 5 जग 
के * - 4 न 
व = = 
- ` ® s 
लक 
(०. € 
* > 
- < °= 
_ sero द ® ७ 
,. € जा ~ = 
_ 
. 
= 
हर 
हे 
= E 
> 
+ 
हु 
दे क्र 
~ = 
१० 
~ * = 
4 न र 
है हे 
क्षण न रे 
p - त्‌ ] 
n 
श » 
न 
ET - 
Te आर. Se _ 4 _ *+ ७ a 
> र्थ { ` ~ = 
ne bins? फ y = ~ 
= » sand + > हर... | = Fe बा 4 
ef न » s a E 








pro men 


« _ न्क 
ids | 


arn 
~ = 


अं कट ये र 


_ न ल 


| 
| ह 
म 
रे न 





आल्हुखण्ड असली की प्रस्तावना । 


क आल्हा कह 


सुमिरों श्री गिरिजा जगदम्बा कँ दुगा महा कालका माय ॥ 
दानव मोर मधु केटभ से $ ओ महिषासुर दीन गिराय ॥ 
पंड को . भक्षण कीन्हा £ कीन्हा र्क्तषॉज का .नाश ॥ 
-ज- विदारे माता $ निशदिन करों तुम्हारी आश ॥ 
: ¬=; अरेः जगदम्बे कै ओं भक्तन की करी सहाय ॥ 
: लया की कारिके कह मेरे कंठ बिसजो आय ॥ 
गावर ऽहे को स्वर दीजे क ओ बजवेयाहि दीजे ताल ॥ 
नाचन FE को नयना दे छ मद को देउ खज़ अरु दाल ॥ 
गावन वार को स्वर बधे कह बाचे ताल मंजीरन क्यार ॥ 
चन वारे फो पग बेँधे $ ताको केरे कालिका छार ॥ 
में समिरें श्रीकाशीजी कै जहेँ है विश्वनाथ स्कार ॥ 
उम्ञानाथ शंकर निशिवासर कँ नर कह देत सुफि डससार । 
न्रपूणा के दशन जह 88 भेखनाथ केर जह, धाम्‌। 
ल तरंगा तट गंगाका $ सुमिरे करत सिद्ध सब काम । 
लसत मन्दिरन को शोमा जहे ॐ लोभा रहत चित्त ज़लिहार॥ 
7 मनोहर सो.-गिलसत वर छै मणिकर्णिका आदि जह घाय : 
भवानो नित स्ता जहे कँ निशदिन je रेवरद असवार 
पर दुरावत जन्म जन्म के कै दसेल | एकही बार ॥ 
बड शूर वीर मा यहु कै पर] लिये ओतार ॥ 
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जन्म धारिके फिर कलियुग में शै आस्हा उदन नाम धराय ॥ 
£ वावन गह में शाखो कान्हो %% भई संहाय शारदा माय ॥ 
ह ऐसे वार संदा नहिं उपजें कै तेहिते शालो दिहाँ छुनाय ॥ 
£ मिस्टर सी-ईःइलियट साहब # कछु दिन शहर फ्रुखाबाद ॥ 
४ बन्दोबस्त के रहें कलेक्टर % कीन्हा आल्हखण्ड मरजाद ॥ 
गावन पाले जो अब्देत थ कह ।तनक।लखवायां सब हाल 





9/4 988 i भभ 


_ ६ अगरेजी . में करो - तर्जमा # लेदन भेजि दियो तत्काल ॥ 
` € कप फ्तेगठ निज. मतबा में #8 लीन्हों राम स्वरूप छेपाय 


020 


छ. संबत.उनइस सो उनतिस में $ असली आल्हा नाम धराय ॥ 
(2 कियो प्रगट ले मोल लोगबहु १ बाचत आण्हलणड संग्राम ॥ 
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& पाडत भोलानाथ. गेया १ ताह समय रहे सरनास ॥. 
४६ तिनको सुन्दर आल्हखण्ड यह श तिनतेयथा समय इम पाय ॥. 
ताहि अपायो शहर बंबई $$ अब काशी में दियो छपाय ॥ L 
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४ ५७_परिमालिक का व्याह अर्थात्‌ महोबे की पहिली लड़ाई-- ६२१ से-- | 
| २८--धांधू का व्याह अर्थात्‌ बुखारा की लड़ाई आखीर तक 
Meri Ff ५ इति 
Tas... “SAE [ 
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प्रगट हो कि जब युविठिर आदि पांडा ओर दुर्योधन 
ॐ “पदि कीखों का कुरुक्षेत्र के मैदान में महा भारत युद्ध 
हुः “7 । उस युद्ध में श्रीकृष्ण -चन्द्रजी की सहायता से पांड- 
3 5 जीत इई । अन्त में भीमसेन आदि ने श्रीक्षष्ण चन्द्रजी 
प ई ` ॥ ता पूवक कहा कि हमारी इच्छा युद्ध से पूण नहाण ५ $ | 
४ इस १ आप यह बर दीजिये कि कालियुग में इम युद्ध का छ ' 
अपन इच्छा पूण करें, यह सुन श्रेकृष्णुजी ने सोचा कि असन ड 
ट होने से इनको आमेमान: होगयां हे अब कोखों के हाथ से 
` इनकी म्रत्यु कराय इनको स्वगे लोक पहुँचाऊँ । यह सोच कर 
श्रीकृष्ण जी बोले कि अच्छा तुम्हारी इच्छा पूण होगी । सोइ 
कलियुग में युथि8र जी आल्हा हुए । भीमसेन उदन इए ॥ 
अजुन नझानन्द इए । नकुल लाखनिराना हुए । सहदेव बीर 
मालेखान इए । अभिमन्यु इन्द्रल हुए । कोखों में राजा दुर्योधन 
छ पृथ्वी राज़ इए । दुस्सासन धांधू हुआ । कणं ताहर इए । द्रोणा 
$ चायं चौड़ा बाह्यण हुए । इस प्रकार ये सब प्रगट हुए । ओर युद्ध 
` ` & करके अन्त में सब स्वगे गामा इए । आगे आल्ह खणड सम्बन्धी 
` ` कं शूर बीरों का संक्षेप हाल लिखते हैं ॥ 
णजा पारिमाल ( चदेले ) का हाल । 
कालियुग के कुछ वषेबीते नगर चंदेली चन्द्रवंशीय चात्रेय 
चन्द्रबह् धमोत्मा ओर न्यायी. राजा हुए | महाराज चन्दरन्रह्म को 
चन्द्रदेव ने प्रसन्न होकर पारस माणि दी उस पारस के स्पर्श से 
लोहां सुवर्ण होजाता था | इस प्रभाव से चन्दबह्मजी ने अनेक 
ये और बहुत सेना एकत्र कर अनेक राजाओं को 


यूल १% | ३ | 
कार्लिजर में'क्रिलबनवाया चन्दन के मंत्री चिंतामणि ई 
५ f हू / ° ; evens = हे 
:  CC-0. Swami Atma land. Giri (Pr Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotr “. 
a ०.5 हि हि है| * हे ढ ५ 
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2 रु महोबा खाली कर दिया और आप जाकर उई में रहे । 






DN 





€ तोमर बंशीय चत्रिय थे, चन्द्रनह्म के पुत्र वारबह्या बीरबह्म के रूप 
४. चेन्द्र रुपचन्द्र के भज भजभह्मं के बन्दन, बन्दन के जगनह्म 
# जगनब्रह्म के सत्यत्र सत्यनह्म के सूयृनह्म, सूयनह्मने एकसय कुण्ड 
* बनवाया, सूयत्रह्मकं मदन ब्म, मदन नह्मके नाम का एक मदन्‌ 
छ ताल प्रसिद्ध हे, मदन अह्मके कीति बह्म कीति बह्मके नामसे कीरति 
' सागर प्रसिद्ध हे, महाराज कातबह्के यहा बोस लाख सेना थी: 
ॐ कीतित्रह्म के पुत्र परिमाल ( चैंदेले ) हुए । परिमाल ने ती 
5 7५ करके बहुत दान आह्मणों को दिया और उस समय केमा 
i राजा का थुद्ध से, मित्रता स धन से अपने वशम क 
£ . ऽर नाथ गुरुकी आज्ञास अपनी खड़ा सागर में पखार दिया 
४ ओर गुरुक्री शपथ करली फिर किसी अस्र श्र को हाथ नहीं 
£ लगाया इंसी कारण युद्ध के नामसे कॉप जाते थे एकतो बृद्धा- 
४ बस्था दसरे अस्र श्न के लिये शुरु की शपथ तीसरे अपनी 
ह कीति में धब्बा लगजाने का भय था ॥ राजा पश्मिल के पूष 
® बंशमें एक कन्या चंपावती राठोर वंशीय ज्ञत्रिय महाराज कनोजो 
® को व्याही थी उसी बंशमें राजा जयचन्द जी थे ॥ 
राजा परिमाल का बिवाह । : 


शक £: र He ge vs 


VEnerienS 


राजा बासुदेव का दसरा नाम मालवेत था सो महोवे . 


है के राजा थे बासुदेव के पुत्र १ माहिल २ भोपति, और : 
` % मलहना आदि कन्यायें थीं मल्हना के रूपकी बड़ाई छुन कर : 
£ राजा परिमांल नें महोबे पर. चढ़ाई की और बासुदेव : 


४ माहिल व. भोपति को जीत लिया तब बासुदेव ने हार मान कर : 


४ मल्हना का बिवाह परिमाल के साथ कर दिया, मल्हना ने 
चंदेली में रहना अङ्गीकार नहीं किया तब परिमाल के कहने 


. % पर्मिल ने अपनी दूप्ती रानियां को भी महोबे में लाकर 
. ॐ मल्हना सहित महोत्रे में निवास किया .। कब, बी 
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% वाछुदेव परलोक गामी इए उर का राज्य माहिल करने लमे 
ॐ माहिल ने राजा परिमाल से चुगली माफ कराली थी ओर परिमाल 
2 से बदला लेने के दाव घात में लगे रहा करते थे माहिल परिहार 
टे चेनोय थे लिल्ली घोड़ी सवारी में थी, माहिल की चुगली परराजा 
ट परिमाल का ध्यान बहुत कम था । इसके परिणाम में पीछे से 
5 सवेनाश होगया । 

दस्सराज वच्छराज ( बनाफरों ) का हाल ॥ 
म्रहाराज चन्द्रबह्य के मंत्री तोमर बंशीय चिंतामणि ने 
5 चन्द्रनृह्म॑जी के स्वगेवास होने पर कुछ खेदपाय महादेवजी का 
[रह वषे तक बड़ी भक्ति से पूजन किया, तब शिवजी ने प्रसन्न 
[कर कहा बर मागो, तो चिन्तामणि ने हाथ जोड़ यह बर माँगा 
के हमारे बंशमें शूर थोर उत्पन्न होकर चन्देले के राज्य के आधि 
[री हों यह छुन महादेवजी वर देकर अन्तष्यान हो गये, चिन्ता 

के पुत्र शशिपाल शाशिपाल के पुत्र कृपाचन्द्र, कृपाचन्द्र के 
पुत्र मकरन्द, मकरन्द के, पुत्र अकूर, अकूर के पुत्र टोडर, गेडर 
के पुत्र रहिमल, रहिमल, के पुत्र सोरठ, सोरठ के दो पुत्र सल्ल० 
२ वज्ञ, हुए दोनों भाइयों में बड़ा प्रेमथा, बड़े होने पर दोनों के 
चित्त में वेराण्य उत्पन्न होगया इस कारण बनमें जाकर गुरु गोरख नाथ 
के पास पहुँचे इन दोनों को देखते ही गोरखनाथ जी समावे लगा 
गये तीन दिन बाद समाधि से जागकर देखा कि ये दोनों भाई 
समाधिस्थ के समान आसन पर बैठे हैं दोनों की रह भक्ति देख 
प्रसन्न होकर नाम धाम पूछ करके गोरखनाथ जी ने उनको अपना 
शिष्य किया ओर योग की रीति बताई तबसे वे दोनों वहाँ बनमें 

योग क्रिया करने लगे, गोरखनाथ जी के प्रताप से उस बनमें 
सिंह और गोयें एक घाट पानी पीते थे सेकड़ों गोयें बनमें निभेय 
४ बिचरती या, कुळ दिन बाद गोरखनाथ जी ने उन दोनों भाइयों 


| # को आज्ञा दी कि तुम दोनों भाई हमारे पास से कुछ दूर पर ई | 
_  Sovevjevia viev,erisnieniers vere PANINI MINNIS MINN PAIR NIN PADIS Te ene ५१ oR | FR 
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जाकर योग करो यह खुन वे दोनों कुछ दूर नदी के तटपर जाकर 


San, 


७.0३, nals cute ei 


हा Tui 


& बे ठे वहां एक ओर (सह के बच्चे एक ओर बेछरे 
परस्पर क्रीडा करते उछलते कूदते हुए आये, सल्लने [सहके बच्चों 
को देख कर बिचार किया कि यदि में सह का बच्चा होता तो 
इसी प्रकार क्रीड़ा करता और उछलता, बल्लने गीवों के बछरों को 
देख कर बिचार किया कि जो में गायका बछश होता तो इ 
प्रकार खलता कूदता, इस प्रकार बिचार करते हुए दोनों भाइ 
ने प्राणायाम किया समाधि निमित्त प्राण वायु को रू 
ब्रह्माण्ड पर चढ़ाया परन्तु उस प्राण वायु को नहीं उतार सके 
तीसरे दिन प्राण वायु शरीर से निकल गया शाख का प्रमाण 
हे कि ' अन्ते या मतिः सागतिः अन्त समय में जो मति होती 
है उसी अनुसार गति होता हे इस [सेद्धांत के अडुसार सल्ल न॑ 


सिंहिनी. के गर्भसे ओर बल्लने गोके गर्भ से जन्म लिया पूर्व जन्म 


के संयोग से दोनों में बड़ी प्रीति थी. सिंहिनी का बचा ओर 
गायका बढरा दोनों प्रसन्नता पूषक रहते ओर कीड़ा करते थे, 
सिंह आखेट के समय अलग होजाता था ओर एक घंटा बछरा 
के गले में बांधकर कह दिया था कि संकट के समय इस घंटा को 
बजा दिया करना, एक दिन बढेरे ने [सह की परीक्षा लेने के 
लिये घंटा बजा दिया ।सिंह उस समय अपना शिकार छोड़ कर 
हः  @& दोड़ आया तब बचरे ने कहा मित्र ! तुम्हारी परीक्षा लेने के 
SR £ लिये मेने ने घंटा बजा दिया था, एक दिन जब सिंह शिकार पर 
गया या था बरा के समीप होकर कई बयिक निकले बचे को 
४ देखकर बोले कि यह बछरा बहुत मोद ताजा है इसपर रस्सी 
i फांसलो यह सलाह कर रस्सी डाला बच्छराज ने 

` चेटा, बजाया पर था उसने सोचा कि उस 
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£ कशया सो खुनकर जब तक सिंह आवे तबतक बविकों ने बच्छ 


5 को मारडाला यह देख सिहको बड़ा दुःख हुआ और बघिकों से बहुत 
2 सी लकड़ी इकडी कराकर बच्छको चिता में रखवाकर आग लगवादी 
; _ ® ओर बधिकों को भगाकर आप भी उस चिता में कूद पड़ा उसी 
' € समय वहीं शिवजी पावती समेत झा निकले पावती ने पूछा हे 
ह भोलेनाथ ! इस बन में यह किसकी चिता जल रही है पहले तो 
 शिवजीने टाल दिया फिर पावती के हठ करने परसब हाल कह 

` सुनाया तब पाती जीने केहा कि है महाराज ! आप देवताओं 
छू के भी देवता हो इस चिता में से बालकों को अवश्य जिलाओं 
& तब शिवजी ने चिता पर अत छिड़ककर दोनों बालकों को 
४ जिलाया ओर दोनों का दस्सराज बच्छराज नाम घरंदिया और 
४ यह बरदान दिया कि तुम्होरे पुत्र बड़े शूर बीर प्रतापी होंगे, तुम 
® दोनों इस बनमें कन्द मूल फल खाकर रहो एकदिन राजापरिमाल 

5 यहाँ आवेगा वह तुमको यहां से ले जाकर अपने राज्य में 

' ® आधिकारी बनावेगा यह;कह महादेव पावती अन्तर्ध्यांन होगये 
` € एक दिन राजा परिमाल अपने कुछ लोगों के साथ बिचरते इए 
छ उस बन में झा निकले वहाँ माग में दो भंसा लड़ रहे थे परिमाल 

5 तो अस्त्र पकड़ नहीं सकते थे अपने लोगों से कहां कि मागे में 

& से इन भेंसों को हटाओ उनमें से किसीको भी हिम्मत नहीं पई 

छ कि उन भेंसा को हटासकें इतने में दस्सराज- वच्छराज दोनों भाई 
४ वहाँ आगये ओर एक एक भेंसा को हटा दिया यह देख राजा 
छ परिमाल ने उनको पराक्रमी जानकर पूछा तुम कोन हो क्या 
` छ नाम है, कहाँ स्थान हे तुम्हारे पिता माता कोन हें यह सुन उन 
बालकों ने उत्तर दिया कि हम अपने 
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परिमाल ने उन साधु दत्त पुत्रों को साथ लेकर वहाँ से कूच 


किया ओर प्रसन्नता पूवक अपने नगर में आये ओर उन दोनों 
भाइयों सहित राजाने राज मंदिरमें प्रवेश किया, रानी मलहना 
ने उन दोनों को स्वरूपवान ओर तेजवान्‌ देखकर राजा से 

कि ये बालक कोन हैं तब राजाने हाल कहा तो सुन 
कर रानी मलहना बहुत प्रसन्न इई, और बड़े प्रेम से दोनों 
को अपने महलमें रहने को स्थान दिया, बालकों की भांति 
दोनों रहने लगे, उसी सालमें दोनों का यज्ञोपवीत संस्का 
किया, ओर विद्या की शिक्षा में लगा दिया, उन्हीं दिनों रहिमल 
ओर अंडर दो भाई बकसर में रहते थे वे युद्ध विद्या में बड़े प्रवीण 
उनका नाम सुनकर दस्सराज बच्छराज दोनों भाई राजा परिमाल 
से आज्ञा लेकर उनके पास युद्ध विद्या सीखने गये वहां उन दोनों 
४ भाइयों ने इन दोनों को अपने समान बलवान जानकर मित्रता 
| करली ओर पगिया पलटकर भाई भाईके समान रखते इए अपना 
® सब हुनर सिखला दिया, दस्सराज वच्छराज बनमें रहते थे वहीं 
६ इनकी उत्पत्ति हुई इस कारण इनको सब बनाफर कहते थे एक 
बार इन चारों बीरों से धूरेपर बनारस के मीराताल्हन के साथ कुछ 
& वसेड़ा हो गया सब मिलकर कनोज के जयचेद के दरार में 
४: अपना फेसला कराने जा रहे थे ओर महोबे में हरकारा से 
28 कनोज का रास्ता ऐछने लगे हरकारा ने उनका समाचार पूछ 
४5 कर कहाकि राजा जेचद महोबे के राजा परिमाल को बहुत 
४: मानते हैं इस कारण यहां ठहरो और परिमाल से अपना हाल कहो 
£ जो राजा लिख देंगे वही फैसला होगा, यह सुनकर वे सब महाबे 
` के राजद्वार पर ठहर गये उसी रातको जम्बे का राजकुमार कश्या 
` ५ माड़ोवाला माहिल परिहार के कहनेसे मल्हनाका नोलखाहार लेने 
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हु आया आर फाटक पर कुल्हाड़ चलवाने लगा तब चारी कब जी 
. ® ओर ताल्हन सैयद ने अपने पुत्र ओर नातियों साहित उस पर & 
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न छापा मारकर भगा दिया, राजा परिमाल ने यह जान कर उन 
£ सब का बड़ा सन्मान किया, और दस्सराज बच्छराज का विवाह 
3 करा कर बसा लिया, यहाँ मर्हना ने बिचार किया कि दस्सराज 
€ बच्छराज इन दोनों को बसा लेने से ये रुक जायेंगे नहीं तो 
5 बकसर को चले जाये क्योंकि राहमिल- टेंडर के साथ इनका 
४ आइचारा होगया हे दूसरे उपाय से ये यहां नहीं रुक सकते । 
£ ताल्इन सेयद को बेटा और नातियों साहित बलवान्‌ समझ कर 
रोक [लिया और अपनी फोजका मालिक बनाया, ओर महोबे 
छ में रहने का स्थान दिया । फिर महोबे के आध कोस पर दशहर 
६ पुरवा नाम का एक गवि बसाकर उसमें मिफावट कोट बनाय 
४० दस्सराज्‌ का रहने का ।दया, बच्दशँज का सरसा गढ़ दया 
४६ परतु दोनों भाइ प्रेमके कारण दशहर पुखा में ही रहते थे, यह 


5 दस्सराज बच्चराज का हाल लिखा गया ॥ 


चल 


८> 


हे ३ पृथ्वीराजके जन्म का हाल कह 
# पृथ्वी राज के पिता राजा सोमेश्‍वर अजमेर में राज्य करते 
थे उस समय दिल्ली में राजा अनंगपाल, कनोज में राजा अजय 

पाल, जोधपुर में नाहण्राय, चित्तोर में समरसिंह पाटन में भीम 
5 देव, जसलमेर में भोजदेव, आबू में जेतसिंह पॅवार राज्य करते 
5 थे । कविवंद भाटने लिखा है कि राजा अनंग पाल का कामध्वज 


& के साथ युद्ध हुआ उस युद्ध में अजमेर के राजा सोमेश्वर ने 


हे he क 


६22 
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७ अनंग पाल की सहायता. की इससे प्रसन्न होकर अनंगपालने 


र अपनी डोटी कन्या कमला देवी ( इंद्रती इकुवारे ) का विवाह 
४८ सोमेश्वर के साथ कर दिया कमला (इन्द्र्वती ) के गरभेसे पृथ्वी 
€ राजका जन्म कवि चंद भाटने संवत १११५में लिखा है परंतु बल 
5 अद्र विलास नामक प्रमाणिक ग्रन्थ में परथ्वीरज का जन्म इस 

प्रकार लिखा हे कि तोमर बेशी महाराज अनगपाल की कन्या 
'$ कमला जिसका दूसरा नामइन्द्रवती था वह जब गर्भवती थी तीन 
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ह महीने का गभथा तब श्रावण मासमें पिताने बुलाया और इन्द्वतीको ई 


® गभिणी सुनकर पंडित चन्दनलालजी से पूछा कि इस कन्या के गर्भस्थ 
बालक के लक्षण किये पंडित जी ने प्रश्‍न बिचार कर कहा सुनिये 
श्लोक-अस्याश्चोदर देशेतु प्रतापी राज वन्दित 

नपसंध प्रहन्ताच स्वो भारावतारकः ॥ १ ॥ 

आजानु वाहुश्चन्द्रास्यः शूरः शूर निषेवितः | 

जनिध्यते प्रमाता च नर देही ति अब्दित | २ 


इस कन्या के उदर (गभ) में से प्रतापी राजाओं से 


३७४ 26020 006 apo nee 


उतारने वाला पुत्र होगा ॥ १ ॥ और लंबी अजाओं वाला चन्द्रमा 
| के समान सुखारविन्द वाला ( तेजस्वी ) शूरबीर तथा शूर बीरों 
से सेवित, बड़ा प्रमाणिक पुत्र उत्पन्न होगा जिसको सब कोई नर 
४ हरी कहेंगे॥ २॥ आर यह तुम्हारे बंश भरको दिल्ली. से निकाल 

कर निष्कटक राज्य करेगा, यह सुन कर राजा अनंगपालने 
छ पर्चेतायुक्त होकर कुटंबियों को बुलाया ओर सब हाल कहा, तब 
* कुटुंबिय ने सलाह दी कि आप अपनी कन्या को एकान्त में 
% बुलाके कहियेकि आज ते रे गभके कल्याण निमित्त पंडित को 
& बुलायके हमने प्रश्‍न किया तो पंडितों ने कहा कि इसके गर्भसे 
# बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा परन्तु जो यह यहाँ रहेगी तो गर्भ 
हि गिर जायगा इस कारण बालक उत्पन्न होनेतक तुम तीर्थाटन 
४5 कर आओ इस प्रकार समभाकर तीर्थाटन करने के बहाने से हम 


भ 


viv 


लोगों के साथ भेजदो तो हम इसको किसी कुँए में डाल कंर लोट 


# आवेगे, इस प्रकार कुटुंबी जनों की सलाह से राजाने कन्या 
ॐ को एकांतमें बुलाय समझा: बुभाकर . अपनी कुछ सेना समेत 


शः 


` # ङुटुम्बियों के साथ ्लसे तीथाटन के मिस इन्द्रवती को भेजदिया 
® वे सब लोग बनकी ओर चले ओर .सिंह आदि पशुओं से पूरित. 
. # भयकर बनभ पर थे मह अधेरे ओर में उसी 
cn PRS SLL 





न 





बन्दना के योग्य सब राजाओं को जीतने वाला पृथ्वी का भार % 
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शतको किसी छलसे इन्द्रवती को .दकेल दिया ओर दिल्ली में. 
आकर राजा से कहाकि हम लोग आपका काम कर आये । 
इन्द्रवती उस अधरे कुँएमें बिलाप करने लगी, उसी समय 
इश्वर की इच्छा से पशेपकारी साधु ( अश्वत्थामाजी ) वहाँ 
आ गये ओर इन््रवती को कुएँ में से निकाल कर - पूछा कि हे 
सुशोभने ! तुम कोन हो किसने तुमको इस ङुएँ में डाल दिया 
यह छुन इन्द्रवती ने कहा हे महात्मच्‌ ! में दिल्‍ली के गाजा 
: अनंग पालकी कन्या इं ओर अजमेर के राजा सामदेव की प्रत्नी 
; हँ परंतु हे साधु ! रात्री में शयन करते समय नहीं मालूम. कौन 
5 शक्तस वा देव मुझे उठा लाया और इस कुवा में डाल दिया यह 
> सुन साधने कहा अब तुम अपने पिता के यहाँ जाओगी वा पतिके 
यहाँ,वहीं तुमको पहुँचा दूँ तब इन्द्वती ने कहां अब में कहीं न 
£ जाएँगी इस समय मेरे पिता आपही हो,यह सुन साधने इन्द्रवती 
को कन्या के समान जानकर अपनी मही में लाय रक्तानिमित्त सब 
हंग बतला दिया, वह साधु जगत्रसिद्ध द्रोणाचायं जी के पुत्र 
£ अश्वत्थामा जी थे जो महा. भारत युद्धमें कोरा की ओर थे। 
४ इन्द्रवती पिताके यहां से भी अधिक सुख पूर्वक वहां रहने लगी। | 
> श्लो -अथसा माघ मासेतु त्रयोदश्यां सिते भृगो । 
पुष्येद्वित्रीन्द्चन््रऽ्वे मध्यान्हेऽभिजितिक्तणे ॥ ३॥ 
त्रिविधे मारुते बाते साजुकूलग्रहो दये । 
मुदित लोक सन्ताने तदा पुत्र मजी जनत्‌ ॥ ४ ॥ 
यंबदान्ति नराः सर्वे धाते राष्ट्रावतारकम्‌ । 
` तस्यतज्जन्म कमादि द्रोणिश्चके बिधानतः॥ ५॥ ` 
आजानु बाहुः शशिएरणंमास्यः पद्मायताक्षोामदने करूपः । ` 
बीरप्रहन्ताक्षितिभार हतौवंशाश्तंसोनरदेहसंज्ः ॥ ६॥ | 
` कुछ दिन ब्यतीत होने के अनन्तर संवत्‌ ११३२ माघ es कु 
क्क पच त्रयोदशी शुक्रवार को दिनमें मध्याह समय अभिजित्‌. ह ड 


ASS NANSNS ANNAN PAP MANSON PSNAA NEN NAPIS PANNA | 


0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri.  . | 
5 हे ब ४ | न है | है | >> श च् कर ५ Noid 


vB 





LS 


NOSSO STN SNS SASSI SINS 


७ ९०, oT 
IOS 5 Br 


SEMANAS 
BSI, 


vevvevevesene 


(9 
vavjanie venienianriari viranisvevieria anne nario nana a Yao NANA Non Sen SNS tS 


PRR IIR RR RNR RR 
GS 


हू 





+ 
of - 
9 । 


5 
£ हु 
4 6 का 
= की 
धर » के आर a 

» 





~ 2, t 
» (5 हर 
BS % ६ 





बस 
। IB ARS ~ अत 
»# br 2 EE ro! | eS oP iS 





हज ५ण०७०ए०४३०एछ७एचरणे०७३छ१३०तक्ा।ण०त्०जभाउततका 
( १६) 





४% | 





| 


सुह 

वायु बहरही थी ग्रहोंका उदय अनुझूल था ओर सब संसार के 
लोग प्रसन्न थे उस समय इन्द्रवती को पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 
जिसको सब मनुष्य राजा श्रतराष्ट्र के पुत्र हर्योधन का अवतार 
कहते हैं उस बालक का जात कम आदि संस्कार अश्वत्थामा जी 
छ ने बिधान पूवक किया और एथीराज नाम रक्खा ॥ ५४ ॥ वह 
& पृथ्वीराज लंबी अजावाले, चन्द्रसमान सुख कांति वाले कमल 
& नयन काम देव के समान खुन्दर रूप पृथ्वी के भार को उतारने 
वाले, वीरहंता चौहान वंशके भूषण ओर नरदेही थे॥ ६॥ 
% अश्वत्थामा जी की मद्रीमें रहते हुए पृथ्वीराज शुक्ल पत्षके चखमा 
के समान बढ़ने लगे पांच वष की अवस्था में उस बालक को 
४ अश्वत्यामाजी ने बाण बिद्या [सिखाई और कमशःअनेक विद्याओं 
र में शिक्षा देके निपुण किया सात वष की अवस्था में पृथ्वीराज 
निर्भय हो बनमें बिचरने लगे वहाँ सिंह आदि पशुओं को बाण 
द्वारा मूच्छित कर पकड़ कर मढ़ीमें लाते एवं अनेक बाल चरित 

कर माता ओर सुनी को सुख देने लगे ॥ 
एक दिन राजा सोमदेव शिकार खेलते हुए दैव योग से 
सी बनमें आये वहाँ पृथ्वीराज को धलुष बाण हाथ में लिये 
भय बिचरते देखा ओर अनुमान किया कि मेरी स्त्री जो कहीं 
जीती होगी तो उसके भी इतनाही बड़ा बालक होगा इस बालक 
के देखने से हमारे हृदय में अधिक प्रीति बढ़ रही हे यह बालक 
कोन हे ऐसा बिचार करते हुए सोमदेव उस बालक से पूछने 
कि हे बालक ! तुम कोन हो [किस बंश में उतान्न हुए हो 
देखने से तुम ब्राह्मण के बालक ओर कमो से क्षत्रिय के बालक 


१ कवि चंदने पृथ्वीराज का जन्म इस दोहा के अनुसार सं० १२५१ मे 
शाख कृष्ण २ गुरुवार को लिखा है। 
. दो०-एकादशस पॅच दह, बिक्रम शाक आनन्द । 
et 9 मिहिरिपु पुर जय हरन को, भे पृथि-ज़ नरिन्द्‌ ॥ १॥ 
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७ जान पंड़ते हो, क्योंकि धनुष बाण धारण किये निर्भय बिचर रहे 
हो यह सुन वह बालक बोला कि ऋषि पुत्र हूँ मेरे पिता का 
नाम अश्वत्थामा हे आप हमारे स्थान को चलिय यह सन राजा 
2 सीमदेव उस वालक केसाथ ऋषी की मढी को गए राजा सोम 
3 देव को देखकर अश्वत्थामाजी ने मधुर वचनों से सत्कार कर 
3 आसन [दया और पूछा [कि तुम्हारा स्थान कहाँ ह आर क्या 
5 नाम हे तब सोमदेव (सोमेश्‍वर) ने कहा हे महात्मन्‌! में अज- 
5 मेर का राजा सोमदेव नाम चौहान बंशीय क्षत्रिय हुँ मेरे दो 


b 


& स्रियो एक तो कुशबंशी कोतलजी अम्मेरिके के राजा की बेटी 


BN 


& दूसरी हस्तिना पुर के राजा अनंगपाल की बेटी थी उसमें मेरा 
मन वसता था वह गर्भवती थी उसे श्रावण मास में अनंग पाल 
> ने बुलाया और उसके गभ जान कर पंडित को बुलाकर पूछा 

के इस कन्या का गर्भस्थ बालक केसा होगा पंडित ने उत्तर 
दिया कि इससे जो वालक उत्पन्न होगा वह बड़ा प्रतापी होगा, 
ओर तुम्हारे बंश को यहाँ से निकाल कर राज्य करेगा यह सुन 
गर्भ से शंका मान कर अनेगपाल ने अपने कुटुम्बियों के साथ 
मेरी प्राण प्यारी को कहीं भेजकर मरवाडाला, उसी समय से में 
उदास रहता हू मरा मन कहीं नही लगता यह कह महाराज 
सोमदेव आँखों से आंसुओं की धारा छोड़ने लगे ओर मट़ी 
के भीतर बेटी हुई इन्द्रवती भी अपने पति को देखकर आसू 
बहाने लगी इस प्रकार राजा को देखकर अश्वत्थामाजी बोले हे 
[जा सोमदेव ? आप कुछसोचमत करो, ईश्‍वर की गति बिचित्र 
है जो किसी को मारना चाहता है उसकी मत्यु दूसरे के हाथ 
+ से होती हे सुनो इसी स्थान पर बैठे २ बटबृक्ष पर बैठा हुआ 
5 एक. कबूतर का जोड़ा देखो उसी समय वहाँ से एक बह्दोलिया 
छ धनुष बाण लिये आया उस जोड़ा को मारनाही चाहता था कि. 


'ं एक बाज पत्ती उपर झा पहुँचा वह भी उस जोड़े पर भपटने को. 
$6५808808002५०8॥/04०१०४७/०४४/०६३७॥७७/४४०७७७॥४४५५/७३७७७४५४५७४०/०६४४५/७६०५७ 
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था कि बटबृत्ष के नीचे बांबी में से एक साप निकला ओर बहे 
लियाको काट्खाया उसके कारने से बहेलिया गिरा शो उसके 
थ से खींचा हुआ,वह बाण छूटकर बाजको जा लगा वाज पत्ती 
प्रोर. बहेलिया दोनों वहीं मरगये कबूतर का जो जो ठा बचगया, य 
र्त्र देख इश्वर को गाते को बिचित्र जानकर में यहाँ इस बनधे 
थर हूँ, हे राजा सोमदेव ? तुम्हारी प्यारी खी यहाँ बनमें एक 
र निजल कुए में बड़ी बिलाप कर रही थी देवकी प्रेरणासे हम 
पहुँच गये और उसे कुए से निकाल अपनी मही में लाये 
के समान जानकर उसकी रक्षा की, अब आप अपनी स्री 
इस वालक को लेजाइये यह सुन परमानर्दित होकर सोम 
ने पुत्र को हृदय से लगाया पृथ्वी राज ने अपने -पिताको ई 
णाम किया फिर खी को पाकर बहुत प्रसन्न हुए अनन्तर 
श्वत्थामाजी को -प्रदाक्तिणाकर प्रणाम करके जब चलन लगे झू. 
तब अश्वत्थामा जी न सोमदेव से कहा कि यह तुम्हारा पुत्र सब ह| 
| के उपर शशिरोमाण होगा इस का नाम एथीराज प्रसिद्ध ई 
छ होगा, इसप्रकार आशीवाद देकर एथीराज को एक अथ चन्द्राकार झू 
&ै बाण दिया ओर कहा कि इस बाण को मारकर तुम शङ्को यम- & 
र पहुंचाओगे इसबाण से शड बच नहीं सकेगा शज्जको मारकर ई 
यह बाण तुम्हीं को प्राप्त होगा ओर शब्द बेधी बाण भी तुम 
मारोगे इससे तुम्हारा नाम शब्दबेध चोहान प्रासिद्ध होगा । यह % 
आशीर्वाद देकर अश्वत्थामाजी ने सोमदेव को स्त्री पुत्र सहित बिदा 
कियामहाराज म गम | ज सोमदेवअपनेघर आये,पृथ्यीराजने अपनेचाचाकान्ह ई 
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अर पृथ्वी राजकी सामर्थ्यं । a 
५ ड i स समय एथीराज बारह वर्षके थे उस समय उनमें बड़ी : 
य धो मह पनी को ग भो 5 
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> पॉचहाथी का बलहोताहै। ओर जो सो योधाओं को मारकर अपनी 
3 ओर अपनी सेनाकी रक्षा करसके उसे शूर कहते हैं उसमें दश 


$ हाथी का बल होता है | जो सो शूरों को मारकर अपने को और 

अपनी सेनाकी रक्षा करले उसे सामन्त कहते उसमें बीस हाथी. 

ॐ का बल हाता है । तथा जो सी सामन्तों को मारकर अपनी 

रज्ञा कर सके उसे धवल कहते हें उसमें चालीस हाथी का बल: 

हाता है । और जा सो धर्वलों को मारकर अपने को बचाले 
को सबल कहते ह उसमें अस्सी हाथी का बल होता है। 

'छा०-सबलत चेकएव पृथ्वी राजः परंजयः ॥ 

कान्ह देवादयोश्पा घवलतले समागताः ॥ ७॥ 
शताशेत्तर संख्याकः सादन्तास्तत्र जज्ञिरे ॥ ` 

घोडशानां सतंतेषां बभूवुः शूर संज्गकाः। | 
दिळ साहस्लामितास्तत्र योद्धारो नृपनंदन ॥ ८ ॥ 

e श्रीमहाराजा एथ्वीरजजी अकेलेही सबलथे ओर कान्हदेव 
$ आदि राजा धवलता को प्राप्त इये थे॥७॥ और एक सौं आठ 
'$ पृथ्वीराज के यहाँ थे ॥ ८॥ इन सबके नाम ओर. शुण लिखे 
४ जाय तो एक पुस्तक तेयार हो जाय परन्तु: इतनाही लिखते 
४5 है कि महाराज पृथ्वीराज के यहा बड़े २ बूढ़े नामी शूखीर सामंत 
टै थे उनके वंशज अब भी राजपूताने में -राज करं रहे हं, जेसे 

& पञ्जून के वेश महाराजा जयपुर, रावल समरसी जीके वंशज 
४ महाराजा नेपाल ओर महाराणा उदयपुर डंगरपुर प्रतापगढ ET 

` € चोहान बंशमें बूंदी कोय सिरोही आदि ओर राठेरों के" वंशजे [ड हा हा 

में महाराजा जोधपुर कृष्णणह आदि इसी प्रकार ४ र ₹ सामन्त + f 

` आर धवलों की संतान यत्रतत्र बिद्यमानईै। ई | 
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3 शुरुका नाम शुरु प्रसाद था चंदके पूर्वजोंकी यजमानी अजमेर 
४ के चोहानों के यहाँ बहुत पहले से चली आती थी राव वेण 
# महाराज सोमेश्‍वर का राजकाषे था चंद काबि व्याकरण पुराण 
साहित्य, नाटक ओर गान विद्याका अच्छा ज्ञाता था फारसी 
| आषा में भी चंद कावि को अभ्यास था, चंद कावि की दो ख्चियाँ 
£ थां । पहली कमला अथवा मेवा दूसरी गोरी अथवा राजोरा नाम 
& था राजाबाई नाम एक कन्या और दशपुत्र जस्ह,सुजान आदि 
` % थे पुस्तक पृथ्वीराज रासो जो पूणहोने को रहगई थी उसे जण्ह 
& ने पूर्ण किया था,काविचंद को देवीजी का बरदान था इससे चंद 
# बरदायी भी नाम प्रसिद्ध हुआ। कवि होने के सिवाय चेद योभ्राभी थे 
& पृथ्वीराज के साथ प्रायः सबही लड़ाइयों में कविचंद रहे कन्नोजको 
४: लड़ाई में कविचदने बड़ा पराम दिखलाया था, कविचदने जो 
४ भविष्य कथन किया है वह ध्यान देने योग्य है शंकर के वीरभद्र 
£ नामक गणके सुख से काविने इस प्रकार भाषेष्य कहलाया है । 
यह होनहार सो होय है । दिल्ली न थिरता सोयहे।पुनम्लच्ष 
छ दलबल जोर है । अरु शहर दिल्लिय तोर है ॥ पृथिराज थुद्ध न 
छ जीति हें । रणमय. रावल बीति हैं । चाुण्डराय शुरुरामहीं 
5 कटपरहिं भारत कामहीं । एथिराज बंधिहि पावही॥ पट्हास 
& बिपत विहावहीं । गोरीसादिरलीआनयं ॥ पुनिबरत हदुस्थानयं 
& तिहि दुगदेबल भाजयं॥ अति अनारथ्य ससाजयं॥ बरतेसोवरसां 
' दोयसे ॥ तापाछे चक्रता आवसे । [दिवान दंड भरावहीं ॥ नृप 
` # घर घराह व्यावहीं । देखनाद सू दल आंवहीं॥ तिहि 
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हैं चलावहीं । नारी सुराजा बन्नसी । हिंदू तुरक सब भज़सी 

'* इति तखत दिल्लिय आवहीं । नृप घर घरहिं सुख पावहीं । वह 

® घ्मराजे जमावसी॥ प्रतिपाल न्याय कहावसी । जब न्याय बन्धन 
है छटसी ॥ तब आप पेदी फूरसी । मिलि बलक काबुल थट्टयं ॥ | 
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# राह वरसषट नाटये। सेसोद दिल्लिय आवहीं॥ [शिर राण क्षत्र धरा 
वहीं। पतीस बरस प्रमानहीं ॥ भोगवे हिँदुस्थानहीं । अजमेर पीर 


$ जग्गही। पुनि तखत दिल्लिय मग्गही ॥ तू बरस दिल्लिय घेरही। पुनि 


छ आण दिल्लिय फेरहीं।राठेर दिल्लिय आवहा।पुनि धभनीतिचलावहीं॥ 
र पृथीराज का दिल्‍लीपाते होना । 


पश्चिम दिशाका एक बादशाह जब दिल्ली पर अनंगपाल 
“+ से लड़ने के लिये चढ़ आया तब एक दूतके हाथ शंदेशा भेज 
कर झटक नदी के किनारे डेरा किया उसके आने का समाचार 
पाकर अनंगपाल ने आपने मंत्रियों से पूछा कि गाज़नी गढ़से 


४ 


गोरी चढ़कर आया है उससे लड़ने को जाने पर यहाँ इस नगर 
कोइ दूसरा श॒जा चढ़ आवेगा तो कोन इस नगर की र्षा 
हे करेगा । मात्रया न कहा के आपके बशमं ता काई समथ नहीं 
७ आपको कन्या इन्द्रवती का पुत्र एथ्वीराज इस योग्य हे. कि इस 
2 नगर की रक्षा भली भाति कर सकेगा, क्योंकि प्रथ्वीगाज ने 
७ शश्वत्थामाजी से बाण बिया सीसी हे ओर बरदान पाया है 
% उसे बुलाकर जबतक आप युद्धसे लोट कर आवें तब तक यहां 
$ का राज्य साप दीजिये यह छुन राजा अनंगपाल ने अजमेर 
5 से पृथ्वीराज को बुलाया समाचार पाकर एथ्वीराज अपने चचा 
[न्ह देव चन्दकवि, अपने वीर व अनंगपाल की भेजी हुई 
सेनाका साथ लकर अपने बड़े ऊँचे आदि भयंकर नामके हाथी 
पर सवार होकर दिल्ली आये, हाथी पर से उतर के अपने नाना 
के चरणों में प्रणाम किया अनंगपाल ने हृदय से लगाकर अपने 
आसन पर बिटा लिया ओर कहा कि पश्चिम दिशाका एक 
बादशाह हमसे लड़ने के लिये चढ़ आया है, हम उससे लड़ने को 
विंगे सो जब तक हेम, लोट कर नहीं आपं तब तक आप 
हमारे राज्य की रचा करो, यह सुन परथ्वीराज ने कहा कि सब 


हम 
को बुलाकर आप समभा दीजिये तब हम आपका राज्य ग्रहण 
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श करेंगे यह सुनकर राजा अनंगपाल ने अपने सब मंत्रियों आर 
& कुटुम्षियों को बुलाकर कहा में गोरी बादशाहसे लड़ने जाता हूं 
. ® ओर अपना राज्य एथ्वीराज को देता हूं तुम सब लोग इनकी 
£ आज्ञा मानना, तब एश्यीराज ने कहा महाराज ! यह भी कह 
„£ दीजिये कि बिना पृथ्वीराज की. आज्ञा यहां कोई न आवे और 


७७०७४ ० 
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& यदि में भी आना चाहूँ तो बिना आज्ञाके न आने पाठे यह ई 


५» सुन राजा अनंगपालने सबसे कह दिया कि बिना आज्ञा पृथ्वी 
४ राज के कोई यहां आने न पावै यादे भं भी आना चाइ तो 
. ७ आङ्चा लेकर आऊंगा, इस प्रकार कह सुनकर अपनी सेना 
ड राज्य व कोष आदिक सब प्रथ्वीगज को सोंप आप बहुतसी 
४ सेना साथ लेके यु करने को चले गये पएथ्वीराजने अनङ्गपाल 
® की सेना. के सब मनुष्यों को धन रत्न उत्तम बखर ओर भोजन 
छ आदि से सत्कार करके अपने बशमें कर लिया, ओर अजमेर से 
 # अपनी .चाची ओर अपने भाई बन्धुं को बुला कर दिल्ली 
धमं बसा लिया, इसप्रकार एथ्वीयज दिल्ली के सिंहासन पर 
` छु आरूढ हुए । जब अनङ्गपाल शजञ्ुका जीतकर दिल्‍ली आये तब 
` ४ पृथ्वीराज के भरं ने शहर में इसने नहीं दिया, तो अनड्गपाल 
 -&नेसोचा कि एक तो में बूढ़ा होगया दूसरे कोइ पुत्र नहीं, इस 
[ € से प्थ्वीराजही को दिल्‍ली के सिंहासन पर रहने देना. चाहिये 
# यह समझ कर पाटन को चले गये वह पर्वत में प्रवे लोगों के 
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राज की आज्ञा से राजा अनंगपाल दिल्ली गये ओर कछ 
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४४ बनाये हुए किला में बास करने लगे, कुछ दिन उपरान्त पृथ्वी 


i FE: मय सुख पूथेक रह कर राज्यामेषेक निमित्त सामग्री एकत्र 
8 ५ कर कर गरो जाआ, क जुलाय घड उत्साहसे पृथ्वीराज का. 
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BS toe TDN PAT oN NT 
ॐ राजा भाला राय क यहां इच्छन कुमारी क साथ प्रथ्वाराज का 
४ पहला विवाह हुआ फिर चंडपुंडीर की कन्या दाहिमी से - विवाह 
ॐ हआ । छनन्तर यादव बशाय पत्मसन का कन्था पद्यावती सं 
ॐ [वीह हा उरह क पारहार माहलका वाहन अमा स पश्वा 
४ राज का [ववाह हुआ । अगमा राना वड़ा _चाठमता . था इसाक 
४5 गभस द्रापदा न बला नाम सं अवतार [लया था । दवागार 
क राजा मान का कन्या शाशंबता स प्रथ्वाराज का विवाह 
६2 हशा । राजा जयचन्द राठार का कन्या सयागता स प्रथ्वाराज 
का [बवाइ हुआ था इत्याद इंनं सब [बवाहा का हाल बहत 
[वस्तास्युक्त ह । 
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चोड़ा राह्मण का हाल । 5 

एक इन्द्रदत्त नाम राह्मण बक्सर में रहता थां उसके दो 

पत्र थे १ सूथमणि, २ चासुण्ड, दोनों देबी जीके भक्त थे पॉच 
वषे भक्ति के साथ पूजा करने पर देवी जीने प्रसन्न होकर आ- 
काशवाणी द्वारा कहा कि बाह्मणो ! बर माँगो तब सूर्यमणि ने 
बर माँगा कि हमको लक्ष्मी, राज, ओर यश से पूर्ण कीजिये 
देबी ने बरदान देके चामुणंड से कहा बर मॉगो उसने कहां कुछ 
दिन सेवा करके मॉूँगा । सूर्यमणि को ब्याध्रबंशीय रीवॉके 
हाराज ने आदर से बुलवाकर बहुत धन दिया ओर अपना 
पुरोहित नियत करके अपने राज्य में उत्तम अधिकार दिया । 
दो वर्ष उपरान्त देवी ने चांमुण्ड से कहा बर मागो तब चामुण्ड 


ने कहा देवी ! मुझको रणमें बिजय, मंडलाथीशता, युद्ध में 
के कि का 
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अपने घर आया, एंक ता चाझुण्ड दिल्‍ली गये और दारपा रा का 
को बुला कर प्रणामं किया चामुर्ड ने ड 
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आशीर्वाद दिया परथ्वीराज ने अपने पास बिठा लिया 


है श्लोक-ततो नपस्तकुशलं बिदित्वाकृतदारं तंनिजदुगमभ्ये । 
छ द्दोनिवासं कातिचिदि नानि बिचारये स्तद्शुएकर्मशीलम्‌॥ ६ । 
 & निरीक्ष्यावद्यारणञ्चजयत्वं तथा समालक्ष्य वरं महेश्या 
| सम्मंत्र्य सवैःप्रददो विलोक्य राजन्तस्मैनिजभूमिभारम |] 
छ अथप्रजानां मधिपस्ख सैन्य माहयसव वचसा समूचे 
मया द्विजोऽय भवदाधिपत्ये प्रकस्पितोयः सचमाननीयः।। ११ ॥ 
तदनतर महाराज प्रथ्वीगजजी ने चायुण्ड का कुशल पूछ 
कर ओर बृत्तान्त जानकर आदर करके अपने गढ़में उसके शुण 
कर्म स्वभाव जानने के लिये कुछ दिन वास करने की आज्ञा दी 
। £ ॥ फिर चासुण्ड बाह्मण की बिदा, रणभूमि में बिजय तथा 
के बरदान कों भलीमाति समझकर सबकी सम्मति से 
थ्वीराज जीने अपने राज का भार चासुण्ड ( चौड़िया राय ) 
को सॉप दिया ॥ १० ॥ अनन्तर अपनी सेना के मुख्य लोगों 
को. बुलाकर उनसे महाराज ने यह कहा कि हमने इस बाह्मण 
म लोगों का मालिक किया जो यह आज्ञा देवे उस आङ्गा 
तुम सब लोग मानना ॥ ११ ॥ 
पथ्वीराज का अविचार ओर घमंड। 
एकरत्नमंजरी वेश्या दिल्ली में रहती थी उसके दो पुत्र 
बडे बली थे । उस वेश्या को चोमुण्ड ब्राह्मण के कहने से प्रथ्वी 
राजने दिल्ली से निकाल दिया वह वेश्या राजा अनंग पालकी 
थी उसने कई हजार भट हजारों रत्न और अपने दोनों पुत्रों 
को साथ लिया ओर दिल्ली से निकल कर गजनी गढ़को चली 
गई दूसरे वष गज़नी गढ़का बादशाह गोरी अपने भाइयों सहित 
चतुरङ्गिनी सेना लेकर प्रथ्वीराज से युद्ध करने आया उसकी 
मदद के लिये अरब का बादशाह एक लाख सेना लेकर आया 


® दिल्ली को चारों ओर से घेर लिये द होने र गच्वीरज को ‰ ` 
TORSO 


धन्मि 


ns Bs 
/ न 


3/3) 





|...“ निज nian 


. is sneered 





3° 





' ® सेवा करने लगी अन्त में पृथ्वीराज ने चन्द बरदायी को भेजा 
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ह जीत हइ इस तरह गजनी गढ़का बादशाह पाँच बार आया 


है नाम से मशहूर है॥ ख्वाजा पीर के आने के पहले छजरात Sd 
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2 पाचों वार उसको पकड़ २ कर बहुतसा धन दड लेकर 'पथ्वीयज 
$ ने छोड़ दिया । एक बार अस का मीर एक लाख अस्सी हजार 
लेके अजमेर पर चट आया ओर चाहा कि छल कपट से 
ने वे से अजमेर का राज्य ले लिया जाय । पहले तो वह 
[ सोदागर बना प्थ्वीराजने केमाष को घोड़े लेनेके लिये 
वहाँ केमाष ने मीर के एक घोड़े को पसन्द किया पहले 
बेचना नामंजूर किया तब केमाष ने मुँह मागा. धन देना 
[हा तब भीरने कई करोड़ रुपये उस घोड़े के मगे, केमाषने 
3 पृथ्वीराज से आकर हाल कहा तब पथ्वीराजने वह घोड़ा खरीदा 
' इसी प्रकार कई तरह से जब जब एथ्वीरज को मीर और मीर 
४; की सेना ने हानि पहुँचाई तब तब युद्ध छिड़ गया अन्त में मीर 
3 र मीरकी सेना को पृथ्वीराज ने बिध्वंस कर दिया यह सुन: 
है कर भीरके मामा ख्वाजा पीर को बहुत कोध हुआ और खुद 
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© अजमेर में आकर अपनी करामातों से हिन्दुओं को सताना शुरू 

किया ! एथ्वीराजने अनेक उपाय किये फि ख्वाजा पीर यहा से 
& चले जायँ पर वे न गये, तब पृथ्वीराज ने अपनी एक धायकी 
लडकी परम सुन्दरी को स्वाजा साहब का तप भंग करने को 
भेजा वह जाकर खुद ख्वाजा साहब की मुरीद बन कर उसकी 
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है कि तुम जाकर ख्वाजा साहब को खुश करो कबिचन्द ने जाकर 
£ अपनी चतुराई से ख्वाजा साहब को खुश किया ख्वाजा साहब 
न ध्वीराज अजमेर को पीरों के 
; इस वात पर राजी हुए कि अगर पृथ्वीराज अजमेर को पीरो के 
छ लिये छोड दे तो हम किसी को नहीं सतावेंगे पथ्वीरज ने यह 
£ बात मान ली, और अपनी सब सेनादि को दिल्ली में भेज कर 
* अजमेर पीरों के लिये छोड़दी तब से अजमेर ख्वाजा पीर के 
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द का चालुक्य राजा भीमदेव अजमेर पर चढ़ आया था और 
| युद्ध हुआ था उसी युद्ध में लड़कर महाराज सोमेश्वर देव मारे 
* गये थे तभीसे प्रथ्वीराज ने प्रण कर लिया था कि भीम देव को 
ऋ हम अवश्य मारेंगे | अनंगपाल की बड़ी पुत्री खुन्दरी कन्नौज 
के राठोर महाराज अजय पाल को व्याही थी जिएके गर्भ से 
जयचन्द का जन्म हुआ | राजा अनंगपाल ने प्रथ्वीशज 
को दिल्ली का राज्य सोपा थासो जयचन्द को अच्छा नहीं 
लगा था इसीस जयचन्द पृथ्वीराज के शज्ज बन गये ओर 
& पृथ्वीराज के शज्ज शहाबुद्दीन से जामिले थे जिससे यह 
७ हिंदुस्तान मुसलमानों के हाथ में चला गया ओर इसकी 
४ स्वाधीनता सदा के लिए कूच कर गई | एक माधव भाट 

जो राजा अनंगपाल के यहाँ सरदार था ओर धमयिन 
छ कायथ ये दोनों गढ़ गजनी में गोरी के सहायक थे, ये दोनों 

महाराज के कट्टर शज्ञ देश के द्रोही थे गोरी को यहाँ की 
® सब खबरें भेजा करते थे यदि ये दोनों देश द्रोही नमकहरामी 
& न्‌ करते तो आज हिन्दुस्तान की ऐसी गिरी दशा न होती 
४ जिसपर राज्यशासन का भार रहता हे उसको अपनी मान 
£ मयौदा और अपने पूर्वजों की कीति का बहुत ध्यान रहता है 
हः अर वे अपने कुलकी मयादा के लिये किसी अडचन की परवाह 
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४४ कठिनाइयों को सहते हैं, 'प्राणजाय पर बचन न जाहाँ, यह 
४ उनका सुख्य सिद्धान्त रहता है। पृथ्वीराज दिली में थोड़े हा 
दिन सुख से रहे कि उनके लिये कठिन धर्म पालन का समय % 
आ पहुँचा । | 
गजनी गढ़ के बादशाह के दरबार में एक सुन्दरी वेश्या : 
# चित्ररेखा नाम की थी वह गाने नाचने में बहुत “निपुण थी । 
` ' इस कारण बादशाह उसे बहुत चाहता था लेकिन वह बादशाह 
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& हम लोगों का ध्म है तुम्हारे बादशाह में जुरंतहो तो सामने 
€ आकर अपनी ताकत दिखलावें बेफायदा गाल न बजायें । 


६ गया चितौर के रावल समरसिंह के सेनापातित्त में पृथ्वीराजकी 


5 पृथ्वीराज की ओरसे हुसेनखॉने सामना किया बहुत देर लड़ाई 
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5 के छोटे भाई हसेनखॉ पर आशिक थी जब यह बात बादशाह 
® ने जान पाई तब दोनों को .कत्ल कर देने का हुक्म दिया 

हुक्म सुनते हा हसेनखोँ चित्रेरखा को लेकर भागा और हिदुस्ता- 
डे नें आकर पृथ्वीराज की शरण में आया, पृथ्वीराज ने विचार 
ड किया कि यह काम तो अच्छा नहीं, पर. शरणागत की रक्षा 
5 करना धम हे यह समझकर इसेनखाँ और चित्रेखा को नागोर 

में रखांदेया, बादशाह ने जब सुना कि हुसेनखों को पृथ्वीराज 
ने पनाह दी, तब अर खो सरदार को दिल्ली भेजकर 
कहला भेजा कि हुसेनख और चित्ररेखा को हमारे सिपुदे 
छ कर दो नहीं तो झुब्तान का दासत्व स्वीकार करना . पड़ेगा 
४5 दासत्व का नाम सुनते ही पृथ्वीराज ने जवाब दिया कि तुम्हारे 
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£ बादशाह को ऐसा कहना नहीं चाहिये शरणागत की रक्षा करना 
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 अस्वखा यह जवाब सुनकर लोट गया, ओर अपने बादशाह से 
जाकर हालकहा, वह फौज लेकर वहाँ से चला, लाहोरके सरदार 
|; चंडपुँडोरने उसे दिल्ली की ओर आने से रोका, उधर प्रथ्वीराज ने 
 गवबर पाकर धावा किया सारूड़े के मैदान में सामना हुआ, यह 
४ सुनकर पृथ्वीराज की ओर से हुसेनखाँ भी लड़ने के लिये आ 
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5 रसे जतपरमार चामुण्ड ब्राह्मण ओर अन्य सरदार लड़ते थे 
एक दिन रात बराबर युद्ध होता रहा, एध्वीराजके तेरह और शहा 
बुद्दीन के चोसट सरदार मारेगये, दसरे दिन सबेणा होतेही खुल 
# तान की ओर से बीस हजार फोज लेकर तातारखॉने घावा किया 


[48 कु #३ ३ ४ 


ह होनेके बाद हुसेनखेकि सब साथी मारे गये स खुद . तलवार 
5 लेकर तातार खाँ पर झपटा, तातारखों की गदा ने उस 
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तामाम कर दिया मरते मरते उसने भी तलवार से तातारखोँ का शिर 
काटडाला, चित्रेरखा हसेन खाँकी लाशके साथ जीवीही पृथ्वीमें 
गाड़दी गई युद्ध होता रहा पृथ्वीराज ने अपनी सब सेना लेकर 
धावा किया था शाहबुद्दीन भी बीरता के साथ लड़ने लगा, 
अन्तमें सुल्तानकी सेना भागने लगी चामण्ड वीर ने पीछा कर 
के शहाबुद्दीन को पकड़ लिया, उसे लकर पृथ्वीराज [दिल्ली 
ध आये कुछ दिन केद रख नो हजार घोड़े आठ हाथी, बीस दालें 
ओर हीरा मोती आदि दंड लेकर उसे छोड़ दिया । यहाँ 
राज के अविचार और घम्रणडने यह विचार न किया कि 
४ हम शक्तिमान हें कलसक्ति न रही तो ऐसे शत्र॒ को छोड़ 
४ से परिणाम क्या होगा । उस समय के राजपूतों की शां 
ऐश्वय्यं ओर देशभक्ति को बिचार कर आश्चर्य होता है 
$ जिस देशके राजपूत अपने देशकी रक्ताके लिये अपने 'प्यारे 
| प्राणों को भी तुच्छ समझते थे वह देश केसे विदेशियों के अधि 
है कार में चला गया, इसके उत्तर में अपनी अपनी समझ के 
छ अनुसार लोगों ने लेख लिखे हें परन्तु अधिकतर लोगों की 
छ अनुमति यही हे कि आपस की फूटी राजपूतोंकी अवनति का 
® कारण हे । यदि राजपूतों में एकता होती ओर वे देशकी भलाई 
* के लिये आपस के बेर बिरोध को दर करके विदेशियों का सामना 
` £ करते तो उनकी पह दशा न होती जो उनके ऐसा न करने से 
४5 हुई । राजपूतों ने अपने वंशगोर के गः में आकर आपस में 
£ लड़ना आरंभ करदिया तबही उनकी स्वाधीनता का अन्त हुआ 
फूटही ने उनका सत्यानाश. किया । काविगंग ने ठीक कहा है । 
` ` कचि कवित्त श 

फूटि गये हीरा की बिकानी कनी हाट हाट काइ घाटि मोल 
® काह बाढ़ि मोलको लयो । टूटिगई लंका फूटि मिल्यो है बिभीषण 
€ राम, शवण समेतबंश नाशवान हवेगयो॥ कहे कविगंग दुर्योधन से 
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पृथ्वीराज ने गवे में आकर अपने अनेक २ शत्रु बना 
ये थे परन्तु पृथ्वीराज का सामना करने के योग्य दोही 
थे, एक तो गुजरात के चालक्य राज भीमदेवं, दूसरे 
[ज का शरागेर राजा जयचन्द' यदि भीमदेव, ओर जयचन्द 
ता न करके पृथ्वीराज की सहायता करते तो भारत देश 
ज स्मर्तत्र शाज्यों में गिना जाता परन्तु एसा न करके 
हाबुदीन को भारत में बुलाकर देशकी स्वतन्त्रता 
अपश्‌ कर दी । अन्त में भीमदेव प्रथ्वीराज के हाथ से 
थे झोर जयचन्द शहाबुद्दीन के तीर से मारें गये ॥ 
पृथ्वीराज की प्रश्चता और राजा परिमाल से अनबन । 
पृथ्वीराज ने कई स्थानों से बहुत खजाना पाया था ओर 
शज प्रताना, मालवा, गुजरात के सब राजा प्रथ्वीराज के 
अधीन होगये । केवल कन्नोज के रजा जयचन्द ओर बुन्देल 
खड की राजधानी महोबे के चंदेल बंशी राजा परिमाल ये 
दोनों प्रथ्यीराज के अधीन नहीं थे । शहाबुद्दीन गोरी 
बार २ हराया जाकर भी प्रथ्वीराज को नीचा दिखाने का 
"> खवसर देखता रहता था, उसके दूत भेष बदल कर दिल्ली 
९: अदि में रहते हुए खबरें भेजा करते थे। जब प्रथ्वी राज पद्मा- 
& वती को लेनेके लिये समुद्र शिखर गये थे । ओर वहां पद्मावती 
£ के साथ विवाह कर थोड़ी सेना लिये दिल्ली आ रहे थे, उस 
समय शहाबुद्दीन ने आकर मागे में ही उन्हें रोक लिया लड़ाई 
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| # होने लगी, प्रथ्वीराज ने उसे केद कर लिया ओर आठ. हजार 


ha 


र घोड़े दंड लेकर छोड़ दिया । प्रथ्वीराज दिल्ली पहुँचे, परंतु सेना 


दं का समय था प्रबल वायु के साथ पानी बरसने 'लगा, जिससे 


९३ 


ठत्रधारी,तनिक के फूटेते गुमान वाकी ने गयो। फूटेते नारद उठिजात 
बाजी चोसर की, आपस के फूटे कहो कोन को भलो भयो ॥ १॥ 


कुछ घायल मार्ग भूलकर. भटकते हुए महोबा पहुँचे, सन्ध्या 
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५ उपबन था. उसमें वे घांयल अपनी रक्षाके लिये जाने लगे, बाग 
. $ के माली ने रोका, एक घायल ने उस मालीका सिर काट डाला 
® माली की खीने जाकर रानी मल्इना से कहा, राजाने कुछ लोग 
भेजे घायलों ने उनको मारडाला यह सुनकर परिमाल को बहुत 
5 कोध आया गौर उदन को बुलाकर आज्ञा दी कि सब घायलों 
को बांध कर ले आओ यामारदो, ऊदनन कहा महाराज घायलों 
* पर हथियार चलाना शूरोंका धर्म नहीं है इन घायलों को मारने 
ड से फिर प्रथ्वीराज के साथ बेर हो जायगा यह खुन कर माहिल 
£ परिहार ने परिमाल से कहा कि ऊदन डरता है इस कारण प्रथ्यी 
(5 राज के घायला को मारना नहीं चाहता । माहिल की बात छुन 
£ कर कान के कचे परिमाल ने डपट कर उदन से कहा कि जल्दी 
3 जाकर घायलों को मारो लाचार होकर उदन ने जाकर घायलों 
| को ललकारा, उसमें कनक चोहान सबका अगुआ बनकर लड़ने 
® लगा कुछ देर तक लड़ाई होती रही अन्त में उदन ने सबको 
मार डाला । इस लड़ाई से पृथ्वीराज और परिमाल में बेर हो 
गया यही लड़ाई चँदेलों के नाश का कारण हुई ॥ 
` ` ॥ पृथ्वीराज के अतिमादिन ॥ | 
महाराज प्रथ्वीराजने संयोगिता के प्रेम में आसक्त होकर 
जब राज सभामें जाना आना छोड़ दिया तब प्रजामें खल गली 
॒ मच गई । महाराज महलों में ही रहने लगे, प्रजा में उपद्रव 
' 5 बढ़ता देखकर महाराज के पास कुछ लोगों ने प्रजा के दुःखों 
` ४ की पुकार पहुंचाने का निश्चय किया, और कविवर चंदने एक 
४ पत्र लिखा उसमें ऐसे शब्द लिखे थे “तुंपर गोरी रात्तियं अर 
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` ता घर गोरी तकिय अथीत्‌ तुमतो गोरी स्त्री के साथरति. 


` ® जुखमें लिप्त हो रहेहो और तुम्हारा घरसुलतान गोरी तक रहा है 
छ ऐसा पत्र सब सरदार लेकर संयोगिता के महल में पहुँचे वहा 


ie 


श घायल आर भी ब्याकुल हो गये समीपही राजा परिमालका एक 
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` ४० पहले ही सयोगिताने दासेयों का पहरा लगा रक्सा था लोगों न 
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` & बड़ी खुशी के साथ अपनी फोज सब सजाकर दिल्ली पर चढ़ 


का 


७ लड़ाई में और कन्ह लगशीराय, चंडपुंडीर, गोविन्दंसय, जामयादव 


222 


छ पृथ्वीराज को यह सुधि न थी कि दिल्ली में एक सि भी सरदार 
# नहीं रहा । शाहबुद्दीन की चढ़ाई का हाल जब चित्तोर पहुँचा चाई i र 
कः हि 
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8 एक दासी को पत्र देकर पृथ्वीराज के पास पहुँचाने की प्रार्थना ॐ 
७ की दासी ने वह एथ्वीराज को न देकर संयोगिताको दे दिया 
उस पत्र के पढ़ते ही संयोगिता के कोध को सीमा न रही पत्र & 
लिखने वालों को चाबुक से मारकर भंगादेने की आज्ञा दासिया 
'ड को दो । दासेयों ने लोगों पर चाबुक भाड, स्त्रियों पर हाथ 
# डालना अनुचित समझ कर लोग भागने लगे, यह कोतुक संयो- 
छ गिता अपने भरोख में से देख रही थी उसके पास ही एथ्वीराज 
खड़े हुये हँस रहे थे, काबिचन्द ओर हाइली रायने पृथ्वीराज को 
हंसते देख लिया चंद को तो शोक के साथ दया आइ परन्तु 
हाइली रायको बड़ा क्रोध आया, चन्द ने उसको बहुत ही 
समझाया पर उस हमीर ने एक न॑ मानी ओर अपमानं का 
दला लेने के लिये शाहबुद्दीन के पास गजनी गढ़ पहुँचा, . 
गोरी तो यही चाहता था कि किसी तरह  एथ्वीराज: 


को हरा कर हिन्दुस्तान को अपने अधिकार में करू। 
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छ आया । इधर प्रथ्वीराज के प्रायः शूर वीर सामंत सेनापति 
लड़ाइयों में काम आं चुके थे। संयम राम आदि महेबे की. 


iN 


४ जआतताई आदि वीर कन्नौज की लड़ाई में मारे गये थे चंद के 
% पुत्र धीर पुंडीर को मुसलमानों ने छल से मार डाला था। 
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तब रावल समरसिंह ने अपने राज्य का भार अपने i पत्र हतन 
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तुरंत आकर अपने बहनोई समराधिंह से मिले जो सरदार बचे ई 
थे वे पृथ्वीराज को देखकर शाहबुहदीन से लड़ने को तेयारी करने $ 
लगे अबकी बार जीत होने की आशा नहीं थी, पृथ्वीराज ने & 
अपने एक मात्र पुत्र रायनेमि को युद्ध में सम्मिलित नहीं हे 
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दिया उसको जेतपरमार के पास भेज दिया । फिर संयोगित 
मिलकर युद्ध के लिये आना चाहा उसने बड़ी कठिनता से आने ई 
दिया कागर नदी के किनारे ठठ्ठा नामक स्थान के निकट मैदान ई 
में दोनों फीजों का सामना हुआ राजपूतों ने अपनी स्वाधी- ई 
नता की रक्षा के लिये प्राणोंपर खेलकर युद्ध किया परन्तु ई 
उनकी स्वाधीनता के दिन पूरे हो चुके थे इसीसे उनकी हार 
हुई । उस समय जयचंद को छोड़ अनेक राजाओं ने सहायता दी इ 
थी जो जयचंद साथ देते तो कदात्रित यह [हेहुस्तान झुसए 

४ मानों के हाथ में न जाता परंतु होनहार बलवान्‌ है स्वदेश 
£ ओर स्वजातिके निमित्त रणज्षेत्रमें समरसिंह आदि नरेश लड़ 

» मरगये प्रथ्वीराजने अकेलेही बहुत युद्ध किया पर अतमें पकड लिये 
गये, उसी समय बंदी एथ्वीराज अंधे कर दिये गये, पृथ्वीराज के 
छ गले में एक भारी जजीर डालकर सुलतान गज़नी ले गया 
ओर वहां एकान्तमें केद कर दिया । काविवर चन्द अनेक कए ई 
सहते हए ग़ज़नी पहुँचे ओर सुलतान की आज्ञासे एथ्वीयज ई 
से मिलने गये चन्दका आना जानकर प्रथ्वीरज उठ खड़े हुए ई 
तब सुलतान ने एक वजनदार जंजीर ओर डलवादी, यह 
देख चंदको शोक हुआ चंदने सुलतान से कहा जहाँ पनाह ! ई 
मेंने सोचा था कि मेरे आन से एथ्वीराज को दुःख कम होगा ई | 
सो ओर बढ़ गया यह अधा अब आपको क्या तकलीफ़ ई | 
पहुँचा सकता हे यादे आप इसको खतंत्र रहने दें तो समय ई | 
समय 
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य पर आपको यह बड़ी बड़ी करामातें दिखावेगा यह अंधा. 


होने पर भी शब्द बेधी बाण मार सकता है यहसुनकर सुलतान ई | 
nienyevienienierinienienie vianienie vavienionianienis niaviatiAvierienie $. 
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४ के जीमें आया कि इसका शब्द बेधी बाण देखना चाहिये 
परीक्षा के लिये एक दिन नियत हुआ महल में सब सदार इकडे 
| हुए उपर सिंहासन पर सुलतान अपने सदीर सहित बेठ गया 
> नीचे चंद और प्रथ्वीराज खड़े हुए थे, पथ्वीराज के हाथ में तीर 
3 कमान दिया गया एक ओर लोहेके तवे लटकाये गये संब लोग 
5 पृथ्वीराज की ओर देखरहे थे, कविवर चंदने कहा- €छभ्ै। 
2 इहीबान चहुआन रामरावन उथप्या । इहीबान चहुआन 
5 कणे शिर अञ्जन कप्पो ॥ इहीबान चहुआन शंश्च॒ त्रिपुरासुर 
& संष्यो । यही बान चहुआन अमर लक्ष्मण कर बंध्यो | सोबान 
'> आज तो कर चढ़यो चंद बिरद सच्यो चवे । चहुआन रान संवर 
४5 धनी मत चूके मोटे तबे । 
दो०-चार बाँस चौबीस गज अंगुल अष प्रमान । 
एते पर सुलतान है मत चूके चहुआन ॥ ड 
चंद ने तीर चलाने के लिये सुलतान से आज्ञा मॉगी ई 
लतान ने चंद के भेद को न समभ कर कहदिया मार, मार ई 
द छुनतेह्दी एथ्वीराज ने बाण मारा । ड 
श्लोक-बाणस्य स्पशे मात्रेण तर्थेव यवनाविपः ॥ ई 
ममार विबृता वेष्ट स्तस्मिन्‌ ससिंहसने वरे ॥ १२ ॥ ई 
' ततोऽसिमादाय शितं कवीद्रः कवीन्द्र पुत्रः कविता सुदच्तः ॥ ॐ | 
४ त्तिप्वा महीपस्य शिरः शथिव्यां निपातयामास च तेन चन्द्रः १३ इ .. 
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ॐ ततः कवीन््रण महद्वभूव युद्ध भटानां पवनाधिपस्य ॥ 

४ यत्र प्रवृत्ता रूधिरोध जाता नद्योमहत्कातर भीतिदात्र्यः ॥ १४॥ 
युद्धे तत्र महीपाल माराधश्चन्द्र संज्ञकः ॥ 

मरणं संजगामाथ तत्रेव गजनी पुरि॥ १५॥। | 

उस बाणके लगने से वह बादशाह सुलतान चेशराहित हो 
छ उसी सिंहासन पर मरके गिरपड़ां ॥ १२ ॥ तदन्तर कवीन्दरुत्र 


`  कवितामें दच कवीन्द्र चंदने राजा एथ्वीरजका शिर तलवार से ई | 
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£ काटकर प्रध्वीमे डाल दिया ॥ १३॥ अनन्तर बादशाह के योडा- ई | 
+£ आसे चंदभाट का बड़ा युद्ध इवा जहा रापरकी नदी सी कायश ड 
` च को महा भय देने वाली बहने लगी ॥ १४॥ इस प्रकार युद्धकरता ३ | 
` ध हुआ वह चंद भाट वहाँ गजनी गढ़के तस्त के पास लड़ कर मर 
; $ गया ॥ १५ इस प्रकार मरने के वार में यवन इतिहास लेखकों ने 
® कुछ ओरही प्रकार से लिखा हे, वे शब्दबेधा बाणदारा वाद 
® शाह का मरना नहीं मानते उसी यवन इतिहास के अजुसार बहुंतेरे 
& हिंदभी मानते हैं उनको कविचेद रासी पर कुछभी विश्वास नह। 
४ है, चंदभाट कृत पृथ्वीराज रासो जो आज बीस खंडों में लिखा 
४ हुआ हे उसकी कोई बात उनको प्रमाणिक नहीं जान पड़ती । 
४ कलम उठाकर लिख [दिया [कि यह भी गलत वह भी ग़लत | 
# लिखनातो वही ठीक हे जा पक्षपात रहित लिखा जाय हमने जा 
छ कुळ इसमें लिखा है वह बड़ी पुस्तकों से प्रमाण पाकर लिखा है। 
र महेबे के उडन घोड़ों का हाल ॥ 
महोबे में राजा परिमाल की मलहना रानी जो अत्यन्त 
सुन्दरी थी । ` श्होक। 
यां हम्य पुष्टे किल क़्डियन्ती बिलोक्यतां झप कदाचांदन्द्रः । 
देवोऽपिदिव्याम्बरवासिनीभिस्सवितः कामवशंः प्रणीत ॥ १६ ॥ 
जिस मलहना रानी को राज मन्दिर पर सखियाँ के साथ 
बिहार करते देखकर एक समय देवराज इन्द्र मोहित होगया जो 
॒ र स्वग बासिनी देवॉगनाओ करके नित्य सेवित था सो 
मोहित हो गया तो ओरों का झ्या कहना ॥ १६॥ | 
मल्हा पर मोहित होनेसे इन्द्रने राजा परिमाल से मित्रता 
की राजा परिमालने इन्द्र का बड़ाही सत्कार किया और इन्द्र % 
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( ३५ ) 
£ खाडा बिजुलिया, बिजली समान पीली रेशमी चादर, 
ॐ कमान, पपीहा घोड़ा, ओर पचशावद हाथी जो ऐरावत 

bs 


४ समानथा पचशावद हाथीके जजीर घुमाने से रण में के चषा 


“टे गण पृथ्वीपर गिर पड़ते थे, इतनी बस्तुयें इंद्रने राजापरिमाल 
७ को दी, इसी प्रकार अनेक बार इद्र महोबे आये परन्तु मल्हना 
शानीसे सयोग न हुआ एक दिन राजा इन्द्र परिमाल के वेषमें 
मल्हनाके पास रातमें गये मल्हनाने कहा हेनाथ ! आज एकादशी 
$ दिन रात्रिम केसे आये, इंद्रने कहा कि में देवराज इंद्र तुम्हारा 
धृभस्थित श्हनेके कारण तुम्हारे पतिके वेषमें अपने समान पुत्र 
की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ, यह सुनकर मल्हंना 
४३ विनय पूवक उत्तर दिया के हें देवेन्द्र ! यदि परमात्मा को कृपा 
होगी तो आपही के समान पुत्र मेरे होगा परंतु में पतिबता हँ. 
® खप्न में भी पर पुरुष से रमण करना नहीं चाहती आपके यहाँ 
3 मेरे समान अनेक दासिया हं इस कारण आप देवराज होकर 
5 ऐसी आशा न कीजिये अपने सुर पुर में जाकर विहार कीजिये 
यह सुन इन्द्र लज्जित होकर चले गये फिर कभी महोबे नहीं 
5 झाये इन्द्र के पॉच वप के आगमन सें श्याम कण घोड़ा ओर 
४ चितरंगी घोड़ीके संयोग से पाँच राशि के बढ़े रे इए, उनमें करि- 
® लिया हर नागर, मनुरथा, बेंदुला ये चार बडे रे और कबुतरी 
बछेरी हुई और सामान्य राशिकी एक घोड़ी गाभिणी हुई थीउस 
से हिरोजिनि नाम बछेरी हुई पपीहा घोड़ा को इन्द्रने पहले ही दिया ई oe 
` छ थाः इस प्रकार ये सात घोड़ा घोड़ी पवन के वेगके समान गाते : ड Se 
` $ वाले थे इन सबको रानी मल्हना गुप्तरीतिसे रखनेके लिये आज्ञा ड | 
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` घोड़ा का दूसरा नाम हसामाण था, यह पवनवेंगी घोड़ोन ते त्ता 
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याल्हा का हाल 

राजा दस्सराज की रानी देवल कुँवरिके गर्भ से ज्येछ शुदी 
दसमी ( दशहरा ) के दिन मध्यान्ह समय पुत्र उत्यन्न हुआ, 
राजा परिमाल और रानी मलहना नें बड़ा उत्सव किया और 
& अनेक ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के लक्षण पूछे तब ज्यो 
छ तिषियों ने कहाकि यह बालक सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है 
& यह कब राजाओं पर 'सिंहके समान गरजेगा इसका नाम, 
& आर्हा, जगत में प्रसिद्ध होगा इसके नाम के साथ सेकड़ों वीर 
छ पुरुषोंका नाम संसार में प्रसिद्ध होगा । यह सुन राजा रानी ने 
४5 प्रसंन्न होकर ज्योतिषियां को अनक रत्न देकर बिदा किया, 
2. आल्हा की बिजय सब लड़ाइयों भें हुई अन्तर्म बेलाके सती होने 
४ के समय जो लड़ाई पृथ्वीराज से हुई थी उसमें जब आर्हा की 
ओर के सब शूर सरदार मारे गये तब आण्हा ने बहुत कोप करके 
छ भगवती के दिये हुए सङ्ग को म्यान से निकाला उसी समय 
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- ® शलोक--गोरच्तस्तपसां श्रष्टस्समागत्य, रणांगण । 


मेवं चोकला करें नीला देशराजात्मजस्यह ॥ 
हु प्रकार मादेश्य देहल्यां प्रे्यतनृपस्‌ ॥ 
प्रययो तपसेऽरायं तने साकं यतीश्वर ॥ 
भ्रष्ठ तपस्वी गुरुगोरखनाथ जी वहाँ आगये ओर आकर रण 
मिमें आर्हा का हाथ पकड़ लिया और बोले हे देशराज के 
पुत्र ! ऐसा मतकरो इस खड़को म्यान में करो इस खड़के देखने 
से सब मनुष्य नाश हो जायँगे इस कारण खड़ को वारण करो 
॥ १ ॥ फिर आल्हा को साथ लेकर गोरखनाथ जी पथ्वीराज 
के पास गये ओर बहुंत प्रकार से समभा बुझा कर दिल्‍ली को 
लौटा दिया ओर आल्हा को अपने साथ लेकर तपस्या करने 
के निमित्त गुरु गोरखनाथ जी बनको चले गये ॥ १८॥ | 
आल्हा ने पन्द्रहवषे तकदेवीजीका पूजन कियाथा एकदिन 
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` छै यार रहना यह कह महोषे में आकर खबर की ओर चढ़ाई करके 
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ने कहाहे पुत्र ! बरमांगो तब आल्हाने कहा माताको जो इच्छा 
हो सो बर दीजिये तब देवीजी ने कहाकि हमने तुमको अमर किया 
तुम्हारा नाम संसार में सूर्यके समान प्रासिद्ध होगा ओर तुम्हारी 
> सर्वत्र बिजय होगी यह छुन आल्हा बहुत प्रसन्न हुए घर आकर 
$ आपनी माता से सब हाल कहा ॥ मलिखान का हाल ॥ 
5 राजा दस्सराज के छोटे भाई बच्छराज की रानी तिलका 
» शथृवा जृह्या के गभे से मालिखान नाम पुत्र हुआ भाद्रकृष्ण पक्ष 
में सयोदय समय सिंहलग्न में जन्म हुआ राजा पारिमाल रानी 
'5 मर्हना ने बहुत उत्सव किया ओर ज्योतिषेयों का बुलाकर लक्षण 
४7 पूछेतो ज्योतिषियों ने कहाकि यह बालक बड़ा बलवान होगा 
„2 इसके पांवमें पझहे जब तक वह पद्म नहीं फटेगा तबतक इसका 
® बाल बांका न होगा इसका नाम भी आल्हा के समान संसार में 
प्रसिद्ध होगा यह धुन राजा रानी ने प्रसन्न हो बहुत द्रव्य देकर 
£ ज्योतिषियों को बिदा किया मालिखान को छोटी ही अवस्था से 
ॐ तलवार चलाने का बड़ा शोक था इस कारण मालिखान कातल- 
छ वार प्रसिद्ध था मलिखान के पिता बच्छराजका सिरसागढ़ पृथ्वी 
छ राज ने अपने अधिकार में करके अपन पुत्र पारथ को उसमें रख 
& दिया था मालिखान जब अपने बापका बदला माड़ोगढ़ से लेकर ॐ 
४ महोबे आये ओर एक दिन शिकार खेलने को सिरसागढ़ की ओर 
४ गये वहाँ बनमें पारथ भी शिकारखेलता था उसका शिकार मंलि 
| खानने मार गिराया उसपर दोनों में बादाविवाद हुआ उस विवाद से 
9 मलिखान को मालूम हुआ कि सिरसागढ़ हमारे बापकां था एथ्वी 
* राजने दबाकर पारथको इसमें रख दिया है तब मलिखान ने पारथ 
से कहदिया कि हम अपने बापका सिरसा तुमसे चीनलेंगे होशि- 
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® चोर संग्राम कर पारथसे सिरसागढ छीन लिया मलिखानने भी अनेक 
£ वर्षोतक देबी की आराधना की तब एकदिन देवीने बरदान देना 
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चाहा मालेखानने कहा हेमाता ! अपनी इच्छाबुसार बर दीजियेतब : 
देवीने यह बर दिया कि तुमबड़े बली होगे तुम्हारी प्रशंसा सबकरेंगे : 
सर्वत्र तुम्हारी जीत-होगी आ्हाके समान तुम्हारा नाम भी संसार 
में प्रसिद्ध होगा आर ।केसी वीर के हाथ से तुम्हारी सत्यु नहीं : 
होगी । मालेखान का खङ्ग युछ सराहनीय था ॥ जिस समय 
आ्ाल्हा उदन कन्नाज भ॑ थे उसी सभय माहिल परिहार के भड़- 
काने से प्रथ्वीराज ने सिरसा पर चढ़ाई की ओर दूत भेज कर 
मालिखान से लड़ने का कहा उसी समय बीर मलिखान लड़ने 
के लिये अपने गढ़ से बाहर झागया । 

श्ले-ये थे मुखे तस्य भदारणाधे समागताश्चोद्यत शस्त्रहस्ताः । 
ते क्षय तेन यमस्यनाताः श्रावत्सराजखुतात्तमेन ॥ १६ ॥ 

था युगान्ते परितो मह्यार्नियथान्त को वेध्यतकाल दंडः । 

था महीपस्य महाबलोध शस्त्राण्न नादाध मथ प्रचके ॥ २:॥ 


रणसमह म॑ जा जा वारशास्त्र लकेर सन्सुखं आते थ उन 5 क। 
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ज्ञणमात्र में श्रीवत्सराज का पुत्र यार मालेखान अपने सङ्गसे मार 
कर यमपुरको भेजदेता था ॥१६॥ असे प्रलय कालमें महाआर्नि £. 
ॐ अपनी ज्वालासे ओर महाकाल अपने कालदंड से जगत प्रलय ई 
न करता हे वेसेही वीर मालेखान ने अपने शस्त्र की आम्नसे प्रथ्वी ई 
F राजकी सम्पूर्ण सेनाको भस्मकरदिया ॥२०॥ यहां लोग यह शंका ई 
. © करने लगते हैं कि इतने प्रबल पृथ्वीराज शब्दबेध क्योंकर मालि- ई 
ॐ खान से हारंकर दिल्लौ को लॉटगये होंगे, इसका उत्तर यह है कि ॐ 
. © मलिखान भी देवीजी के बरदानी थे दूसरे उसकी घोड़ी कडूतरी पव- # 
2, नके समान बेगवाली थी,तीसेर सहदेवका अवतार मालेखान सङ्ग ३ 
. ©$ चलाने में बढ़ी फुरती करते थे, जब तक प्रथ्वीराज अपना अस्त्र 2 
.- @ चलानेका उद्योग करते तबतक महोबे वाले वीर काम तमाम कर न 
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€ इन लोगोंके उपर शस्र चलाने की इच्छाकभी नहीं की॥फिरजब चुगुल 
3 माहिलने अह्मामाताके घुखसे मलिखानके पदपझके फटने से सत्यु 
४5 होन का समाचार जाना तब पृथ्वीराज स जाकर हाल कहा ता 
> दूसरी वार पृथ्वीराज न सिरसा गढ़ आकर घूरपर उभ खुदवा कर 

उनमें भले बरछीसांगें गइवादी आर वहां ताहरस मुकाबलाकरने का 
कहा, तब थोखिमें आकर वहाँ मलिखान लड़ने को गय,घोडी उभेमें 
समाग पावका पद्म फटगया मलिखान झाछित हागये और स्वग 
लोकको चलेगये । रानी गजमोतिन साथमे सती हागइ यद्यापधाख 
से मलिखान मारेगये तथापि विजय मलिखानही की कहना चाहिये 
! गलिखान की तलवार की लड़ाई में एक कावित प्रसिद्ध हे वहयह है । 
४ कण्लाज गई बळशज के साथ तलवारि गई मलिखान अकेले ॥ 
छ काठ़ि के तेग फिरो दलमें पृथिगज कि फोजन मारि कें ठेले । 
5 लोहू के नारे पनारे चलाये मनो रुरेज कुसुम्म सनेले ॥ 

गदी कहे मलिखान की रानि कि आवत कंत बसंत से खेले ॥ 
5 लाखनि राना का हाल | 
 श्लोक०-कन्या कून्जे नृपश्चैको राजन्‌ राहबशजः | | 

. जयचन्द्रस्समाख्यातो अ्रभुजांशिरसोमणिः ॥ २१ ॥ 

नुपाऽनुजो महावीरो रतिभानबलाग्रणीः। ' | 
म्मावं समालक्ष्योऽस्यो जग्मुः पराभवस्‌॥ २२ ॥ 
तस्यात्मजो बिशालाक्षः पूण चन्द्र समाननः । 
5 नकुल स्यांवतारोऽमूल्लाखनेति पास्श्रितः ॥ 
हे कन्नोज नगर में राठोर बंशीय क्षत्रिय एक राजा जयचंद ई र i 
राजाओं में शिरोमणि हए ॥ २१ ॥ कन्नौज नगरके चारो ओर है CR 
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जिसका प्रभाव देख समझ कर शज्ज लोग रणसे भागते थे॥ २२॥ 
४४ रतीभानु कापुत्र बिशाल नेत्रावाला पूर्णचन्द्रमाके समान सुखवाला 
नङुलका अवतार लाखाननाम एथ्वीमें प्रसिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥ 
लाखनि रानान आ्हाके साथ महोबे जाकर नदिया बे 
न पर लडाइ मं प्रथ्वीराज का मारचा हटा दिया था, लाखाने राना 
& समर में यद्यापि किसी प्रकार कम नहीं थे तथापि,पृथ्वीराजने जिस 
४; समय एक वात देषकी कही उसी समय लाखनि ने अपनी छाती 
£ खोलकर सामने रोपदी ओर अपने शस्त्र रख कहा हे वीर 
चोहान ! तुमभी अपनी अभिलाषा पूरी करलो हम को भी एक 
दिन मरना हे हम मरनहो यहां आये हं यह सुन एथ्वीराज ने झपना 
धन्वा उठाकर अरथचन्द्राकार बाण लगाके लाखनिकी छाती में मारा 
श्लो *-शराघात हतो पीरा वारणे भट सन्तमः यथातयै बसंत 
स्थतोउृतोऽपिवीरपुंगव ॥ २४ ॥ 
बाण लगने से लाखनि ने प्राणतो छोड़ दिये परन्तु जिस प्रकार 
हाथिनी पर बैठे थे उसी प्रकार बे ठे रह गये किसी ओरको शिर न 
हिला ॥ २४ ॥ जब लाखनिकी भुरुही हानी ने टक्कर मार कर। 
पृथ्वीराज के आदि भयंकर हाथी को सामने से हटा दिया ओर 
& पृथ्वीराज ने पीठ फेरी तब लाखनि राना मूछित होकर गिर गये 
लाखनि राना के युद्ध की प्रशंसा स्मरण करने योग्य है। 
# सवेयां-लाखनि भूपनमें एक सुन्दर रूपछटा लाखे काम लजावै । 
लाखनकी गिनती दलमें अरुलाखन शूरन में चलि जावे॥ 
लाखन बार हने क्षणमें लाखि ताहि भगे रिपु प्राण बचाव । 
ऐसो महाबलवान सोलाखनि लाखनमें तलवार चलावे॥१॥ 
शहि देवा का हाल क | 
महोबे फेराजपुरोहित पंडित चिन्तामणि का पुत्र बड़ाही 
सुन्दर उत्पन्न हुआ उसका नाम देवकर्ण रक्खा गया देवकर्ण 
ही बुद्धिमान पंडित हुआ राजा परिभाल ओर रानी मल्हना 
yen म 
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£ दोनों देवकण को बहुत प्यार करत थे प्यार से देवा नाम रख 
5 लिया था दे बड़ा सणुनियों था, ऊदनकी देवासे बड़ी मित्रता ड 
थी पृथ्वीराज के सौतेले भाई संमय राय ओर देवकण से बड़ा ई 
युद्ध हुआ था, दंवकण न दो बार संयमराय का [शर .गदास 
फाड़ दिया परंतु चंदक़विने दोनों बार अपने बाण से । शिर के 
फांकों को जोड़ दिया था संयमराय युद्ध करते ३ मूत होगये 
ग बड़ा शुपर्चितक बाह्यण था मण्हनारानी उसे अपने पुत्रे ई 
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दशा 
? समान मानती थी इसीसे पाँचशाशि के घोड़ा में मनुरथा घोड़ा ई 
दा को दियाथा॥ '=ओधांघू का हाळ % he 
राजा दस्पगज को रानी दिवला के गभसे गंडांत मूलम इ 
[संक उत्पन्न हुआ तइ राजा परिमालने ज्योतिषियों को बुला 
कर पूछाकि इस बालक के लक्षण कहो ! ज्योतिषियो ने कहा 
कि यह बालक अपने कुलपे युद्ध करेगा इसका जन्म अभुक्त 
मुळमें हुआ हे, इसका पिता इसको देखेगा ते सत्यु बश झाजायगा 
शेष सब लक्षण इस बालकके अच्छे हैं ॥ यह बालक बड़ा प्रतापी 
होगा, हजारों मनुष्यों का सरदार होगा, यह कह उसका नाम 
चंडपुँडीर रक्खा गया, राजाने वह बालक दस्पराज की बॉदी को 
सोंप कर कहाकि एकांतमें इस बालक को लेजाकर इसकी रक्ष! 
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के रक्षाका प्रबंधकर दिया और ज्योतिषियोंको धन देकर !बिदा 
या फिर दस्सराज को बुलाकर कहा कि जो बाळक आज 
न्नहृ्मा है उसको तुम नहीं देखना । जब वह बाळक आठ महीने 
का हुआ तब कातिककी पेपर गंगास्नान निमित्त जानके लिये 
बांदीने इठ किया । तब परिमालने कुछ सैनिक लोगोंको उसक्के 
ह साथकरके गंगास्नान करनेको बिहर भेज दिया । जह तादी 
४ ठहरी थी वहीं महाराज पथ्यीराजभी अपने चाचा कान्हदेव समेत ड | 
` छे ठहरे हुए थे, कातिककी पर्वेके समय गंगास्नान करके बॉँदीउस 5 | 
& बालकका हाथ एक पंडितको दिखाने लगी । वहां स्नान निमित्त डू | 
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Fn ® 
७२ 
क पथ्वाराज ओर कान्हकुमार भी सामलेहे! खड़े थे दोनोंने उस 
भालक को अति स्वरूपवान्‌, राज-लक्षणोंसे युक्त, कांतिमान्‌ 
र चंचलहृध्िवाळा देखा तो एक रक्षक से पूछा कि यह किस 
श राजाका बालक हे ? रक्षकने कहा महाराज ! यह राजा दस्सराज 
का पुत्र हे अभुक्त मूलमें उत्पन्न होनेके कारण इसको राजा परिमाल 
ह ने इस बांदीको सॉपकेर इसकी राका प्रव कर दिया है । यह 
* सुनकर ओर पंडित के मुखंस उस बालक के छक्तुण शुनक 
पृथ्वीराजने एक जादूगरको बुलाकर कहाकि तुम आज रातको 
£ इस बालकका चुराकर हमारे पास लाओ तो हप तुमकी बहुत 
$ इनामदे, उसन मंजुर [केया झार रातको उसने अपनी बिद्याक्ष 
5 सबको अचेत कर बालकको चुरालिया और लाकर पृथ्वीराज 
र को दिया । पथ्वीशजने उसे बहुत धनदेकर प्रसन्न करदिया, कान्इ ई 
3 कुमारने उस बालक को देखकर पृ्थ्ीराजसे कहाके इस बालक 


5. का इम राशि बिठावेंगे क्योंकि हमोर कोइ संतान नहीं हे, त 

पृथ्वीराजने वह बालक कान्हङुभारको देदिया आर दिल्लीमें 
2 पहुंचकर बड़ा उत्सव किया । पाडितोंन नष्ट जन्मपत्री बना कर 
5 उसका नाम चंडपुडीर रकखा, वाल्यावस्थामें बहुत मोटा ताजा 
छै होनेके कारण कान्हदेव उस बालकको धाँधू कहकर पुकारने 
लगे ! याग्यावस्था होने पर पृथ्वीराज ने धांधूकी सब प्रकार 
. $ सं बलवान जाना तब अस्सी हजार सेनाका अधिपति बनाया । 
% जब धाधूको जादूगर चुरा लेगया ओर जादूउतर गया. तब बांदी 
£ न वालकको अपने पास न देखकर बिलापकिया दूसरे दिन 
` ४5 बालक द्रेंढा गया परन्तु कही पता. न लगा । जत्र मेलाभरमं 
४ बालक न पिला तब बाँदीने महेबि में आकर हालकहा यह सुन 
र सबने वड़ा सोच केया । कुछादिन बाद समाचार मिलाकि गंगा 
बिहर घांटसं एक़बालकको लाकर कान्हदेवने बड़ा. उत्सव किया 


. ' ओर गोदालिया, यह सुनकर राजा पारिमाल आदि सबने सन्तोष | 
.. sanjansnenana nannienenenanianans vienerianaane vanani vanlanegnane eh |. 
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£ 
5 किया ओर दस्सराज आदिको समभझादिया कि बालळ बहुत बड़े ॐ 
| अधिकार वाला होगा छु चिंता नहीं ॥ ब्रह्मानंद का हाळ ॥ 
डे [जा पश्मिाल की रानी मल्हना के गर्भ से श्रीकृष्ण 
चन्द्रजी की इच्छा से अज्ञेन ने आकर जन्म लिया परशुम 
जयंती के दिन जन्म होने से महाराज परिमाऊ ने बहुत प्रसन्न 
[कर ज्योविषिषों को बुलाऊर बालक के लक्षण पूछे । ज्योति- 
' विचार कर कहाकि यह बालक का मषक सूय बृषके चन्द्रमा 
रोहिणी नक्षत्र में जन्म है इसीदिन परशुरामजी हुए थइस कारण 
5 यह पश्शुरामजी के समान तजवान बलवान ओर भाग्यवान होगा, 
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इस बालक के सम्मुख रणमें कोई नहीं जोत सकेगा, यह 
सुन परिमाल बहुत प्रसन्न हुये, फिर परिपाल ने पूछा कोई 
गह आरिए तो नहीं है, पंडितों ने उत्तर दिया कि मंलगके समय 


अरिण कहने की आवश्यकता नहीं है, इस पर परिमाल ने इट 
केया तब पंडितों ने कहा कि इस बालक का स्त्री भाव अच्छा 
नहीं, स्त्री ही के कारण से इसकी सत्यु होगी, यह सुन परिमाळ 
उदास हुए फिर संतोष कर ज्योतिषियों को घन रत्न देके प्रसन्न 
किया, नामकरण में उसक़ा नाम पाडिताँ ने बह्यानद रखा, 
बाळ जन्मोत्सव महेबि भश्में मनाया गया, परन्तु राजाने बह्मा 

नन्द्‌ के विवाह करनेको इच्छा कभी प्रगट न की, बीर माळेखान 
के बहुत कुछ इसे ब्रह्मानन्द का विवाह हुवा था, जब प्रथ्वीराज 
की सेनाक वीरोंसि नह्मानन्द का युद्ध हुआ था ओर बह्मानन्द ने 
सबको व्यतीत कर्रदिया था तब चन्दकविने एथ्वीराज से कहाके 
& श्ला-नजेतब्यः कदापीह बह्मा बाह्मण वल्लभः । तदागजं समा इ | 


§ सह्य पथ्वीराजश्चतुर्भुजः ॥ २५ ॥ आह्मणस्सन्सुसा भू्वामह . ड 


श 


४ दुयुद्ध कृतंपुनः ॥ कोपेन बाणांसंगृह्य ब्रह्मणो मरणेच्छया द ॥२३्॥ ई हा 
. भह्मवाणा न व्याथता राजा मृच्छा मवापह ॥ हा हा कार तदा इ. ४ 5 
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यह ब्राह्मणों का प्यारा ब्रह्मा कभो जीता नहीं जा सकता तब हाथीपर चढ़ कर 
पृथ्वीराज चोहान ॥ २॥ ब्रह्मानन्द के सामने हुये ओर फिर बहुत युद्ध किया जव देखा 
कि ब्रह्मा से जीत नहीं हो सकती तब क्रोध करकरे घन्चा हाथ में आध अंद्राकार बाण 
चढाकर ब्रह्मानन्द को मारने की इच्छा से बाण छोड़नाही चाहते शे ॥ २६॥ कि 
ब्रह्मानन्द ने पइले ही से याण मारकर राजाको सूच्छिंत कर दिया उस समय रण मे 
बड़ा हाहाकार मचगया ॥ ७२ ॥ ब्रह्मानन्द की वीरता का बशणशुन नहा हो सकता 
ब्रह्मानन्द्‌ को सत्यु भी धोखे से हुई थी जिसका बणन क्राल्हलणड से हे । 
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ऊदन का हाल-- 

राजा दस्सराज को रानी देवकुचरि के गर्भ से भीम सेनावतार ऊइन का जन्म 
हुआ ऊरन के जन्म होने पर राजा परिमाल रानो मठहना ने बहुत आनंद माना परंतु 
दिउला ने अपने पति के शोक में उश्च पुत्रक छेक्रेबाँदी को देदिया और कदा कि इसको 
लेजाक़र वनमें डालदे विधवा होनेपर यह पुत्र मेरे हुं प्राःइस कारण में इस पुत्रको पालन 
करना नहीं चाहतो यह सुन एर बांदी उस पुत्रको लेकर भहोबे गई ओर रानी मब्हना 
से हाल ऋद कर पुत्रकों आगे रखद्या रानी मळ्हनाने उस घुञको कांतिमान तेजदान 
ओर स्वरूपघान देखकर उठा लिया ओर बड़े चावसे पालन करने लगी | एक स्विंहनो 
नामकी भेंसथी उसका दूध पिलाकर पालन किया । ब्रह्मानन्द ओर ऊददन एकही साथ 
पालन किए गए । ऊर्‌न ने भी देवीको आराधना करके सन्न किया था और देची 
से बरदान पाया था । 
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इला०-ऊदन स्यक्कतंकमे कएवं मानवेषुच । 
रणेकुया द्वितोयायः पूरूरसामन्त घातिनम्‌ ॥ ८ । 


ऊदन के किये कामों को ऐसा कोन मनुष्य है जो रणमें कर सके ऊदन रयामें शार 
सांमन्तो को क्षणमात्र मे मारदेता था दूसरा ऐसा कोन हे जो ऊरन के समान ऐसा 
पुरुषार्थ दिखा सके ॥ २८॥ 
ऊदन क्रा बल पराक्रम सबंत्र प्रसिद्ध है लाखनि राना से ऊदन की बड़ी मित्रता 
थी जब लाखनि राना का मरना ऊदन ने सुना उसी समय से अपना मरना ठानकर 
युद्ध मे वह कोतुक दिखलाया कि देखने वाले दगरह गये ऊदन का मरना देख कर 
अआठहा का चित्त विरक्त हो गया था, इसी से शुरु गोरखनाथ जी के उपदेशानुसार 
अ्राल्हा बनको चळे गये । 
जो जो हाल इस भूमिका में नहीं लिखा गया वह आड्हंखंड मेंलिखा हे। ` 

॥ इति भूमिकां समाप्त ॥ 
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छ थं संयागनी स्वयस्वर का लडाइ । ड 
Mm ई 
र  _ _ मंगलाचरण-दोहा । ड 
र शीगशेश पद घ्यानथरि, भालानाथ मनाय ॥ ई 
४ आ्हसंड बशन करों, जगदम्बा मन लाय॥१॥ ड 
सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहें गणेश ॥ ड 
ठ पाच देव रक्षा कर, ब्रह्मा बिष्णु महेश ॥ ३॥ ड 
के ॥ छन्‍्द-जिमंगी ॥ ड 


जे ।शषनन्दन सुर उर चन्दन रज्ज निकन्दन सिद्धिसदन ॥ & 
विष्न निवारन मूषक बाहन सब सुखकारन नाग बदन ॥ इ 
जे असुर बिदारक सुर दुखहारक गोदिज पालक लम्बोदर ॥ ई 
जे रूप उजागर सब गुणआगर विद्यासागर शशिशखर ॥ ई 
गिरिजा प्यारे शंसु दुलारे जग रखवारे गणराजा ॥ ई . 
दीनदयाला जय शशिभाला करहु कृपाला सब काजा ॥ 
अथ संयोगिनी का स्वयम्बर । 
( इसीको पश्चिनी इरण ब कन्नोजखंड भी कहते हैं ) 
सुमिरिनी सवैया । 
श्रीरषुनाथ सियाबरको शिर नाय कविन्द्र को शिरनावों ॥ 
पूत प्रभंजनको हनुमन्त प्रभूत बली सब भाति मनावों ॥ 
यावो सदा शुरुके पदपंकज शंभु पदाम्बुज में लव लावा ॥ 
च्षत्रिन भूषन शङ्खानघूदन भारत शूरेन के गुण गावो ॥ ३ ॥ इ 
 छन्द-आल्हा। | 
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सुमिरन करिके श्रागणपतिको # जगदम्षा के चरण मनाय ॥ ई | 
4 अआदिभवानीको समरन कारि ॐ सुमिरों बहुरि कालिका माय ॥ ड Ne 


£ आदि शक्ति दुर्गा महरानी # छिनमें हरो 


भूमिके भार ॥ ई 
Sovemenanenaisnanisnieriangnarieianiangnisnenarariania an 


२4 रु शव / > 
= ¢ 
* Meg N F 
ण्ठ Mk vu 
न 3०३० 2२१ & न बम! 
YS " 2 0 









३७७ 80000 00007 02400 4400 40700 77400 0400 ISS Ss 
आल्हस्वण्ड- 


| महिषासुर को मारे गिरायों # चंड सुंडको क्रियो सहार ॥ 
४ रक्तयवीज दानवको मारो ॐ शुंभनिशुंहि दियो गिशय ॥ 


रा 


£ जई जहुँ भीर परी भक्तनपर ॐ तहँ माता तुम कीन सहाय ॥ 
| फूलमती देवीको - सुभिरों # सन्दोहिनिको लेके नाम ॥ 


छे सुमिरन करिके शुवधेनी को % जहँपर झजेपाल को धाम ॥ 
हाथ जोरि के सत्र देवन के # बेनि चक्षय के शणगाय ॥ 
बोर पवारो में गावत हों # जिहा बैठ सारदा माय ॥ 
गावन वालेको दीजे स्वर % ओ बजवैये दीजे ताल॥ 
नाचनवाले को नेना देउ # मदे को देउ खड अरु दाल ॥ 
गावनवाले को स्वर. बाधे # बाधे ताल मैँजीरन ख्यार ॥ 
नाचनवाले को. पग बाधे # ताको के कालिका ज्ञार ॥ 
[डि घुमिरनी अब आगे में % देहा कनउज खेड इनाय ॥ 
वो स्वयम्बर संयोगिनि को %# यारो सनियो कान लगाय ॥ 


~ 


श अयोध्या क मंडल में % सोहत नेमिषार बनराज॥ 
ति दक्षिण रजधानी यक # कनउज नगर राज शिरताज॥ 
[जा अजेपाल बर चत्री # जो राठोर वंश बिख्यात ॥ 
के बेटा बेनिचकपे # शोमा तासु बरनि नहिं जात ॥ 
वेनिचकवे के. दुइ बेटा # जचद रतीभान महराज ॥ 
Es सभा जेचंद बिराजें # सोहें क्षत्र और शिरताज ॥ 
देश देश के राजा बैठे % भारी लागि रहा दरार ॥ 
 @डत्रपती गहपती नरपती # बैठे बड़े बड़े सरदार॥. 
. झसूयवश ओ चन्द्रवंश के # ओ रशुवंशी राजकुमार ॥ ई 
द वाले हु हाड़ावारे # ओ परिहार गुटैया दर ॥ 
® भदवरिया गहलोत रुहेले # ओ सोलखि बीर चौहान॥ & | 
नगर चंदेरी. के चन्देहे # नृप राठेर और कछवान ॥ 
 . बधे वजुल्ला भुजदंडन में # तुरा लोटि लोटि रहिजाय ॥ 3 
. मोहक राग + मोढ़ा ' रगड़ें % मांचया रगाड़े रगाड़े राहजायें ॥ है ग 
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ड सयाोगिनि का स्वयस्थर । ३ 


(३ सिह खाने चत्री सब बैठे # ठिहुना धरे नग्न तलवार ॥ 
४ चया थाव वरणा राजसभा को % मानहु इन्द्र केर दरबार ॥ 
३ नच कंचनी बारह जोड़ी # तबला ठुमकि ठुमकि रहिजाय॥ 
3 समय सुहावन गान सुनावे %# गावें भाव बताय बताय ॥ 


च 





~ 


0 
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£ सोलह जोड़ बोकश नावें % गावैं तान मनोहर गान ॥ 
3 जबहीं संका देत नयनकी % क्षत्रिन लगत कामके वान ॥ 
नाच रंग देखे सब क्षत्री # नयनन रही लालरी डाय ॥ 
ठे सैयद मोचा ऐंठे # दाढ़ी रही तांद पर आय ॥ 
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समसया भहराजाके #£ मनमें सोच रही कछु छाय ॥ 
हन योग भई संयोगिनि # में ताको बर देहँ मिलाय ॥ 
सोच समझके राजा जेचेद # निज मंत्री से कही सुनाय॥. 
ब्याह योग संयोगिनि इुइगइ # सम्मति इमहिं देउ बतलाय ॥ 
$ यह्‌ सुनि ज्वाब दियो मंत्रीने # तुम सुनि लेउ कनोजी राय ॥ : 
#2 चिठेया भेजा सब राजन को % झी कनउज में लेउ बुलाय ॥ 
रचौ स्वयम्बर संयोगिनि को % जासो सिद्धि होय सबकाज ॥. 
सम्मति उचित छुनीत्याहे औसर ओ बहुते खुशी भये महराज ॥ ` 
5 [चिठिया भेजी सब राजन को % अपनी करन तयारी लाग ॥ 
देश देश के राजा आये # कनउज नगर केर धनि भाग॥. 
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तम्बू तनिगे सब बागन में % झडन रही लालरी . छाय ॥ ई | 
® रचा स्वयम्बर संयोगिनि को # शोभा कछ कही ना जाय ॥ ड हक 
ई बिळे बिछोना रेशमवाले ॐ मंडप तुरत भयो तेयार॥ ड 
हैं भयो बुलोआ सब राजन को # आये इरी इरी सरदार॥ ड | 
७ अपनो अपनो साज सजाये # एकते एक शूर. बलवान ॥ ई | 
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# एक न. आये दिल्लीवोर # राजा. पृथीराज चोहान॥ ई | 
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गहने पहिरे नखसे सिखलों $£ बनता बरन करी ना जाय ॥ ई 
ट पूणं चन्द्रमा के सम आनन # सुन्दर मन्द मन्द सुसकाय ॥ ई 
ट नेना हिरना के सम सोहत # बॉकी चितवन भोंह कमान ॥ ई 
माला लीन्ह दाउ हाथन मं के पहुंची राज सभा में जाय ॥ ह 
समुहे देखे ज्यहि राजा को # सो अपनो शिर लेय झुक्राय ॥ ई 
58 पृथीराज को # सो कहुँ नाहीं परे दिशाय ॥ ई 
खबरे मिली थी संयागोनि को # ऐ हैं नाहिं पिथौरा शय ॥ § 
मूरति धरिदई दरवाजे पर # यह अपने मन कीन्ह विचार ॥ ७ 
गइ संयोशिनि दरवाजे पर # यूरति देखि पिथौरा ख्यार ॥ ३ 
देखत . सबके संयोगिनि ने %# माला तुरत दई पाहिशय॥ डे 
व्‌ केतो ब्याह होय पिरथी संग # केतो जपों राम रलाय ॥ ई 
दाख हाल यह संयोगिनि को # राजा संत्रे गये खिसियाय ॥ ड 
श देश के जो राजा थे % सबने कूच दियो कराय ॥ ई 
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सुनी हकीकत जचद राजा % तुरते सोच रहा उर छाय ॥ 
गि बुलायो चन्द्रभाट को % ओ यह कही कनोजी राय ॥ 
से राजा पथीराज हें % सो सब हाल देउ बतलाय ॥ 
ले चन्दभाट राजा से # तुमुनि लेउ कनोजी राय ॥ 
र के % अरु हें शब्द बेधि चोहान ॥ 
हैं  दिल्लीवारे %# रणमें एक शूर बलवान ॥ 
£ गज भरि छाती प्रथीराज की # शंका करे कालकी नाहि॥ 
* एस महाराज दिछीपति ॐ जीते अवशि शजञ्ज रणमारहि ॥ 
* इतनी सुनिके चन्द्रभाट से % राजा जेचद लगे बतान॥ 
४ इमहिं दिखावो प्रथीरीज को ॐ केसे महाराज चोहान॥ 
£ कूच करायो चन्द्रभाट ने % ओ दिल्ली में पहुँचे जाय ॥ 
£ करी बन्दगी महराजा को % बहुते खुशी भये नरराय॥ 
पृथीराज तब पूछन लागे % अपनो हाल कहो कविराज-॥ 


 & चन्द्रभाट तत्रं बोलन लागे # सुनिये एयायज महराज ॥ ई 
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SOVebTG0I ee 200५५ ०20 Baba biabia sa vavia Satan a va tlava ava Na Savtavia 
॥ सयाागानका स्चयस्बर ॥ १ ५ 

रचो स्वदम्बर संयोगिनिको # जेचेद महाराज दरबार ॥ 
ड देश देशके राजा आये # एकते एक शूर सरदार ॥ 
3 तुम्हरी सूराति नूप बनवाई # सो दोरे पर दई धराय ॥ 
5 भयो बुलोआ संयोगिनि को % माला लिये पहुँची आय ॥ 
(५ सिगरे राजन पे फिरि आई के ओ दारे पर पहुँची आय ॥ 
ॐ मूरांते देखी दखाजे पर % माला तुरत दई पहिणाय॥ 
के तो क्वारी रहो जन्म भर # के पिरथी सँग होय बिवाह ॥ 
[ची साची यह भाषतिहों % मनमें यही हमारे चाइ॥ 
शके राजा चलि भये # जेचँद सोच रहा उर डाय ॥ 
इमोइई बुलाया तब जेचेद ने % पूछो तुर्माई कनोजी राय ॥ 
कही हकीकाते सब तुम्हरी हम 5 भेजो तबहिं मोहिं नरनाथ ॥ 
तुर्माई बुलायो है देखन को % सो तुम चलो हमारे साथ ॥ 
इतनी झानेक चन्दभाट ते के बहुते खुशी भये नरनाह॥ 
अब इम लेह संयोगिनि को ॐ मनमें छाय गयो उत्साह ॥ 
सी भेजी थी जो हमने # ताने कारज दियो बनाय ॥ 
ह मन सोचे पृथी राज तब ॐ चन्द भावस कही सुनाय ॥ 
धीरज राखो अपने मनमं % अवहा चलिहे साथ तुम्हार ॥ 
हुक्म देदियो पर्थीरज ने # सिंगर शूर हयँ तैयार ॥ 
तुरत बुलायो हरीसिंह को % ठाकुर चलो हमारे साथ॥ 
देबी मरहठाको बुलावायो % तुमहूँ चलो साथ नरनाथ ॥ 
सब सामन्त शूर सँग लीन्हे # ओ कनोज को भये तयार ॥ 
बोले पृथीराज कान्हर से # चाचा सुनलो बात हमार॥ 
शकर लेयो तुम पीछे से % लीजो साथ शूर बलवान ॥ 
गि जेहें हम कारज हित ॐ यह काहि चले बीर चौहान ॥ 
# आठ रोजका मंजिल करिके # गढ़ कनोज में पहुँचे जाय ॥ 
£ बाना बदलो प्रथीराज ने # चन्दभाट को संग लिवाय ॥ 


*% लगीं कचहरी जह जेचद को % पहुँचे जाय चन्द कविराय ॥ 
So viananenaniaraniarariananieniarienianierianienienianariaranianie yavie varia de 
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दे आल्हस्ण्ड- 
आगे आगे चन्दभाट के # पीछे परथीराज नरशय ॥ 
करी -बन्द्गी चन्दभाट ने # जेचद चोकी दई डराय ॥ 


FN“ 





एक 
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चन्दभाट बेठे चीकी पर # पीछे खंड पिथीरा राय॒ ॥ 
नचें कंचनी वा बगला में ॐ शोभा कछू कही ना जाय ॥ 
चिया के सँग मचिया रगहे ॐ मोहा रगहि रणि राहिजाय ॥ 


शुर वीर योधा सब बेठे 3% बेठे बई बड़े सरदार॥ 
क्या छबि बरणों राज सभा की # मानहुँ इन्द्र केर दश्बार ॥ 
नमें सोचे राजा जेचेद % क्या यह खड़े पिथोरा राय ॥ 
पे हाथ धरी जेचद ने % चन्द भाटने कही छुनाय ॥ 
न धरियों तुम मुंडन पे %# इस उनह्दारि पिथौरा शय ॥ 
या तड़कीं एथीराज की ॐ नयनन रही लालरी छाय ॥ 
देखी राजा जेचंद % मनें सोवि सोचि रहिजाय ॥ 
फेमे जांच होय पिरथी की % यह तो चाकर पैर दिखाय ॥ 
कोइ कोइ क्षत्री मनम सोचे # जई सड़े बीर चौहान ॥ 
चन्द्रभाट का यह चाकर ह % प यह जान परत बलवान ॥ 
मतो बिचारो तम जेचद ने % बादी जोन पिथोरा क्यार ॥ 
४: ताहि बुलाओ सो देखत खन % करिहे लाज राज दरबार ॥ 
र भयो बुलोआ तब वादीको # सो बीरा ले पहुँची आय ॥ 
3 खड़ो देखिके. प्रथीरज को # मनमें सोच रहो अतिबाय ॥ 
जो में लाज करों पिरथी को ॐ तो बधि जाय पिथौरा राय ॥ 
आँखी मीजति गइ सभामें # राजे बीरा दियो गहाय ॥ 
% शिर खुजलावति बादी लोटी %# ओ रनिवास पहुँची जाय ॥ 
£ ना कडु जानिपरो महफिल में % जानि न परे पिथोराराय ॥ 
४ राजा जचद अपने मनमें % सोचे बार बार घबराय ॥ 
& चिना बिचारे जो कट्टु कारिहे # तो सब जहेँ काम नशाय ॥ 
% -पने- भाट .से जेर्चद बोले ॐ बागन इनको देउ टिकाय ॥ 


* तीनों चलिभये तब ड्योट़ी से % दरवाजे पर पहुँचे जाय ॥ 
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छँ ` ˆ  सयोगिनिका स्वयरथर । ०/0 6 
3 मूरति देखी पृथीराज ने # शस्सा गई देह में छाय ॥ 
3 स्याह पुतारिया लाली -इइगइ ३ झो जरि मरे पिथोश राय ॥ 
$ बागम पहुँचे चन्द्रभाट जब * अपने तम्बू दिये तनाय ॥ 
खर्बारे भेञदइ चन्द्रभाट ने ॐ झाये यहाँ पिथोरा राय 
लुनी खबरें जब संयोगिनि ने ॐ पीहिरि भूषण बसन बनाय ॥ 
डेरा कीन्हीं हैं बागन में % यहसुनि बहुतखुशी हुइ जाय ॥ 
स्र सिंगार कियो पझ्िनि [हिरे भूषण बसन बनाय ॥ 
थार साबरन को सजबा बीरा तामें धरे बनाय॥ 
साथ सहेलिन को ले लीन्हों झो पलकी में बठी जाय ॥ 
एक घरीको अरसा शुजरो # सो बागन में पहुंची जाय ॥ 
जइ पर बेठे पृथीराज थे %# तहे पर गइ प्लिनी नारि ॥ 
है पात पहुँची जब राजा के # दीन्हा डारि केठ्म हार॥ 
छ बीरा देके पाँच पानको # तुरत आरती धरी उतारि॥ 
छ लई बिजनियां फूलनवारी # पृथीराज पे करे बयारि॥ 
% फिरि संयोगिनि बोलन लागी %# खुनिये महाराज नरनाथ 
७ हम प्रण कीन्हीं हैं अपने मन ॐ कारिदें व्याह तुम्हारे साथ ॥ 
७ नातर कवारी रहों जन्मभर % नाहीं करों न्याह की बात ॥ 
इतनी सुनिके पिरथी बोले %# प्यारी सुनो हमारी बात ॥ 


> 


जो कछु मरजी नारायण की % हुईंहें वही रची करतार ॥ 
धीरज राखो अपने मनमें ॐ शुजरे घरी घरी पर. वार॥ 
डोला लेई अब हम तुम्हरो # ओ दिल्लीमें .रखिंह जाय ॥ 
इतनी बात सुनी पश्चिनि ने % मनमें बहुत खुशी हुइजाय ॥ 
चली सॅयोगिनि तब बगियासे ॐ ओ महलन में पहुँची जाय ॥ 


सुनी खबरिया राजा जचद % आये यहाँ पिथोरा राय॥ 5 
तयारी तब राजा ने % दीन्हों हुक्म कनोजी राय॥ ई | 
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आ ल्हखर्ड- 

थार सोबरन को सजवायो # तामें धरे जवाहर लाल ॥ 

संग लेलिया सब काहुको ॐ आो चलिभय कनोजी शय ॥ 

भेंट देनको राजा जेर्चेद # फुलबगिया में पहुँचे जाय ॥ 

जबहीं देखो चन्द्रभाट ने % पृथीराज से कही सुवाय ॥ 
होउ अब तुम जल्‍दी [श राजै ढेठ गहाय॥ 


खं 
बीरा लेके पृंथीराज णो अ 
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सो जचद को दीन्हा जाय ॥ 
थ दाबिदो. तब जचद का # ओ बाह चली रक्तकां घा२ ॥ 
हूं देखत परले हुइगइ # झं जरिगयो कनोजी शाय ॥ 
दभाट, को यह चाकर नाइ # याको नाम पिथो राय ॥ 


जो लाये थे देवे को % चन्दभाट को दइ गहाय ॥ 


रते चालिमे राजा जेतरद % ओ शूरन को लियो बुलाय ॥ 
क्म देदिया राजा जेचद % अपनो डेका देउ बजाय ॥ 
[न न पावें दिल्ली वाले %# सबके मूड़ लेउ कट्वाय॥ 
सुनी खबरें यह प्रथीराज ने # आगे बढ़े पिथौरा शय॥ 
तीनि कोस कनउज से उत्तर # आपने डेरा दिये लगाय॥ 
कागद लीन्हा कलपी वारो # अपनो कलमदान मगवाय ॥ 
लिखी हकीकत कान्हदेव को # चाचा याहि पढ़ो मनलाय ॥ 
जब्दी झावो तुम दिल्ला स % हुइह यहाँ जग मदान ॥ 
पाती लेके धामन चलिभो # कान्हर मिले राहमें आय ॥ 
पाती दीन्हा तब धामन ने # कान्हर लीन्हीं हाथ बढ़ाय ॥! 
[ती पढ़ते कान्हदेव ने %# अपनो हुक्म दियो करवाय ॥ 
घावाकरि देउ सब जब्दी से # ओ कनउज को लेउ दबाय ॥ 
छ तीनि रोजकी मंजिल करके # ओ कनउज में पहुँचे जाय ॥ 
` * तीनि लाख लश्कर दिल्ली को % एक सो आठ शूर सरदार ॥ 
करी बन्दगी एथीराज को # बहते खुशी भये महराज ॥ 
कान्ह देव ओ हरीसिंह से # बोले परथीराज महराज ॥ 


' अनतुम रारि करो कनउज में # ओ डोला को लेउ खँँदाय ॥ | 
है; Mngenionnenanonaisansnnsnansnansnengnenannnsnenonanener 
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डोला लेहे संयोगिनिको # तब छातीको डाहु बुकाय । 
४ इतनी कहिके एथीराज ने # अपनो घोड़ा लियो मँगाय । 
सो सजवबाय लियो जब्दीसे # तापर फॉँदि भये असवार ॥ 
चारे घरी केरे अरसा में % पहुँचे नदी किनारे जाय ॥ 
जह महलथो संयोगिनि को # मछरी तहा चुगावन लाग ॥ 
“5 देखि संयोगिनि पृथीराज को ॐ तब बॉदीकी लियो बुलाय ॥ 
$ थार भरायो यक मोतिनसे # सो बॉदीकी दियो गहाय ॥ 
| 

] 

| 


(4७०95७४5७/३ ts 


५ बादी चलिभइ मोती लेके # पृथीराज पे पहुंची जाय। 
४ बोले पृथीराज बादी से # तुम खुनि लेउ हमारी बात । 
तुमको यई # सो सब हाल देव बतलाय । 
बदी बोली # खुनिये महाराज चोहान.। 
& हमि पढायो संयोगिनिने के मोतियन थार देहु पहुँचाय ॥ 


> | 20 4७. 


(5 बैठे संयोगिनि हे खिरकीमें # सो तुम देखिलिउ महराज ॥ 
छ नजर बदलिगइ एथीराजकी ओ संयोगिनि तन रहें निहारि ॥ 
४ एंड लगाय दइ थोड़ाके # सतख़डा पर पहुँचे जाय ॥ 
= सूरति देखी ्थीराजकी ॐ पश्चिनि उठी भरहरा खाय ॥ 
& गाला लेके संयोगिनिने # पृथीराजको दइ पहिराय॥ 
'> हाथ जोर्कि ` पझिनि बोली # स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 
® एक आँदेसा मोई आवत हे % जियरा सोचि २ चबराय ॥ 
& लश्कर भारी है कनउजको के थोड़ी फोज तुम्हारे साथ॥ 
" कैसे जितिही तुम कनउजमें # रहिरहि मेरो जिया घबराय ॥ 
दिया भरोसा प्रथीराज ने #% प्यारी धीर धरे मनमाहिं॥ 
४८ सुहरा मारेहें इम जे्चंदको %# तुमको दिल्ली दिई दिखाय ॥ 
४ इतनी काहिके धीरज. दीन्हां # ओ घोड़ा पर भये सत्रार ॥ 
हे चारि घरको अरसा गुजरो % अपनी फोज पहुँचे जाय ॥ 
#& दमम दे दियो सेनापतिको # लश्कर तुरत होय तैयार ॥ 
यहां कि बातें तो यहँ छोड़ो # अब कनउजको सुनो इवाज ॥ ई | 
eae reste. #ौ 


© end 
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र तुत बुलायो सेनापति को # झो यह कही कनीजीराय ॥ ई 
जल्दी सजवावो लश्करफो # मारू इंका. देउ बजाय॥ 
४ इतना शानक रायलगरी % लश्कर तुरत पहुँचा जाय ॥ 

हुक्म दादिया सब लश्कर में ॐ लश्कर डंका दियो बजाय ॥ 
3 पहल डङाके बाजतखन ओ चत्री सबे भये तेयार ॥ 
दसर डंक़ामें . जिनबन्दी %# तिसरे बाधि लिये हथियार ॥ 

चोथे ढंकाके - बाजत खन # लश्कर छूत दियो कश्वाय ॥ 
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>> चारे घरा करे अरसा में # पहुंचा समर भूमि भें जाय ॥ 

5 ढाहो करता ब्ोलन -लागे # घूमन लागे लाल निशान ॥ ईड 
® दोनों लश्कर के अन्तरमें # रहिगा आव कोस मैदान ॥ दड 
£ हम्म दोदिया . एथीराजने # छुनलो इरीसिंह सरदार॥ ई 
छ इजत राखि लेउ दिहीको # मारो फौज कनो जी क्यार ॥ इ 
र इतनी सुनके  इरीसिह ने # अपने घोड़ा दियो बढ़ाय॥ 
5 राय॒ लँगरीकोः ललकारो # ठाकुर सुनो हमारी बात ॥ र 


४ डोला पश्चिनि को मॅंगवावो # ओ खेतनमें देउ धराय ॥ ई 
ज्यहिकी जीति होय दैगल में % सो डोलाको लेय उडाय॥ 
€ घुनी बात यह इरीसिह की # देही अमि ज्यास इइ जाय ॥ 
राय लंगरी ने ललकारो# छुनलो इरीसिंह चौहान ॥ 
* डोला मिलि को नाही हे # चाहे कोटिक करी उपाय ॥ 
लेड़े न जितिहे। तुम कनउज में % नाइक प्राण गॅवाये आय ॥ & 

i हा 5 बातन बातन बतबढ़ हुइग # इला ठुरत दियो करवाय॥ कु 
' ध रच सिरोही लइ ज्वाननने # खटखट चलन लगी तलवार ॥ ` 


 @& पेदलके सँग पेदल भिरिगो %# आ अततवारन से असवार ॥ | 


ge 


[i 












| 
| 


क rE होदा के संग . होदा अभिरे # हाथिन आड़ो दाति से दात nn रु 














5 ल्ल दोनों दलमें # सबके माइ मार ट लाग ॥ ई 
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०७७७७ ०2022: 0] 
४ __ _ 'संयोगिनिकास्वथम्ब4 ` ` ११ 
ie हाथी 'गिरिगे तई बारह से %# दिल्लीवारेन दिये गिशय । 
^? भजे सिपाही  कनउज वारे # आपने डारि डारि. हथियार ॥ 
'? सुके सिपाही दिश्लीवारे # दोनों हाथ करें तलवार॥' 
| भजत सिपाही अपने देखे% राय लंगर कही सुनाय॥ 
: जोन सिपाही रणसे भागे # ताके जीवन को विकार ॥: 
नरक पड़े सो जब दुख भोगे # हो वे. नमकहरामी नाम॥: 
| ® ताते ठमको समझावति हों # कोइ न धरो पिछारी पाँव ॥ 
` "5 समर खेतमें. जो मरिजेहो # हुईहें युगन युगन लों नामी: 
` खटिया परिके जो मरिजेहों # कालिम कोइ न ली हेंनाम॥ 
"5 जग जातिके जो घर चलिह # तुम्हरी तलब दिह बढ़वाय ॥ 
४ देके बढ़ावा रजपूतनका * सबको आगे दियो बढ़ाय ॥ 
३ धीरजसिह बढे आगेको # हरीसिंहसे . कहो खुनाय॥ 
` ४४ सम्हरों ठाकुर तुम घोड़ापर $£ तुमरो' काल पहुँचो आय ॥ 
` घोड़ा पेंक्यो हरीसिंह ने # ओ घीरजको दइ ललकार ॥: 
४ दोनों शरन झुरयुट इइगो % धीरज खेचिलईे तलवार ॥ : 
5 करो जड़ाका इरीसिंह पर % बचिगो शूर पिथोरा क्यार ॥ 
5 चोथी चोट करी धीरजने # खाली मूठि हाथ रहिजाय॥ 
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सोचे धीरज आपने मनमें ३ ब ना वाचि हैं प्राण हमार ॥ 


०२५ 


9 


९ te 


तांन सिरोही धोखा. देगइ ३ 
हरीसेह ने तब ललकारो 
चोट ठम्हारो इन साहि लीन्ही # अब लेलते गाज हमार ॥ 


दाल फाटगइ 
शीश काटि 


| शुनी खबरे राजा जेच्‌ 


जोन सिरोही से गज काटे %# औ घोइन के चारो पॉव ॥ 
# अबधों कहा रची करतार ॥. 
धीरज खबरदार इइ जाउ ॥ 


चोट चलाइ हरीसिंह ने % धीरज दाल अड़ाई आय ॥ 
गेंडा वाली % गही कटि मखमलकी जाय ॥ ड 
जू | : मेदा [न्‌ 8 ॥ | 
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BLUNT XR RR RRS 
र १२ अआल्हर्ण्ड- 
छ राका मानी तब राजाने # मनमें सोच रहा बहु छाय ॥ 
क ५३१५ 

बन्द लड़ाई भइ तेहि ओसर 3% सबने बन्द करे हथियार ।। 
४. करा बसेरो राति भये पर 3% भोरहिं उठे ऋनौजी शय ॥ 
ट राय रुग को बुलवायों ३ अर यह हम दियो फरमाया) 
% डोला साजो संयोगिनिको 3 रणखेतन में 






में देउ घराय ॥ 
छ जबहीं आपे दिल्ली वारे # सबके सूड लेउ क्वाय ॥ ड 
| इमा जमाको तुरत बुलायो % तिनसे जेचन्द कही सुनाय ॥ £ 
र खबरदार राहियो डोला पर # रखियो लाज हमारी जाय ॥ ई | 


2 Veer vienlere viene rie nianenees 


(९४०५३ 


जा कह डाला दिल्‍ली जे हैं % तो सब जे हैं काम नशाय । रे 
खबरि भेजि दइ राजमहल में # डोला तुर्त होय तैयार ॥ झु 


/ 


डाला साजगो संयोगिनिको $£ आयो समर खेत तत्काल॥ $ 
जितने शुर इते कनउजके ॐ सो डोलापर भये तथार॥। $ | 
यक हरिकारा दोरति आयो + एथीराज से कही खुनाय ॥ $ 
डोला आयो हे खेतन में # अब तुम खबरदार हुइजाउ ॥ ई | 
इतनी सुनिके दिल्‍ली पातिने %# अपने शूर लिये बुलबाय ॥ ई 
हुक्म देदियो सब शूरन को $£ अब डोलापर होउ तयार ॥ 
डोला जेहें जो दिल्‍ली को # दूनी तलब दिंहें बढ़वाय ॥ 
एसा समय नहीं मिलि हें फिरि % रणमें खली जूक अघाय ॥ 
इतनी सुनके सब शूरन ने % अपने बाँधिलिये हथियार ॥ 
धावा करिदो सब शूरनने # पहुँचे समर खेत में जाय ॥ 
* हरीसिंह बट़िंगे आगे हमा जमासे कही सुनाय ॥ 
# डोला धरि देउ तुम खेतन में %# जो जीते सो लेय उडाय ॥ 







गन 







ॐ खेदिके मारों : र छी लों # सबके शीश लेउ कसाय ॥ F 
'  वातन बातन  बतबढ़ हुईगे # ज्वानन खैँचि लह तलवारि ॥ ई 
 & हल्ला इइगो दोना दल में # त्तत्र वीर रूप हुइ जाये॥ ड _ 
| ps ई। ic a 
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TOON ORR RT 
FE संयोणिनिकास्वयस्बर । १३ ई 
| हमा जमा बोले चत्रिन से # चांत्रर सुनो हमारी बात ॥ ई. 
' जान न पा दिल्ली वाले # सबके सूड़ लेउ कखाय ॥ ई 
। 3 धावा करिदो सब च्षत्रिन ने % सबके मारु मारु रट लागि ॥ 
, ४ भुके सिपाही दोनों दल के % खट खट चलन लगी तलवारि॥ ई 
चले जुनव्बी ओ शुजशाती 3% ऊना चले बिलायत क्यार ॥ ई 
& तेगा चटके बरदबान को ॐ कटि कटि गिरें अरेखा ज्वानी ई 
5 कृटि करि शूर गिरे धरती पर % उठि उठि रड कें तलवारि ॥ ». 
| £ चारि घरी भरि चली सिरोही ॐ झो बहि चली रक्तकी धार ॥ ई 
‰।कटे भुसुँडा तई हाथिन के $£ चेहरा कटे सिपाहिन. क्यार ॥ $ 
४ करला कटिगे है घोड़न के % एसी विषम चली तलवार ॥ $ 
£ गोविंद शजा ने ललकारो # है जो शुर पियारा क्यार ॥ ई 
£ होला धरिदेउ संयोगिन को % चुप्प लोटि कनोजे जाउ ॥ 2 
£ इतनी सुनिके इमा जमाने # तुरते खचि लह तलवारि ॥ ई | 
॥ फुरमुट हुइगो तब दोउन को # अपनी अपनी चोट चलाय॥ ई 
॥ चोट चलाई इमा जमा ने % अरु गोविंदको दियो गिराया ई 
४ जगो कमंडल तहे गोविंद को ओ बंहतक चत्री दियो गिराय ॥ ई 
॥ लीलको झडा फिरो रडे # धरती गिरो रंड तत्काल ॥ ई 
£ हमा जमापे हरीसिंह न # अपनो तेगा दियो चलाय ॥ ई. 
& छुटि जनेवा गो तुरते तब # राय लगरी पहुँचो आय ॥ ई. 
४ त ललकारो हरासिंह को # तुम्हरो काल रहो नियराय ॥ ई 
5 चोट आपनी तुम करिलीजो % नाहीं स्वग बेडि पाडिताउ ॥ ई 
£ इतनी सुनिके हरीसिह ने % अपनी सचि लई तलवार ॥ ड 
£ करो जहाका जब समुहे पर % ताने दीन्ही दाल अड़ाय ॥ ई 
£ तीनि सिरोही इनि २ मारी % राय लंगरी गये बचाय॥ ॐ. 
| £ रय लेगरी ने ललकारो # ठाकुर सुनो हमारी बात॥ ई. 
. ४ चोद तुमारी हम साहे लीन्ही # अबतुम खबरदार  हुइजाउ ॥ ई | 
` % इतनी कहिके तेगा मारो # हरीसिंह को दियो गिराय॥ ई | 
Monnens 
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|  अल्हेरनण्ड= ` PS ड 
४ दासि हकीकति राजा कुंजर # अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ : 
& राय लंगरी को ललकारो # काहे दीन्हो प्राण गवाय ॥ 2 
# डोला जहें यह दिल्‍ली को # चुप्पे लोटि - कनीजे जाउ ॥ £ 
| इतनी सुनिके राय लेगरी # अपनो तेगा लियो निकारि। £ 
छे करो जड़ाका तब कुंजर पर % खाली मूठि हाथ रहिजाय ॥ £? : 
& चोट चलाई नुप कुंजर ने % राय लंगिरिहिं दियो गिराया! £ | 
® सुनी खबरे जब राजा जबद # मारो गयो लंगेरी राय ॥ ६ 
छ प्रा सनाका तब लश्कर में % जचद सोचि सोचि रहिजायी। £ 


5 चारि शुर कनउज क जूफे % जुभे तीनि पिथोरा इ 

४5 बहुतक सना गढ़कनउज की # दिलवाले दई शिणय ॥ 
४2 चत्री बडि गय लाइ से % डाला रक्त बरन हइ जाय ॥ 
४. का०न लड़ाई भई डाला पर = [वपता कळु कहाना जाय ॥| 
£ साचि सम्ुकिके राजा जचद % आपने हुद्म दियो फरमाय |! 
 # वजे नगाहा हमर दल में % लश्कर तुरत होय तैयार ॥ 


छ हकम - पायके बजो नगाहा # तुरते फौज भई तेयार॥' 
तीनिलाख लश्कर सजवायो % अपने चेले कनोजी राय ॥ ६ 
[रि घरीशो अरसा शुजरो % पहुँचे समर भूमि भें. जाय ॥ ई 


| 
जेचेंद बोले सब चत्रिन से # यारो रखियो धम हमार || 


कहु डाला [दक्षा जह =» बूड सात साखका नाम ॥ 


व पिचारुको जो घरिहों # तो रजपूती जायं नशाय ॥ 
दिया बढ़ावा सब चत्रिनको ॐ ओ आगेको दीन्ह बढ़ाये ॥ 
ख्रि पहुंच गइ प्रथीराजकी #£ आयो साजि.कनोजी राय ॥ 
इतनी सुनिके एथीराज ने # कान्हदेवको लियो. बुलाय ॥ 
यहकहि दीन्ही उन कान्हरसे # चाचा सुनो हमारी बात ॥ 
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ज्‌ 
नमक इमारो तुम खायो अब गाठे में आवो काम॥ 
प 


ठिन . लंड़ाई है युचा पर % अब तुम खबरदार हुइजाउ ॥- 
मिं आये राजा जेत्रद % भारी शर कनोजी राज ॥ ई 
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€ इतनी घुनिके कान्हदेव 

है बेजी नगाड़ा दो 
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द र ह न शूर छीन डोला को # रावे पाच को 


०२७ ७२ 


बन्द 


याइहे सात साखिको नाम ॥ 
अपनो लश्कर दियो बढाय ॥ 
% णिव खाच लइ तलवार ॥ 


१४ 
मरे 


* संट्खट चलन लगा तलवार ॥ 


जो पंजून कनोजी क्यार ॥ 
रणं कृठिन कर तलवार ॥ 
तरे जक्ष तंबोली पान॥' 
: झन्धा धुंध चली तलवार ॥ 
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कै झौ बहि चली रक्तकी धार 
# आ यह बात कही समुकाय ॥ 
न अ गाहे में आवो काम ॥ 

# सो तुम करो सामना जाय ॥ 
# आपनो हाथी दियो बढ़ाये ॥ 
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अब तुम खबरदार हुई जाउ ॥ 
 गाँसी सेर भरे की खाय ॥ 
सूखा निकरि गयो वा पार ॥ 
कुंजर डोला लो उठवाय॥ 


हैँ 


आठ कोस जब डोला बढ़िगो # जयचँँद डोला घेरो जाय ॥ ई 
पथीराज हैं % पीले चले राय ॥ ई 


: कुक डोला जचद छीने % कबहुँक पिरथी. 
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ता सब जह काज नशाय॥ 


जहँ पंजून शूर सरदार॥. 


पिरथी हुइम [देयो करवाय ॥ 
डोला आगे देउ बढाय॥ 
क अपना डका [दियो बजाय ॥ ई 
फीतिको उका जब बजवायो # जयचेद गये :सनाका खाय ॥ ई . हे ह 
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आल्हजण्ड- 
£ कोस पचासक डोला बढ़िगो # बहुतक चत्री गये नसाय ॥ 
& डत भिड़त दोनों दल आवें # पहुँचे सोरों के मेदान ॥ 
राजा जचद ने ललकारो %# सुनलो एथीराज चौहान ॥ 
डोला ले जेहो चोरीस % तुम्हरो चोर कहै है नाम !! 
डोला धरि देउ तुम खेतन में # जो जोते सो लेय उठाय ॥। 
8 इतनी बात सुनी पिरंथी ने # डोला धरो खेत मैदान |! 
#& इल्ला हुइगे दोनों दल में # तुरी चलन लगी तलवार ॥ $ 


> 


छ झुरुटि हुइगयो दोनों दलको # काता खानी चले कटार ॥ 
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कोइ कोइ मारे बन्दूकन से # कोइ कोइ देय सेलको घाव ॥ ४ 
भाला छुटे नागदोनि के # कहूँ कहँ कड़ाबीन की मार ॥ $ 


vavjoo 







चद बोले सब चात्रिन से # यारो सुनलो कान लगाय्‌ ॥ $ | 
दा तुरेया ना बन फूले # यारो सदा न सावन होय ॥ $ | 
सदा न माता उरमें जनमे % यारो समय न बारण्वार ॥ ई 
जैसे पात इटि तखर से % गिरिके बहुरि न छागे झार ॥ 
माचुष देही यह दुलभ है % ताते करो सुयश को काम ॥ 
लड़िके सन्मुख जो मरिजहों # हुइ है जुगन ३ लो नाम ॥ 
झके सिपाही कनउज वाले # रणमें कठिन करें तलवार ॥ 
#2 अपनो पराओ ना पाहिचाने # जिनके मार भार र्ट लाग ॥ 

झुके शूरमा दिल्ली वाले # दोनों हाथ लिये हथियार ॥ 
खट खट खट खट तेगा बाज % बोले छपक डपक तलवार ॥ 
चले जुनब्बी ओ गुजराती # उना चले बिलायत क्यार ॥ 
काउिन लड़ाई भइ डोला पर % जह बहिचली रक्तको धार ॥ 
ऊँचे खाले कायर भागे # ओ रण दुलहा चले बराय ॥ 
शूर पेतिसक प्रथाराज के # कनउज वारेन दिये गिराय ॥ 
एक लाख जूमे जेच॑द के # दिछ्ीवारेन दिये गिराय ॥ 
ऐसो समर भयो सोरों में # अंधाधुन्ध चली तलवार ॥ 


आठ कोस पर डोला पहुँचो # जीते जंग पिथोरा राय॥ $ 
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 स्यृथागानकास्चयस्थर। १ 


छ यकृ हरकारा दारात आव % रताभान पर पहचा जाय ॥ 


हाला छग ।दल्लोवार $£ बहतक चत्र भूमि एराय ॥ 
४ सुनो खार जब रतोमानने अ शुस्सा गई देहमें छाय ॥ 


हुक्म दादया सब लश्कर $ तुरंत फाज हाय तयार र 


२४ रताथानका लड़ाई % 


एर्मण्यव्व््ाव्यण्यवाचाuयष्य थे अर 


हे सामरत कारक नारायण का 4६ जगदम्बाक चरण सनाय ॥ 
2 समरे बेखाना श्ताभानका % यारा सानया कान ळगाय ॥ 
४ भेजा नगाहा गहू कनउज मे % चता सब भय तय्यार ॥ 
ह हाथा चटया हाथन चाह गये ३% बाक घाइन क असवार ॥ 
छ लश्कर चालिभो शतीभानका # डंका होन गाळ में लागं॥ 

धावा कारक गह कनउज स 5% झा डाळाका घण जाय॥ 
है राति बसश कारे खतन में 5 भाराहे उठ बार रातभान ॥ 
| हुम दांदया सब छात्रन का # यारा खबरदार हाइ जाउ.॥ 
[ £ डोला जहे जा दिल्ली का # ता सब जह काम नशाय ॥ 

है हाथी आया रताभानका # हादा धरा सागरन क्यार ॥ 
 &गद्दा पारगा मखमलवारा # रेशम रस्सा दियो कमाय ॥ 
& सुमिरन करिके नारायण को %# गुरु गणपातिक चरण मनाय ॥ 
हाथी चाटे गय रतीभानजी % तबहीं अशशुन भयो अगारी. 
४ बोला पंडित रतीभान से # राजा सुनो हमारी बात ॥ 
£ अशगुन इइगो है समुहे पर % अब तुम लोटि जाउ महराज 
. काम तुम्हारो ना जेबे. को ॐ इतनी मानो: बात हमार ॥ 
. भ्र यह सुनि बोले रतीभानजी # पंडित सुनो हमारी बात ॥ 
. £ सणुन विचारे बनिया बाह % जो घरिमोर ४ ब्रि्याहन जायेँ॥ 
` शगुन बिचारे क्या चत्री सुत # जो रण चढ़िके लोइ चबाय। ह 
` है पॉव पिछारू हमना ' घारहें # चाहे प्राण रहे की जाय ॥ इ. 
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साई समों न चुकिये खेलि शजो सार ॥ ह 
दोव परे नहिं चूकिये तुरत डार्यि मार॥ ड 
¢)“ 9 - 
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तुरत डारिये मार नरद काची करि दीजे ॥ 
काची होयतो होय जीति जगमें यश लीजे ॥ 
कहागेरधर कविराय युगन ऐसी चलि झाई । 
सो सौ सोहें खाय शङ्खको मरिये साई॥ 


€ छन्द आह्हां “> 


डोला जेहें जो दिछी को % बुडिहि सात साखिको नाम ।! 
गु लागिहें रजपूती में # ओ जग इइहें हँसी हमार ॥ 
जे बढ़ायो रतीभान ने %# ओ डोलाको घेरो जाय ॥ 

हैं पहुँचे सो सुकुन्द के # भारी जाय दई ललकार ॥। 
डाला जेहे ना दिल्ली को % चाहे मूड मारि मरिजाउ || 
यह झांन बाल सुकुन्द ठाकुर % तुम साने लेउ कनोजीराय ॥ 
डोला लोटन को नाहीं हे % चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 
यह सुनि बोले रतीभान तब % ठाकुर सुनो हमारी बात ॥ 
डोला धरि देउ रन खेतन में. जो जीते सो लेय उठाय॥ 
इतनी सुनिके मुकुन्द ठाकुर % डोला खेतन दियो धराय ॥ 
झुसुंट इइगो दोनों दलमें # खटखट चलन लगी तलवार ॥ 
रतीभान बोले - सुन्द से % तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
चोट चलाइ लेउ अपनी तुम % नाहीं स्वर्ग बेठि पिताय॥. 
इतनी सुनिके मुकुन्द ठाकुर % अपनो भाला लियो उठाय ॥ 
चोट चलाई रतीभान पर # रतीमान गे चोट बचाय ॥ 
खेंचि शिरोही लइ झुङुन्द ने % लेके रामचन्द्र को नाम ॥ 
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छ करो जड़ाका तब चेहरा पर ॐ बायें उठी गेडी ठाल। 


ve 


COENEN 


£ टूटे शिराही गइ ठाकुर की # खाली मुठि हाथ रहिजाय । 


~ पड. 


| 

. ७ सुकुन्द्‌ सोचं आपने मन में # हमरो काळ रहो नगिचाय ॥ 
ह जीन शिराही से गज काट ओ आ घाइन के चारो पाव॥ 
घोष | 
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E ताने ।शासइ! धाका दगई % हमर रूढं गया भगवान ॥ #छ 
गजे बढ़ायो रतीमान ने # औ सुन्द से कही सुनाय । 
% चोट तुम्हारी हम सदि लीन्ही # अब लेलेते गाज हमार॥ ई 
५ इतनी कहिके रतीभान ने % अपनी खेंचि लई तलवार ॥ ड 
४ चेहरा मारो त्याहि सथुई पर # बायें उठी गेंड़की दाल॥ ई | 
ह बा फाटि गह शेवाली न गही कडि मलमल की जाय ॥ ई | 
` ह करि गइ कड़ियाँ है बस्तर की % उनकी छूटि जनेवा जाय॥ ई 
` 5 मुकुन्द जूमि गये डोळा पर # पिरथी मनमें गये घबराय ॥ ड 
हे बड़ो शूरमा यहु गारो गो # को गाहे में ऐई काम॥ ई 
४ जितने शार इते पिरथी सँग % सबसे कही बीर चौहान॥ ई . 
' ह ढेला आयो जो फिंरि जैहें # तो सब जेहेँ काम नशाय॥ ई | 
. डोला छीनि लेउ जल्दी से # मारो शूर कनोजी क्यार॥ ई | 
है झुरे सारमा दिछी बारे # सुनिके हुक्म पिथोसा क्यार ॥ ई | 
` ‰ युरसुर होइगे दोनों दल में # खट खट चलन लगी तलवार ड. | 
` &# क्यागति बरणों त्याहि समयाकी # बिपता कछू कही ना जाय ॥ ई | 
. 5 रतीभान केर सुहा पर # कोई शूर न आड़े पाँव॥ इई | 













` ह आउकास जब दिल्ली राहे गइ % तह पर बहुत चली तलवार॥ ह 
` * चरे शिरोही जहुँ. शुड भरी # हा देया गति कही न जाय ॥ ई. Ee 
| जोइर कीन्हें रतीभान ने # मोरे बड़े बड़े स qe 
९ सोचे एर्थीराज त्यहि ओसर # अशधों कहा करे करतार॥ के 
बड़ो शूर यह रतीमान हे # क्यो प राज करे जेचंद॥ ई . 
६ स रोचत देखो प्थीराज को ओ क [म्ह देवने कही सुनाय ॥ ई | 
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5 खबरदार रहयो समुह पर # तुम्हे काळ रहो नियराय 


४: काहे सोच करो अपने मन # तुमको कहा पड़ी परवाहि ॥ 


कै जब लॉ प्राण रहे देही म॑ क तबल! लड़ी शज्जुके साथ ॥ 
3 इतनी काहिके कान्ह देवने % अपनों हाथी दियों बढ़ाय ॥ 
3 जाय पहुँचे समर खेतमें # भारी जाय दीन ललकार ॥। 

जितने शूर इते दिल्ली के % रतीभान ने दिये निशय || 
४ देखि हकीकत कान्हदेव के % गुस्सा गई देहमें छाय 
४ कान्हर बोले रतामान से # ठाकुर खुनो हमारी बात । 
(3 डोला घरि देउ रण॒ खतन में # जो जोते सो लेय उठाये 
४2 हमरी तुमी अब बरनी है # देखो कापर शम (रसाय 

यह मन भाई रतीमान के ॐ%# डोला खेतन दियो धराय 

गजे बढ़ाय दियो आगे को % कान्हदेव से कह शुनाथ । 


बार 
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इतना कहिके गुज उठायो % सो समु६ पर दियो चलाय । 
छ हाल अडाई कान्ह देव ने % जिनके अग न झायो घाव । 


फिरि ललक्रारो रतीभान ने % अपनो सांचे लई तलवार ॥ 
® करो जडाका जब सधुहें पर के बाय उठी ` गंडकी ढाल ॥ 


` इ दाल फाटि गइ गेडा वारी # ग्नी काटे मखमलकी जाय ॥ 


& घाव झायगो तब मस्तक पर ओ आ बाइचलाी रक्तको धार ॥ 


४ तब ललकारों कान्हदेव ने ओ एथाराज से कही सुनाय ॥ 


5 डोला लोटे जो कनउज को # बुढ़िह सात सालिको नाप्र ॥ 


७ दाग लागइ रजपूत मे बह अ चाहाने। जाय नशाय ॥ 


` ® शङ्के देदेउ तुम मस्तक में # तो बेरी को देउ गिराय॥ 


ET 
Ps”; 


28 


दुम 


छः 


श एक घरी केरे जीवन में # डाला ।९।छीह देउ पय ॥ 


इतना सुनके एथाराज न के करं लीन्हा लाल कमान ॥ 


Nye 


हू तीर सेंचिके तुरंपे मारो # गेसी भलकि रही वापार॥ 


` कान्ह देव तब तुरते लोटे ॐ रतीभान पे पहुंचे जाय॥ 
PE le onokotcioicin oii 
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` # चली शिरोही तिन दोनों की % ओ बाहि चली रक्तकी धार ॥ 
| ४2 मोरे. शिराहो रतीभान के # उनको छुटि जनेवा जाय ॥ 
| जमे रतीमान डोला पर % पिरथी डोला दियो बढ़ाय॥ 
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आ सुच्छो कान्द झवर को % उनहूँ दीन्हे प्राण (बाय ॥ 
४ डोला पहुचि गयो फाटक पर # जेर्चेद डोला घेरो जाय ॥ 


चन्द भाट आओ पिरथी राहेगे # सिगरे ज़कि गये सरदार । 
` ® सोचि सर्माझ के पृथाराज ने ॐ करमें लीन्दी लाल कमान ॥ 
४ हाथ जोरि संयोगिनि बोली ३ स्वाभी सुतो हमारी बात॥ 
' तुर्माह सुनासिव यह नाई हे # जो दादा पर डारो हाथ॥ 
& लाल कमान भरो !पेस्थी ने के जेचद खंडा लियो. उठाय ॥ 
5 देखि हकीकत सँयोमि।ने ने ऋ हाथ जोरिके कही सुनाय ॥ 


& बात हमारी अब तुम मामो क दुआ बारं बार बलि जाउँ ॥ 
४ तुमहिं सनासिब यह नाहीं है # जो राजा पर डाणों हाथ ॥ 


& इतना सुनके शजा जचद क मन्म सोच समझ रोहेजाय ॥ 
चन्द्‌ भाट आगे का बढ़े गये # अ जेचद से कंही सनाय ॥ 
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€ इतनी शानिके राजा जेचेद ॐ कनउज कूत्र दियो करवाय ॥ 


गइ सयागान रहें महले के मनम बहुत खुशा हुइजाय ॥ 


' ® पृथीराज राजा अर्चेद्‌ को ऋ साखो लिखिके दियो सुनाय ॥ 
सामिरन करिये नारायण को % जो दीनन पर रहत दयाल॥ 


भोलानाथ मनाय हिये मइ # अब महुष को लिखों हवाल ॥ 
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ॐ अथ सयागाचन का स्वयबेरें संसा २६ 
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जतने शूर इते (दिल्‍ला के # सो सब तुमने दिये गिराय ॥ - 
कोउ दुसरिहा लुमरो नाहों # सो तुम एनो कनोजी राय ॥ % 
अब तुम छोड़ो एथीराज को % कराते चली अगारू जाय ॥ 
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3 | 
हिट ॥ अथ सहन का लडाइ 
| र ॥ सुमिरन छन्द आल्हा ॥ । 
. | सुमिरन करके नारायण को # अरुगणपति के चरण मनाया ब 
“छह देबी गेये आदि भवानी # सूले अक्षर देहु बताय॥ $ | 


जड्ढा बंडा मात शारदा ऋ जाते काम सद्ध हुइजाय ॥ 
धोलागिरि पर्वत की देबी # निरादिन पूजों चरण तुम्हार | 
मोती लेके बीच बीच में # गधों मोरसिरी को इ 
सो पहिरावों जगदम्बे को # होय सहाथ राज दरब 
देबी ललिता नेभिषार की # सुम्वा देबि झुम्बई झ्य 
बिन्ध्याचलकी बिन्ध्य बासिनी ॐ हिरदै करे ज्ञान उजियार ॥ 
देश कामरु को कामच्छा # झामेरन करत जाहि संसार ॥ 
मात संकठा हें लखीम पुर % मन्दिर मात सीतला क्यार ॥ 
सिंह सवारी देबी गरजे% आओ वैरी को करे सहार ॥ 
दशन कीन्हे श्री देबी के # जरि जरि पाप होत सब ज्ञार॥ 
पुनि भें सुमि श्रांगंगाजी % भागीरथी नाम संसार || 
जो अस्नान करं नित प्रार्ताई # ताका तुरत होत निस्तार ॥ 


छोड़ि सुमिरनी अब आ? भें % कहिहों हाल महोवे क्यार ॥ 
॥ सवेया ॥ | 


[ गिरजा पतिको बिनवों पुनि में बिनबों शिरिजेश दुलारे ॥ 
अंजनि पुत्र बली हनुमान तुही सब भाँतिन सो रखवारे ॥ 
हि दिये .बिनवों सभ देवन भक्तन कष्ट सदा निखारो॥ 


ba) 


में मतिमन्द यथामति सो सबके हित गावत बीर पँवारों॥ 
द्‌ 
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जेठ दशहरा की पर्श परि # गंगा जाजमऊ के घाट॥ 
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देशसे मेला चलि भो # बुड़की हेत गंगकी धार॥ ड 
कण्या बोला गढ़ मॉड़ो में # जो जम को राजकुमार॥ ह 
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३ ॥ घहोधे की लड़ाई ॥ २ 
vB 
ई जेर दशहरा की पर्थी हे % बुड़की लेउ गंगकी धार॥ 


५ हे अभिलाषा यह इशरे मन # ददुआ हुक्म देउ फरमाय॥ : 
दश दशक राजा वाल भय 3% गंगा जाजबऊ क घारी 


ज 


छ हमहूँ जहें जाजमऊ में $ करिहें जाय गंग अस्नान ॥. 


& 5 ७३५७ 


छ दान दिह इम कछु विभनकों %# जासो पाप दूरि हुइजाय ॥ 

i रतनी सुन है रु जाल > बडा मर लत लाछ ॥ 

$ काम तुम्हारो ना जरे को # इतनी मानो कहा हमार ॥ 

' छ बारह वप को पसा हुई गो % कनउज देइ न एक ददाम 
जा ¡ राजा जचद # तुम्हरो केद लिहे कराय ॥ 
४ जह उकुराइई हे जवंद को क भारी राज कनोजी क्यार ॥ 
घरमे बेठि रहो हरगाय॥ 
दादा सुनो हमारी बात॥ 
% देदआ मेर वघला राय ॥ 
% पेसा माफ लेउ करवाय ॥ 

इतनी बात सुनी जम्बे ने % तुरते इम दियो फरमाय ॥ 
& करी तयारी तब कारया ने # फोज कटला लइ सजाय ॥ 
गायो करिया रंगमहल को ॐ जहँपर हती विजेसिनि रानि ॥ 

बोलि विजेसिनि तई करिया से 3% भेया सुनो हमारी बात ॥ 
[ तुम जेयो जाजमऊ को ॐ लेयो कछु निशानी मोहि॥ 

हासे करिया बदलत आवे % अपने लश्कर पहुँचा आय ॥ 
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£ हाथ जोरिके करिया 
भरतो तुमहीं से जच 
` * ताता बेटा भे तुम्ह 
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बहुत दाम दीन्हों बिप्रन को # ओ गंगाको करि अरनान ॥ 
बात याद आई बहिनी की % तब उठि चला करिंधा राय ॥ 
रते पहुँचा सो बजार में # दंत फिरे नोलखा हार॥ 


[ल। [मालगय माहिल ठाऊर % सा कारिया से लगे वताच ॥ 
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2 एक बात तुमसे कादियतु हों $£ ददुआ. बार वार बलिजाउँ॥ ` 


बजे नगाड़ा दुइ्से जोड़ी # बाजे तुरही ओ कंशल॥ 
कूच कराय दियो मांड़े से # पहुंचा जाजमऊ के घाट॥ 
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षट लड़िकि हुइके तुम राजाके % हूँढ़त फिरे नौलखा हार॥ 
' तुमहिं हँसी को डर नाहीं है %# झो जम्बैके राजकुमार ॥ 
'5 यह सुनि कश्या बोलन लागो % तुम सुनिलेउ महिल परिहार! 
9 सब बाजार में हम फिरि आय + कहु न मिला नौलखा हार ॥ 


फिरि के माहिल बोलन लागे %# ओ महराज करिंघा राय 
७ बात हमारी जो तुम मानो # हम बतलावें नोलल दार ॥ 


छे नगर महोबा यक बस्ती है # जहेँ पर बसें चेंदेले र। 
तिन घर रानी यक मल्हना है # सो बह बहिनी रंगे इमारि ॥ 


' ह हार नोलखा वह पिरे है % चलिके लूटि लेउ करवाय ॥। 


ध टूट फाट पडे चेंदेले $# कोइ फेर बेधेया नाहि 
& यह मन भाय गई करिया क % ओ महुब को पकरी र 
"6 यहांकी बातें ता यहे छोड़ो %# अब झागे को सुनो इवाल ॥ 
शहिमल गोंड दस्सराज झो % चोथ बच्छराज महराज ॥ 
ट ये रहेवेयां बक़सर वाले % चारो वीर बनाफर राय ॥ 
४ माराः ताहहन बनरस वाले % तिन नो पूत अञरह नाति ॥ 
£ अली अलामति थी दरियाखां ॐ बटा जानबेग सुलतान ॥ 
मियां बिसारति ओ कल्लूखां $% कलन बेग ओर कल्यान ॥ 
कारो बाना कारो निषाना # कारे घोइन के अपवार ॥ 


~ 


शिरपर चारा हे मुगलानी % मीरा तास्हन राजकुमार ॥ 
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[फारयादा कनउज चाशभय % राजा जचद के दरबार ॥ 
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हम सब जे हैं गढ कनउज को % रस्ता इमहिं देउ बतलाय ॥ 
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जहा ठकुर हं जचद का ॐ तह पर भया बखेडा आय॥ 
व्‌ 


[ रस्ता. थे मह॒बे हुइके # वे महुबे में पहुँचे आय॥ा 
पूँछडन, लागे हरिकारा पर # चारो वीर बनाफर राय॥ 


तब दरिकिर_ पूछन लागो % अपनो काम देउ बतलाय॥ 
यह सुनि चारो बोलन लागे %# ठाकुर सुनो हमारी बात॥ 
| हम फिरियादी.कनवज जेहें # राजा जेचेद के द'्बार॥ 
NNN 
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bE महोबे की लड़ाई । २ | 


® बात बड़ी है परिमाले की क मानत जिर्नाह कनौजी राय ॥ 


| 


fF 


5 कारयां आयो E. पहने में ॐ वह जम्बा राज कुमार ॥ 
४ जह पर फाटक चः्हवंशा की क तहई पड़े बनाफर राय ॥ 
बोला कारिया तत फाटक पर ॐ झो रजपूतो बात बनाउ ॥! 
` € लबरि सुनायो अन्वंश को ॐ ओ म्ना से कहो सुनाय ॥ 
' ४ हार नोलला जै जब्दी से % इमरी नजरि गुजारे आय ॥ 


` ४ यह सुनि बोला बनरस वाला # बोले तुरत बनाफर राय ॥ 
तीनि .रोजसे 
श हाल इमारो ना जानो हे % हम परदेश रहत महराज ॥ 


. 5 बजे कुल्हाड़ा तब फाटक पर % ओ धरती में देउ मिलाय ॥ 
` ® महल लुटि लेउ परिमाले को % सिंगरो गहना लेउ उठाय ॥ 
' ® बजो कुल्हाड़ा तब फोटक पर % देखन लाग बनाफर राय ॥ 
मीरा तार्न ओर बनाफर # सो आपस में लगे बतान ॥ 
` ह तीनि रोजसे गढ़ महुबे में # खाये नमक चदेले क्यार॥ ई | 
सुले पानी पियो यहाँ पर # सो दाइन में गयो समाय ॥ ई Re 














` € फिरे हरिकारा बोलन लागो # ठाकुर सुनो हमारी बाते ॥ 
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यह अस्ती है गढ़ हुवे की # यह पर बसत रजा परिमाल ॥ 


छ भयो बलेड़ा जो घूरे पर% जो लिलिदिह रजा पारिमाल ॥ 
£ सोइ फैसला ठुमरो इइ हें # जाते काम सिद्धि हुइजाय ॥ 
5 कही हमारी जो ना भनिही # तुम्हरो काम होनको नाहि ॥ 
की ॐ द्वारे गये चदेले ,क्यार ॥ 
रेमाले की % तई टिके रहे बनाफर राय ॥ 
बन $| यक लग पड़े बनाफर राय ॥ 


“° 


२ 


गढ़ महुबे में % हमं सब पेर परीन आय ॥ 


हुक्म देदियो त कारिया ने # कछु क्षत्रिन से कही सुनाय ॥ 






'हीनी हुइ हैं चन्द्बंश की # तो जग हुई हँसी हमारि॥ ह 
रजपूती में # ओ चत्रीपन य॥ ई 
हुन मिलि के यहमत कीन्हो # प्राणन को 
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ध्‌ अआख्हस्त्रण्ड- 
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क ओर को ताएहन पहुँचे # सूबा जौन बनारस क्यार ॥ 
तार्हन बोले सब बेटन से % तुम खब खुनो हमारी बात ॥ 
याही दिनको हम पालो है ॐ अपनो हुनर देउ दिखरू 
काज पगये जो मरि जेहों # इइहें जुगन २ लॉ नाम 
जंग जीति ह जो देगल में # पकी कबर दिहों चुनवाय ॥ 
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सीधा सस्ता है जन्नत का # तुमको कोन पढ़ी पश्वादि ॥ 
इतनी ांनलइ उन लाइकन ने ने अपना खाच लइ तलवार | 
बादल गरजे ज्यों भादों में # बिजली कड़ाकि २ रह्विजाय ॥ 
ऐसे .गरजें बनरस वाले % बनता बरन करी मा जाय 


सबमिलि झपटे त्यहि करियापर के जिनके मार भाइ रू खाग | 
गड़बड़ परिगो गढ़ महुबे में # बिपता कछू कही ना जाय । 
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जेरा भीर देखे करिया की # तह घुसि परे बनाफर राय 
[रि शिराही चहला-उाउंगो #% सब दल रेन बेन इइजाय 
जोन रिसाला ताल्हन पेठे % त्यहि धर्ती में देय गिराय । 
ऐसे काटा दल करिया का # जेसे खेती लुने किसान ॥ 
बडे लेड़ेया बनरस वाले ३ तह पर बीत रही घमसान ॥ 
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करिया भागि गयो माडे को % नाहीं मिसा नोलखा हार॥ 


सुनी खबर जब परिमाले ने # ओ मल्हनाने सुनो हवाल ॥ 
पैर परोने जो दरे पर # तिनने राखो लाज हमारि॥ 
आये चन्देले दरवाजे पर % आओ ठकुरन ते लगे बतान ॥ 


धभ इमाये तुमने राखो % तुमरे जन्म धन्य संसार ॥ 


[तिर करिके उन सबहुन की % मालिक करो चेंदेले राय ॥ 
जपाट झो धन. दौलति के # मालिक भये बनाफर राय ॥ 
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Le 
खचि शिरोही- यकलेंग हुइगे % चारो बीर बनाफर राय ॥ 
ण्‌ 


गठन के तहँ देर लागि गे % झओलोाथिनपरलायि दिखाय ॥ 
कृ 


जो हुम होते ना महन में # तो सब जाती लाज हमारि ॥. 


इतनी काहे तब चन्देले # अपने बंगला गये लिवाय॥ 
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॥ अहोवे की लड़ाई ॥ २ | २३ 


जके मालिक ताल्हा सैयद # सबा जोन बनारस क्यार ॥. 
बाली परिमाले से % स्वाथी सनो हमारी बात.॥' 

इन्‌ ठकुशन की # लंडिका जोन बनाकर राय ॥ 
नाही कबई जायें परदेश ॥ 
लड़ा दस्साज बछरगज़-॥ 
व्याह रवावी विन दो तुम्हे! काम सिदध हाइ जाय ॥' 
इतनी [के पारिम पना नेगी लिय बुलायः।॥ 
टीका लाय दियो जल्दी ते # ओ लड़िकन का लिया बुजाव॥ 
स्साज झी बच्छशज को %# रीका तुरते. लियो चहाय॥ 
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एकहि महंये में दोनों को ॐ सावरे ठरत लइ करवाय ॥ 
बिदा कायं लई बहुआन की ॐ ओ दारे पर पहुँची आय ॥ 
जितनी शनी चन्द्र बंश की % सो दोरे पर पहुँची आय ॥ 
दोनों बहुन को सँग लीन्हों # रामी रंग महल में जाय ॥. 
हार नोलखा मल्इना लेके * देवे को दीन्हों पहिराय ॥ 
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जोन नौलखा के सेने को # चढ़िके आय. करियाराय-॥ ३ 
आरो रानी चन्द्र बंश की # उनहूं हार दिये पाहेराय ॥ हु 
नेद बंषेया. महुबे वाजे ओ घर घर भयो मंगला चार ॥ र 
फिरिके मस्हंना बोलन लागी # स्वामी सुनो हमारों बात॥ इ 
स्याने लड़िका झरु बहुएँ हें # इनको महल देउ बनवाय॥ श | 
ही गुजारा इन महलन में # सो तुम सम्ुकिलेउ मनमाहि॥ 5 
तनी सुनिके चन्देले ने % अपनो हुअम दियों कसाय ॥ $ 
हुने केरे आध कोस पर # दशहर पुरा देयो बसाय॥ ई | 
सुन्दर महल सजे पुरवा में % तहे बसि गये बनाफर राय ॥ ई | 
` % वही साल में आव्हा जन्मे % हैं जो धर्म राज , अबतार ई | 
£ दस्सराज की रनि दिवला से # आल्हा प्रगट भये संसार ॥ ह | 
` ४ कचद्वराज की रनि बरह्मा से # श्री सहदेव रीन अवतार ॥ 
' Nenana 20% 77 पट 28748 ण ः 
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आल्हख्णए्ड- 
पांडव ङुलमें जा तररिहा # जगे प्रगट भयो मलिखान ॥ 
ब्रह्मा जन्म लियो मस्हना से # हें जो अजुन को झवतार ॥ 
® रतीभानकी रॉनि तिलका से % पांडव नङुल प्रगट संस्तार ॥ 
लाखानिं राना गढ़ कनउज में %# जाको नाभ प्रगट संघार ॥ 
& वदी साल केरे अन्तर में % ढेबा छानि धश आतार ॥ 
$ रही गभ से दिवला रानी % योधा भीम सेन झोतार ॥ 
& उदनि नामक गढ़ महुंबे में %# हुइहे प्रगट आय संसार ॥ 
७ बच्छराजे की रावे नह्या के % झायो गभ ताहि सुलिखान ! 
७ दस्सराज ओ बच्छराज दोनों रहे एकही साथ ॥ 
& नित नित जावें नगर महोवे % मानें हुक्म चेँदेले बयार ॥। 
४ दोनों भाई समरथ होइ गे 5 निशदिन करें राजको काज ॥ 
४ धनि धान माया परमेश्वर की % अचरज होत देखि सब काज ॥| 
७ पॉय पनहियां ना जिनके हें %# तिनको प्रभू देत गजशज ॥ 
| हियाँकि बातें ता हिय बॉंड % अब आगे की सुनो हवाल ॥ 
४ यकादिन ताल्हन बोलन लागे % तुमुनि लेउरजा परिमाल ॥ 
' हाळ बतावो तुम अपनो म्वाह %# क्यों ना हाथ गही हथियार ॥ 
® बोले राजा तब तावन से # सैयद सुनो हमारी हाल ॥ 
%- नगर चंदेरी के हम राजा # बहु दिन करो राजे काज ॥ 
४ भया हमरो यक चन्दा कर % त्यहि हमसौंपि दिया सबशज ॥। 
४ व्याह कियो हम गढ़ महुवे में # सुनिके सुघर मल्हन दे रानि ॥ 
इच्छा देखी रनि मल्हना की ॐ तब हम रहे महोबे आय ॥ 
के ससुर हमारे मालवन्त थे % जिनके पुत्र महिल परिहार ॥ 
छ तिनहिं बसायो हम उरई में % महुबे कियो राज दरबार ॥ 


8 भरत खण्ड में जितने यागा % हमने जीति लिये तत्काल ॥ 
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 £वावन गढ़ के राजा जीते # जीते बड़े बड़े भूपाल ॥ 
. # मारन खाई काहु बली के % मिगरों हारि गयो संसार ॥ 


ध रहा मुकाविल ना कोइ योधा # खॉड़ा सागर धरो पखार॥ % | 
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सहाये की लड़ाई । हे 

अमर शुरूकी कसघ खायली ३ अबना गहु हाथ तरवार ॥ 
` & बहुत बष बीते महुते में # हमना गही हाथ हथियार ॥ 
' ४ माया परबल हे इश्वर की # सो प्रभु राखे धम हमार ॥ 
5 तुर्माई पठायो परमेश्वर ने # तुमने राखी लाज हमार॥ 
£ इतनी सुनिके सेयद बोले % तुम सुनि लेउरजा परिमाल ॥ 
& जहा पसीना गिरे तुम्हारा क तह दं देउ रक्त धार॥ 
& एसे बात भई संयद से # बहुते खुशी भये परिमाल॥ 
ह हाल सुनाऊं अघ आगे को # यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
ट भीरा तार्न बन्रस वाले ई बेटा नाती संग लिवाय ॥ 
. ६ कोइ कारज हित गये बनारस ह पाई खरि महिल परिहार ॥ 
४ ग्राहिल चलि भो तब उरई से % लिखी घोड़ी पर अस्वार ॥ 
ह आठ रोजको धावा करिके % गढ़ माड़ो में पहुंचे जाय ॥ 
छ जहाँ कचहरी थी जम्बे की क माहिळ उतारे परे हरगाय ॥ 
४ करी बन्दगी त जम 
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जम्ने को # घोड़ा थामि लई-थनवार॥ $ 

'%ग्रावो आयो उरई वाले # अपनो हाल देउ बतलायं॥ इई 
` % माहिल बोलो तब राजा से # तुम सुनि लेउ बघेलेरव॥ ई 
; र मीरा तासन बनरस पहुचे # खाला पड़ा महाबा गाव ॥ इई | 
४ पेंट बेघेया तह कोई नहिं # चलिके खूटि लेउ कखाय॥ ई 
' & पर चूके फिरि प्तेहो # आवे घड़ी न बारबार ॥ ई | 
& यह मन भाय गई कारिया के # ओ महुने को भयो तयार॥ ई | 
'% माहिल चलिमे गढ़ माड़ों से # ओ उई में पहुंचे आय॥ इ | 
| धराजा जम्बे ने ललकारो # बेटां सुनो क्रिया राय ॥ ई 





` * काम तुम्हारे ना जबे को # ना महुब पर होउ तयार ॥ 5 
` तुमहि लूख्नि ना सोहत है # तुम राजन के राज | इप fe 
धको न मानी वो कारया न क अपनो कूच दियो कर वाय UR 
+ "हो यश रे हज 9 
* झाठ रोजको धावा करिके # गढ़ महुबे में rn A ड 
Lh TCS प्‌ जरो [ज़ य [।॥। ॐ 
हात क अमला त व या 
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8 शीश काटिके दोउ भेयन को # सो बरगद में दियो देँगाय ॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


आाल्हलणड- 


FE 20 20020 00000 SONI 0 0 0000 
प्र 


४ महल लूटिलों उन दोउन को # सिगरो गहना 
४ हार नोलखा देवे पहिर + सोऊ तुरत लि 
* माल खजाना चन्द्रश को % सब ले लियो 
ह गज पचशावद दस्सराज को % सो करिया ने लियं 
£ लाखा पातुर दस्सराज की $ घोड़ा पपि लियो ऐैंगाय । 
८3 जोन बरतु दखा सुह पर ऋ सा ले गया छू्डा शाय।॥| 
है करो वारता कया कारेया ने ॐ चोरी करी महाब साहिं॥ 
%& लानति ऐसी रजपूती पर % तेगा बाधन को विशार || 
# माल पराया जो काउ ताके % चोरी करे पराई आय ॥ 
छ घोला देवे जा काइक़ा # ताको बार -वार थिक्षार ॥ 


व उठ 


#2 सांवत वाधो दस्सराज का % बच्छशज को जलिखो बेंधाय ॥ 
~“ “~ ऽ 
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“709 al 
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£ पर उपकार करे दानया में % सब बिधि सुखी करे नश्नार ॥ 
ध काम वनाव जा कहुको 4£ ताकी जन्म धन्य संसार ॥ | 


छ करिया पहुँचो गढ़ माहों में % जातिको इंका दियो बजाय ॥ 
£ दस्साज ओ बच्छराज को ॐ पत्थर कोल्हू दियो पिशय ॥ 


है दार नोलखा देवे वारी # पहिरे नित्य बिजिसिन राने ॥ 
5 नित.उठि नाचे लाखा पाठुर # राजा जम्बे के दरबार॥ 


छ गज पचशावद दस्सराज को # तापर चढ़े करिंघा राय॥ 


` 'ू हिया कि बातें तो यह छाड़ो % अब महुबेको सुना इवाल ॥ 
राम बनाते सो बानि जावे # बिगड़ी बनत २ बांनेजाय ॥ 


a 
-2/ ` 


नी खरि जब पारिमाले ने %# तुरते गिरे धरनि घुरभाय ॥ 


? 


4 ~ 
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दाक रानयां राव % काइ धार र्‍या नाह॥ 
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दोनों रोवें %# हा देया गाति कही नजाय॥: 


जतनी रानी चन्देले का % सबने छोड़ि दइ डिडकार ॥ 
हना रानी रोवन लागी % बेपता कळू कही ना जाय ॥ 
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॥ महाव की लड़ाई ॥ २ “ ३१ 
` & कछुक दिना में ताल्हन सैयद क# आये नगर महोवे माहि॥ 
. सुनी हकीकत गढ़ महुबे को ॐ सेयद गिरे मूछा खाय॥ 
® हाय हाय. कार रावन लागे हे अब कह मिल धर्मक भाय ॥ 
कहा बिगारी तिन करिया को के बिन तकसीर सतायो आय ॥ 
धोखा दीन्हा त्याहे करियाने # काया तेरो बुरो हाइ जाय॥ 
अब कहुँ पे है हम भेयन को के यह दुख दिया मोहि करतार ॥ 

| त कडु काम बननका नाह॥ 
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सिगरो दुःख देउ विसराय ॥ 
माडे लिहें बापके दाय ॥ 
न मिटिहुं तहि पेट को डाहु॥ 
सेयद धीर धरो मन माहिँ॥ 
रोना के बीते पर # उदनि आनं धरो अवतार ॥ 
ह्या के % खुलिखे आनि धरो तार ॥ 
[ली त्र बादी से % बादी सुनले बात हमारि ॥ 
[ देखें या लड़िका को % 'जियंत याहि देउ फिंकवाय ॥ 
हुई फे ' बेश जन्मा # काहे हैं सरै नगर नर नारि ॥ 
दी बोलो तंब देवे से % रोनी सुनो हमारी बात॥ 
जपाट धन सम्पति मिलिहें # लड़िका फेरि मिलनको नाहिं॥ 
बडे फल है दुनियां में # पालो याहि मेदि तकरार ॥ 
हुतक समझाया बादी ने # देवे के मन नाहि समाय॥ 
प्रहीन यह बालक जन्मा के याने डारो बाप मराय॥ ई . 
री गै मेरे समुहे से % ओ जंगल में देह फिंकाय ॥ ई oe र 
गिरिके बाँदी बसन लागी % रानिया बार बार बलिजाउँ॥ ई . | 
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धट ३२ अआल्हर्रण्ड- 
` द बिखा सींचत सब दुनियां हे %# यह आगे को ऐहें काम ॥ 
2 वडे प्यार से याको पालो # माड़ो लिहे बाप के दाँय । 
& मंन हमारे ऐसी आवै % हुइ हें संबे तुम्हारे काम ॥ 
ताते तुमको सम्मुकावति हों %# रानी मानो बात इवारि ॥ 
| 
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है फकन याग्य नदा यह बालक #% सातुम सपु लउ मनबा हिं | 
बात न मानी यक्र देवे ने # आ बॉदी से कही छन!य ! 
& हुक्म अली जो तू करिदे % तेरो पेटु रिहँ फश्य ॥ 
जल्दी लेजा या लड़िका को % ओ समुहे से जाउ बशथ ॥ 
डिका लीन्हों तब बांदी न % झो मलहना तर पहुँची जाय) 
हाथ जारि के बाँदी बोली % रानी सुनो हमारी बाल || 


»९958 


बालक जन्मा रनि दवे ने % झो यह हमसे कही छुनाय ॥ 
उनमें फेंको या लहिका को के हमको हेसिहें सकल जहान ॥ 
| 
| 


ना र 
ललात 


| रव्या हके बालक जम्मा # हमरे जीबन को घिरश्ार । 
£ इतनी बात खुनी मरहना ने % तब राजाका लिगो डुलाय ॥ 
2 हाल बतायो सब देरे को % सुनते सुन्न भये परिपाल ॥ 
शी हे देरे की % कया कहूँ अकिल गइ हेराथ । 

बिष्णु बड़े हैं ज्यों देवन में %# वरन सामे बह का गान ॥ 
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तैतेह पुश्र बड़ो दुनियां में % ओ देहीं में नेन प्रधान । 
छाती चो या लड़िका को %# नेना हिरता की अनुदारि 
शुर 


9 


ऊँत्रो मायो सुख सुन्दर है # अच्छे लक्षण पर दिखा । 
रर बीर हइ है यह बालक के रानी बत्रन करो परमान ॥ 
हुत हेत से याको पालो % मनम करो न सोव बित्रार ॥ 
ननी सुनिके मरना शती के मनमें बहुत खुशी होइ जाइ॥ 
हे लड़िश मख्हना रानी % पालन करनलगी करि प्यार ॥ 

दधको ब्रह्मा पीवै% दूजो पियै उदयसिंहराय॥ § ` 
घ पिआंवै अमखुश्न से # दोनों पुत्र गोद बैगय॥ । 
न दिन बढ़न लागनर उदनि का योधा भीम सेन औतार॥ : प्र 
१७%७॥३॥१७॥॥७०४७५४०१३९९४३४४४५४४४४४९४५४५४१७४३४५४५४४४५४७ 
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४ ॥ महोवे की लड़ाई ॥ २ १३ 
च 





दिन बीते चन्द्र बंश में % उपजा आय पुत्र रणजीत ॥ 
हा उदांनि मसिख ब्लद्या # देवा रणाजित ओ सुलिखान॥ 
बिधि प्रगटे साती लड़िका % शोभा कछू कही ना जाय ॥ 


4 


लत डोलं सब ऑगन में % सबको मल्हना करे दुलार ॥ 
आल्हा बोले रनि मल्हना से # में तर्वरिह्व पूत तुम्हार ॥ 
[ली मस्हना तड्‌ झाल्हा से # ज्ञगजुग जियो लेते लाल ॥ 

तस्वरिहा पूत हमारे % पानी पियों उतारि उतारि ॥ 
त नित लाइकरे झ हाइक खुशी मल्हनदे रान ॥ 
दर सुन्दर कपड़े लेके % सो लड़िइन को दय पहिराय॥ 
[ सोबर कर हेराये ३ चारा कलगी दइ बधाय ॥. 

तार छोटी छोटी # सो लॉड्कन को दई गहाय ॥ 
दा नाइ चन्द्र बंश को + ताको मर्हना लियो बुलाय ॥ 
नाइ आयो जब महलन में ॐ तब मलहना ने कही सुनाय ॥ 
तुम लेजावो इन लड़िकन को ॐ जह दरार चन्द्र सरदार ॥ 
संग लेलियो उन लड़िकन को ॐ नाई गयो राज दरबार ॥ 
छ जबही लड़का बगला पहुँचे # तुरते उठे रजा पारिमाल ॥ 
४ बहुत प्यारसे ले लॉड़कन को # अपनी छाती लियो लगाय ॥ 
छे दई मिठाई सब लड़िकन को # ओ महळन को दिया पठाय ॥ 
® उठी कचहरी जब राजा को # महलन गये चदले राय ॥ 
४ यक ललकार दई मलहना को % रानी आक्गेल गइ तुम्हार ॥ 
४ बंश नशेवे को लागी हो ॐ बॅगले लड़िकन दियो पठाय॥ 
% हाथ जोरि के रानी बोली # स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 
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£ दघ पूत नाहीं जिपिदे को # नाहीं छिपे सम्पदा राज॥ 
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अबहितो लड़का बँगला पहुँचे % भोरहि खेळत फिरें शिकार ॥ 


£ यह सब लड़िका समरथ हुईहें # एकदिन प्रगट होय संसार ॥ 
% इतनी बात सुनी मरहना की # मनमें खुशी भये महराज ॥ 
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त प्यार से मलहना पालें %# अमखुरवन से दध पिलाय ॥ 


Sp 8९808 YAY vRNA VAYAMA ANISM USPS NAPS PN APSARA PIAA Pavia Ne 


k 


है. 


3 


5 
fr i 
~ प्‌ 
हे 
fs" 
. Fd क्र 
® 


०» Fs 
BST 
a 3 
RR RR SS 


EE i 


SE क 


® शरण तुम्हारी सब लड़िका हैं # जानो इनहिं आपनो दास 


20002 


ध यह सुन बांले अमर नाथ जी % रानी सुनो महोबे क्यार ॥| 
. ४७ साच त्याग दउ तुम [जयरासं > सब बाध भला कर कृरतार || 


[nen 





जल UGB ISOS 49480 70040 79049 श 886 00002006/02ए92ए४ए४ 
३४ ` ` आल्हस्रणए्ड- 
राम बनावे सो बनि. जावै ॐ बिगड़ी बनत बनत बनिजाय॥ 
छुक [दना -बीत महुत्रे में # आये झमर नाथ महराज ॥ 
बारे पहुँचि गइ रंग महल में # आये अमर गुरू महणज ॥ & 
मल्हना देवला बह्या शनी ॐ सब मिलि आयगई तत्हाल् । 
है कारे परिक्रमा अमरनाथ- की ॐ सातो लड़िग़ा करे अगार । 
* लाडेका डारि दिये चरणों में %# हाथ जोरिके कही छुनाय | 
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दाया करि के इन लड़िकन पे % आपन हाथ धरे महणज ॥ 


घ चारा 'आर बसत वरी ह ॐ काहे बिधि बने हमारे काज | 
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ह ये सब लड़िका समरथ होहहें %# होइ संब तुम्हारे काम ॥ 
साखा चलिई बावन गढ़ में # जिति हें बड़े बड़े बलवान ॥ 
इतना कहि के अमर शुरू ने ॐ लड़का ठे करो अगार ॥ 
सूग्त देखो उन लड़िकन की % मनमें खुशी भये शुरु शय ॥ 
पाठी ठोंकी जब आल्हा की # तब यह कही शुरू महराज ॥ 
जगमें तुम्हरो साखा चलिहें # होइहें जीति समर के माहि ॥ 
पीठी ठोंकी फिर उदन की % बोले अमरनाथ तत्काल ॥ 


ho # 


बज्कि देही या लड़िग़ा की # जामें गड़े नाहि हथियार ॥ 
हाथ फिशया नर मलिले पर % काया सब बज्र होइ जाइ ॥ 
हाथ बढ़ावन लगे पाव पर ओ तब बह्मा ने कही सुनाय ॥ 
व नछुइयों तुम चेला के % नहिं घटि जहें घम हमार ॥ 
ह सनि बोले अमरशुरू जी % रानी सुनो बनाफर क्यार ॥ 


~ 


सिगरी काया भई बज्र की # याके तलुअन में है काल ॥ 


शस्त्र लागिह जब तलुआ में # तबना बचे तुम्हारो लाल ॥ 
फिर कर परसा बझानेद पर # सारी देह बज्र होइ जाथ ॥ ड 


तुम्हरि बराबरि को ताहर हैं % नहिं दूजाको बार बिसाय ॥ ई, 
vennanannsnennennanonnnanons uns nena 
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' द हाथ फिराया फिरि खुलिले पर % काया बज्र रूप होइ जाय ॥ 
' दृतुम्हरी बरनी है धांबू से%ना दूजे से काल तुम्दार ॥ 
` ४ फिर कर परसा नर देवा पर # ओ रणजित पर फेणे हाथ ॥ 
' ह# बजकि काया करी शुरू ने # अपनी मठी पहुँचे जांय॥ ई 
आल्हा उदांने मलिखे डेमा %# बह्या रणजित ओ सुलिखान ॥ . 
[तो लाडका दिन दिन बाढ़ें # खेले राज महल के माहि॥ ` 
चोकसी रानी मख्हना के सबको देखि देखि खुश होय ॥ 
[म बनावे सो बानि जावे % बिगड़ी बनत बनत बनि जाय ॥ 
सोइ बनाई रननदन ने # समरथ भये बनाकर राय॒ 
तारहन सैयद बनरस वाले # जो सब लड़िकनके उस्ताद ॥ 
युक्ति बताई संब लसखििकी # दीन्हें अस्र श्र सिखलाय ॥ 
आर्हा मलिले झो बघऊदीन % चोथे बका राजङ्गपार॥ 
चारो सोड़ेका भये जोरावर % जिनके बलका नाहि सम्हार ॥ 


लिखे उदनि के समुह पर %# बिरला शुर -गहे हथियार ॥ 
कोइ देखे इन लड़िकन को % मनमें बहुत खुशी होइ जाय ॥ 
फिरि तदथीर करी मलहना ने # सातो लड़का लिये बुलाय ॥ 
सात बलेड़ा बड़ी राशिके % सो मंगवाब मरहनदे रान ॥ 
घोड़ा करिलिया बढ़ी राशिको % सो आ्हाको दियो गहाय ॥ 
घोड़ा हरनागर बड़ी -राशिको % सो बझाको ।दियो गहाय ॥ 
डी कबुररी बड़ी शाशिकी % सो मलिखको दियो गहाय ॥ 
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रोड़ा बेदुला मल्हना लेके # सो ऊदनको दियो गहाय ॥ ई | 
घोड़ा मनोरथा मल्हना लेके # सो ढेवाको दियो गहाय ॥ ई | 
घोड़ी हिरोंजिनि मल्इना ल # सो सुजले को दई गहाय ॥ ई 
घोशे हिशेजिनि दुसरो लेकरे %# सो रनजीतको दइ पफ़्य ॥ ई. 
फिरि हँसि गोली मर्दना रानी # लड़िश सुनो हमारी बात ॥ ह 
भोर होत खन भाबर जेयो # बनमें खेलियो जाय शिकार ॥ ई ह 
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आल्हस्ए्ड- 





जायक पहुचे सब भावर में # बनमें खेलत फिरें शिकार ॥ 
तान पहर जगल में होइगे %# ना काइको मिला शिकार ॥ 
आंहा मलिखे बहा देवा %# रणाजित और बीर मलिखाना। 
ये सब लोटि गये महुब को # ठाढ़ो ऊदनि करे बिचारं ॥ 
ना शिकार बनभ हम पाई # क्यहिविथि जैहों नगरमहो 
ला [हरना यक जंगल को %# रसबेंदल के भजो अशः 
डा वदुला को धरि दाबो % ओ हिरनाके परो 

रना पहूचो सो उरइ में % आ बगियामें गयो 
दन हुँदै वा हिरना को ® बगिया गर्द दई 
तन ललकारी तह माली न & ञो राजन के शा 
न्‌ दशक लुम ठाकुर हो % बागेया गद दइ य्‌ । 
जो सुनि पे हें माहिल ठाकुर %# तुम्हरो घोड़ा लिहें छिनाय 
इतनी सुनेके उदनि तड़पे % ओ माली से कही सुनाय ॥ 
देश हमारा नगर महोबा % जहँपर बसत रजा परिमाल ॥ 
छाट भया हम आहा के %* ओ उदन है नाम हमार ॥ 
कोनसा क्त्री हे दुनियाँ में # जो यह घोड़ा लेय बिनाय ॥ 
इतनी कहिके ऊदान चलिभे # आओ महुबेको पकड़ी राह ॥ 
एक पहर केर अरसा में % गढ़ महुबे में पहुचे आय ॥ 
दूसरदिन सब लड़िका चलिभे %# बनमें खेलन्‌ गये शिक्गार ॥ 
हिरना मारो सबने मिलिके # सो मल्हना के धरो अगार ॥ 
कर सवारी सब घोड़न पर ॐ नित २ खेलन जाये शिकार ॥ 
सानखांन बातें सब लड़िकन की # बहुते खुशी होय पारिमाल ॥ 
आर्हा ऊदान मलिखे सुलखे ॐ माड़ी लिहे बापके दाय ॥ 


[न लड़ाई आगे लिखिंहें # यारो सतियो कान लगाय ॥ 
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॥ झांत महाबे का लड़ाई समापनः ॥ 
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भोर होतही सिगरे लड़िका ॐ अपने घोइन पर असवार || 


सुमिरन करिके नारायण को # जो दीननपर रहत दयाल ॥ 
[ला नाथ मनाय हिये महँ रः अब माड़ोका लिखों हवाल॥ 
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रो NN ८ 
५ । माड़ो की लड़ाई ॥ ई 
हि दो -सदा भवानी दाहिनी, सन्धुख रहें गणेश । Fx 
कट पाँच देव रक्ता करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ ड 
छ आल्हा $ | > 
छ अलख निरजन को सुमिरणकार 5 भोराह लेउ रामका नाम ॥ ३ 
ह बहुरि सुमिरिये नारायण को क जाते होय सिद्धि सब काम ॥ ई 


टै सन्व्या तारानि ठमक्ो गेये ॐ घर घर दीपक दिये बराय ॥ 
४ लिखों लड़ाई आश भाड़ की # जगदस्ब के चरण मनाय ॥ 
£ चारो युगसे है चाल आइ के यह मरजाद प्रकट संसार ॥ 
| जो कोउ मारे जग काइ को ॐ ताको इनत आपु करतार ॥ 
छै मिन कसूर मारे करिया ने # सोवत दस्सराज बछराज ॥ 
समय झायगौ जब करिया को ॐ मारो गयो मेंटि.सब राज ॥ 
जिनके पुत्र होत अन्यायी % निश्चय सबी गोत्रनाशजाय ॥ 
जिनके पुरुषा होये पातकी ॐ सबही बकत जाय नशाय ॥ 
जिनके बेटा होय सुकर्मी # उनको सुयश बढ़े संसार ॥ 
जिनके पुरुषा शाम भक्त हों % तिनको सदा बहे परिवार ॥ 
छोड़ि सुमिरनी झब आगे में % गढ़ माड़ो को कहों हवाल ॥ 
& नारायण प्रसाद को आल्हा % चित दै सुनो वृद्ध अरुाल ॥ 
£ गासी बखानों बघ उदन को % आ तलवारि बीर मलिखान ॥ 
. £ शुन बखानों में दबा को % सेयद केर युद्ध घमसान ॥ 
कछुक बखान करों ना को # जो महुबे को राजकुमार ॥ 

छ बिजय बखान करों आर्हा की # नो से भंडा चलत अगार ॥ 

§ बारह बष केरि उम्मिरि में # उदन संबे सजे हथियार ॥ 
' ४ घोड़ा बेदुला को मंगवायो # तापर. फ़ांदि भये असवार ॥ 
`. ® जायके पहुँचे सो पनिघट पर ॐ विषधर उरई के मैदान ॥ 
£ बोले उदन पनिहारिन . से % घोड़े पानी देउ पियाय ।। 


% बोली बादी तब माहिल की क घोड़े पानी पिए नाहि ॥ 
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है अभई आय कही उदन ते # क्यों तुम उधम मचायो आय ॥ & 
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४ कीन गाँव के तुम ठाकुर हो # अपनो नाम देउ बतळाय ॥ 
. 9 बोल उदन तब बाँदी ते # जहुँ पर बसत रजा परिमाल ॥ 
' हम हं ठाकुर गढ़ महुबे के % ओ उदन है नाम हमार॥ 
. ® बोली बांदी तब उदन ते % उदन लोटि महोबे जाउ ॥- 
& जो सुनि पेहें माहिल राजा # तुम्हरो घोड़ा लिहें छिनाय ॥ 
* सुनते गुस्सा हुई उदन न % करम तुर्ते लई शुलल ॥ 
जितनी गागरि थीं पनिघट पर # सब गुल्लन सो दई गिशाय ॥ 
हाकि बछेरा उदन चील भये # बादी गइ माहिल पै धाय ॥ 
माहिल राजा तुमरे राज में # ऊदन इज्जति लई हमार ॥ 
जितनी गागरिथीं पानेघट पर %# सो उदन ने दई गिराय ॥ 
सुनत माइल गुस्सा हुइक़ % पाता लिखी चदेल काह ॥ 


™ 


तुम्हर चर के नोकर चाकर % हम से रारि मचावत आय ॥ 


जितनी गागरिथीं पनिघट पर ॐ सो ऊइन ने दई गिशाय ॥ 
कब से उदन भे तरखरिदा # माड़ी लेयँ बाप को दाउ.॥ 
पाती लेके घामन चलि भो # ओ महुने में पहुँचो आय ॥ 
पाती दीन्हीं चंदेले को % बाचन लाग रजा परिमाल ॥ 
शक़ा मानी मन अपने में % उत्तर लिखन लाग तक्क़ाल ॥ 
जसेइ लरिकि हमरे घर के # तेसेइ लरिका लगे तुम्हार ॥ 
गागरि फोरी जो माटी की # तो सोने की देउँ पठाय ॥ 
ची करिओो ना माशें की % नाहि सब जेहें काम नशाय ॥ 
[खक पाती दइ धामन की हे धामन उई पहुंचा जाय ॥ 
[ती बाची 'माहिल राजा % सुखसे कछू न आइ बात ॥ 
इक दिन ऊंदन गे उरई फिरि # फुल बागिया में प:चे जाय ॥ 

डी मारी इक हिरना की % बगिया गदे दइ कराय ॥ 


माली पहुँचो ` तब -अभई पे ॐ ओ बगिया की कहो हवाल ॥ 
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` ४ पाह पकरिके तब झभई को ॐ झटका दियो उदेसिंह राय ॥ 


४ ॥ह युस्सा हुः तब माहिल आये # ओ बगिया को देखो हाल ॥.. 
` हगादी लेके उन अभई को % ओ. पलकी में दो पौढ़ाय ॥ 
` क सो पठवाय दियो महलन में # लिली घोड़ी, भये सवारं॥ 
जाक पडु+ गढ़ महुने मं ॐ जह दरबार चदले ` क्यार॥. 
` छ करी वन्दगी पारिमाले को # राजा चौकी दई डराय॥ 
(है षे के माहिल भोजन लागे % तुम सुनि लेउ रजा परिमाळ ॥ 
| ४ तुमने पालो है उदन को # दूजी करो हमारे साथ ॥ 
क उश केरी फणे बाया सब कह ऊदन गद दइ कराय: 
` ७ बह उसारि दह अभई को # दाखि छुहारे दिये उजारि ॥ 


कान अवाज परी छदन के % हाथ जोरिके पूछन .लाग ॥ 


दन एथा तब माइल त % साचा हाळ देउ बतलाय ॥ 
बाल माइरू तन उदन 
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[न कटारी छह देवे ने % ओ सब हाळ सुनावन लछाग-॥ 


राय रोय सब हाल सुनायो # ओ फिर कही दिवलदेरानि 
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` ® जब क्यहु लायक लड़िका हुइहें # माड़ों i लिह बापको दाब ॥ 
छ चूरि उतारिहां तब. सागर पर % तब छा 
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` ह हिरना लेके ऊदल चलि भे # माहिल खबर सुनी तत्काल ॥ 


कव से उदन _ मये जुरावर # माड़ो लेय बाप के दोव ॥ 


मुनते राजा बोऊन लागे # हर्जा . दूनों दिहों तुम्हार ॥ 
चचो करो नाहि. माड़ो की # कलहा दस्सराज को लाळ ॥ 


को हे करिया माड़ो वारो % केहिने मारो बाप हमार ॥ 
करी बहाना तय राजा ने # सिळहट जूके बाप तुम्हार ॥ 


# तुम देवे से पूछो जाय॥. 

पहुचे तब माता. पे % हाथ जारिकेः कही सुनाय ॥ 
चो हाळ हमहिं बतलाओ ॐ नाहीं पेट मारि मरि जाउँ ॥ 
नते देवे मनमें सोची # ऊदन लई कटारी काहि॥ 
टु मारि अबहीं मरि जहा % नाइ सबहाळ देउ बतलाय ॥. 


४४५० न 


. & बारह वषे भये रडिया हों # चूरी एके उतारी नायें॥ 
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% अहि उमिरि तुम्हरी थोरी हे ॐ ताते बेठि रहो चुपसावि ॥ 
* उदन तड़प तब गुस्सा हुई % माता हम मनिबे को नाहि ॥ 
£ बदलो लई इम ददुआ को % माड़ी खोदि केरेहें ताळ ॥ 
श वश नशेहें हम जम्बे को # तब छाती को डाइ बुताय ॥ 
& बोली देवे तब ऊदन ते # बेटा सुनो लेड़ेते छाछ ॥ 
४ काठिन मवासी गढ़ माड़ो है ॐ डो छोहागढ़ कोट कराल ॥ 
बारह कोस की बबुरी बन है % रहि रहि मेरो प्राण घबरय ॥ 
& हाथ जोरि बोले उदन तब % माता हुक्म देउ फरमाय ॥ 
छ देवे पहुंची ले उदन को # जहेँ पर रहें मल्हनदे रानि ॥ 
४ बात सुनाई तह देवे ने % तबमल्हना समुझाषन रागि ॥ 
` ॥ कछु दिन बीते पर समरथ हुइ # माड़ों लिओ बापकी दाई ॥ 
. ४ हाथ जोरि तब ऊदन बोले % माता हम मनिे के नाहिं॥. 
४ हंसी खुशी से आज्ञा देदेउ # लड़िके लेउ बापको दाउँ ॥ 
| हुक्म देदियो तब मरहना ने # जुग जुग जिओओो लहेंते छाछ ॥ 
है संवा लाखको कंगन लेके # सो उदन कर दियो बँधाय ॥ 
पीठी ठोका रान मल्हना ने %# माड़ो लेउ बापको दाव ॥ 
ऊदन संग लिये देवे ने % झौ आहा तर पहुँची जाय ॥ 
सैयद बेठे थे तईना पर  तिनसे देवे लगी बतान ॥ 
जेठ हमारे तुम लागत हो ॐ हमरी बात सुना मनलाय ॥ 
ऊदन बिचले हैं माड़ों को %# हमरी कंही न मानत बात ॥ 
संगहिं जेयो तुम उदन के % माड़ों जूझ खिलैयो जाय ॥ 
बोले उदन नुनिआाल्हा से # दादा जल्द होउ तैयार ॥ 
यह सुनि मलिंखे बोलन लागे ॐ भेया धीर धरो मनमाहि॥ 
बदलो लेह हम दादा को % तब छाती को डाह बुताय ॥ 
समुहे सैयद जो बैठे थे % तिनसे ऊदन कही सुनाय ॥ 
बाप बरोबरि तुम हमरे हो % अब गाहे में आवो काम॥ & 
ध सुनते ताला सैयद बोले % बेटा सुनो उदयसिंह राय ॥ 
 ¥ कठिन मोरचा जह पर देखो # तह सैयद को देउ बताय॥ 
___ Solegnnegnenens nner nsnannnnannsnenenens venta 
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ह प माड़ो की लड़ाइ। २ | ४१ = 
४ सुनिके ऊदनि बहुत खुशी भे % आ देबा से लगे घतान ॥ 
` ४ सणुन बताय देउ मैया तुम $ देगा सशुन विचारन लाग ॥ 
ध षाला ठंशा उदासह से ॐ माडे काम साद इइजाय ॥ 
रुप बनावं! तुम जोगिन को 3% माहा सब लेउ पजियाय॥ 
5 हालु जानिके सब माड़ी को % तुरते लउ बाप को दाउँ॥ 
इतनी छुनंत नर भिसे न # बहुतक थान लिये मैंगवाय ॥ 
४ सी रंगवाय [रे # पाच युदारिया लइ सिलाय ॥ 
2 रीरा मोती £ सा गुदारन में [दय टकाय ॥ 
£ कहाँ सोबरन छे ६ आपन जड़ जवाहर लाळ ॥ | 
| बाइस पतन Fe र्‌ जिनमें छिप पांच हथियार ॥ 
& कुल साहते इ कानन माळा लिये सुमरना हाथ ॥ 
& आर्हा छदन मलल पंचयें सेयृद भये तयार ॥ 
| ४ बालं मालखं तश झा! दादा सुना हमारा वात॥ 
` ४ अलख जगावो गढ़ भहुवे में % ना पाहिचाने मर्हनदे. माय ॥ 
` ® तब हम जनिह आपने मनमें %# माड़ो लिही बाप को दाउँ॥ 
/ ७ सुनी वात जब यह मलिखे को ॐ सब के मन में गइ समाय |) 
 & लइ सारंगी ताल्दा सैयद % आल्हा उमरू लः उठाय ॥. 
£ लो इकतारा नर मलिले ने % देबा खजरी लई उठाय॥. 
४ लई बांसुरी बघऊदन ने % ओ चालिभये एकही साथ॥ 
है राग रागिनी गावन लागे # जिन में उठ बीर बैतांळ ॥ 
४ डारत चलि भये पाँचो योगी % रंग महल तर पहुंचे जाय ॥ 
' ४ मरहना आई दरवाजे पर # ओ जोगिनतन रही निहारि ॥ 
४ ना पहिचानो उन. जोगिन को # भिचा देके पून लांगे॥ ई , 
_ £ कोन देशके तुम जोगी हो % काह डार. मूड़ सुझ़य॥ इ हे र 
'* हंति के उदन बोलन लागे # माता सुनो हमारी बात॥ ई पा रे 5 
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¢ घोले रहियो ना जोगिन के # हमरो ` नाम - उदे | 
४ दान मल्हना बहुत खुशाभ३ + जुगज जिम कः ते लाल ल ड i : 
४ अव हम जानी अपने मन. में.# माड़ी बापको ` 
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हाथी एक दन्ता सजवायो %# ओदुइ दन्ता लिये सजाय॥ ३ | 
र [थी सब सजवायो % युड़िया होदा लिये कसाय ॥ | 


RRR NR OR RT RN RR MRR 
आार्हर्नश्ड- 

तनी सुनिके जोगी चलि भये $ जहँपर महल दिवलदे झयार ॥ 
आई दरवाज पर % झो जोगिनते लगी बतान ॥ 
नदेश स॑ लुम आय हा % शुनत उदन कही छुनाय ॥ 
T पाहचानो माता तुमने ॐ माड़ो लिहे बा की दाउ ॥ 
सि के देवे बोलन लागी %# झबहम जानी बात तम्हार ॥ 
बल पजि दिये जोगिन के ३६ पीठी गकि उदीसिंह क्यार ॥ 
ला देवे बहुत खुशी हइ + हमहूँ चलिहें साः म्हार i 
युद्ध देखिहें गढ़ माड़ो का % जोगी लश्कर पहुँचे जाय ॥ 
[ना बदला रजपूती का % तुरत नगड़ची लियो इलाय ॥ 
देके. ` सैयद बाले %# लश्कर डंडा देउ बजाय । 
जो नगाड़ा गढ़ महुब में % लश्कर सजे बनाफर क्यार ॥ 
रनी हुइगइ गह माहे को % झबना राखो देर लगा 
बोलि दरोगा तोपन वारो ॐ चीरा कलगी दई इना। 
[पं सजवांयो जल्दी से % सो चरखिनपर देउ वढाय । 
ला दरोगा हुक्म पाय के # ताप तुरत सजावन लाग। 


| 
| 
। 
! 
[प कालका ताप सकटा % ताप भवानी लई सजाय ॥ 
| 
| 
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नू हकारॉने गभ गिरावनि # किला तुड़ावनि लई सजाय । 
य लपक्कान चन्द्र कपकनि ॐ बुज मरोरनि लई सजाय । 
जुली तपनि पर्वत ढावनि 5% भेरो तोप :लई सजवाय । 
लद्मणा को सजवायो +% बेबक़ी तोप लई सजवाय । 
इ बाड़े तापे अष्टधातु की ॐ सो चराविन पर दइ चढ़ाय ॥ 
[लि दरोगा हाथिन वारो % सोने कड़ा दिये इखाय ॥ 
हाथी सजवावो जल्दी से % जिनको सजत न लागे बार ॥ 
छ हुम सुनतही चला दरोगा # हाथी सवै सजावन लाग ॥ ३ 


5 भारा गज अंगद पंगद गज # भूरा हाथी लिये सजाय ॥ ई. 


ल 
> = ह..+* क.. es ह | क hs 







Zann ६ 8804848%8048400800%6%0१७५०७७५४५६५७१७५४५७५४७५७५७१४:७५४ 


है 









जवाहिर अम्मारिन में # भालर लगी मोतियन क्यार ॥ ड 
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४2. माड़ौ की लड़ाई ॥ ३ : ४३ 
४ यक यक हाथी के होदा में ॐ बे ठे चारि चारि असवार ॥ 
गास दरोगा घोड़न वारो % हाथन कड़ा दियो उस्वाय॥ 
घोड़ा. साजो सब जब्दी से % अब ना. राखो देर लगाय ॥ 
हुक्म पाइक चला दरोगा के घोड़ा सबे सजावन लाग॥ 
कच्छी मच्छी झौ दरिशआई % ताजी तुर्की लियो सजाय ॥ 
सब्जा छुख! भोड़ा साजे # पच कल्यानी लिये सजाय ॥ 
लक्खा . गर स साजे # झो शुख भंजन करें तयार ॥ 
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८ श्याम कणं घोड़ा सजवाये # घोड़ा सफेदा लिये सजाय ॥ 
४ घोड़ा पचरंगा सब रंगा + घोड़ा हिरीजिीन लई सजाय ॥ 
£. फेशारि डारि दर मेहदी में के चारो सुम्म दिये शवाय ॥' 
छ पछ रणाय हट योइन की # शोभा कछू कहीना जाय ॥ 
हट यरि कठिलानी तिन घोड़न पर # ऊपर जीन दिये कसवाय ॥ 
५ लगे बकसुआ ई सोने के # आ रेशमके तंग कसाय ॥ 


लेले कलगी मोती चूरकी % सो कल्जन पर दई घराय ॥ 
४ ठेट पहर फेरे अरक्ा में % सिगरी फोज भइ तेयार॥ 
5 मलिसे उदन दलति झाये # झो लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
& उदन बोले सब चत्रिन से # चत्रिउ सुनो हमारी बात ॥ 

नोकर चाकर तुम नाहीं हो * तुम सब भैया लगो हमार॥ 
8 कठिन लड़ाई हे माहे की ॐ झब गाहेमें आवो कामः॥ 
® जिनको प्यारी घर तिरिया हों # सो सब तलब लेउ घर जाउ ॥ 
& जिन्हें पियारी परम भगोती सो सब चलो हमारे साथ ॥ 
. ७ जीतिके ऐहौ जब माड़ो से % दूनी तलब दिहों बढ्वाय ॥ 
७ बोले चनी तब उदन से # इमना घरिहें पॉव पिछार ॥ 
& जहा पसीना तुम्हरो गिदे # तहँ दे दिलों रक्तकी धार ॥ 

इतनी कहिके सिगरे चत्री # अपनी करन तयारी लाग ॥ 
पाँचो कपड़ा चत्री पहिरे#% पांचा बांधि लिये हथियार ॥ 
£ पिरे नीचे से कवची बंद # ओ उपर से कुलह कत्रार ॥ 
® तिनके उपर बख्तर पीहिरे # जमें नाहि गडे तखारि॥ 
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ष्र पगड़ी सुरले हें माथे पर ॐ ऊपर कुंडी लई झोधाय ॥ 
€ आहा सेयद बनरस वारे % सोऊ साजि भये तेयार॥ 
 सजिके ठाहे भे त्र्मानद # ओ सजिगये बनाफर शय ॥ 
& यक यक जिरहें दुइ दुइ बस्तर % कम्मर दुइ बघि तरबार ॥ 
® पाइर जामा सब केसारेया # झा माथपर [तिलक शुहाय ॥ 
४ सुख पर्गठ्या शिरपर सोहे %# आ कलगी की अजब बहार ॥ 
Fi सुभिरिन कारिके जगदम्बे को % मनियाँ छुमिरि महोबे सवार ॥ 
|| जाये पहुंचे सब राजा पे # दोनों हाथ जोरि रादिजाय ॥ 
® अज्ञा देदेउ अपने सुहसे % माठो लेय बापके देवि ॥ 
४ पीठी क़ि दई राजाने # तुम्हरे काम सिद्धि हुइजाय ॥ 
र बेरा लड़ियो हुशियारी से # सो तुम सुनो युद्धको बात ॥ 
` - € नीति घमसे जो कोउ बते # ताकी कबहुँ न होवे हारि॥ 
= बालक बूढ़े को ना मारे के ना निषल पर केरे प्रहार ॥ 
3 हो हा खाते को ना मारे ओ ना तिरिया पर डारें हाथ ॥ 
पहिळी चोट करे कबटूँ ना के ना मागे के पेर पिछार ॥ 
5 ताको मारे ना काइ-बिथि # जाके पास नाह हथियार ॥ 


~ 


5 पात पथारा का न हटाव % ताका जाति हाय सब काऊ ॥ 
४ यहं खान ऊदन बालन लाग % आ राजास कहां झुनाय ॥ 
ह सब बात हम सब मानह % चाह प्राण रहं के जाये ॥ 


इतनी कहिके सबिया चलिभये # ओ मरहना ढिंग पहुँचे जाय ॥ 


[/ 
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® चरण छागके रांनमल्हना के % आ मा4 से [रयो छगाय । 


। 
. & पीठी ठोंकी रनि मल्हनां ने # ठुग्रे काम सिद्ध हुइजाय ॥ 
. & चरण लागिके रनिम॒ल्हना के % अपने लश्कर पहुँचे जाय ॥ 


he 


£ बोर नगड़ची को.बीरा दे # कूच कां ढंका देउ बजाय । 


™ 


ध 
` & बृजो नगाड़ा तब लश्कर में # लश्कर चला महोवे क्यार । 
घोड़ी सिंहिनि पर सेदय हें # दाढ़ी रहो, तोंद पर छाय ॥ 


he 


5 घोड़ी करिलिया पर आर्हा हं # घोड़ी कबुतरी पर मलिखान ॥ 


£ घोड़ा हरनागर पर ब्रक्षानेद #'ढेवा मचुरथा पर असवार ह 
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डे साड़ो की लड़ाई ॥ ३ . | ४७५ 
बंदला घोटा पर उदन हैं ॐ डोला साथ दिवलदे क्यार ॥ ` 
ह कूच कारोदियो गढ़ माडे को # च्षत्रिन गिनी घूपना छह ॥ 
सत्र दिन को धावा करिके # बबुरी बनमें पहुँचे जाय ॥ 


हे डेरा डार दिये धरे पर %# ऊँचे ठे किये निशान ॥ 


® 


/ 


' ण्ह ऊदन देवा 
ह नह्यानंद छाडे छ 
£ आरति सजि के त 


5 पचयें सजे बीर मलिखान ॥ 
अ देवे तर पहुचे आय ॥ 
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£ सो पाचा पर धरी उतार। 


«१४७ 


पृ 
४ तंग छोरि दो सब घोड़न के # हाथिन होदा धरे उतारि॥ 
१८ छुट गई श्ञपूतन की % अपने चोरि धरे हथियार ॥ इ - 
तंबू लागेगे बन्‍नातन के # मान रही लालरी छाय॥ 
बारह कोशो जोगिदां में # लश्करपरी महुबियन क्यार ॥ 
$ दस दिन बीति गये डेर में % इक दिन कही उदेसिहराय ॥ 
४ बैन ने।द दादा सोवत हो * अब चढ़िलेउ बाप का दाउ ॥ 
५2 बोले आहा तब देवा से # भेया सथुन देउ बतलाय॥ 
| बोले देवा तब झाण्दा से # दादा अबही होउ तयार ॥ 
४ पहिले चलिके अऊल जगावो # तुम्हरे काम सिद्धि हुइजाय ॥ 
& इतनी सुनते इनि आछहा ने %# पाची शुद्री लई भगाय ॥ 
के 
मं 
ने 
को 


% पाचा जागन किया पयान । 


| माथ नाथ के तब | 
४ बजि सारंगी तब सैयद आरहा डमरू दई बजाय ॥ 
& बजा इकतारा नर मलिखे की # देगा खंझरी दई बजाय ॥ 
। बजी बॉसुरी बघ ऊदन की # गावन लागे राग मलार ॥ 

गावत लॉपि गये बुरी बन * ओ फाटक पर पहुँचे जाय ॥ 


FN ~ पी 


& फाटक खोखि [दियो दरमानी # जोगी ब्योट़ी पहुँचे जाय॥ ई | 
समु अनुपी को देखत खन # जो जख को राजकुमार॥ ई ' 
कह बाय कर से करी बन्दगी # तब अचुपी ने कही सुनाय ॥ ई | हर 
® मारि निझ्ारो इन जोगिन को # बायें हाथ से करो सलाम ॥ 


ho 


£ बोले उदन तब अनुपी से # राजा हे कहें ज्ञान तुम्हार । ई | 
£ जोन हाथ से जपें सुमिरनी # तासो केसे र सलाम॥ ट . 
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४ हमरो जोग भंग हुई जावै % यह सुनि टोडर लगे बतान ॥ 
टे कतम के पके जोगी हें % इनको भिल्षा देहु मॅंगाय ॥ 
& सुनते जोगी बहुत खुशी भे # अपने बाजो दिये बजाय ॥ 
° गावन लाग राग गांगेनी % अबुपी मोहे मोहेराइजाय ॥ 
& वाले अचुपी सुनो जोगिओ ॐ कछुदिन इहा करो ब्रिसशस ॥ 
बोले उदन तब झबुपी से # राजा सुनो इमारी बात ॥ 
बहता पानी रमता जोगी के इनको एक ठिकाना नाहि ॥ 
भिक्षा ` मॅगिहें हम माड़ों में # जे हें हिंगलाज मइशज ॥ 
इतनी सुनिक्रे अनुपी अकुर # जोगिन तोड़ा दियो गइाय्‌ ॥ 
चलिभे जोगी तब माड़ोको # आ फाटकपर पहुँचे जाय ॥ 
बोले जोगी दरमानी से % फाटक जल्द देउ छलबाय ॥ 
भिक्षा मँगिहें हम माहं में % भोरहिं कूच दिह कश्वाय ॥ 
फाटक खोलो दरमानी ने # जोगी पहुँचे बीच बजार ॥ 
गी दुकाननकी शोभा तई * बैठे षडे बड़े उमराव ॥ 
सुनी रागिनी उन जोगिन की ॐ बाजा सुने जागियन क्यार॥ 
माहित हुई गे नरनारी सब # सबने बढ़ि बढ़ि दियो इनाम ॥ 
गावत. चळे जात जोगी तई # सब पानिघट पर पहुंचे जाय ॥ 
[ बांदी रनि कुशला की % देखो रूप जोगियन क्यार ॥ 
मोहित होइके बॉदी चलि भइ # ओ रानी ढिंग कही सुनाय ॥ 
पाँच जोगिया ऐसे आये # जिनके रूप न बरने जाय ॥ 
[ली कुशला तब बादी से % रूपा आक्षिक गई तुम्हारि ॥ 
रूप कि आगरी मेरि बेटी है %# ऐसो रूप नाहि संसार ॥ 
हाथ जोरि तब बॉदी बोली % रानी वचन करा परेभान ॥ 
हुम तुम्हारो जो में पाऊँ % अबही उनको लाउ बुलाय ॥ 
हुक्म देदियो त्र रानी ने # बाँदी गई जोगियन पास॥ ह| 
हाथ जोरिके बॉदी बोली al Res हमारे साथ ॥ ई | 
गाहि चलिभये पाँचो जोगी # ओ ज्योढ़ी में पचे जाय॥ ॥ |. 
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माड़ी की लड़ाई । है... . .. ७४७, ड 
कछुक बिलम जाउ दरवाजे पर * यह कहि बाँदा गई . अगार ॥ 
घोड़ी पपीहा गज एवशावद % सो आल्हा ने लइ पहिचान ॥ 
आगे बढ़िंगे पचो , जोगी % दुसरे फाटक पहुँचे जाय॥ 





पत्थर फोल्डू तह पर देखो # पेड बगेदा परो दिखाय॥ 
टंगी खुपरिया जो बगेद में % सो झाण्हा ने लई पाहिचान ॥ 
तिनहिं देखि आल्हा रोये तब % पूछन लगे उदर्यासिह राय ॥ 
बोले आर्हा तब छदन से % तुम खुनिलेउ लहुरवा भाय ॥ 
ठगी खुपरिया है दादा की % ओ चाचा की परत दिखाय ॥. 
यहे हड़ावर हें शुजी पर # जो कोल्हू में दई पिराय॥ 
सुनते ऊर्न [ पकरी # झो छाती से लई लगाय॥ 
रोयके उदन बोलन लागे # दादा धीर धरो मन माहिं॥. 


mug = = 


हे प्राण रहे के जाय ॥. 
नि २ मेरे लेते लाल ॥ 
हमरो गया ।देहो करवाय ॥ 
जो गी -महलन गइ [लिवाय ॥ 


Sl 


लीन्हें बिन ना 
वोली आभा दस्सराज 
अब हम जानी अपने 
तोरी बादी आय . पहेँ 
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ग. महल देखो जम्ब को # जोगी बहुत खुशी हुई जाय ॥ 
पदा करिके रानी बेटी # ओ जोगिन तन रही निहारि॥ 


NY 


तब लळकारो रानी कुशछा #£ बादी देहो पेट फराय॥ 
ये तो लरिका हैं राजन के # ये ना जोगी परत दिखाय ॥ 
सुनते बोले ऊदन बाकुड़ा % रानी सुनो हमारी बात ॥ 
सुखा परिगो देश इमार # माता बेचा जोगियन हाथ ॥ 
रूप विधाता हमको दीन्हा # ताको कैसे होय दिपाव ॥ 
[ळी रानी तत्र जोगी से % अब तुम नाच देउ दिखलाय ॥ 


है हे 
बजी सरंगी तब सैयद की # बाजी बेन i बीर मलिखान ॥ ३ | 
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बजा बासुरी तब उदन य्‌ की गे 3८ € शोभ ए ख न बरनी जाय 
राग रागिनी गावन लागे % अपनी तान सुनावन लाग ॥ 2 ड 
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४८ आल्हणण्ड- 
षट कर २ उदन नाचन लागे 5 जसे बन में नचे छुछारि॥ 
परदा लोग तब रानी ने % ओ जोगिनको देखन लाभि ॥ 
है हार नोलखा रातो पहेरे% सो उदन के परी निगाइ॥ 
& दारि मोहनी दइ ऊदन ने % रानी मोहि मोहि रहिजाय ॥ 
$ मोती मंगवाये रानी . ने % 





ने री में छह धराय ॥ 

& बढ़िके देनळुगी जोगिन को # जोगिउतीनि जन्म हो खाउ ॥ 
सुटी एक माोतिन को छेके % उदन नशुनन लई लगाय ॥ 
४ कोन रूख में यह लागत है %# भोरे बने उदय सिंहराय ॥ 
४5 देखि हाल यह रानी सोची ओ झो उदन से कही घनाय ॥ 
फल नाहीं ये काहु रुखके गि मोती कइत जहान ॥ 
इतनी छनते ऊदन तड़प % मोती से निथृराय ॥ 
हमको मोती ये चहिये ना # इनको लगत चोर बंध्यार ॥ 
देउ निशानी कछु रानी तुम % जैसे दई तिलक दे शनि ॥ 
तिलका रानी गह कनउजकी % ताने दियो नोलखा इार॥ 
हार नोलखा तुमह दैदेउ % तुम्हरो हुइई नाम जहान ॥ 
सु 
लूट 


[ 


स 
र्‌ 
त 
जे 
क 
द 


नेके रानी सोचन लागी # यामें नाहि रगे कछु दाम ॥ 

में आयो यह हसा हे # सो जोगिन को दिदं इनाम ॥ 
सोचिके रानी बोलन लागी %# जोगिउतनिकबिलमि तुमजाउ॥ 
खि तमाशा बेटी लेवे % तब हम दिहें नौलखा हार ॥ 
जी बादी तब रानी ने # तू बेटीक लाउ बुलाय॥ 
[दी पहुंची सतबण्डा पर # ओ बिजमाको दियो जगाय ॥ 
महिं बुलायो है रानी ने ॐ महलून भयो तमाशा झाय ॥ 
च जोगिंया ऐसे आये % जिनके रूप न बरने जाये ॥ 
सुनते समुभि गई बिजमा तब % आपये महळ उदेसिह राय ॥ 
पान को बीरा ऊूके % ब्रिजमा तहा पहुँची आय ॥ 
वीरा दो उदन को ॐ ऊदन बीरा लियो चबाय ॥ 
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| मोहित हुइके दोनों गिरि गये # दोउन 'लीन्ह बात बनाय ॥ ई 
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बाजा बजन लगे जोगिन के % अपनो तान सुनावन लाग ॥ 
कुशला शनी मोहित हुइके # दीन्हा -तुरत नोलखाहार ॥ 
चलिभये जोगी तव महलन से # तुरते उठी विजेसिनिं रानि ॥ क ` । 
` & पहुँचे जोगी तब खिरकी ते # तहँई बिजमा खड़ी अगार॥ ई 
£ पोह पकरिलइ त्याहि उदम की % सतसेडा पर पहुँची जाय॥ ई | 
' ४ पलंग बिज्ञाथो जहाँ झंटापूर % तापर उदन दे बैठारि॥ ई | 
` छ बाली विजया तब उदन से # तुम्हरो उदेसिह है नाम॥ $ | 
` श अमहे लड़िका जो पाहिल को # ताको सिरउज भयो बिहु ॥ इ | 
f र ठम बरत थ र आय थ ऋ बाथ शाश वजन पाग॥ ड । 
ह मह्य भीतर इम ढठाही थी ओ तुमहु तहा गये नागिचाय ॥ 5 
है मारी झहना तम छाती में % चोळी गई हमारी फाटि॥ ई 
ह सूरत देली जब ठुम्हरी हम %# तब अपने मन कियो विचार॥ ॐ | 
` ४ ब्याह होय इमरो उदन सँग ओ नातो रहो जन्मभर क्वॉर॥ ई | 
` बहुत बते साधे हुम्हरे हित ॐ हमरे दिये बसो दिन राति॥ ई 
है सुनते उदन बोलन लागे # तुमने हमहि लियो पहिचानि॥ ड 
. ह तुम्हे कारन जोगी हुइ के # इम माही में पहुँचे आय॥ ई | 
$ यह छनि विजमा बोलन लागी # अबही भामरे लेउ डाय ॥ ई | 
भोले उदन तब बिजमा ते # प्यारी थीर घरों मनमाहि॥ ई 
छ ब्याह न कारिहे हम चोरीसे * ना इम करें चोरको कापर ॥ CR 
& जो उम व्याहु कियो चाही तो # सिया हाल देउ बतलाय ॥ ई || 
% बदलो लीहें हम दादा को # तादिन हुईं ब्याह तुम्हार ॥ क | 
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होय भरोसा तब इमरे मन # तमको हाल देउ बतलाय । 
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` # लगी कचहरी जहेँ जम्बे की # जोगी तान घुनावन लाग ॥ ई 
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बिना सुरॅगके नहिं हटन को % चाहे कोटिन करे उपाय ॥ 
किला दूसरों भासी गढ़ है # तहेपर तेपे कर्धि शाव॥ 
वारहदरी कठिन बैठक हैं # जहे है सूरज. भाई इमार॥ ई 
ताप लगाओ तुम बबुरी बन % तुम्हरो काम सिद्धि इइजाय ॥ ई 
इतनी सुनक उदन चालभे % ओ दारे पर पहुँच झाय॥ & | 
आल्हा पूछन लगे हाल तब %# उदन हाल दिया बतलाय ॥ ई 
& बात करत सब अगे. चालभ % ओ लोहा गहपहँचे जाय॥ ई 
४ फाज कटाला आ ताप सब % देखो तहा बनाफर शय॥ इ 
& पानया साते खन्दक दल # तब आपुस में झग षतान.॥ ड 
४ केसे टाटह लोहा गह यह + तब ऊरन ने कही छबाय ॥ 
£ मर्जी हुइहे नारायण की # माड़ों लिहे बापको दाउँ॥ ई 
` ४ जोगी पहुँचे जब ड्योट़ी पर # अपने बाजा दिये बजाय॥ $ 
४ फाटक खोली दरमानी ने ॐ जागी भीतर पहुँच जाय॥ $ 


iN, yr in आकर ही. 





Rr NE 


ppp 07 ः 


2828; शव 










राजा जम्बै के दहिने पर %# बैठो बीर काया शय॥ 
छ पहुँचे जोगी जब समुह पर % बायें करसे करी सलाम ॥ 
2 गुम्सा हुई तब राजा बोले # इन बायें कर करी सलाम ॥ 

तापर ज्वाब दियो ऊदन ने % दहिने हाथ जपें हरिनाम ॥ 
£ तोन हाथ से करें बन्दगी %# हमरो जोग भंग हुई जाय ॥ ई | 
है यह सुने बाले. राजा जम्ब # जागउ साचो ज्ञान तुम्हार ॥ 
£ पक्के शुरुके तुम चला हो % अब तुम करतब देउ दिखाय ॥ 
£ गावन लागे तब जोगी तहेँ # बंगला दई मोहनी डारि॥ ई | 
` हं देन इनाम लगे राजा तब # बोले तुरत उदयसिंह राय॥ ई | 
` श हमना भूखे हैं दौलत के # जाको लगत चोर बठमार | 

%ं लाखा पातुर जो तुम्हरी है # ताको नाच देउ दिखराय ॥ 
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R55 प्र नाचन. लागी लाखा पातुर # अपनी तान सुनावन लागि ॥ [न 
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हि ॥ साड की लड़ाई ॥ ३ 
' हृ लाखा पातुर नाचत आइ # ओ जोगिनतर पहुँची आय ॥ 
ह हार नोलखा ऊइन दीन्हों # लाखा तुरत लियो पहिचान ॥ 
® दुरत देखी जब॒ सैयद की % तबस्यहिजानिलियो सबहाल ॥ 
. # करो इशारा लाखा पातुर % तुमसब छूतर जाउ कखाय ॥ 
४ समि इशारा जोगी चरिभ अ फाटक निकरि गये वापार ॥ 
लाखा पाठर हार जिपातै % नाचे भाव बताय बताये ॥ 
 & आचर उड़े ज र लाखाको के इग्वा चमकि चमकि रहिजाय ॥ 
,% हरवा देखि लियो शजाने % तब छाखासि पून लाग॥ 
. छू हे यह हा गह भइषे को % पायो कहाँ नौळखा-हार ॥ 
४ यहुनि वोली लाखा पातुर $£ यहुँपर कबहुँ न मिलो इनाम ॥ 
` हं राह चऊन्त थांगी झाये # सो देगए नोरूखा. हार ॥ 
इतनी सुनेत परळ . हुइगई के राजा बहुत गये घत्राय॥ 
` ह बोऊ राजा तब करिया से # आबहीं तुम महलन लो जाऊ॥ 
€ जर्दी रावो हार नौळूषा %# इमरे नजर युजारो आय ॥ 
` हृ पचो करिया तब मइळनमें # तहँ माता ते कही सुनाय ॥. 
ध हमको भेजो है दादा ने % लावो जाय नौलखा हार ॥ 
. ह करो बहाना तब छुशळा ने % पोइन गये नोलखां . हार ॥ 
ः £ बाला कुशला तब करिया से % हमरी मत मांगे भगवान ॥ 
छ पाच जोगिया ऐसे आये %# महरून दइ मोइनी डार ॥ 
हार नोळखा हमसे मागो के हमने हसा दिये उतारि॥ 
तनो सुनते कश्या लोग % ओ राजाते कही हाळ ॥ 
लि राजा तब करिया से # तुम जोगिनको लावो.बाँवि ॥ 
लिभो करिया तब बँगला से # खट्कत जाय भुजनपर दाल ॥ 
[ लपटा मझत आवै # जाको चलत न लागे बार॥ 
देखत हाक दई जोगिन की % जोगिउ सुनो हमारी बात ॥ 
तुमह बुलायो है राजाने # सुनते मलिले कही छुना 
हुक्म नहीं दे इमरे गुरुकी # जो हम धरें पिछारी पॉव ॥ ई 4 
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Fo रः _.. 
# सुनते करिया ने ललकारो # अपनो सचि लई तलवार ॥ 
3 पाव अगारी जो तुम धरिहों # झबहीं दिहों जानसे मार ॥ 
£ इतनी सुनते उदन तड़प % अपनी खचि लई तलवार ॥ 
मलिखे खंचत देगा खेंची ॐ झौ करिया को थेशे जाय ॥ 
छ धोखे रहियो ना जोगिन के % मारों राज भंग इइ जाय ॥ 
% सोचो करिया अपने मनमें # ये महुबे के राजकुमार ॥ 
& उनही पायन करिया लोटो # झौ राजासे कही इवाल ॥ 
£ सुनो हास राजा जम्भे जब # सूरज ' बेह लियो छुलाय ॥ 
& हुक्म देदियो सूरजमल को # बेटा लश्कर लेउ सजाय ॥ 


SON oh “aA 





DNS 


क =e रे कक HB iD 


RAs CS 





xeensnsnsnsnsnenonsnansnenonsnsnsnansnsneteet.- 


लालाला 


र [ 
क आये महुबिया हें गाड़ी में $ उनकी कटा देउ करवाय ॥ % | 
 फाज सजन लागी माझे की # अब जोगिंनका सुनो इवाळ॥ $. 
४७ डगरत आये पाँचो जोगी % बबुरी बनमें पहुँचे आय ॥ 


bf 


= 


^; उदन हाल कही देवे से % ओ देबा से कही छुनाय ॥ 
पाजि देखिहें अब नहीं की % यह कहिचलिभे संग लिवाय ॥ 
४६ धोबी कपड़ा जह घोवत थे % जोगिन अलख जगाई जाय ॥ 
र बहति नवेदा है पश्चिम को # धोषिउ पाजि देउ बतलाय ॥ 
* बोलो धोबी पाँच खेत हटि % सीधे उतरे जाउ वापार ॥ 
` ® यह सुनि उदन देगा चलिभे ॐ पाच खेत पर पहुँचे जाय ॥ 
छै नदी मझाई तरह दोऊन ने # सो कम्मरसे. परी देखाय ॥ 
ह लग्गा गाडि दई बॉसन को % उनमें प्यजा दियो ब्वाय ॥ 
४2 तहँते चलिके लश्कर आये # ओ आल्हा से कही सुनाय ॥ 
£ नदी नमदा जई यादी है # तहँहम चीन्हा दियो बनोय ॥ 
४ फौज उतारि लिहे जल्दी से % अब आगेको सुनो हवाल ॥ ३ | 
55 बारह कोस में बडुरी बन है * चहुँदिशि रही अधरिया बाय ई 
गम्य पियादे को नाहीं तहँ # तईशसवार कोन बिधि जाय ॥ ३ | 
४ बोले आल्हा तब ऊदन से # चन्दन बई लेउ बुलाय ॥ | 
& नोते बढ़ सँग के आवै ओ ओ बचुरी बन काटे जाय ॥ & 
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॥ साड़ी की लड़ाई ॥ ३ 
` 'ह इक्क निरया कहुँ कहूँ छोड़े # धेद्दा जहो करें बिसराम ॥ 
` £ हक्‍्म सुनतही बहुएँ आये % वनम बजन इुल्हाड़ा लाग ॥ 
ट सवा पहर केरे आरसा में % सव बन काटि करो खरिहान ॥ 
£ एक हरकारा दौरत आयो कै गो अचुपीको करो सलाम ॥ 
है राजा आयो है महुवे को # ओं बबुरी बन दियो काय ॥ 
ts एनपी शोइर की ऊदन से लड़ाई । 
` £ इतनी सुंनत अडूपी जीर # ओ यह हुक्म दियो फरमाय ॥ 
` सविया लश्कर टोडर पुर की # अबदी साजि होय तैयार ॥ 
® बोलि नगड़ची को वीश दौ # सोने कड़ा दियो इसाय ॥ 
. ४बजो नगाड़ा टोडर पुर में # क्ष्रों सभे भये हुशियार॥ 
€ पहिले इंका में जिनबन्दी क दुसरे बाँवि लिये हाथयार॥ 
जत खन ॐ चत्री फादि भये असवार ॥ 
गृ चल भई + लश्कर चला अनूपी क्यार ॥ 
जे सजवाये ॐ तापर अनुपी भये सवार ॥ 
सजिगये तई टोडस्मल # घोड़ा सञ्जा पर अस्वार ॥ 
शकर चलिभौ तहँ झजुपीकों % डंका होत गोल में जाय ॥ 
हर एक केरे आरा में # पहुँची फीज समर मेदान॥ 
' ४ खरि सुनतही बघ उदन ने # अपनी फीज लई सजवाय ॥ 
है कूच कराय दियो लश्कर को के देबा ऊन चले अगार॥ 
' ® घरो उतारा तब नहीं में %# लश्कर उतरि गयो वापार ॥ 
झे जारि घरी को अरसा गुजरी % पहुँची फौज समर भेदान ॥ 
® दोनों फोजन के आन्तर में # राहेगो तीनि खेत मैदान ॥ 
` & उदन पहुँचे जब समुहे पर # तब अबुपी ने कही सुनाय ॥ 


w 


` कहाँ से आये हो कई जेहो % केदि बजुर्रबन दियो कटाय ॥ 


` ® समुहे हुइ तब उदन बोले # हम बबुरीबन दियो कटाय ॥ 
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£ जान न पावें महुबे वार # अगरी कश देउ करवाय ॥ 
„ट हुक्म देदियो तत्र टोडर. मल ॐ तापन बत्ती देउ लगाय ॥ 
€ सुनत हुक्म के चला खलासी ॐ तोपन बत्ती दह 
[८ ऊरन अपने दल में % तोपन बत्ती 
ह दगा सलामी दानों दल में # डु्ना रहो प्‌ 
छे अरर अररर गोला छूटे ३ कह कह करे अगिनि 
.  सननन सननन गाला छूटे % सरसर परी तीर की पाइ ॥ 
४ दोनों फोजन के संगम में % अन्धा घुन्ध तोप छी साइ ॥ 
ट गोला लागे ज्यहि हाथी के # रणमें होकि होडि रहि जाय ॥ 
४ गोला लागे जोन उँट के # सो पिरि परे चकत्ता लाय ॥. 
गोला लागे जिन घोड़न के # चारै सुम्म गदै इुइ जायैँ॥ 
' गोला लागे जिन चञात्रन के % तिनके. भुजा सगे मड़शाय ॥ 
४ षग का गोला ।जनके लागे # सो लत्ता से जायं उझ़ाय ॥ 
गोला जंजिरह्य जिनके लागे ॐ तिनके हाइ मास डटि जाय ॥ 
® लकी गोली जिनके लागे # मानो गिरह कबूतर खाय ॥ 
बनको डंड। जिनके लाग के तिनके दुइ खडा हुइ जाथ ॥ 
चारि घरा भारे गोला बरसो % काइ रजपूत न दरे पॉव ॥ 
पे थें घें लाली हुई गई ३ ज्वानन द्वाथ धरे ना जाय ॥ 
ढ्री कमनिया पानी हुई गई # चुटकिन के गये मास उड़ाय ॥ 
तोप रहकला पीछे आड़े % छोषे बन्द करें हथियार ॥ 
सुके सिपाह दोनों दल के %# रहिगो पाँच पेंग भेदान ॥ 
सॉ चरन लगीं दोनों दल 3% ऊपर बनिन की भइ मारं॥ 
८ पिचक्रा जब लोहुन के # आओ बुबकारिन बोले घाव ॥ 
हि जुल्फियां - गई लाहुन में # चर्बी अंग गई लपदाय ॥ 
हः हदा भरिगये हें लाइ -से % आ चुचुआत फिरें अवार ॥ 
चारि घरी भरि बजो सांगड़ा % भारी भइ बनिन की मारु॥ . 
र न ' भाला ठाचके दोना हुईंगे # लटुओ कटिभॉर्चन की जाये॥ 
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॥ भाड़ी की लड़ाई ॥ ३ 


i. | 

४ बढ़े सिपाही तब छागे को 
छ अपनी ति जानि के 
5 खट खड खड खट तेगा बाजे 
स शुज्रात। 
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सिपाही महुबे वारे 
सेपाही माइवार फे 
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ई रोबे मात पिता को 
कोई रोवे घर तिरियन को 
ऊँचे खाले कायर 
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ॐ राहेगो डेढ कदम मेदान ॥ 
ॐ चत्रिन सवि लइ तलवार । 
* बाल छपर छपक तलवार । 


% जे असवारव सं अस्वार । 


| 

। 

+ ऊना चले बिलायत क्यार ॥ 
| 


ज्‌ददान - के के काटकाटररं सुधरुआ जवान | 
| 7 हायन अडा दातस दांत ॥. 


"१५७ 


“> 


चारो ओर चले तलवार ॥ 


आ। 


[टे पवतः की उनहार॥ 
ररी गिरे करोंग खाय ॥ 
हरा कटे सिपाहिन क्यार ॥ 


f 
hs 


न 


नो नाग रहे मंन्नाय ॥ 
नु नही में परो सित्रार॥ 
नके प्यास प्यास रटलाग ॥ 
3£ रहिगों डेढ़ कदम मैदान ॥ 


न दानों हाथ करं तलवार ॥ 
ॐ अपने डारि डारि हथियार ॥ 

लश्कर अनीबदल हुइजाय ॥. 
# काइ लड़कनको चिलाय ॥ 

बड़ा कान लगई पार॥ 
भागे ऋ ज रन दुलहा चले बराय ॥ 
 * छाडि नोकरी हम जेबे को # बनकी बेंच लकड़िया खाथैँ॥ 
४ भिइहा आये हें महुबे के ज॑ i को करें अहार ॥ 
- रू eon none nanan roneians ons nenane 
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उनके दुदुइ पेग. असवार ॥ 


में गिरे भरहणा खाय॥ 
नों कछुआ सी उतराये॥. 
[नो कमल फूल उतराय ॥ 
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भजत सिपाही झनुपी देखे %# झपनो घोड़ा दियो बाय ॥ 
जहा बेदुला को चहुंवेया % अनुपी तहाँ पहुँचो जाय ॥ 
£ सुनो मइत्रिया महुबे वारे # राजा दस्सराज के लाल ॥ 
& छाब तुम लोटि जाहु महुबे को # नाइक दीहो प्राण गँवाय ॥ 
३ बोले उदन तब झचुपी से % चाहे आसमान यरि जाय ॥ 
४. उदन लोरन के नाहीं हैं % चाहे प्राण रहे कै जाथ ॥ 
४ बाप आपनो को बदलो ले % तब हम जेहेँ नगर महोब ॥ 
5 यह सुनि अञुपी गुस्सा हुइगये # नेनन रही लालरी जाय ॥ 
दस दस रुपया के नोकर हें # नाइक हरिहें थड कटाय ॥ 
ई हम तुम खेलें रण . खेतन में # हुइमें एक झाकु रहिजाय ॥ 

४४ यह मन भाय गई उदन के # तब अनुपी से कही हुनाथ्‌ ॥ 
ह चोट आपनी अनुपी कर लेउ # नाहीं सगै बैठि पछिताउ ॥ 
४ इतनी सुनिलई जब अचुपी ने # अपनी खैचि कमानियाँ हाथ ॥ 


४ गॉसी खावै सेर भरे की % तापर फोक जमावन लाग ॥ 
॥& खचि कमनियाँ सुजदंडन पर # हियरा डाटि उदैसिंह क्यार ॥ 
£ केवर छोड़ो तब समुहे पर # उदन लीन्ही चोट वचाय ॥ 
साँगि उठाई तब अनुपी ने % सो उदन पर धमकी जाय ॥ 
ड़ा बेंदुला दहिने इुइ गयो # नीचे सागि गिरी अराय ॥ 
> बोल अनुपी तब उदन से # अबहु लोहि महोबे जाउ ॥ 
% हँसिके ऊदन ज्वाब दियो तब # हमना धेरें पिडारू पाँव ॥ 
गुस्सा हुइके तब अनुपी ने # अपनी सैंचि लई तलवार ॥ 
४ करो जडाका बघ ऊदन पर % बाय उठी गेड़की दाल ॥ 
` £ तीनि शिरोही गहि गहि मारी # तुरते टूटि गई तलवार ॥ 
ह अनुपी शोचे तब अपने मन ओ हमरो काळ रहो नियराय ॥ 
धै बोळे उदन तब अनुपी से # अब तुम खबरदार हुइजाउ ॥ & 
® ज्लचि शिरोही ऊदन मारी # बायें उठी गेंड़ की ढाल॥ ई 
दाल फाटि गइ- भेंडा वाली # गद्दी कटिमखमलंकी जाय ॥ ई. 
४ छुटि जानेवा गो अनुपी को # भुई में गिरे मूच्छो खाय ॥ ड 
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लाडी की लड़ाई । ३ 


हाल यह थेडः मलने # शागे जाये दई ललकार ॥ 
सम्हरो झर्दान तुम्‌ घोड़न पर तुम्हरो काल पहुँचो आय ॥ 
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जितने घोड़ा घुड़शाला में # काठी एक साथ. नाय ॥ ई 


। ई 

जितने पैदल थे लश्कर में # कमेरे एक साथ । ह जाये येँ॥ ई ` 

मारू डका के बाजत खेन % संगर RES be ॥२ ( तेय रर ॥% = 

त्तत्र | २ बार 9-2; मरे रि RS ड 5 

अपने अपने सब घोड़न प्र Ei चा न निक +रे बार SS रार । ड 
५७१०५०९१९०७७१०४१५०१४५५१७१११ 
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४ गुज चलायो टोडर भल ने % उदनि लीन्ही चाट बचाय ॥ 
४ खेंचि शिरोही ठोड़र मारी ओ उदन दीन्ही ढाल अड़ाय ॥ 
छ टूटि शिरोही गइ ठेहर की के खाली मूठ हाथ रहे जाय॥ 3 
` ह दालकि ओझड़ उदन मारी % आ टडर को दियो गिरय इ 
छ युश्क वी डर मलयो अ औं देवा से कहाँ सुनाय ॥ ॐ 
ह यह है बुझा गः की % यहि लश्कर में देउ पाय ॥ & 
' " बेंधपुआ लेके टेवा चलि भो% ओ बबुरी बन पहुँचो जाय ॥ ई | 
- € वारहृदरी गये ऊदन तब % अपनो सुचा दियो लगाय ॥ इ 
$ पहलि लड़ाई यह पूरी भई # दुसरी छुना यार मनलाय ॥ इः 
कः ॥ सूरजमल की लड़ाई ॥ | FA 
र संमा ताइनि तुमको गैये # घर घर दीपक (दियो बराय ॥ इ 
है चरि चरि गोवें बनमें डंगरीं औ उड़ि ९ पंछिन लीन्ह बसेर॥ ह 
| ह पूरन काज करो जगदबे # माता अनन करो कछु दर ॥ ई | 
` £ बिधवा हुईके पान चबावे # नेहर तिरियन करें सिंगार ॥ ई | 
£ जदि किसान घर बेरे न दीपक # त्यहि घर कुशल करें करतार ॥ ई | 
` % एक हरिकारा बदलति आयो # बारहदरी पहुँचो जाय॥ $ | 
क्रो बन्दगी सूरज मलको % ओ सब हाल कह्योसंसुझाय ॥ डू. | 
दै हाल सुनतही सूरज जरिगे # गुस्सा गई देह मेंछाय॥ ३% - . 
` ई हुक्म देदियो तव जल्दी मे # लश्कर तुर्त होय तैयार॥ ई | 
५ बजा नगाझ़ा तब लश्कर में # चत्र सबै भये हुशियार॥ इ | 
| £ जितनी तोपें थीं सूरज की % सो सब साज भई तैयार ॥ ई | 
जितने हाथी थे सूरज के # सब पर होदा दिये घाय ॥ ई द 
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कोई राष्बयम कोइ राहालिन # कोइ कुडरिन पर फेरे बाग ॥ 

ट चित्र चालिपे चर चालिप % कोइ २ तितुरचालिले जाय ॥ 
हंस चालिपे मोर चालिपे # घोड़ा हिरन चालिले जाथ ॥ 

' & चालि सागमन थोड़ा आवै # हुलकी चालि चलावत जाय॥ 
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छ करी तयारी मूरजमल ने ह%£ हरियल थे हा लियो सजाय ॥ 
£ पादि बबेड़ा पर चाढ़ि बेठे %# ओ चत्रिन से कही एुनाय ॥ 


९ 


` पॉव पिछारू तुमना धरियों # रणमें रखियो धर्म इभार॥ 
£ गंगा कीन्ही तब हिन्दन ने % ओ तुकन को उठी कुशन ॥ 
& हमना भंगिह रण समदे से # चाहे प्राण रहे के जाय ॥ 
हि आओ खेतन में पहुँचो आय ॥ 
सूरज तहाँ पहुँचे आय ॥ 
सो उउवाय लई नलकी में %# आ माड़ी को दई पठाय ॥ 
हँ ते चलिके सूरज आये # ओ झुचा पर पहुँचे जाय॥ 
हाकि गजनि मरज गरजे ॐ भारी आय दई ललकार ॥ 
शेन सो चत्री चढ़ि आयो है % सो समुहें हुई देइ जवाब ॥ 
[डा बढ़ायो तब उदन ने # आ सूरज को दियो जवाब ॥ 
म चढि आये हें महुत्रे से # माड़ी लिहे बापको दाव ॥ 
नी सुनते सूरज जारगे # तोपन बत्ती दइ लगवाय ॥ 
क्म दे दियो बघ उदन ने % लश्कर तुरत भयो तैयार ॥ 
दगी सलामी दोनों दल में # धुँंञना रहो सरग मॅडराय ॥ 
रर गोळा छुन लागे ॐ सर सर परी तीर की मार।॥ 
गोला पहुँचे तीन कोसलो # गोला आध कोसलो जाय ॥ 
पें घें घें लाली हुई गईं # ज्वानन हाथ धेनां जाय ॥ ई | 
लइ बन्द्के तब च्षत्रिन ने #.पेदल पल्टन बढ झगार॥ % | 
[खी लागे ज्याह चत्री के # सो गिरि परे तुरत मैदान ॥ $ | 
काळ नहीं जिनकी रण भीतर # “के गोली ना अनियाय ॥ $ | 


जिनको काल लिखो खतन में %# सध्ुहे झगत निशाना जाय॥ ६ 
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2 
हि. ` मागली जाओ के 
' & तीनि घरी बन्दूऊ बाजी # ज्वानन हाथ घरे ना जाय ॥ 
` ह को सिपाही दोनों दलके % राहिगे डेह कदम मैदान ॥ 
क्‍ खटखट चलन लगी तलवार ॥ 
ही ॐ रण में वीति रहा घमसान ॥ 
९ रदिगये दुइअलाख असवार ॥ 
पाही भाइवार के ॐ सूरज घोड़ा दियो बढ़ाय॥ 
` 5 बोले सूरज बघ उदन से # ठाकुर सुनो महोबे ९ ॥ 
) „नोकर चाकर जे चत्री गहे डरिहो मूड कटाय ॥ 
' 5 हम तुम सेलें रण खेतन दइं एक आंकु रहिजाय॥ 
# यह मन भाय २ इ ऊदन के % तब सूरज से - कही सुनाय ॥ 
चेरे अपनी सूरज करिलेड न सनकी मेदि लेउ अरमान ॥ 
४ लह कमनियां त्र सूरज ने # ओ गॉसीको लियो चढ़ाय ॥ 
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थोड़ा बेंहला दाहिने हुइगो % बचिगो दस्सराज के लाल ॥ . 
सागि उठाई तब सूरज ने % सो उदन पर दइ चलाय % 
घोड़ा बेंटुला उपर उड़िगो # नोचे सॉगि गिरी अराय ॥ 
खचि शिरे है लइ सूरज तब # ओ ऊदन पर दई चलाय ॥ 


be 


[ल झड़ाई बघ ऊदन ने के उनकी टूटे गई तलवार ॥ 
खाली भूठि हाथ. में रहिग६ %# सूरज गये सनाका खाय ॥ 
वे 


[ले अदन तब सूरज से * अब तुम खबरदार हुइजाय ॥ 


8 


खंचि शिरोही लइ ऊदन ने % ओ सूरजपर दई चलाय ॥ 
' ® ढाल फाटि गइ मूरजमल की ॐ सिरपर भयो जझक़ा जाय ॥ 
` # सूरज गिरिगये तब घोड़ा से # सदल रेन बेन हुई जाय ॥ ई | 
` जूफे सूरज रण खेतन में # जीते जंग उदयसिंह रय॥ ई | 
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दुसरि लड़ाई यह माड़ी का # साहम तुमको दई सुनाय॥ : ३ RE 
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«द कारया की लड़ाई | 

पद बन्दा रामचन्द्र के # शिवशंकर के चरण मनाय ॥ 
तातिस ` काटि देवता सुमिरो ॐ मोपर सब्रमिलि होउ सहाय ॥ 
* लिखों लड़ाई अब करियाकी # यारो सुनो छोड़ि सब्र काम ॥ 
* यक हरकारा बदलति आयो + ओ दरबारमें पहुँचो जाय ॥ 
% ससुह पहुचो जब कारया के % हाथ जोरिके कही सुनाय ॥ 
. ध आय महुभया हें महुबे से % सब बजुरीबन दियो कटाय ॥ 
5 अनुपा जूमकि गये खेतन में % गोइमल को लियो बबाय ॥ $ 
& सूरजमल जूझ रण भीतर +# चलिक्े लाशि लेउ उठवाय ॥ 
इतनी बात सुनी करिया ने # मनमें गयो सनाका खाय ॥ 
[शबन्द भये तब करिया के ॐ सिगरी देह गई थ्रीय ॥ 
धीरज घरि के फिरि अपने मन * तुरत नगड़ची सियो इलाय ॥ 
रा देके हुक्म देंदियो % लश्कर इंका देउ बजाय ॥ 
जो नगाड़ा तब लश्कर में % चत्री सजन लगे तत्काल ॥ 
शाहाबाद दुइ भया हैं # रंगा बंगा शूर पडान॥ 
£ बोला करिया उन दोउन ते % तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
£ आये महुबिया महुते वारे # सबको कटा देउ कराय ॥ 
£ लश्कर लूटि लेउ महुबे को # तुम्हरी - लूटि माफ हुइजाय ॥ 
* इतनी सुनते दोनों चलिभय % अपने घोड़ा लिये सजाय ॥ 
5 हुक्म देदियो करिया ठाकुर % हाथिपचशावद होय तयार ॥ 
& घोड़ा पपीहा को सजवायो # कातल चले हमारे साथ॥ 
घरी एक केरे झरसा में # दोनों साजि भये तेयार॥ 
£ करे तयारी तत्र. करिया. ने # घट गंगाजल लियो मॅगाय ॥ हू 
ध करिस्नान ध्यान जब्दी से % धोती पहिरि पोतिया क्यार ॥ 
हैं डारि आसनी रेशमवारी # तापर बेंडे करिया राय॥ ई | 
& पूजन करिके गणनायक को # करिके इष्टदेव को प्यान॥ ३. 
% सुमिरन करिके हनुमानको # माथे चन्दन लियो ग [ET 
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mmm न रस मम नवमी 
भाथे पडका कास कम्मर में # दहिना लीन्हों गुरलि कगार ॥ 


ल 

र 

£ अगल बगल में दुइ पिस्तोलें # बारे हाथ मेडी ढाल ॥ 

पगा पे वदमान को के भाला नागदौनि को हाथ 

8 रा भलारया धरि माथे पर # उपर कुंडी लइ ऑंघाय ॥ 

ह साजि करिधा जब ठाढ़ो भो $ मानो इन्द्र अखाड़े जाय॥ 
शावद सजिके आयो % घोड़ा पपि पहुँचो आय ॥ 

लिली सगाई यलयाणिरि को ॐ ओ होदा पर पहुँचो जाय ॥ 

पहली पव धरो होदा में # समुहे भई तड़का छींक ॥ 

श्‌ 


तुते पंडित बोलन लागे ओ औ महज करिया राय ॥ 
शाएन विगारण हैं हाथो पर % अबना जाउलड़न महराज ॥ 


तापर जगाव दियो करेया ने # तुम सठिआय गये यहिकाल ॥ 
शुन बि नियो बाहू # जो धरि मोर बियाहन जायें ॥ 
हमतोी साका इं चत्रिन के % नितउठिचादिके लोह चबायेँ ॥ 
यह काहे करिया चढ़ि हाथी पर % लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
चारि घरीको अरसा शुजरी # पहुँचो समर भमि में आय ॥ 
हाथी परते करिया उतरा # सूरजमल पे पहुँचो जाय ॥ 
लाश धराय दइ नलको में % झो माडे को दइ पठाय ॥ 
४ करिया गरजा चढ़ि हाथी पर % क्यहि बुरी बन दियो कठाय॥ 
& अनुपो सूरज को क्यांहि मारो % सो समुहे हुई देइ जवाब ॥ 
& घोड़ा बढ़ायो तश उदन ने # ओ करिया को दियो जवाब ॥ 
& हम कथ्वायो है बुरी बन % अनुपी सूरज दिये गिराय ॥ 
& लानति तुम्हरी रजपूत पर % चोरी करी महेषे जाय ॥ 
5 सावत बाधे बाप हमारे %# ओ धोखे से मारो झाय ॥ 
४ बदला लीहें हम दादा को # माड़े खोदि करेहें ताल ॥ 
इतनी सुनते .कारिया जारिगो %# तोपन बत्ती दई लगाय ॥ 
£ उदन लोट अपने दल में # तुरते बत्ती दइ लंगवाय ॥ 


दंगी सलामी दोनों दल में # धुअना रहो सरग मड़राय ॥ 
So Menevananenansnansnsnanenansnsnenanansna hans anna nana ne rans 
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0 _. आल्हणड- . ` 
४£ चहु [दाश गोला छूटन लाग ३% अन्धा धुन्ध तोपकी भार॥ 
ड पहर एक भारे गोला बरसी # तो पें लाल बरन हुइ जाय ॥ 

हाथ न धरा जाय तापन पर % तोप लड़ाई परी पछार॥ 
७ सागि उठाय लई चत्रिन ने # सागें चलन लगी तत्काल ॥ 
` #2 चारि घरी भरि बजो साँगड़ा % भारी बही र्क्त की धार ॥ 

सुचन झुर्चनन नचे बेंदला पुकार पुकार ॥ 


_ आल्हसत्रण्ड- 


® भांग न जहा तुम समुहे से % याशो रख्य धर्म इमार॥ 
® बह सिपाह सहुवे वारे ओ अपनी खत्रि सई तज़वार ॥ 
5 सुग ।तपाह माझार के ओ खड़लठ बन ल [र ॥ 
च्‌ गशाराइ। दावा दलम ऋ चत्रन मार शि ॥ 
& उरते खाले कायर भागे % ओ रण दलहा चले बाय ॥ 


छ भगत सिपाही करिया देले # अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
ह: खाल जजार दइ हाथी को % ओ हाथी से कही छुनाय ॥ 

४ नमक इमारो तुम खायो हे % अब गाढे में झावो काम ॥ 

मा।रे गियावो सब लश्कर को # राखो धभ बचेले क्यार ॥ 
४2 जेरदा बाध लउ ऊदन का % एस समयामलन का नाई ॥ 
5 कारया बाढ़ेगा तब आगे को % हाथी लश्कर गयो समाय ॥ 
सोकल फेरो पचसावद ने % ओ चत्रिन को काठन लाग ॥ 
बिचलो हाथी दलके भीतर # लश्कर तिड़ी बिड़ी हुई जाय ॥ 
हटे सिपाही महुवे वारे # कोई न धरे झंगारू पाँब ॥ 


कार्या ललङ़ार छदन का 
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लिली. 


अब तुम खमरदार इुइ जाउ ॥ 
साँग धमकी तब करिया ने # ऊदन ले गये चोट बचाय ॥ ई | 
गुज उठायो तब. करिया ने # ओ ऊदन परदियो चलाय ॥ .% | 
रोझ बेदुला दहिने हुइ गो % नीचे. शुज गिरो अराय ॥ ई | 
उदन भेटे तब कॉरया पर # घो बेदुला दियो बढ़ाय ॥ ६ | 
करो जढ़ाका एक होदा पर %£ छतुरी हूक हुक हुई जाय॥ ई 
` & सशि उठाई बंध उदन ने # सो करिया पर दई चलाय ॥ ई | 
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i? साड़ा का लड़ाई ॥ ३ 


४ सागि धसि गई तब होदा में # करिया गिरो भरहरा खाय ॥ 
हश रहा नहिं कछु देही में % सुखित भयो कशिाराय ॥ 





€ गुस्सा आइ तब हाथी को ॐ अपनी सोकल दइ घछुमाय ॥. 
४ तुरते बाधि लियो ऊदन को % घोड़ा भगो उदयसिह क्यार | 


दाख हास यह स्पना चालमा + बबुरी वनम पहुचा झाय ॥ 


® सकल फेरी पचशावद ने # बाधि तुरत उदयरतिह राय॥ 
४ चालक हाथी को सवभावा ॐ तुम्हरो काम सिद्ध इइजाय ॥ 
| € बाल आर्हा तब संयृद 
` ४ फोर बुजवायो नर माल 
` ह उदन बँविगे हे : 
। ४ तरतं नगडच कः 
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म तुम चाके लगे छुड़ाय ॥ 
£ सान कड़ा दियो डखाय ॥ 
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तुरते लश्कर भयो तयार॥ 
देव माता 
थार सोबरन को सजवायो # तामे आरति लई धराय ॥ 
रोरी अक्षत मेवा लेके $£ करिके इष्टदेव को ध्यान ॥ 
चढ़ी पालकी पर देवे तब % ओ लश्कर सँग भई तयार॥ 
घोड़ा करिलिया त्यार करायो ॐ तापर आल्हा भये सवार ॥ 
तास्हा सैयद बनरस वाले # घोड़ी सिंहिनि पर असवार 
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घोड़ा हरनागर सजवायो ॐ तापर बह्यानन्द अस्वार ॥ 
घोड़ी कबुतरी पर मलिले हें ३ संगे चली दिवलदे माय ॥ 
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डा बढ़ाई नरमॉलख न » आ लश्कर म भय अगार ॥ 
कूच का डंका तब बजवायो % लश्कर चला बनाफर क्यार ॥ 


छ चारि घरीका अरसा गुजरा लश्कर खत पहुचों जाय॥ 
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हालं छुनाथ! भ आहहा का क छा दर्वत कहा सुनाय॥. 


४ व्वश्कृरे जल्द लउ संजवाय ॥ र 
आ यह कहा बनाकर राय ॥ ड 


छद्कर छुर दाय तयार॥. 


अपनी नलकी लइ मंगाय ॥. 


[डा मंचुरथा का सजवाया = दवा फाद भय असवार ॥ 


मिरन कार्कि महादेव को ॐ मनियाँ सुमिरि महोबे क्यार | 
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लला मनच 
आल्हण्वण्ड- 

सबके पहिले देवे माता %# पचशावद दिग पहुँची जाय॥ ई. 
तुरते उतरि परी पलकी ते # झ हाथी से कही झुनाय॥ ह. 
2 क्या तुम भल गये महुब को # भूले आय शजा परिमाल॥ # 
४ भुलि गये क्या रनि देवै को # जो अब तुम्हरे खड़ी छगार ॥ ई 
° नमक हमारों तुमने खायो % झो पचशावद बात बनाउ ॥ # | 
& ज्यहि दिन करिया धोखा देके %# दशहर पुखा लियो हटाय ॥ 
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४ हार नालखा लासा पातुर क घोडा पपीहा लियो खलाय । 
तुमको साथ लियो करिया ने # हुम दुश्मन की करी सहाय। 
ऊदन बटा युक रडिया को % तुमने बाधि लियो तदान ॥ 
महि सुनासिब यह नाहीं है % में हाथी को लेरँ बलाय ॥| 
टेंगी खुपरिया है राजा का % हमहूँ चुरी उतारी जाहिं॥ 

काहू लायक लाडका हुइ हैं # माडी लिहे बापको दाउँ॥ 
७ सोठुम बॉथि लियो उदन को # ऐसो तुमहि शुनासिव नाहिं ॥ 
४ याही दिनको हम पालो थे # की गाढे में ऐहो काम ॥ 
` # तेहिते तुमको समुकावति हों ॐ तुम बेटन को करो सहाय ॥ 
| जीतिके चलिही जो महुबे को # दूना रातिब दिहोँ बढ़ाय॥ ई | 
ह बातें सुनि के रानि देवे को # हाथी तुरत गयो पहिचानि॥ ई | 
& शरम खाय के पचशावद ने # सॉकल दई भूमि पर हारि ॥ 
© मुछा जागो जब कारया को के होदा उठो भरहरा खाय॥ 
& बंधो देखि के बघ उदन को % मनमें बहुत खुशी हुई जाय ॥ 
बंधे दोखि के अपने मन में # ऊदन बहुत गये घबराय ॥ 
तौलो मलिखे दळ में पहुँचे % ओ करिया से कही सुनाय ॥ 
काल आय पहुँचो तुमरो अब # सन्मुख लड़ो हमारे साथ ॥ 
 & सुनते करिया साँगि उठाई # सो मलिखे पर दई चलाय ॥ 
£ घोड़ी कबुतरी दहिने हुइगइ # नीचे शिरी सागि अराय ॥. 
` तेगा लेके करिया मारो % मलिले लीन्हों चोद बचाय ॥ 
क बोले मलिख तब करिया से # अब तुम खबरदार हुइजाय ॥ ई 
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एंड लगाइ तब घोड़ी के % झो मस्तीक अडाये पाँव ॥ : 
करो जड़ाका यङ होदा में # छतुरी हक हक हुइ जाय ॥ 
इंडा कांदगों तब होदा में % सोने कलश गिरो आरशाय ॥। 
गद्‌ गद गद गद करे महावत # हाथी -बेठि खेत में जाय॥ 
ड़ि लटि लई हाथी ने # ओ दौवन में लई दवाय ॥ 
ले पहुँचे तब ऊदन पे # झं उदन को दियो छुड़ाय ॥ 
ऊदन फांदि भये असवार ॥. 
४ दाना तुरत भये हाशयार ॥ - 
रिया देखि गयो घब्राय ॥ | 
तापर चढ़ी कर्पा राय॥ 
[गजमस्तक पूजन लागि ॥ 
आ पचशावद बात जनाउ ॥ 

पोपति हों लड़िका सब % रखिया धर्म चन्देले क्‍्यार॥ 
तब आलहा से # झब हाथी पर होउ सवार ॥ 
दादा को हाथी है ॐ मनमें करो न सोच बिचार ॥ 
रण लागि माता के ॐ ले बजरंग बली को नाम ॥ 
ह चढ़िगे पचशावद पर # ओ होदा में बेठे जाय ॥ 
आल्हा तब चञत्रिन से # यारो. रखिओ धम _हमार ॥ 
के चलिह जब माड़ोते # दनी तलब दिहें बढ़वाय ॥ 
| बात सुनी चत्रिन ने % चत्री वीर रूप इइ जायं ॥ 
सिपाही महुबे वारे # जिनके मार मारु रटि लागि॥ 
खाले कायर भागे # जे रण दुलहा चले बराय ॥ 
बोलो करिया तब. रंगा से% ओ बंगा से कही सुनाय ॥ 
थोरी उम्मिरि को उदन है % याको देउ जानते मारि॥ 
घोड़ा बढ़ायो तब रगा ने % ओ उदन ते कही सुनाय ॥ 
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करो जड़ाका जब उदन पर # उदन दी | नही । हाल अटडाय 
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टूटे तिरोही गइ रंगा की # रंगा मन में सोचन लाग ॥ 
उदन ललकारो रंगा को %# अब तुम खबरदार हुई जाउ ॥ 


सयांचे शिरोही उदन मारी % ओ रंगा को दियो गिशाय ॥ 


रंगा जूकि गयो सेतन में # बंगा समुह पहुँचो झाय। 
[ड़ा बढ़ायो तब देवा. ने % ओ बंगा को दइ ललक्ग 


E 


buon mn 


2 


४ 
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| 
संचि शिरोही लइ बंगा ने %# सो देगा पर दुई चलाय ॥ ः 
दाल अड़ाय दइ देबा ने # तापर भयो जडाका जाय॥ 
हटि शिरोहीं गइ बगा की # बगा सोचि २ राहे जाय॥ | 
बोलो देबा तब वंगा से * अब तुम खबरदार हुई जाउ ॥ इ | 
खेंचि शिरोही देबा. मारी ॐ आ वेगा को दियो गिराय ॥ 
गा वंगा दानों जूके %# करिया गयो सनाका खाय ॥ 


करिया पहुचो नर देवा पर # अपनी दीन्ही शुज चलाय ॥ 
चोट बचाई तब देवा ने # नीचे शुज गिरो अरशय॥ 
लटुआ लागि गयो घोड़ा के % घोड़ा पाँच पेग इटि जाय ॥ 
चि शिरोही लइ उदन तव % आ करिया पर राखी जाय॥ ई 
चोट बचाय लइ करिया ने % अपनी दीन्हीं गुज चलाय ॥ ई 
चोट बचाई बघ उदन ने %# नीचे गिरो शुज अराय॥ ई 
गो चपेटा रस बेंदुळ के # घोड़ा तीनि पेग हटि जाय ॥ ई 
ले उदन तब मलिसे से # दादा सुनो वीर मलिखान ॥ ई 
रनी तुम्ही को करिया है # अब क्‍यों राखी देर लगाय ॥ : 
नेते मलिखे झागे वड़िगे % ओ करिया से कही सुनाय ॥ 
म तुम सेलें रण सेतन में # देखें कापर राम रिसाय॥ & 
यह मन भाय गई करिया के # अपनी लई कमनियां हाथ ॥ ई 

फोक जमाय खैंचि दंडन पर # समुहे छाड़ि केरी दीन्इ ॥ ई 


a. 


~) $] 


26028060280008088 ld 


॥ 
दे 
ह 
क्‍ 
| 


or । 5 Eh ~, alls 2८ 


eh 


श 


जजन 










ह ड 
2 इंटिगइ नर मलिले की # उनको राखिलियो भगवान॥ 
गि चलाई तब करिया ने # मलिखे लेगे चाट बचाय॥ ई. 


NX / 


संचि शिरोद्दी लइ कारिया तब % आ मालख पर राखा जाय । 
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माड की लड़ाई । ३ 


ON 


[ इदि गइ नर मलिख की ॐ बचि गइ चोट करिंघा क्यार ॥ 
रिया सोचो अपने मनभें % ये चत्री हैं बुरी बलाय ॥ 


~ 


[लो करिया नर मलिखे से % तुम समुहे से जाउ बराय ॥ 


बकी उचौनी पर बचिहों ना %# सुनिहीसि मलिखेदियो जवाब॥ 
य नक्षत्र माहि जन्मा हूँ % बरहे परो बृहस्पति आय 
प्रर देवताकी गिनती क्‍या % शंका इमहि काल की नाहि ॥ 
सुनि करिया कड़ाबीन ले % सुह गोली दई चलाय ॥ 
आला झली नर मलिखे ने # तुरते लगत चीप इइ जाय ॥ 


SRL 


र मलिले ने # अब तुम खबरदार हुइजाउ ॥ 
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खचि शिरोही छह मलिखे ने ३६ लेके गम चन्द्र को नाम ॥ 
चेहरा मारो तब करिया को # झो धरती में दिया [गेराय ॥ 


न रप्त बेंहल ते ॐ ओ चेहरा को लियो उठाय ॥ 
नुनिझास्हा को % आओ आहा से कही सुनाय ॥ 
इ गढ़ माड़ी में % ताते शाश दउ पहुचाय ॥ 

शारहा ने ॐ रुपना बारी लियो बुलाय ॥ 
श देदियो तब करिया को #% ओ महुबे को दियो पठाय ॥ 
हाँ की बातें तो यहँ छोड़ो % अब महबे की सुनो इवाल ॥ 
* मल्हना सोचि २ रहिजाय ॥ 
एक दिन ठाढ़ी मल्हना रानी # हेरे बाद लड़िकवन क्यार ॥ 
४ तोलो माहिल दाखिल इइगये % ओ मर्हना से कहा सुनाया 
£ यक हरकारा गढ़ माडे का % गढ़ उरई मे करों सुकाम | 
४ तिनने हाल कही हमसे सब # की खांपेगये बनाफर राय ॥ 
' €कोउनबचि हें गढ़ महुबे में # फिरि दुख नींद पहुँची आय ॥ 
£ इतनी कहिके माहिल चलिभये # तोळा रुपना पहुंचो आयं ॥ 
करी बन्दगी पारिमाले को # ओ सबहाल कहो सघुझाय ॥ 
' ® मनते खुशी. भय वदेते # ओ रुपना से कहा सुनाय ॥ 


` ® पलकी ऊेजावो जल्दी तुम # ओ रानीको देखावो जाय ॥ 
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षे. तुरत रुपना महलन पइुचो # आ सब हाल दियो बतलाया! 
४ बहुत खुशी हुई मलहना बोली # साहिल तेरो डुरो इइजाय ॥ 


| 
| 


लाल रत कल Fe 


ee 


9 
® 


3 खबरें सुनाई यह झूठी सब %# फिरि रुपनासे कही झुनाय ॥ 
& कर रसाई हम महलन में # सो तुम जेइ लेउ जेउनार ॥ 
| हाथ जोरि तब रुपना बोलो #£ माता हम रुके के नाहिं॥ 
इतना काहेके रुपना चाल भो # झो माड़ी की पकर राइ |! 
छुनी खरारेया जब यह जम्भे %# ज़्को करिया पन्न हमार ॥ 
गइ जम्बे को % आ मनंमांह गयो घबशय ॥ 
[णी सूछा जब जम्बे को # सोचन लगे बघले राय ॥ 
त सपूत होय दुनियां में # आावै मात पिताके काम ॥ 
पूत कपूत होय जो कुल में # बंटाधार जाय परिवार ॥ 
[चत राजा महलन पहुचे # रानी उठी भरहर खाय ॥ 
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् एडन लागा तब . राजा ४ कह्‌ बदन गया छझुश्हल! 
वाल राजा तब रानी से % बिपदा कछू कहाना जाय ॥ 


of 


# चारो बेटा रण में जूमे %# उदन करी बंशकी हानि ॥ 
# इतनी सुनते रानी सोची % ओ शआ से लगी बतान ॥ 
€ नाहक मारो दस्सराज को # खुपरी बरगद दई टँगाय॥ 
हाथ देदियो थो बाबी में # क्यों ना हसे कालिया नाग॥ 
छेदाय हाय करि रानी, रोई ऋ अब कई मिलिहे पुत्र हमार ॥ 
 Wूरयहद्खदेखी जब बिजमा ने # तब दोनों से कही सुनाय॥ 
छ केद करलिह हम उदन को % यह काहि जादू लियो उठाय ॥ 
छ डारि मसानी दइ लश्कर में # चहुंदिशि रही अंधेरी छाय॥ ई 
धऽ नजर बन्द भई सबहा का के आ।फर भाल गयो सबज्ञान॥ 
मेढा बनाय लियो उदन को # भारखंड में राखो जाय ॥ 
शरु मिल मिला की बगिया में %# मढ़ा बाधि दियो तत्काल ॥ 


a 


वोली बिजमा तहँ बाबा से % बाबा बहुत रह्यो हुशियार ॥ 


 ©€$जादू फेरि लियो लश्कर से # महलन गई बिजेसिन रानि। 
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माड़ी की लड़ाई ॥ ३ ३६ <७ 
ज [ आल्हा को ॐ तब मलिखे से लगे बतान॥ $# 
च ट था EE ह कसा १8 नह ऊदन नाहा परत [दखाय्‌ ॥ 
दिल तथ ढया से हे भया सशुन दउ वतलाय॥ 
बोले देशा तम विचार के % बिजमा बेटी बघेले क्यार ॥ 
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ः वनायो बंध ऊदन को # भारिखंड में राखो जाय॥ 
. युर मिजामला की मढ़िया- ने ॐ मेढ़ा वाध दियो तई जाय ॥ 
"2 जागा वाचक चलो तहा पे के लावो तुरत लहुरवा भाय ॥ 

& इतनी सुनते नर मलिखे ने # जोगिन युदरी लई मँगाय ॥ 
| ४ युदुरी पहिरे लई दोनों ने % मस्तक लीन्हों तिलक लगाय॥ 
. डमरु लोन्द नर देबा ने # बेसुरी लई बीर मिलान ॥ 


रु 


७ दोनों चालिभये भारखेड को %# ओ मढ़ियामें पहुँचे जाय ॥ 
४१ शुरू फिलमिला के समुहे पर % जोगिन अलख जगाई जाय॥ 
भाति भाँति फे शग झुनाये # बाबा बहुत खुशी होइ जाय ॥ 
[न्‌ जोगिन से ॐ जोगिन नाच देउ दिखलाय ॥ 

इम दीहें $ यह सुनि मलिखे नाचन लागी 
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गी ढिया में % जो कुछ इच्छा दोय तुम्हार ॥ 
मगो तब मलिख ने * बाबा सुनत गये घत्रराय ॥ 
| बिजमा को ॐ सो तो हम देवे के नाहि॥ 
सुनते ढेवा बोले #£ बाबा बिगड़ी बात तुम्हार ॥ 
हेके बदलत ही बाबा तुम % हुम्हशे जोग भंग होइजाय ॥ 
बा मनमें कायल हुइगये %# खोलिके मेढ़ा दो पकराये ॥ 


ते मारिले तब बाबा से % याको मानुष देउ बनाय ॥ 


७ 


ला क्रे है इम याको अब ह# बाबा झोरी लई उठाय॥ 
रि कें जादू वा मेटा पर # मानुष करो ळहुरा भाय॥ 
तीनी चालिभये तब मढ़ियासे ॐ बधऊदन ने कहो सुनाय॥. 


Un 


वहीं सुनिहें सनी बिजमा # फिर के जादू दिदे चलाय ॥ 


ज्‌ 

जादू की जड़ यह बाबा है याको देहु जान | i 
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इतनी सुनते माले छोटे $£ औँ बाबा से कही सुनाय ॥ 
बहुत प्यात लगा हमका इं # बाबा पानी देउ पिछाय ॥ 
गुरू भिलामला गडवा लेके % पानी भरन लगे ततकाल ॥ 
® मारि शिरोहा दइ मलिखे ने % जाद कोरी लई उठाय ॥ 
'$ डगरत चाजिभये तीनों जोगी %# आ लश्कर में पहुँचे आय ॥ 
करी सलाह तहा झारहा ने ॐ माड़ो चिट्टी देउ पठाय |! 
बेर हमारो था कार्या से ओ झाब क्यों रार बढ़ावें जाय ॥ 
यह भन भाय गई सबही के # यक इर्किश लियो डुलाय ॥ 
पाता लसन लगे झारहा तब ३ पाढेयो याहे बधेले राय ॥ 
हार नोलखा लाखा पातुर % डोला साजि बिजेपिन क्यार।। 
बावन वशुचा पशमीना के % हमरो नजरि गुजारी आय ॥ 
खुपरो लावो मेरे बाप की % तो हम लोटि महोबे जाय ॥ 
यह चिड लिखदइ धामचको % धामन माड़ो पहुँचो जाय ॥ 
करी बन्दगी तह जम्बे को % पाती गही दई चलाय ॥ 
खोलि के पाती. जम्बे बाँची % ओ पाती को लिखी जवाब॥ 
& जीवत डोला हम ना दीहें %# ताते लोटि महोबे जाउ ॥ & । 
€ जोगति कीन्दी दस्सराज को % सोगति कौरेंहों आय तुम्हारा। & | 
७ यह जवाब लिखि दो धामनको # धामन लोटि पहुँचा आय ॥ & | 
छ पाती बाची जब आल्हा ने % तुरत नगड़ची [रियो बुलाय॥ ३ | 
हुर्म देदियां पुच आर्हा न # लश्कर डग देउ बजाय॥ ॐ | 

| 
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 बजो नगाड़ा तब लश्कर में # क्षत्री संबे भये हुशियार ॥ ब | 
® हाथी घोड़ा सब सजवाये %# तोपें सबियॉ करी तयार ॥ इ | 
पहिले नगाड़ाके जिनबन्दी # दुसर बाँधि लिये हथियार ॥ & | 
तिसरे नगाड़ाके बाजत खन # चत्रिन धरे रकाबन पाव ॥ & | 
द कूच का डंका तब बजवायो * लश्कर चला एकही साथ॥ ई | 
. 9 हाथी पचसावद सजवायो % तापर आर्हा भये सवार ॥ % | 
` .# घोड़ी सिंहिनि पर सैयद हैं # घोड़ी कबुतरी पर मालखान॥ अ | 
ड़ बेंदुळा पर उदन है # ढवा मनुरथा पर असवार ॥ है ! 
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ट साडो को लडाइ ॥ ३ : ७९ 


छ बत्ता द देउ सब तोपन में # लोहा गढ़ को देउ गिराय ॥ 
छ आगे लड़ाई है जम्बे की # यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
जम्थू को लड़ाई । 


£ एक हरिकारा दोरति झायो # आ जम्ब से कही सुनाय ॥ 


४ फाटक घेरि लियो झाल्हीने %# सिगरी तो पे दई लगाय॥ 
| सुनते जम्ने इम सुनायो # सिगरी तोपें देउ चढ़ाय॥ 
४ वत्ती दे देउ सश तोपन में # मंहुबे वारन देउ: उड़ाय ॥ 
४ ह्म होतही तपे चाढ़ गई % तिनमें बत्ती दई लगाय॥ 
2 दगी सलामी दोनों दल में # चहुँदिशि धुआं रहा मेंडराय ॥ 


“N° 


=o 


गोला चलन सगो दोऊ दल 
5 तकि तकि गोला मलिल मारे 
& गोला छेट लोहा गढ़ से 


$ तापं धच जाला हई णग 


अधा धुंध कहो ना जाय ॥ 
लोहा गढ़ ना झाडे पॉव ॥ 
कोई कुँवर न आडे पाव ॥ 
[ लोहा गढ़ टूटा नाहि॥ 
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[ ४ मेलि ऊदन तब आब्द से ॐ दादा सुनो हमारी बात॥ 
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जितनी लकड़ी है बबुंरी बन # सो सब इहाँ लेउ भॅगवाय ॥ 
सो भखाय्‌ देउ खंदक में % नीचे सुरंग देउ लगवाय ॥ 
हुक्म लुनायो तब आस्हा ने % सिगरी लकड़ी लइ मॅगवाय ॥ 
बोले बहुरि सफर मेना से % जल्‍दी देवो सुरंग लगाय ॥ 
हुक्म पाय के लोहा गढ़ में ॐ तुरत सुरंग किये तैयार ॥ 
[सर आये बबुरी बन से # सो खंदक में दिये झुकाय ॥ 
पा भरे भरि बारूदन के # सो सुरंग में दिये डराय ॥ 


९७, ९! 
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दिवाळे लोहा गढ़ की # मिट्टी आसमान उड़ि जाय ॥ 


गिर गई तब उपर से # मलिखे धावा दिये कराय ॥ 
पहुँचे जब फाइक पर # सबने खैँचि लई तलवार ॥ 


नी लश्कर थी फाटक पर # सो सब काटि करो खरिहान ॥ 
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| दै दइ तब बरूद में $# सीसा पिघल पिघल रहिजाय॥ 
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& लोहा गढ़ फाटक माड़ी को # सो धरती में दियो मिलाय ॥ 
रयत रोवे गढ़ माड़ी को % करिया तेरो बुरो इइ जाय ॥ 
छ आएु नशाय गयो अपने को # ओ रेयत को दियो बिगार ॥ 
& काळ आयगो अब जम्बे को # बैठी बेरे दई उड़ाय॥ 
ह खलबळपरिगयो सब रेयत में %# सबके भील गये ओसान ॥ 
बढ़े सिपाही महवे पार ॐ फाटक निकरि गये वा पार ॥ 

छे सुनी खबरि, जब राजा जम्बे # मनमें बहुत गये घघशय ॥ 
& तुरते हुक्म दिये जम्बे ने # सिगरी फीज होय तेयार ॥ 
४ बजा नंगाहा तब लश्कर में + लश्कर तुरत भयो तेयार ॥ 
करो तयारी तब जम्बें ने % हाथी भौरा नद . भगाय ॥ 
सिटियन सिठियन जम्वे चहिगि # ओ होदा में बेठे जाय॥ 5 
दाना सेना एक मेल हुई गई %# खट खड चलन लगी तलवार || 
कहुँ लग बरणों में त्याह अवसर % रण में चले संबे हथियार ॥ 
सुके सिपाही ' महुबे वार # दोनों हाथ करें तळूवार ॥ 
हाथी बढ़ायो राजा जम्बे # ओ उदन को दह ललकार ॥ 
ऊदन भापटे तब हाथी पर # दुइ मस्तीक आड़ाये पॉव ॥. 
सोने के कळशा जो होदा के # सो ऊदन ने दिये गिशय ॥ 
रिहा हुई के तब ऊदन पर # जैबे दीन्हा झज चलाय ॥ 
४ लगो चपेटा जब घोड़ा के # घोड़ा पाँच कदम हटि जाय ॥ 
'> देवा बहादर सपे आयो # जब दीन्हा शुज चलाय ॥ 
& तगो चपटा जब घोड़ा के % सो सझुइ से गया बराय ॥ 
& राजा जम्ब को डपटाने में # सब दल रेन बेन होइ जाइ ॥ 
ले मलिखे तब आल्हा से # दादा सुनो हमारी बात॥ 
४» हमरी बरनी को नाहीं हैं % लतो तुरत जजीरन बावे ॥ 
छे तुम्हरी बरनी को जबे है # दादा लेउ जजीरन बाधि ॥' 

® हाथी बढ़ायो तब आस्हा न # हाथा सोकल दई पकशय ॥ 

¢ याकल फेरी पचसावद ने # सब दल रन बेन हइ जाय ॥ 
` भगे सिपाही माह वारे # जंबे हाथी दियो बढ़ाय॥ ब 
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॥ साडौ की लड़ाई ॥ ३ :. ७३ 
पहुँचे जब आाल्हा के ॐ जंबे लीन्हा लाळ कमान ॥ 

चळाय दिये समहें पर * आल्हा लीन्हा तीर बचाय ॥ 
सगि चलाई जब जंबे ने % आहा हाथी दियो हटाय ॥. 
खचि: सिरोही लइ जेबे न % सो आण्हा पर दई चलाय ॥ 
४ दाल अझय दइ झाल्हा ने $ जब लई कटारी काहि॥ 
0 चोट बचाई तत्र झारहा ने # ओ हाथी से कही खुनाय ॥ 
बैरी समुह यह ठाहो है % याको छेउ जंजीरन बोधिं ॥ 
फेरी सकल तथ हाथी ने % तुरते होदा दियो गिराय ॥ 
आल्हा बघि लियो जबेको *# लश्कर भगा बघेल क्यार ॥ 
छ बहुत खुशी भये बहने वारे # जीतिको डंका दियो बजाय ॥ 
ह माळ खजाना हाथी घोड़ा % ओ सब लटि लियो हथियार ॥ 
माता देवे को बुलवायो # सोऊ तुरते पहुंची आय ॥ 
बोले उदन तब माता से % रानी कुशले लेउ बुलाय ॥ 
देवे बुलवायो कुशला को % त्यहि ऊदनते कही सुनाय ॥ 
[थ चलेयो ना तिश्यिन पर % यह सुनिऊदन कही खुनाय ॥ 
ध्म की माता ठम हमरी हो % मनमें करो न सोच बिचार ॥ 

हमारो थो करिया से # सो खेतन में दियो गिराय ॥ 
चीरा कलँगी मेरे बाप की # डोला साजि बिजेसिन क्यारी 
वावन बगुवा पशमीना के % लाखा और नोलखा हार ॥ 
हमहिं भगाय देउ शनी तुम ॐ रानी यह सब दियो मगाय ॥ 
आल्हा चलिभये तब कोल्हुपे ॐ दे वे कुशला संग [लवाय ॥ 
£ पेह बर्गदा ते उदन ने % खुपरी दोनों लइ उतार॥ 
* आरति सजवाइ थारी. में # तामें खुपरी दई धराय ॥ 
७ मलिख आल्हा बेला बनिंगे %# उदन कातर दई फिराय it 
४ देवा. बहादर ले जम्बे को # पत्थर कोल्ह दिया दबाय।॥ 
£ शीश काटि के फिरि जबे को %# सो थारी में दियो दबाय॥ $ | 
'दोलि हाल यह कुशखा रानी # तुरते गिरी भुमि भहराय ॥ है CE 
£ बोले ऊदन तब कुशला से # रानी सुनो बघेले क्यार ई ' | 
Sanarnannananens vanananananannenenssnananane nanan sss 
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जो जो देखा तुम आऑखिन से सो सब कम कारचा क्यार ॥ 
दाष हमारो कछु नाहीं है % मनमें सएुकि लेउ महरानि ॥ 
गड़हा खोदे जो काइ को # ताके लिये कुओ तैयार । 
सी करनी तेसी भरनी # है यह बात प्रगट ससार । 
मृ की माता हो हमरी तुम # बेठी राज करो गह माह । 
| 
। 
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[ काउ बरा तुमाइ सतावं * तुरत खबार [दा पहचाय 


AN >2 


/M 


| 
म चढ़ि ऐ हैं गह महुबसे # झो वारनको ।दिई भगाय ॥ 
ह कहि डोला ले बिजमाकी # राखो महल दूसरे जाय ॥ 
बोले उदन तब आल्हा से # गंगा करी बिजोसिन साथ ॥ 
3 व्याह सचाय लेउ जल्दी से # तब आण्हाने दियो जवाब ॥ 
ध व्याह सुनासिव नाइ बेरी घर # मनम सशि लउइकसाथ ॥ 
७ तात मारि देउ याको तुम % यह सुन ऊदन कही छुनाय। 
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छ हाथ न ढरि हैं हम तिरियन पर %# रण में होय झूठ हथियार । 
छ बोले आल्हा तब मलिखे से # तुम बिजमाको डारो मार। 
® खचि सिरोही मलिखे मारे # तुरते छूटे जनेवा जाय। 


ह 


के 


कट डर रे 
| (3 शाप [दिया तब रांन बिजमाने % तुम सान लउ जठ मालखानी 


& मोरे जेहो तुम अधाबिच में # जई ना हुइई भाय तुः 


७ इतनी कहिके रनि बिजमाने %# तरते दीन्हे प्राण गवाय । 


La 


 लाशि उठाइ लई उदन ने # सो नद्दी में दई बहाय || 
करी तयारी तिहुँ ते सबहुन * आओ बबुरीबन पहुंचे आय ॥ 
शूर सिपाही महुबे वारे % तिनको आल्हा लियो बुलाय |। 
तलब बढ़ाय दई सबही को # ओफिरि दियो इनाम बाय ॥ 
हाथ जोरि तब मलिखे उदन ॐ रनि देवे से कही सुनाय ॥ 
 करि हें गया जाय दादा को # माता हुक्म देउ फरमाय | 
& हुक्म देदियो तब देवै ने # दोउन कूच दियो करवाय ॥ 
४ लश्कर चलिभो तब आल्हा को # गढ़ महुबे में पहुचा आय ॥| 
४ दगी सलामी गढ़ महुबे में % आये जीति जंग सरदार ॥ 
= अनंद वधया वाजन लागा # घर्‌ घर भयो मंगला चार ॥ : 
क ॥ इति माडे की लड़ाईसम्पूणf। 
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सुमिरनी 
 & अलख निरजन परमेश्वर का # ले परभात रामको नाम ॥ 
ई सामरन काज शरीगणएंश को # जाति सिद्धि होय सब काम ॥ ई 
i एकदत गजबदन बिनायक % लायक सुभट कालके काळ । ई 


' शकर नदन दए निकदन ॐ बंदन जगत गारेंके लाल ॥ 
ह ऋद्धि सिद्धि नि थे चमर इुलावें ॐ सुरगण हाथ बाधि राहेजायें । 
' ४ तेज बिराजे अग छग में # शोभा आमत बराण नाइजायां 
४ परर सुसिरां जगन्नाथ जी ॐ पश्चिम कुष्णचन्द्र करतार ॥ 
४» दालण प्यावा रामेश्वर को ह उत्तर बद्रिनाथ दरबार ॥ 
& आगे सुमिरो सब देवन को % कहिहों बीर पेवारा गाय ॥ 
कंठ बिराओ मेरे कंठेश्वर %# जिहा बैठ शारदामाय ॥ 
| ! अक्षर माता भुल # सो सो लिखियो जीभ हमार ॥ 
री नंवैया पर चढ़ि बैें # बेड़ा खेर लगेयो पार। 


[इ छुमरनो अब आगे में ॐ बरणों सुयश बीर मारूखान ॥ 


La AN ९४. 


| & सिरसा छान लियो पारथ से % करिके युद्ध घोर घम्सान ॥ 
) * आरहा इन मलिखे अह्मा # देवा आदे शूर सरदार ॥ 
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| ¢ जबते जनमे गढ़. महुबे में # जगिगये भाग चदेले क्यार 

| ४ धन्य भाग माता कोशस्या # जिनके पुत्र भये भगवान । 
| % धन्य कुक्ति रानी तिलका की # जन्मे प्रबल बीर मालिखान ॥ 
`. $ जबसे जन्म लियो तिलका से # बलनिषि शूर बीर मलिखान। ई | 
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अआज्हस्त्रण्ड- 

[ बन लगी महुबे की के कॉपन लग सुभट बलवान ॥ 
य॒ वीर उदयासह उपज % जन्मा अ्रभयर्सिह मलिखान ॥ 
लाय भरी मइुब में %# ले ले महा बलिन सो मान॥ 
दोउ बीर समरको गवने # भागें हॉक सुनत महिपाळ ॥ 
नर मझे में उपजे # जगमें अहोभाग परिमाल ॥ 

राजा रामचन्द्र के % योधा अगदादि हलुमान ॥ 
ही परिमाळल पके %# बलनिधिउदयसिंह मिलान 
ठपात शूर बीर भट योधा # राजा राज कुबर सरदार ॥ 
& चत्र पती रणधीर बहादुर # हाजिर रहन लगे दरबार ॥ 
छ कनक कोट पर झडा लहरे %# सोहत चित्र विश्व भगवान ॥ 
४ उपरे नामा ` चन्दल का के नीच उदयांसह मालेखान॥ 
सुख समेत नाना बिधि सम्पति # महुबे भोगि रहे परिमाल॥ 
र परजा सुखी सुखी पशु पत्ती # योधा सुघर बजावें ताल ॥ 
पारस पूजा चन्देल घर # लोहा छुवत सोन हुइ जाय ॥ 
रह कृपा सब परमेश्वर की ॐ आगे हाल सुनो. मनळाय। 
` ४३ लगी कचहरी नुनिआल्हा की # भारी लागि रहा दरबार ॥ 
पाच हाथ ऊँचा सिंहासन ॐ तापर तेपे शूर सरदार ॥ f 
'४ बारह दारी के बॅगला हे # तेरह दारी के दल्लान॥ § 

खभ झठासी की बेठक हे % चोविसकों चोपारे बखान ॥ जू 
. ४6 एक अलँँग पर ताला सैयद # बैठो एक ओर मलिखान ॥ छ 
` एक अलंग पर देवा बैठ # यकलँग उदयचेद बलवान ॥ ई 
४ नचे केचनी वा बँगला में %# शोभा कळू कह ना जाय ॥ « 
४ वाहि समेया के ओसर में # मलिखे उठा चित्त हषाय॥ इ 
£ उतारे सिंहासनसे भुईं आया % बोला हाथजोरि मलिखान ॥ ह 


ह एक बात तुमसे कहियतु हें # दादा मंडलीक बळवान ॥ ई 
& बहुत दिना से बन बेलिन में % हम नदि खेलनगयाशकार । ई 
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ड सिरसा की पाहिली लड़ाहे ॥ ४ ७७ 
हुक्म तुम्हारो दादा पाऊँ #% तो घोड़ा. पर होउँ सवार ॥ 
हुइके शुस्सा तब आल्हा ने % नर मलिले से कही सुनाय ॥ 
पड़ी तबाही गढ़ माड़ो की % अब तक भयो होश कछुनाय॥ 
है तू जालिम मैया मलिले # तेरा कोइ न पावे पार॥ 
गइ तो मारे हैं शरन को ॐ तु वीरन के केरे शिकार ॥ 
शरि मचावे केइ सावत से # मारे जायं सकल सरदार॥ 
तापर ज्याब दियो भलिखे ने % दादा मंडलीक ओतार ॥ 
पहिली गारी पर ना बोले. ॐ ना दूजी पर करों बिगार ॥ 
तीजी गारी पर छो 5 मखं खोसि देउ तलवार ॥ 


# मालख तुरत भया तयार ॥ 


जहां शिकार करत बन डोले ॐ पारथ नाम पिथारा लाल ॥ 
हिरण एक घेरी पारथ ने क सो मलिख को परी निगाह 


CNN 


FN, 


वासा पारथ नर माणस स कऋ आ राजन के राज कुमार ॥ 


> 
a 


हमरी सीमा के आन्तर में # तुम्हरो यहां कोन सो काम ॥ 
भतो झापनो जो तुम चाहो # तो समुह से .जाउ बराय॥ 
बडि शिकार देउ इमरो तुम # नाहीं तेगा देउ चलाय ॥ 
इतनी सुनते मलिखे तड़पे % ओ पारय से कही सुनाय ॥ 


“Nr 


| सुनि लइ जब पारथ ने * बोली गई. 
vengrnavanananenanananenannenanarane greener 
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[ ॐ तापर फादि भये असवार ॥ 


झूपडि गिराया नर मलिखे ने % तब पारथने करी निगाह ॥ 
लोटि गरदना नाइर केसा #% सो मलिखे तई रहा निहार ॥ . 


कोन देश के तुम बासी हो # आगे कहा तुम्हारो नाम ॥ 


यह सीमां हे गढ़ महुब को # तू हे कोन देश का राय 
पर्या नाहीं तेरे बाप की # जो चालि आयो हमेरे गाम ॥ ई 
सिंहा बिचरत है या बन में # या में गीदड़ का कया कामो ई | 
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rs उप आज्हस्त्रण्ड- 
' बाला पारथ तब मलिखे से % सुनले सच्चा बचत हमार ॥ 
छ यह इ सीमा मरे बाप की # हैं जो शब्द वेध चौहान ॥ 
ध गट ।दल्ञां पात परथीराज है # [जनको जानत सकल जहान॥ 
® यह का राजा बच्छराजथा # जो महुबे को राज कुमार ॥ 
 & जादिन मरिगा बच्छराज नृप %# सिरसा भयो बिना सरदार ॥ 
£. तब महराजा प्रथीराज ने ॐ यह दिललीमें लियो मिल्लाय ॥ 
४ सिरसा गढ़ का यह जगल है % [सिरसा तीनिकोश रहिजाय ॥ 
राज हमारी यह पर काहिये ॐ पार्थ नाम पिथीश लाल ॥ 
सीमा नाहीं यह तुम्हरी हे # ना हे राज रजा परिमाल ॥ 
इतनी बात सुना पारथ को 3% तब हँसि कही बीर मलिखानी। 
भली बताई पार्थ ठाकुर # हो तुम धन्य बीर चोहान ॥ 
ईं बेटा वच्छराज का % आ मलिखान हमारो नाम ॥ 
रसा गढ़ है मेरे बाप को %# तहेँ तुम कियो आपनो धाम 
लो आपनो जो तुम चाहो ॐ खाली करिदेउ गाव हमार ॥ 
[ली कारेहो ना सिरसा जा % तो लेलेउँ तेग की धार! 
तना छुनत पारथ जारगा % झा मालखेसे कहा खुनाय ॥ 
पो शूर कहीं ना देखो % सिरसा खाली लेय कराय | 
शोर बियारिया डोलन लागी % ओर होन लाग ब्योहार ॥ 
यहाँ कि बातें तो यहे छाडी % आगे केरि सुनो तकरार ॥ 
बातन वातन बत बढ़ हुइगा # ओ बातन में बाढ़ी रार ॥ 
गुस्सा हुइके तब पारथ ने # अपनी खचि लइ तलवार ॥ 
हिरना धरि देउ तुम हिंयना पर %# चुप्पे लोटि महोबे आउ ॥ : 
नाहीं चोटें आपनि करि लेउ % क्यों फिर सग बेठि पितायी। ई 
बोले मलिखे तब पारथ से # बेटा खुना पपिथारा क्यार ॥ 
_* चोट अगारू हम नाह खेलं # ना भाग के पर।पछार ॥ 
# पाव पिछ र को नहिं राखें % ना तिरिया पर करें इथ्यार ॥ & 
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सिरसा की पाहिली लड़ाई ॥ ४ 


5 आपनी पारथ करि लेउ ॐ ना कछु मनमें करो बिचार ॥ 


फूलिके पार्थ गरगज हुइ्गो % समुहे झोंकि दई तलवार ॥ 
ढाल उडाय दइ मलिखे ने % ताका छोन्ही चोट सम्हार ॥ 


गनि वार पारथ ने कीन्हों ॐ मलिले तीनों लियो बचाय ॥ 
& होश बिगरि गये तब पारथ के ॐ मनमें गयो सनाका खाय ॥ 


~ ON 


हेंचि शिरोही लड़ मिले ने % आओ पारथ पर दई चलाय ॥ 
ट 


TR 
म 


| 
Co] 
Sg 


[ल झड़ाय दई पारथ ने % तापर भयो जड़ाका जाय ॥ 
ग को पारथ को ॐ ना रोके से रुकी लगाम ॥ 
` ४ पारथ भागि रसा को # मलिखे गयो आपने गाम ॥ 

& पार्थ सोचे अपने मनमें ग ओ पलका पर करे विचार ॥ 

हे रेनि समेया नींद न आई % बोली तासु पश्चिनी नार ॥ 

ह स्वामी निधड़क तुम सोवत थे ॐ जेसे बिपिन माहि खगराज ॥ 

| कोन आपदा ठुमपर परि गई # स्वामी नींद न आइ आज ॥ 

£ बोला पार्थ तब रानी से # तुम खुनि लेउ पञ्चिनी नार ॥ 
तीनि कोश पर % हम बन खेलन गये शिकारी। 
5 गाज मिलाप भयो बैरी से % निदिया कूँच गई कराय ॥ 
हुत दिना सुखसे सोये इम # अब दुख नींद पहुँची आय ॥ 
लिखे बेटा बच्छराज का %#-ताने हमरी हनी शिकार ॥ 
रसा मागे अपने बापको %# जाकी काठिन चले तलवार ॥ 
तनी बात सुनी रानी ने % मनही मनमें गइ सुरकाय ॥ 
[च पुरुष की तिरिया जेसे # अपने मनहीं मन पढिताय ॥ 
हाँ कि बातें तो यहे छाड़ो % अब महुबे को सुनो हवाल !! 
जहाँ कचहरी चुनि आल्हा की ॐ मलिखे पहुँचि गये तत्काल ॥ 
' £हाथ जोरिके मलिखे बोले # दादा मंडलीक ओतार॥ 
` ॥ न्यारा किला हमहि बतलावो # न्यारा बगला फोज हमार ॥ 
. # तापर ज्वाब दियो आहा ने # पहुँचो चन्द्रश दरबार ॥ 


` ५ जो कोइ गठिया देय. चंदेले # तामे जाय रहो सरदार ॥ 
$%४8%24%2%28%28%29 vIeNAPIR VA DIA DIS PS PIA NR 2480 24228 PS PADIS PPA Pie ne ve vie vie vie via 
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अल्हस््ए्ड- 
ताख्हा सयद बालन लाग # बटा सुना हमारा बात॥ 


GV 


सिमा दबाइ पृथीराज ने # हैं जो दिल्ली पाति चौहान ॥ 


सिरसा गढ़ तुम्हर चाचा का ॐ सो पिरथी ने लियो दवाय ॥ 


है; 


५ 


ञ्ञ 
अब तुम जावो गढ़ महे में # ओ राजा से कहो इनाय ॥ 
जाय मागियो तुम काइगहिया % ठुमको देयँँ चँदेले शय॥ 


) 9५ 


जहाँ कचहरी चन्देले की # बैठे बड़े बड़े उमराव ॥ ॥ 
क्या छाने बरणां वाबगला की % शोभा कळू कही ना ज 
मालख पहुंचे गये बगला में # लेके रामचन्द्र को नाम ॥ 


PPR 


परे 
है पांच पेग पे शीश झुछायो % ओ ढिंग जाकर किया प्रणाम॥ 
os 


3 नजरि बदलि गइ चन्देले की % देखा बच्छराज का लाल ॥ 


टे हाथ पकरि के ले गोदी में ॐ लो बेठय रजा पर्मिल॥ . 


- > बोले राजा नर मलिखे से # बेटा मेरे लेड़ेते लाळ॥. 
& कोन आपदा तुम पर पड़िगइ ॐ जो सुराय रहे यहि काल ॥ 
छ राज बढ़ायो तें महुबे को # सम्पति भरी भवन में लाय ॥ 
& कंचन कोट धाम रचिडारे # यशकी ध्याजा रही फहराय ॥ 








' ध दल गट राज धाम धन सम्पात 5 जा ताहवरतुजहा।दस्ालांय॥ 


४ आजु मांगिले राज दार में % काहि देउ एवमस्त हषाय ॥ 
४ सारे साच हमारे मिटि गये ॐ जबसे तम पकड़ी तरवार ॥ 


+2 हाथ जार मालख [शरनाया % बाल दान बचन ।बलखान ॥ 


न 2 5 fo a 


£ कोइ आपदा इम पर नाहीं *# चाचा चहिये दया तुम्हार ॥ 


HS i दल -गढ सहार % जीते महा बालन के राज ॥ 


CCT Swami At Ean Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri . 
«४2 ढ ४, Fs RSE 2) (3 iis 


= ` “4 RN हू कि i कद 
es Es ७४2 4 ४: RIES CA 


पना [सरसा जाकर लेलो # चाहे रार मार बढ़ जाय॥: 


जोई रोगी के मन भावे % सोई वैद बताई आय ॥, 
कूदि बचेरी पर चडि बैठ # ओ महुने में पहँचो जाय ॥ ई 


४ समरथ लड़िका जिनके हुइगे # पुरखिन कहा रही दसकार ॥ 
लजित करत नाथ मलिखे का #अवयुणकरहत सुयसदिखलाय॥ 


` £ हाथ घरे राखो पीठी पर # जासो होवे भरा इमार॥ | 
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Bt सिरसा की पाहिली लड़ाई ॥ ४ ० ८ धः? 

सो फलाय ब्द क्या मागो % केहिबिधि तजोंजगतकीलाज॥ 
झापाह नाथ न्याय निर्दारो % जो में सोपि चुका धन धाम ॥ 
त जिहास फिरि ड्या माँगा # क्या में करिल हाउ सरनाम ॥ 
बलगं आए राज पर बेठे है महुब भोग करो सुखसाज ॥ 
जब जग त्यागिस्वणं को गवनो % बह्मा भात करे यह राज ॥ 
भेंनहि भाग लत आाताको $£ जिसकों गिनों प्राण आधार॥ 
कछु मति नाथ कही मलिखे स % क्यों तिर लतअ्जयसको भार॥ 
हों जो दया करत मलिल पर * आओ कडु देन चहत महणज ॥ 
तो इक झज करत घ्वामीपे # रखियो हाथ गहेकी लाज ॥ 
सुनते महाराज त बोले % करि तिम्रेम प्रीत हितप्यार ॥ 
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न मनोरथ जियें गसो % काहेदो आजु राज दरबार ॥ 
बचनसुमतमलिखे उठि बल्यो ॐ# दोउ करजोर चरण शिरनाय ॥ 
इच्छा प्रगट करत स्वामी से %# सुनते दया लहरि इइजाय ॥ 
सिरसा गढ जो मेरे वापका ॐ जो पिरथीने लियो दबाय ॥ 
हुक्म तुम्हारो जो में पाउँ * तो पारथ से लेउ बिनाय ॥ 
मारि भगाउँ में पार्थ को % सिरसा फेरि करों आबाद ॥ 
किला बाँथि धुर पे झड़ि बेें %# तुम्हरी करों राज मरजाद ॥ 
की हुई जाय गढ़महुबेकी # धुर पर पड़े रहें बलवान ॥ 
दलसिन्धु झुक्रे दिछीसे % पहले लहरि लय मालखान ॥ 
सुनत बात सोचे राजा त्र # भारी भूप पिथोरा राय ॥ 
कही हमारी जो माने यह # तो में याहि देउ समुभाय ॥ 
बहते समभायो राजा ने % ओ छाती से लियो लगाय ॥ 
[थ फेरि पीठी पर बोले # बेटा तुम्हें कोन पराय ॥ 
हो तो महुआ खाली करूं ओ कहु जगनेरी करों तुम्हार ॥ 
| कहो बसादू. किला कलिंजर % कहु पटना को देउ पहार ॥ 
* तुम मति अर्को एथीराज से %# सदा सदाको बेर बँधाय ॥ 
है जीवत रारि नाहिं मिटनेको %# बेटा सभी फौज खापि जाय ॥ 
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` $ हसी खुशी से आज्ञा देदेउ + मनमें करी न सोच विचार॥ 
| 


४ नुपके एक ओर बेठे थे #$£ बेठे ब्रह्मानंद बलवान ॥ 
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हाथ जोरिके मलिले बेला % तुमः सुनि लेउ चः्दसरदार । 








सिरसा जीति लऽ पारथ से % जल्दी हुक्म देउ फरमाय । 

किला बानर्ऊ में धूरें पर % वेगें जाय भूमि अपनाय ॥ 
“४ जिससे उत्तर धुर कनउजको # दक्षिन मदन सिंहकी ठाउँ॥ 
& पश्चिम धूरो है दिल्ली को % आज्ञा देउ तुरत चाहि जाएँ ॥ 
& इतनी बात कही मलिखे ने ३% सुनते सुन्न शथे परिमि ॥ 
४ आहा मनम सोचन' लागे %# ऊदनतकनळगाजिमिव्याल ॥ 
5 आरहा उदन चालिझाय थे $£ बातें घुनन वीर मलिखान ॥ 
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शूर बोर भट कोइ न बोले # को भरि सके कालकी साख ॥ 
४४ विषधर छुवत आातको जानो # बोला उदयसिंह करिमाख ॥ 
सिरसा गाव लेउ अपनाय ॥ 
निर्भय राज करो सुख सोवो ३% क्या करि सकें पिथोशराय ॥ 
पर इक सीखें सुंनो ऊदनकी % राखो दत सदां तेयार॥ 
निरखत दिशा रहे दिल्लीको %# झवत जचे फोज इकतार ॥ 
ब वे दूत पवन गति गवने ॐ नां मग मध्य केरे जलपान ॥ 
बरि सुनावे गढ़ महुबे में # गढ़ में घिरे जात मलिखान ॥ 
[ भः शुरवीर बहुब के # उड़िके जाय परें तत्काल ॥ 
[स्ह उदन ब्रह्मा देया %# शिरपर बनें आत के दाल ॥ 
क बात जिहा पर आावै % पे कछु खोफखाय रुकेजाय ॥ ई 
| तुम खता माफकरिडारौ # तो में अजे करों शिरनाय ॥ ई' 

रिमदमान चुप्पमत रहियो # नहिं गढसाहितधूरि इुइजाय ॥ ई 

माचार जल्दी लिखि भेज्यो # चूके समय स्वग पढिताउ ॥ : 
जैसेइ बचन सुने उदन के ॐ लागे हृदय मध्य जिभिवान ॥ ई 

छग्निमंनमें उठि भंभकी ॐ बोल्योनजरजोरि मलिखान ॥ 

कायर खर्बारे करत संकट में # सायर सिंह तके नहिआस । 
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सिरसा की पहिली लड़ाई ॥ ४ 


YY“ 


मनहीन समर लखि कापे % रणसे शूर करहि क्या त्रास ॥ 
हहि घिरत सुने बन भीतर ॐ कबहुँन घिरत सुन खरस्यार ॥ 
हि कटत छुने रण गढ़ में के कढत न सुने चोर बटक़ार ॥ 

बड़ सुभ बीर नर उपजे ओ सबको किया कालने ग्रास ॥ 
क्या वस्तु सकल तलुधारी ॐ इकदिन लेहिस्त्रग में बास ॥ 
हीं कहो झमर को रहिगे % जो जग प्रगट भय तनुधारि ॥ 
मुद्यु गरल किसकी नि व्यापो % जगमें रहत कौन नर नारि ॥ 
दुख सुखरोग विपति श्ण पीड़ा % यह सब बने स्वगेके बाट ॥ 
खु बीर जगसे सुरपुर को # निश दिन रमत पाठके पाट ॥ 
[जसुभा में % तो भें कहों उदयचंद राय ॥ 

ह पूरे सरजे % को नहिं शरण तके भयखाय ॥ 
कौन हितू है गह महव में %# में नहिं धरी शीशपे ढाल ॥ 
सबकी बिपति छर मखिले ने $६ अब कोउ बीर बजावो गाल ॥ 
नर शरण तकत भलिखि की %# उनकी आशलखे मलिखान ॥ 
यृथहि चीर दियो माता ने % क्योंनाइ गरल कशयो पान ॥ 
ज़ित हुई ऊदन शिर डारो # आएहाशिथिल भयेसकुचाय ॥ 
. ® क्रोधवन्त मलिखेको निरखो % बोले महाराज. समुझाय ॥ 
 छेजो तू कहत प्रगट सब दरश # भाषत सत्य परस्पर बात ॥ 
` पर में पिता रूप तोह बरजों ३ सुचु यह बात कान घारे तात ॥ 
 & सागर अगम कर्क दिल्लीको # इकलॅग मगर रूप चोहान ॥ 
' इक्या. तू आप भँवर में कूदत % पार न पायसके मलिखान ॥ 
' ५ बार बार _तोको भें बरजत % मति करु कालबलीसे माख॥ $ 
ई तू में क्या सिगरे झुत भाता # होवें समर भूमि में रा॥ ई . 
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* कारण स्क लियो मलिखे ने # जो तुम हुक्म देत सकुचात॥ ई 
६ स्वामी आपु चित्त यह शोचत % जो यह चड़ केरे. मलिसान ॥ 3 
` * आपु मेरे तो क्या भय चिन्ता # हमरो नास करे सुत प्रान ॥ ई | 
NR ORE SRR 







` % बचन सुनत मिले तब बोल्यो # जचिगेई नाथ चित्तकी बात ॥ ड 
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यह संशय जियमें जनि लावो # में नहिं देए भास कछुनाथ ॥ ई 


संकट परे तुम्हे नहिं हेरों # यह प्रण नाथ प्राण के साथ ॥ .# 
पृथीराज कया शिव चढ़े आवें % अजुन धनुष बाण ले हाथ॥ ई 
अपने गढ़की समर भूमि में # में नहिं लड़ों बंडु लै साथ॥ ई 
शीश डारि राजा मन सोचे # उलटे सीख देत मलिखान॥ & 
बेह़ब बात बढ़ाते मजलिसमें # क्या कर्तब्य बिश्व भगवान ॥ ई 
हाथ पंकरि हिय में लपटांयो # बोले बचन प्रेम रससानि ॥ ई. 
दुविधा भरम सकल सुत तजिदे # मेरी सीख छुपा सथ जानि ॥ 
5 तू मत ररिये दुख संकट में # पर में कहे देत प्रियल्लाल॥ 
समर होत कानन घुनिपाऊँ %# शिर पर हाल बनों तत्काल ॥ 
चरण पकड़े तब मलिख बोले % हे कहँ महाराज को भ्यान ॥ 
४ जब तुम दाळ शीश पर बैठे % फिरक्या फिक्रकरे मलिखान ॥ 
ॐ जो में नाथ बचन नहि मानत % मरजी गिनो विशव भगवान ॥ 

| i बिधि गति समुमि हुक्म देडारो % अपने काज लगे मलिखान ॥ 

बहु समझाया उानराजा ने % उत्तर उचित पाय ततकाल ॥ 

| लाथु न जानि परो बर्जन में # बोले त्रि श्जा परिमाल ॥ 

४ जाउ पुत्र हम अज्ञा देदी # लड़के लेउ सिरसमा जाय ॥ 

७ गणपति सुमिरिर्सिह सम गवनो ॐ धुर पर किला बनावो जाय !| 
ट कमर खीचि घडवाण उठावो # बेश करो सुयशको काम ॥ 

& एसो नाध नधो परथिवी पर # होवे वत्सराज को नांम॥ ई | 

& आज्ञा श्रवण करी मलिले ने # बहुविधि बिनयकरी शिरनाय॥ ॐ | 

` घम रूप तुम पिठु परमानद # म्वाहिसुखभयों हुक्म यहपाय ॥ | 
४६ बाह पकरि तब नरमलिखे को # बोले भूप शीश धरि हाथ ॥ 
सदा पुत्र जगमें सुख भोगो # निशिदिन रहे बीरता साथ ॥ 
.. ले धनुत्राण आप पकड़ायो % बोले महाराज करि ध्यान ॥ ई 
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sr सन्सुलं चन्द्रलग्न दिंगद्वारी ॐ कारियो अबहिंगमन मलिखान ॥ 
£ यह सुनते राजहिं शिरनायो # Sh सुमि गह्यो धबुवान ॥ ई 
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| सिरसा की पहिली लड़ाई ॥ ४ क 


WEN 


टि भाँटिके सघ आतन को % तहँते गमन कियो मलिखान॥. 
' #& जायके पहुँचा रंग महल में # मरहना चरण कमलघरिमाथ॥ 
€ कीन्ह प्रणाम जेवर सलिले ने # ठाढ़ो भयो जोरि दोउ हाथ॥ 
' ₹ कही हकीकत सब मलिखे ने % आज्ञा दई मल्हनदे रान ॥ 
; धर तइत चालमा बीर बांकुड़ा % माता चरणडुए मनभान ॥ 
. ह कही हकीकत सब माता से # तिलकाशाचिसमुकिसकुचाय॥ 
 # अज्ञा दीन्ही सुत झपने को ओ भुजबल पूजि दिये इषाय ॥ 
. छ चरण पूजि के जगदम्बे के के मनियाँ छामिरि महाब क्यार ॥ 
` & कूदि बज्र पर चह़ि बेठ # इकला चला शूर सरदार ॥ 
ह बाळ बयसि के मित्र सनेही % जुरिमििसकल एकसो सात ॥ 
. ४ अत्र श्न शं शुर प॑ ८% बाल हाथ पकाड लुन आत ॥ 
& जन्मे संग साथ नित लेले % इक ढिग बैठि गवाह रात ॥. 
® हम घर रहें आणु बन गवनें % अनुचित बातमित्र दिलात ॥ 
४ संग चलाइ संगाह साग बे 5 के सगाई करे समर संग्राम ॥ 
७ संग शीश रणो कृव्वावें $# संगहि मित्र चलें सुरघाम ॥ 
& भुजापकड़ि मलिखे इसि बोल्यो # मेने उऋण किये सबयार ॥ 
& यारा लोटि जाउ महुबे को # क्यों बन माझ फिरोगे खारा॥ 
` & हाथ जोरि सबने शिर नायो # बोले सजल नयन बलवान ॥ 
` ४ अनुचित बात कहत जिहासे # इमकोलाज लगतमलिखान ॥ 
४ हम चोला तम प्राण हमारे # फिरिका कह बीर मलिखान ॥ ई | 
£ कोन यल्न है संसारी में # जोतन रहे मित्र बिन प्राण ॥ $ | 
४ बहु विधि सीखदई मलिखे ने # बर्ज बहुत भाति बलवान ॥ ई | 
® कोउन मित्र भुवनको गपनो % आगे बढ़े खीचि धनुशान॥ ई | 
 & यृह्निविधि गवन कियो मलिखेमे ॐ अब महुषे को सुनो. हवारू ॥ ई. 
. ॐ सबियाँ बैठे थे बंगला में # बोले बिईसि रजाप माङ । [र । (v रे 
8 सिरसा गढ़ के सर करने को # इकला लिखान॥ ई | 
% जो कहें मलिखे मारे जहे # हमको हसि सकळ जहान ॥ ET 
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` ® बडि बडि तोपें जो महुब में ॐ [तिनका तुर्त लेड झजवाय॥ 
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४ फॉज सजाय लउ जब्दी से % ओ सिरसा पर होउ तयार ॥ 


£ इतनी सुनते आर्हा सैयद # सिगरी फौज केर सरदार॥ $ 
£ ताप दरोगा को बुलवायो %# सोने कड़ा दियो इरवाय॥ ई 
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हाथी वारे को बुलवायो # सिगरे हाथी लेउ सजाय ॥ ई 
घोड़ा वार को बुलवायो %# घोड़ा सभी लेउ सजवाय॥ 
तुरत नगड़ची को बुलवायों % लश्कर इंका देठ बजाय ॥ $ 
बजो नगाड़ा -गह महुबे में # लश्कर गये उदयर्सिइ शाय॥ ई 
बडि बड़ि तोपें अष्टधातु की %# सो चरखिन पर दट बढ़ाय्‌ ॥ 
जितनी तोपें तुपखाने में % सो सजबाइ उदयर्सिह शय ॥ 
[थी साजे कजरी बनके # जो लश्कर के बलत झंगार ॥ 
फोज घिडारन हाथी साजे # ओ गज भरा केरे तयार॥ ई 
सिंघलदीपी हाथी साजे # घुबरन होदा दिये धराय॥ $. 
घोड़ा साजे कच्छी मच्छी # ताजी तीनि पाय उहशय॥ ३ 
हरियल सुश्की पचकल्यानी # झो दरियाई लिये सजाय ॥ $ 
लकवा गरी ओर कुमेता # समुदा घोड़ा लिये सजाय ॥ £ 
चोधर चाळ कबूतर साजे # अबलख घोड़ा लिये सजाय॥ ई. 
श्यामा कुब्जा तुकी साजे % ओ सबरंग लिये सजवाय ॥ $ 
सुन्दर गॅगन और सफैदा # सुखा श्यामा लिये सजाय ॥ ६. 
लख बुखारे ओ काबुल के % घोड़ा संबे लिये सजवाय॥ ई 
[न खुनहरी तिन धखाये # रेशम तंग दिये कसवाय ॥ $ 
लि गये ताले आमखासके # चत्री उठे . भरहरा खाय | ई 
दिले परे लाल कुतिया # ताके ऊपर कुलह कबार॥ # | 
[के उपर सोळा कस कर # जामें नाहिं गड़े तलवार॥ | 
ऐसी बखतर पर्दिरे सिपाही # जामें सागि बिलोचा खायं॥ | 
शप मिलमिला -धरि माथेपर %# उपर कुंडी लइ ओंधाय ॥ ; 
अप्यन छुरिया हनि हनि बाधी के थे शुजराती इने कटार ॥ ; | 
PO, - की क्र te हे हक i) tt है 07200 %) 
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सरसा को पाईला लडाइ ॥ ४ ॒ ८ 


& अगल बगल पर हुइ पिस्तोले % दहिन दुइ भूमे तलवार ॥ 
लई कमनियाँ झुलतानी की % ओ बूंदी की असल कटार ॥ 


शवथ वे £ 


SOs, 


"5 


४ संजिके गहना रजपूती का ॐ क्षत्री संबे भये तेयार॥ 
£ पहले ढंका के वाजत खन * क्षत्री संबे भय हुशियार॥ 
tS 


षट. दसर डका के वाजत हा के [सगर फांद भय असवार ॥ 


oR 


he 


काइ नालाकन काइपालाक्न % काइ गजरथ भय सवार ॥ 


ig 
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छ ताला संयद बनरस वाला % थोड़ी [साहांन पर असवार ॥ 


he 


घाड़ा भंलुरेथा पर ठया € % घाइाइराजान पर सालखान॥ 


घोड़ा बेला त्यार कराया # तापर उदयसिंह बलवान ॥ 


न: 


सा बाजि रहा लश्कर में % शोभा कछू कही ना जाय ॥ 
दबति अथिया दल में जावे # दाहाकारी शब्द सुनाय ॥ 
£ धूरि उड़ानी आसमान लों % सूरज रहे थुन्षि में छायं ॥ 
2 नोसे झड़ दल भें सोहें % लश्कर रही लालरी छाय॥ 


5 राहपकरि लइ गढ़ सिरसा की % डंका होत गोळ में जाय ॥ 


825] 


` ® छम छम बम छम बजेपेंजनी ॐ दमके अष्ट धातु की नाल ॥ 
' & झूमत चले जात हाथी सब % घोड़ा चलें आपनी चांल॥ 


४ फोज चरी जाये महुवे को % अब मलिखे को सुनो हवाल 


४ घोड़ी कबूतरी चट्बेया # बाका बच्छराज का लाल ॥ 
` £ चलत चलत बाहन पुर पहुंचे % जह धुरलगाः सरसवा जानी 


` £ सबं भट उतरि परे घोड़न ते % सीमा पूज कीन्ह जलपान ॥ 
ह तीनि पहर रहिके चलिभे सब ॐ हुइगे बिल्ह नदीके पार ॥ 
४ चारिकोश जब सिरसा रहिगा # तहे सब उतरि परे सरदार ॥ 


' राति विताय प्रात उठि बैठे # विधिवत जाय करी अस्नानी। 


£ अस्र धोय मंत्रन करि शोषे # शुचि हुई किया इष्टका ध्यान॥ 


® हाथी येया हाथिन चढ़े # बाँके घोइनके असवार॥ ई 
कः 


हाथा पवचशावद संजवाया + तापर आल्हा भय सवार॥ 


च का डंका तब बजवाया # लश्कर कूच दियो करवाय 
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5 ८ अर्हरमणुड= 4 
र सुमिरन करके सब देवन को # मनियाँ सुमेरि महेषि क्यार पा 
४ सब पुर बासी गढ़ महुबे के # तिनको शीशनाय घहुबार॥ ई 
ट फेके कागद करपी वाला % अपनी कलमदघात सम्हाल ॥ ई | 
४ पहिले लिखिके सरनामा को % फिरिपार्थ कोलिख्यो हवाला ई | 

इच्छा तुम्हरी जो लड़ने की # अपना सेत शुहारो आय ॥ &. 








x Yat; 
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| नाहीं मनसा जो लखि को + सिरसा खाली देउ करणाय ॥ 
| किला हमारा हमको देदो # नातर आय चुळ मेदान॥ ई 
४ बल पीरुष अपना ।दिखरायो %# तुमपर झाय गये मलिखान॥ 
5 यावध अकालखे [चाठया में % ऊपर दीन्ही झुहर ळगाय॥ 





& बृन्द [ळफाफा में ठरत कार + झा धामन का दई गहाये ॥ 
& धामन चाशभा गढ्ासरसा का # आ गाढ़या म पहुंचा जाय ॥ 


न 


£ बड़े बजारन में आयो जब % नगरी देखि ३ रहिजाय ॥ 


५ 


TT TN .८। MRE TN", 20६ 3. bis ५33. १,७७६ 


४ जहाँ कचहरी थी पारय की # धामन तहा पहुँचो जाय ॥ 
` & सँकर खेंचिलइ सडिनि बेडिगइ ओ धामन उतरि परो हरगाय॥ 
| जायके समुहे दाखिल हुइगा # लेके नाम शम खुराय ॥ 
5 पाँच कदमते कुन्नस करिके # पाती गद्दी दहै चलाय ॥ 
£ नजर बदल गइ तब पारथ को # तुरते पाती लई उठाय॥ 


पाती बचत परले हुई गइ % शुस्सा गई देहमें छाय॥ 

 * लोटि जवाब लिखी चिठियाका * मलिखे सावधान होइ जाय.॥ 
& कठिन मवासी गढ़ सिरसा है % सीधे किला मिलेगो नाये ॥ ह 
४ जंग जीतिके सिरसा लेलो # जाको देय. सारदा माय॥ ३ 
(६ यहिविधि चिठियालिख पारथने ॐ सो धामन को दई गहाय ॥ ई 
$ करी बन्दगी तब पारथको %# ओ चढ़ि चला शुतर असवार 
लश्कर गढ़ महुबे को # पहुंचो आय बिर्हके पार ॥ % 
निगाह भँवर मलिख की ओ ओ लश्कर तई रहा निहार ॥ ई 
देखे गढ़ “महुबे के # बहुतै खुशी भया सरदार ॥ ३ 
` तम्बू नरमलिखे को # लश्कर तह पहूंचो आय ॥ 
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१९ सिरसा की पहिली लड़ाई ॥ ४ 
तनि गये तम्बू धुरखेतन में # शोभा कडू कही ना जाय॥ 
हाथी बविगये एड्पास सब # घाड़ा बंधे थान से जाय ॥ 
खुलि गई रजपूतन की * सबने डेरा दियो लगाय॥ 
गी कचहरी बुनि्ारहाकी 3% भस्माभूत लगा दरबार ॥ 
स्ट मलिणे ऊदन देगा के बेठे बड़े बड़े सरदार ॥ 
लौ धामन दाखिल इुइगा # पाती गद्दी दई चलाय॥' 
लिक पाती आल्हा बांची ## आङुई आकु नजारे कारजाय॥ 
चे सुनाई नर सलिले को % मलिखे अभिज्वालहुइ जाय ॥ 
दरोगा दा जुलवायो # झो यह हुक्म दइ फरमाय ॥ 
धातु की-% सो चरखिन पर देउ चढ़ाय 
लू हदी लश्कर लेउ सजाय ॥. 
गाड़ा तब लश चत्री संत्रे भये हुशियार ॥ ` 
इंका में जिन बन्दी % दुसरे बाधि लिये हाथियार ॥ 
इंका के बाजत खन ॐ ची फादे भये असवार ॥ 
[लकी कोई पार्लकिन # कोई गजरथ पर भय सवार ॥ 
| खबरें सत्र जब पारथने ॐ तुरते हुक्म दीन फरमाय ॥ 
तनी तोपें हैं गढ़िया में # सब चराखिन पर देउ धराय ॥ 
जतने हाथी हाथिखाने में-% सुंडा होदा. देउ धराय॥ 
£ जितने घोड़ा घ्इशाळन में # काठी एक संग पड़जाय ॥ 
पैदल पलटन जितनी कहिये # सो सब सांजक हॉय तयार ॥ 
अब चढ़ि आये महुब्रे वारे # अधाधुध, चलं तलवार ॥ = | 
निमकजो खायो चौहानन को % सो हाड़नमें गया समाय | ई 5 | 
व पिछारू जो कोइ घरि हें # ताको तुरत दिहों उड़वाय॥ इ | 
सुनते सबके होशबंद भये # बंगला सूनसान हुई जाय ॥ ३ | 
£ जो जो नाम सुने मलिले का # तिनकी बॅथी फेंट खुलिजाया। इ. 
जो कोइ नाम सुने उदन का # करसे छुट परे तलबार॥ ड 
% दाश पिट गइ गली गली में # ऊँचे ओर बजार बजार॥ ड | 
के vaaiona na, ४०९७७०४७७७७७४/३७४५४०७५७५४४९४५४४४५४४४४१९४४४४४०२ Nhe ® 
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. ४० गोला लागे जिन पोड़न के % चार सुम्म गद होइ जाय हे 
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४ यहगति होरहि सब चत्रिनकी ॐ कायरसहमिसहमि रहि जायें ॥ 


४४ हाथि चढ़ेया हाथिन चढ़िंग ॐ# बाके घोइन के झसवार | ई ॒ 


[ छे जा देश मारे बदकन की % लोहे तवा लिये जड़वाय ॥ 
 & कूचको डका बाजन लागो % लश्कर कूच दीन करवाय ॥ 


अरर र र गोला छूट # कह कहकर अगिनिया बान ॥ 


र उ 






C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


डे ६० .. अल्हखण्ड- ` । 
MSS CURT, `... 


४ बहुतर कायर सटकन लाग + लुट्या ले झाइङा जाय॥ 
४ णानात एसा नाकारया पर = बनका बाच लकारया खाय ॥ 


2 दहसति गालिब हे पारथ की % डरते कान हिलावत नाय ॥ 
ह डंका बाजा सब लश्कर में # क्षत्री सरे भये हशियार॥ 
छ पाइल नगाइ मे जिनबन्दी % दुसरे बांथि लिये इथियार॥ 
छ [तसर उका क बाजत खन # चत्री फाद भय असवार॥ $ 
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ध जितना ताप था गाद्या मं & सा चराखन पर दइ चहाथ॥ 
5 सो बढ़वाय दई आग को %# शोभा एक न बर्नी जाय॥ $ 
४ जितनी फोज हती पारथकी %# दो घण्टे में भइ तेयार॥ ई 


हाथी साजि गया पारथको % होदा बीच भया असवार ॥ ३ 
& जा दिश मारेंथी तीरन की %# तादिश दालें लई झडाय ॥ 
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छ चारि घरी केरे आरसा में % रणखेतन में पहुँचा आय ॥ 
४ लगे मोरचा अब तोपन के % कछु तारीफ करीना जाय ॥ 
हुक्म देदिया तब पारथ ने # तोपन आगी देउ लगाय ॥ 
छ इतनी सुनते उठे खलासी # ओ तोपन पर पहुँचे जाय ॥ 
& बत्ती देदइ तब तोपन में # धुँझना रही सरग मेंडराय ॥ 
४ दगी सलामी दोनों दल में # रणमें होन लाग घमसान ॥ 


bf 
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3 सननन, सननन गोली छूटे % सररर परी तीर की मार ॥ 
& दोनो फोजन के संगम में # अन्धाधुंध तोप की मारु॥ ई 


£ गाला लागे जहि हाथी के % दलमें होकि डॉंफकि रहिजाय ॥ 


be 


४ गाला लागे जोन छट के % दलम गिरे चकत्ता खाय॥. 
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ts 
छः गाला लाग जन च्षत्रिन के % तिनकी त्वचा स्वगे मह॒राय ॥ 

बका गाला जिनके लाग के तिनके हाइमास छुटिजाय ॥ 

गाला जाजरहा [जनके लागे % सो लत्तासे जाय उड़ाय ॥ 
® छोटी गोली जिनके लागे $# मानो गिरह कबूतर खाय ॥ 
. ४ षान को डंडा जिनके लागे # तिनके दुइ खंडा हुई जाय ॥ 
तापं ! साले इुइगई के ज्वानन हाथ पर ना जाय ॥ 
ढी कमनिर्यो पानी इइगई % चुटकिन के गये मास उड़ाय. ॥ 
प रकला पाथे छोड़े % लबे बन्द केर हथियार ॥ 
के सिपाही दोनों # रहेंगे. पाँच पेग असवार ॥ 
ग चलन लगा दोनों दल क उपर बाथिन की दइ मार ॥ 
छुटे पिचक्ा जे लोइन के % जहँबाहि चली रक्तकी धार॥ 
बूड़ जुळूफियागई चत्रिन की % ची अगन गइ लपटाय ॥ 

नहु वसू वनभ फूल के एसी रहा 'लाळरी छाय॥ 
होदा भरि गये ज लोइ से #.झ चुचुआत फिरे असवार ॥ 
चारि घी भरि बजो सॉगड़ा % भारी भई सागि को मार ॥ 
भाला हुटि के दाना हुई गयो % -सबियाँ हारि मानि गये ज्वान॥ 
नो फोजन के अन्तर में % रहि. गयो डेह कदम मैदान । 


२५७८७ 


! 
खंचि सिरोही रजपूतन लइ के नंगी चलन लगी तलवार ॥ 
! 
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चले जुनव्मी आ गुजराती # ऊना चले बिलायाति क्यार । 
2 सट खड खट तेगा बाजे # बोले छपक़ छपक तलवार ॥ 
तेगा चटके बदेवान के.% ओ बूँदीकी असल. करार ॥ 
पेदल के सँग पैदल अभिरे %# ओ अमवारन ते असवार ॥ 
होदा के सँग हौदा मिलिगये % उपर पेशकब्ज की मार ॥ 
पैग पेग पर पेदल गिरि गये # उनके दुदुइ पेग अस्वार ॥ 
बिसे बिसे पर हाथी डारे # छोटे पवेत की उनहार॥ 
ल्ला कटिगए जिन घोइनके # धरती गिरे भरहरा खाय ॥ 


दे भुसंडा जिन हाथिन के # धरती शिरे कखरा खाय ॥ 
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कृटि सुज डण्द रजपूतन का # चेहरा कटे सिपाहिन क्यार॥ % 
पड़ दुशाला हं लाइ में% जनु नदी में पणे सिवार ॥ ह 
पगिया डारी जा लोह में %# मानो ताल फूल उतशय ॥ ई 
ढालें डारी हैं लोहू में %# यारो कछुआसी उतरायेँ॥ ई 
पे बन्दूकें हें लोह में % मानो नाग रहे मन्नाय॥ है. 
डरे रण में लोटे # दलमें मार माझ सुमाय॥ ह | 

नः युचन नचे कबुतरी # मलिख कहें पुकारि युकारि ॥ ई 
कर चाकर तुम नारीं हो % तुम सब भेया लगी हमार॥ 
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पावि पथारी को ना धरियो %# नहिं सब जे हैं काम नसाय ॥ ई 
सिरसागढ़ जो हमको मिलि # दूनी तलत्र दिं बढ़वाय॥ ई 
दिया बढ़ावा सब ज्षत्रिन को # मलिखे आगे दिये बढ़ाय ॥ ई 
र ड 

झुक सिपाही महुवे वारे # अपनो मया मोह बिसराय॥ ई | 
दोनो हाथन करें सिरोही % अरु आगे को पॉव बढ़ाय ॥ ई 















बढ़ि हाथ करें महुने के # मारु मारु रट रहे लगाय ॥ ई 
मिडुहा भइन पेठे # जसे सिंह. बिहारे गाय ॥ 
दल भे महुषे वारे % जिनको मारा माझ सुहाय ॥ 

आ सुपारी जसे कतर %# जेसे खेती जुने किसान ॥ 
तमोली जसे कतरे % त्यों दल काटि करो खरिहान ॥ 

के चत्री. भागन लागे % पारथ गया सनाका खाय ॥ 

रुड़ेया  महुबे वारे % जिनसे कळू पेस ना जाय.॥ 

ऊने खाले कायर भागे # जे रण दुलहा चल्ले बराय ॥ ई 

बष-बदाळि बहु चत्री भागे % हा दैयागति कहीन जाय ॥ ई 

[ज॑ भागि गई सिरसा की के तबदी सूर्य असतहो जाय ॥ ई | 

; ` इकला पारथः- रणखेतन में % अब कोइ धीर धेरेया नायँ ॥ f 
४ खाय शिकस्त गया पारथ तब # जीते जंग बनाफराय॥ ई | 
द पारथ भागि गया -तिरसाको % मनमें बहुत गया घगराय ॥ FR 

` $ इत सब चत्री महुबे वारे # अपने डनको चलि जायें ॥ $ 
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पापा नमोान्% 
सिरसा की पाहिली लड़ाई ॥ ४ . 8६३ 


[लि द ज्वानंन ने % अपनी करी रसोई जाय ॥ 
तदी पारथ ठाकुर % मनमं सोत्रिससाफिसकुचाय ॥ 
गढ़ दिछी को % दादा सुनो: पिथोरा राय ॥ 
¡ महुवे वारे # बहुदल: कटा दियो कराय ॥ 
रे भगः लश्कर को # अब कोइ नाहीं चलत उपाय ॥ 
क्क नी दादा भजो % नांतर सिरसा लिहे दिनाय ॥ 
चिडी लिलि पारथने % सो दिली को दई पठाय॥ 
पहुँची एथी राज पे # पाती बाँवि गये खिसियाय॑ ॥ 
को ळळक्ारा # चंदन वेग लिया बुलाय ॥ 
सुनाय्‌ दियो तीनों को % जल्दी लश्कर लेउ सजाय ॥ 
लड़ाई गढ़ सिरसा पर के पार्थ -हारि गया रणमाय ॥ 
चढ़ाई आब जर्दी से # महु्े गदे देउ कराय ॥ 
| झुनते चोड़ा धाधू% चदन उठे भरहरा खाय॥ 
इची को घुलबायो # सोने कडा दियो इख़ाय ॥ 

सेरे लश्कर में % जल्दी फीज लेउ सजवाय ॥ 
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हाथी चटया हाथिन चढ़िंगये %# बोकि . चोइन के अपतवार ॥ 
थी इकदन्ता सजवायो # तापर चोड़ा भयो सवार ॥ 
प्रोगनंद गज 'पर धाँधू है # चन्दन सब्जा पर अपवार ॥ 
कूच को डंका तब बजवायो # लश्कर चला पिथौरा क्यार ॥ 
४ नोसे भेडा चले अगारू # जिनका चलतन लागे बार ॥ 
टै फिरिमन सोचे पृथीराज तब % इक हरिकारा लियो बुलाय ॥ 
पाती लिखदइ धीरसिंह- को % जो रणश्र बीर नर राय॥ 


NNN 


पहिले लिखिके सिरनामा को # लिखिदो समाचार सघुझाय ॥ 
भइ लड़ाई -गढ़- ।सिस्सा में # जीते जंग. बनाफर- राय ॥ 
पारथ हारि मानि-- सिरसा में. % पाती हमि दई 'पहुँचाय ॥ 


इम भेजी हम दिल्ली से के जल कक मल 
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आख्हखण्ड- > 
(| तुमह भाई हमरे लागत % अपनी फौज लेउ सजवाय ॥ 
है जद पहुंचि जाउ सिरसा पर # महुबे की लेउ छूट कशाय ॥ ई 
 लिखके पाती दइ धामन को # धामन तुरत अया तैयार ॥ 
| जाय पहुँचो धीरसिंह पे # नेके पाती धरी झगार॥ 
£ पाती बाची धीरसिंह ने % अपनो लश्कर रियो सजाय ॥ 
® जाय पहुँची गह सिरसा में % जहँपर फोज पिथौरा शय ॥ 
है दानां लश्कर [सरसा पहुचे # पारथ बहुत खुशी हुइजाय ॥ 
& सुनी ख्रि जब यह आर्हाने % धीरजसिह पहुँचा आय॥ 


Se 


र बड़ शर्मा धीर कहावै # तासो कडू पेश ना जाय॥ 
४ फिरे कडु सोचे आरंदा ठाकुर % ताको बल लेहो झजमाय॥ 
[७ घोड़ा पपिहा त्यार करायो # तापर झारहा भये सवार ॥ 
5 ताको डारि दियो दुलकी पर % जो रोके से नाहिं सम्हार॥ 
उतते आवै धीरज सावत ॐ आपने हाथी पर झासवार ॥ 
पूछा धीरज पीलवान से # आगे आवत कोन सवार॥ 
& तालो आल्हा समुहे पहुँचे # तब धीरज ने कही घुनाय॥ ई | 
घोड़ा बचाय लेउ समुहे से # बोले सुनत बनाफर राय ॥ 

& कट्टर घोड़ा यह हमरो है % ताते हाथी लउ हटाय॥ ई 
` & इतनी सुनते धीरजसिंह के % गुस्सा गई देहमें छाय॥ ई | 
साँगि उठाई मन पक्के को # सो आर्हा पर दइ चलाय ॥ 
चोट बचाई तब आर्हा ने # नीचे सागि गिरी अराय ॥ ई | 
दुसरी सागि लई धीरज ने # सो आर्हा पर दई चलाय ॥ ई | 
सागि पर्कारे लई तब आरहाने # धीरज नाहीं सके छुड़ाय॥ ई. 
होदा गिरन लगो हाथी को % धीरज चांड़ि दई खिसियाय ॥ ह| 
उतेर धीरज तब हाथी से % ओ आदा से कही सुनाय॥ ई | 
[न शूरमा तुम राजा हो # सो तुम हमहिं देउ बतलाय ॥ । | 


गर महोबें यक बस्ती है # जामें बसत चैंदेले राय ॥ 
१848%७४/४४8५७७७॥8४/॥/४७१४४४७४५४७३४०७७७०७७७७७४७४७५४५०७७४४४ 


ne 


tring 













92002 


श 


57 96 


क 
yayonenininenennsneneneg nonsense 


Bbrssls 


va 


24000 02200 








तिनघर .लरिका दस्सराज के % चुनि आव्हा है नाम हमार ॥ 
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सिरसा की पहिली लडाइ ॥ ४ 8५ 


eM 0 सिरसा क । 
॥ तुम्हरे मिलिवे को आये थे # सोतुम मिले माहि मगझार ॥ 


द धनिधांने आाल्हा तुमको कहिये # धनि धनि दस्सराज भूपाल ॥ 
हृ एसे शूर भये महने में % क्यों नहिं राज करें परिमाल॥ 
छ करा मित्रता तब धीरज ने % तुम सब लायंक मित्र हमार ॥ 


बाल आर्हा तब थारज सं % लुम सुानलउ धार सरदार ॥ 


& करी दावत पृथीराज ने % हमरो सिरसा लियो दवाय ॥ 
४७ उनस शिरसा इम मोगा था % सो उन दीन्हीं फोज चढ़ाय ॥ 


i 


& तुम समुझ्माय देउ पार्थ को %# हमरो सिरसा देयं -गहायं ॥ 


2 दुइ दुइ रुपया के नोकर हें % काहे दीहें कटा कराय ॥ 
४ यह शुनि धीरज बोलन लागे %# तुम खुनिळेउ बनाफर राय ॥ 
मनके बढ़िया दिल्ली वाले %# सो हटके से मनिहें नाहि॥ 
हमहि पठायो हे झम्मक को % हमनहिं चाहत हारि तुम्हारा 
४ करी मित्रता हे हम तुमसे %# अब तुम इइगये मित्र हमारो। 
> जंग जीतिके सिरसा लेलो % अपनो कबजा लेउ कराय ॥ 
£ इतनी कहिके धीरज चलिभये % अपने लश्कर पहुँचे जाय ॥ 
छ तुरत बुलाय लियो पारथको * सबतिधि ताहि कही समुभाय॥ 
& कही न मानी तेहि धीरज को % ओ लश्कर में पहुंचा जाय॥ 
४ बजा नंगाड़ा गढ़ सिरसा में % चरी सष भय तेयार॥ 
४ हाथी चढ़ेया हाथिन चढ़िगे % बाके घोइन के असवार ॥ 
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` ४ वहि बहि तोपें अष्ट धातकी % सो चरखिन पर दई चटाय ॥ 
 & अपनी अपनी असवारिन पर ॐ चढ़ि सेतन में पहुँचे जाय ॥ 
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है मारू बाजा वाजेन लागे % आल्हे खबारे भई इकतार ॥ 
फोज सजाइ तब उदन ने %# क्षत्री सः भय तेयार॥ 


फोज कटीली महुबे वारी # रण॒ खेतन में उरकी आय ॥ 
रण॒ के बाजे बाजन लागे % अपने सुची दिये लगाय ॥ 


` % पारथ बोला सब योधन से # सुनलो बीर बनाफर राय ॥ 


| एक एक से होय लड़ाई # अन्धा धुन्ध होनकी नायँ ॥ 
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(६ धर्म युद्ध खेतन में करलो # जाको देय विष्णु करतार ॥ $ 
® जो कोउ जीति जाय सिरसाको % सो गहीका हो सरदार॥ $ 
® यह मन माय गई आह्हाके %# तब पारथ से कही छुनाय॥ ह | 

£ यही बात हमको भाइ हे % अभिरे एक एकते छाय ॥ & | 
- घई पारथ माळख का बरनी भइ + चन्दन उद्याप्तह जाट जायी 

४ धारज का बरना, तारंइन स + आल्हा छार चाडया शाय ॥ 
४ पाधू देवा की बरनी है # ऐसे जुटे समर भेदान॥ ह 
& अपने अपने शख चलाव % ताके दाव घात बलान॥ ई 
बड़े लंड़ेया महु वारे %# सो काहू को शञ्ज न खाये ॥ ई 
& एक पहर भारि भई लड़ाई % शोभा बरणि करी न जाय॥ $ 
पारथ हारिगया मलिख से ॐ जीता जंग मैतर मलिखान ॥ 
चन्दन हारा बघ. ऊदन से % जीता उदयर्तिइ बलवान ॥ 2 
चौड़ा हारा बाने आल्हा से % धॉधू देगा से तेहि ढाँव॥ ब 
धारज हारे गयो ताल्हन से % ऐसा पड़ा हार का दांव ॥ ई 
मलिखे गरजा धुर खेतन में % जैसे सिंह ब्रिपिन के भाय ॥ ई 
रिसलदार को बेगि बुलाया % अब क्यों राखो देर लगाय ॥ ई 
जितने घोड़ा हैं लश्कर में # एके संग छर असवार ॥ ई 
दल पलरन की बरणी हे % ओ तोपन को करी अगार ॥ ई 
गे आगे चले रिसाले % पीले पेदल पलटन जायँ॥ ई | 
के पीडे तुप खाना हें % जिनके पहिया सरकत जायँ॥ 
डा चले जात चालों से # तेगा चमकि चमकि रहिजाय॥ 
[ळा घूमें नागदौन के % जिनमें उड़त चिड़ी बिधजाय ॥ $ 
भें चमकि रहीं दल भीतर % नंगी चमकि रही तलवार । 
के सिपाही मद्रे वारे % अपनी खंचि खचि तलवार ॥ ; 
इक मुहरे पर सोभा सुनरा %* इक पर ।चतामणी जुद्दार॥ इ 
इक मुहर पर कर्लू मुंशी # इक पर नवळशूर सरदार ॥ ड | 
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इक मुहर पर ताला सेयंद # जो है बनरस का सरदार ॥ ई 
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' तारं कपमानया जा घुलतानी 
` ४ जेस साँप जिलों में 
`» चले शिरोही माना 
| चश जुनः ञो अहिगी %# ऊना चले विलायत क्यार ॥ 
 & सट खट खट ख 

FE: 85. 

' ® चर्ण सक्ला 
| कला कटि गये हैं घोइन के % चेहरा कटे सिपाहिन क्यार ॥ 
छ कटि कटि शीश 
` ध उतते वहि गये दिल्ली वारे ॐ इतते बढे बनाफर राय ॥ 
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' & पड़ तड़ तड़ तड़ तासे वाजे # जंगी ढोल रहे झहनाय ॥ 
` & स्मिझषिम ।रयास्म गोली बर्स % सन सन तीर करं घमसान ॥ 


४ ज्यां सावन 
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१३ `: सिरसा की पहिली लड़ाइ ॥ ४ 8७ 
छे ईक पर दबा जंग बहादुरू॥ इक पर मंडलीक ओतार ॥ 
छ इक इर पर वच्छराज का # कलहा उदयसिंह बलवान ॥ 
४ सारी. पल्टन आर रिसाले ३% एके बार झुकाये जायॅ॥ 


छूटन लागे % दलको भूनत भार समान ॥ 
कारी नागिन सी मन्नायँ ॥ 
जावें % त्यों ज्वाननके बंग समाय ॥ 
शाही %# ओ बूंदीकी अतल कटार ॥ 


है गन अगिन 


तंगा बाज * बल छपक छपक़् तलवार ॥ 
पानापत का » खुपरा भारसार परत अगार।। 


गिरे धरती पर ३ उठि उठि रुं करें तलवार ॥ 


५३) ~ ७ ७ 


सेना इक मिलि हुइ्णुई # ना तिल परो घरनिमें जायी 
में छुटे फुहारा # भादों बरसे मेघ मलार ॥ 
® मलिले उदन के सुंदरा पर % बिएल़ा शूर गह तलवार ॥ 


दा 


“IS 
४ हाथा पचसावद आहा का # जो दल काल रूपबलवान ॥ 








& सकल फेरे दल क भीतर ॐ चत्रिन काटि करे खरिहान ॥ 
| धावा पड़गये बन्नाफर के ॐ अब कोइ बीर न पेरे अगार ॥ 
| फेहिको जननी नाहर जन्मी # जो सम्रुहें पकड़े हथियार ॥ ई 
£ सर सर सर सर छुटे बडेरा # ज्यों बनमें से छुटे बिजार ॥ 
ह ऐसे छूट महुबे वारे % दोनों हाथ करें तलवार ॥ 
४ देखत हल्ला भगहर पाडे गइ % आगे बढ़े महाबया ज्वान॥ 
® भजे सिपाही पारथ वाले % फाटक घेरि लियो मालिखाना॥ 
& र्हा ने पचशावद इला # हाथी इवा रूप बिकराल ॥ ई 
४ फर्क सोकल जब खतन में # चत्री भाग जाय ततकाल ॥ 


'फाठक तोड़ा गढ़ सिरसा का LE # धॅसिगा किला माँह मलिखान। 
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रदे महुष वार ॐ जेस लंक भाहि हनुमान ॥ $ 


& ४७ 


लूटि मचांय_दई सिरसा में %# लूटन लागे झाट बजार॥ 
हाथ जोरि क बनिया बोले % हमरी बात सुनो सरदार॥ 
पहल ऐयति हम पारथ के % अब तुम इमरे हो सरदार ॥ 
हे लुटत अपनी रेयति % हम सब ताबेदार तुम्हार ॥ 
तनी सुनते नर मलिखे ने दीन्ही लुटि बन्द कराय ॥ 
सब [सरसा काबू में करिके %# अपने कषजा लियो बिढाय॥ ई 
[रथ भागि गया दिल्ली को # जहे दरबार पिथोरा बयार॥ ई 
हाथ जोरि के पारथ बोला % दादा सुनो शूप सरदार ॥ 
जल्द सजाय लेउ लश्कर को % आओ सिरसा पर होउ तयार॥ & | 
हमरी सिरसा हमहि दिलावो %# तुम सब लायक बाप हमार ॥ 
ह झन बोल पथीराज तब + बेरा सुनो बात भन लाय॥ ई 


3 


छोटी गढ़िया वह सिरसा हे # कछु दिन धीरधरो मन॑ माय ॥ 
मनके बढ़िया महुबे वारे # केह खातिर में लावत नाहि॥ 
दाव लगेगा केह समया पर # लीह जंग जीति रण माहि॥ ई 
पास्थ बैठे रहा दिल्ली में % अत्र सिरसा को सुनो हवाल ॥ $, 
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जाय कचहरी दाखिल हुइगा # राजा वच्छराज का लाल॥ 

करी सजावट गढ़ सिरसा के % सुरन कलश दिये टंगवाय ॥ 

बिछे गलीचा हें मखमल के ॐ ऊपर रँगी चाँदनी जाय॥ ई 
© करी कचहरी मलखे ठाकुर # भेटें देन लगे धनवान॥ ई 
* अपनी दपा करी नारायण # सिरसा बसे बीर मलिखान॥ ई 
& बोले ताल्हन तब मलिखे से # जाकछु चहे लेउ मलिखान ॥ ई 
* तब हम जावे गढ़ महृवे को % बोले तुरत बीर बलवान ॥ ई 
* बारह पलटन बीस रिसाले %# दश तुपखाने देउ छुड़ाय ॥ 
£ कल्लू मुंशी शोमा सुनरा # चितामणि जुहार' रणराय॥ ई 
४ जा जो माँगा नरः मलखेने # सो सब दियो मलनसीराय ॥ $ 
£ नारी करिदइ गढ़ महंबे की # जीति को डंका दो बजवाय ॥ 
| आर्हा उदन बहादुर दढा क महुब पहुंच गये ततकाल॥ ह 
£ सुनी खरि सब जब राजाने # बहुते खुशी भये परिमाल | ई 
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सिरसा की पाहिली लड़ाई ॥ ४ | - ६६ ॐ 
| बधाई गढ़ महुबे में % ओ बिप्रन को दीन्‍्हें दान ॥ 
हेबिधि जीतिलियो सिरसागढ़ % नामी भये बीर मलिखान ॥ 
केला सिरसंवौ नर मलिले ने % नये सिरेसे दिया बसाय ॥ 
करी सजावट सब नगरी को # चोपड़ हाट दिया सजवाय ॥ 
१इक नया किला बनवाया # सुन्दर रतन जटितं सब धाम ॥ 
[ना भवन विविध रंग रचना दे मानहु इन्द्रकर सब ठाम ॥ 
5 चौसठि बुज चारि नोखंडी # जिनपे बेठि स्वग दिलळाय ॥ 
` ® चारिहु ओर हार अति सो है # लखिमनमो हिमो हिराहि जाय॥ 
& तीनि दार गहके श्खबारे % तिनपे बज्र लगे हें डारि॥ 
5 राहत दार बीरन ने % धरिदिये बार शिखर गिरिकाटि। 
£ उत्तर दारे गह कनउज को ह पूरब सिम्त मद्दोबे नाम॥ 
सिंह पोरि पश्चिम के दारे % जाके परे राज सुखधाम ॥ 
पुर रखवारे जह तह डोले # लीन्हें अखन शस्र बहुमाति ॥ 
४ यहिबिधि गढ़ नवीन की शोभा ओ वर्णेन करत चित्त सकुचाति ॥ 
' जगमें सदा रीति चलिआई % अबलगि बति रहे ब्योहार ॥ 
जाकी बात बनत लखि पावै $£ ताकी ओर होय संसार ॥ 
बढ़ बड़ घुभठ बीर रणके हरि %. जिनको इती समरमें धाक ॥ 
तिनभजि शरण गहो मलिखेकी % प्रणताजि डारि सुयशपे खाक ॥ 
. ४ यह्दिविधि बहुत बीर भ2 आये # सबकी धीरदई चुपकारि ॥ 
2 आपुहि आनि भेरे लश्कर में # उमगन लगे खचि तलवारि ॥ 
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 * परत्र हारिकी गति निरखी # क्या, संयोग करे इकसार॥ 
७ कीच कीच में ळय हुइ बैठे % जलसे जाय मिले जलधार ॥ 

® गति नहि जानिपंरे भगवत की % पलमें पलदि देहि संसार ॥ 
` % ज्ञएमहँ विश्व क्ञार करि डारें % माया प्रबल विश्व आधार ॥ 


र 


` ® पलिखे बैठे अमन_ चेन से # इक दिन दूत क्रो तेयार॥ 
` & बिनय पत्र महुब को भेजा # इहिबिधि लिखो प्रेम व्याहार ॥ 
४३ जबमें चरण परशि महुबे में # तुम से बिदा भयो महणज ॥ 
है केवल नाथ प्रताप आपके % बनिगये सकलदास के दास ॥ 
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. ||. जननी ओ मम मित्र कुटुम्मी %# सिरसा 

समाचार ` परमानंद पाये # हर्षित 
फिर यश कहनला माऊस के % नरन 
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पाङ सुहूरत सुन्दर दिन में क राजा स 
४ [तलका झा सब [मतर कुटुम्बी के सरसाह 


sn 


४ ऊराल चम [सिरसा में पहुंचा ऋ माता उतार परा झुलबाम ॥ > 
& रनिवास के सतसंडा पर # रानी जाय म नष्काम ॥ § 


& [तिलका रानी बहुत खुशी भइ धन मलिखान सड्तेलाळ॥ # 
* मंत्री सुखी सुखी पुरवासी ॐ भिटिगये सकल संक जाळ ॥ झु 
४ शूर बीर गढुपति भट योधा # मंत्री शजङेँवर सरदार॥ है. 
बुद्धिवान सज्जन गुण सागर # हाजिर रहन लो क्‍ 
| बलिपुरंगढ़ परिसर ओविमगढ़ # जीतिके गढ़में।छिये मिलाय ॥ | 
हि पूणण क्ला भइ मलिख की # गढ़पति मिलन गये भवपाय ॥ 
है [जतनी कला बढ़े मलिख की # उतनइ दिये रजापरिमाल ॥ 
ड तगा बिदित होय सिरसा को % गरु होत महा ढाल॥ इ 
5 छब्बिस गढ़ ऊदल ने जीति क छब्बिस विजयकेर मिखान ॥ है 
४ अभय चित्त राजा इइ बेढें % बसरा खोफ धनी चोहान ॥ 
3 समय निहारो शब्द बोयि ने % निरखे भागवन्त पारमाल ॥ इ 
3 तेजवान दोना भट जाने % रहिगयेएंठिबेठि जिमि ब्याल॥ 
४ सफल लड़ाई नर मलिखे की % जो हम लिखें यहाँ मनलाय ॥ ई 
४5 पुस्तक बहुत बढ़े आल्हा की # तासो पूरण करी सुनाय॥ # 
उदन मंलिखे की पुरषारथ# सो कहँलग में करों बान ॥ अ 
€ ताति यह संक्षेप सुनायो % सज्जन लेहि आप सब जान ॥ झ 
5% पहिली लड़ाई यह सिरसा की % सो में लिखके दई सुनाय ॥ : | 
 छ& जैसे ब्याह भयो आण्हा को % राजा नेपाली धर जाय॥ ई 
ध्म लड़ाई नेनागढ़ में # सो आगे लिलि दिइ छुनाय ॥ & 
98 EF & आर्हा गावो समंय पाय तुम % सुमिरो कुष्ण चन्द्र. मनलाय ॥ ई 
2 का Sees if Pry 


# इति सिरसा की पहिली लड़ाई i ५ 
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ह ॥ जनागद का लड़ाई ॥ 

EE ॥ आल्हा का व्याह ॥ 

' & दा०-सदा भवानां दाहनी, सन्ध्ुख रह गणश । 

FE १।च देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 

ह शामरन करक रामचन्द्र का # ल बजरंग बली को नाम ॥ | 


` द्टेशतनी बात छुनी सोनवाँ ने # मनमा बहुतं गई खिसियायाी 


£ व्याह छुनावों में झारा को # यारो सुनो छोड़ि सब काम ॥ | 
' इजा नेपाली नेना गढ़ # ज्यहि घर अमरदोल घहराया। 
रह बरदाना इन्द्र. 


देवको %# जो मरिबेक़ो नाहिं डेशय ॥ 


हु 
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झ्या छुलडे[ने बाप तुम्हारे # या धन होन भये महराज ॥ 


` € तुरत पहुँची रंग महल में $£ माता लीनी कंड लगाय ॥ 


ft 










७ इतनी बात सुनी राजा i ओ तब रानी ते कही 
SPA RON LN ORONO ANA NRA 


€ पून लागी सो सोनबा ते % बेटी हाल देउ - बतलाय ॥ 
$ कान सोच है तुम पर जियमें % सो सत्र हमहिंदेउ समुझाय ॥ 
सोनव। बोली % माता सुनो हमारी बात॥ 
5 ताना देती सखी सहेली # क्यों ना ठुमरो भयो बियाह 
$ क्या इलहाने बाप. तुम्हारे # या धन हीन भये महराज ॥ 
' राना बात सुनो बेटी को % अपने मनमें सोचन लाग ॥ 
' ब्याह योग बेटी यह होयगइ % जल्दी याको करी विवाहु ॥ 


दियो भरोसा तब रानी ने ॐ बेटी धीर धरो मन माह ॥ 


` व्याह तुम्हारो जल्दी होइहें # अबी टीका दिहों पठाय ॥ 
€ राजा आये रंग महल में % तब रानीने कही सुनाय ॥ 
द बारह बेप करि बेटी भइ % ताको जर्दी करो विवाह ॥ 
' ४ तुर्माह सोया को डर नाहीं # अबहीं दीका 


देउ पाय ॥ 





OB 


¦ कहिये # जाने जादू पढ़े बनाय ॥ 
नितोनत शलक स।लियन संग ओ एकदिन सखियनकहीसुनाय॥ इ 
| बारह ब का उभ्मर भइ # तुम्हरी कहुँ न करी बिआहु ॥ 


LI सुनाय । । 


इलाका नालाको ामाकााा ११) 


mh भी यिननन नी 


| FS 
के 


45६ 
बे 
५ 







- 
$ ५४6. 4 ed ®. 


5 ne 
3 Pe t $: Rg, a 
$ || 5 क t * a id 3 BS. bf! 


`” ने ह कई > A ९ 
Ei Ey 
iz Syd in” | 





३९ भाका जलवे [ ४ 


Fe १०२ आल्ह्खरणड-- 





| धीरज राखो अपने मनमें % जल्दी टीका दिहों पञाय ॥ 
# इतनी कहिके राजा चालि भये % ओ दरबार पहुँचो जाय ॥ 
लेके कागज कलपी बाला %# अपनो कलमदान ले हाथ ॥ 
लिखी हकीकत नेपाली ने # सब टीकाको लिएी इवाल ॥ 
& अमर दोल हे हमरे घर में # सेना सुनत अमर होइ जाय 


he कप 


४७ कठेन लडाइ हें जागा को झा भागा का है तलवार | . 


* जंग जाति के बेटी ब्याहे # सो हमर घर करे विवाह ॥ 
४ नाऊ बारी भाट पुरोहित %# चारो नेगी लिये घुलाय ॥ 


र 


` £ तीन लाखको टीका लेके # सो चारो को दियो सॉपाय |! 


ध होयूजो चती उत्तम कुलको % सो टीका को लेइ चढ़ाय ॥ 
£ अच्छे घर टीका ले जयो % एक न जयो नगर महाइ ॥ 
४5 जाति बनाफरकी ओडी हे # सो हम तुमाइ।दियो बतलाय॥ 
# इतनी सुनिके नेगी चालि भय ॐ बिजयी बेठश सँग लगाय ॥ 
४ पहल पहुंचा गढ दिस्ळी में # टीका फेरि दिथो चोहान ॥ 


तते पहुँचो गढ़ कनउज में # जेचंद टीका दियो लोगय ॥ 
5 देश देश में टीका पहुंचो # सबने दीका दिया लॉटाय ॥ 


२५ 


Is) eros ४४४०४१०००१५७९ 


i 


& देश देश में इम फिर आये % टीका कोउ कबूजे नाह ॥ 


भा 


. ® इतनी बात सुनी राजाने के मनमें गये बहुत शरमाय ॥ 
रचो स्वयम्बर तब राजाने #धूरे डंका दई धरय॥ 
€ यहप्रण कीन्हों नेपाली ने # जो कोउ डंका देई बजाय ॥ 
 ध्त्यहिराजा घर बेटी ब्याहों # खबर देश देश हुई जाय ॥ 
राजा आये देश देश के # औ नेनागढ़ पहुंच आय ॥ 
तम्बू लगि गयो हे घर पर # मंडन रही लालरी छाय ॥ 
क नजरि गुजारी सब राजा ने # ओ राजा ते कही छुनाय ॥ 





& लोटिके नेगी गे नेना गढ़ # आ राजाते कही छुनाय ॥ 


_____ = = त लि 


¢. 
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3 नेनागढ़ की लड़ाई ॥ ५ १०३ 
& राम बनावं तो बनि जावै ३ बिगरी बनत बनतबनजाय ॥ 
| रालसुना अब रनि सोनवाँ को % सोनवो मनमें करे विचार ॥ 
& थातो व्याह हाय आदा सँग % नातर रहिहों सदा कुँवारि॥ 
5 कागद लीन्हा कळपी वालो % झपनो कलमदान ले हाथ ॥ 
५४ लिखी हकीकत बघजदन को # पढियो याहि उदैसिंहराय ॥ 
हे टीका भेजो इमरे बाप ने ३६ सब राजन ने दियो लोटाय ॥ 
£ ह प्रणकीन्हों यह अपने मन # देवर मानो बचन हमार ॥ 
& कतो ब्याह होय आहा संग # ना दूजो सँग होय विवाह ॥ 
& तुम सब लायक हो महते घें ॐ भावर आय लेउ इखाय॥ 
४ वाना राखो हो चत्री को % आओ तखारि गहेकी लाज ॥ 
| खरि न लीहो जो इमरी तुम + ता रजपूती को घिर्कार ॥ 
छह यातो व्याह तुम भेया को # या घर छाड़ि धरो हथियार ॥ 
९ याहिबिधिपाती सोनवाँ लिखिके # सो डोग में दियो बॅधाय ॥ 
ह सुआ निकारि जियो पिंजराति % ओ तोता से कही सुनाय ॥ 
है पाती दीजो तुम ऊदन को # यह कहि पाती दई बँधाय.॥ 
जल्दी जावो गढ़ महुने को % हमरो कारज देउ बनाय ॥ 
छ इतन। सुनके सुना चलिभयो # ओ महु की पड़री राह ॥ 
छ तीन दिना को धाता करिके # गढ़ महुब में पहुंचा जाय ॥ 
® सुना उतरो फुलबगिया में %# बेठो एक बृ पर जाय ॥ 


[a 


हे पहा समया फुछागया आय तहा उदासह राय॥ 


"०७५ 


£ बी देखो एक तोता को # पाती बॉधि कंठके माहि॥ 
बोले उदाने तब तोता से # सुअना हमे देउ बतलाय ॥ 
न देशते तुम आये हो # आगे कोन देशको जाउ। 


| 
तुम आये गढ़ नेनासे % तो तुम चलो हमारे साथ ॥ 
| 
| 


/ 


न “tls ॐ 


2 भया हम आल्हा के # ौ उदन हे नाम हमार | 
तनी सुनके सुअना उतरो # ओ ऊराने पर पहुँचो जाय । 
सी पाती बघ उदनि ने तापर पढ़ो आपनो नाम । 
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पाता खोली तब उदनि ने # ओ सोनवां.की पढ़ी हवाल ॥ 
2. बहुत खुशो हो उदनि चलि भे # ओ तोताको साथ लिवाय ॥ 
5. जर कचहरी पारिमाले की ॐ तहँ पर गये उदैसिंह राय ॥ 
® करो वन्दगो परिमाले का % तुरते पाती दई गहाय ॥ 
छ मलिख बेठेथे दाहेन पर # पाती पढ़ी रजा परिमाल ॥ 
ह पढ़िक पाती चन्देले ने%सो गद्दी तर लई दबाय ॥ 
छ ताण्हा सयद्‌ दबा बहादुर # आर्हा आर शूर सरदार ॥ 
& बंड बड़े क्षत्री बंगला बेठे % सो राजा तन रहे निहार ॥ 
# हँसिके मलिखे बोलन लाग % ददवा हाल दउ घतसाय ॥ 
5 कहाँ कि पाती यह आई हे % जो गद्दी तर दई दवाय ॥ 

४ बोले राजा तब मलिखे ते % बेटा सुना हमारी बात॥ 
- £ पाती आई नेनागह ते % रानी सोना दई पाय ॥ 
£ टोका भेजा सब राजा के # काइ ब्याह कबूलो नाहि ॥ 
£ तब यह पाती गढ़ महंब में # सोनवाँ लिखके दई पठाय ॥ 
छ अमर ढोल हे नेपाली के # लड़िग़ा कठिन करें तलवारि ॥ 
£ कठिन मवासी नेनागढ़ हे # ताते हाल सुनायो नाहि॥ 
४४ इतनी सुनिके मलिखे बोले # तुमको जानत सकल जहान ॥ 
® तुमहिं इसो्रा को डर नाहीं # दादा झकिल कहाँ तुम्हारे ॥ 
ब्याह फेरिहो जो महुभे ते %# तो जग होइ है हँसी तुम्हारि ॥ 
£ दाग लागिहे रजपूती में # जो यह ब्याह दिहो लोटाय ॥ 
इतनी बात कही मलिखे ने # ओ ऊदाने ते कही सुनाय ॥ 
| करो तयारी नेनागढ़ .को % आओ आहा को रत्रो विवाह ॥ 
# इतनी बात सुनी राजा ने # मनमें गये सनाका सांय ॥ 
£ जायके पहुँचे रंग महल में % ओ मलना ते कही सुनाय ॥ 
£ पाती आई नेना गढ़ ते % रानी सोनवाँ दई पठाय ॥ 
“व्याह लिखों है वा पाती में # रहि. 3 मेरो प्राण धराय ॥ F 
 @कादन लड़ाई नेपाली ही की ॐ ज्यहिघरअमरदोल घहराय ॥ $ | 
३6 6%६५७०४०४७४४०५७५७७४७४४१९१४१४/४१४१४०७४/४१४०/४४/ RD 
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ते, बेटा मानो कही हमारि 


® 


दोनों 


लड़ न जितिहो नेपाली से, तासे बेठि रहो अरगाय 


इतनी सुनिके मलिखे बोले, माता सुनो हमारी बात 


मल्हना तिन 


वोली 
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णः 


हे देश २ टोका फिर आयो % काइ ब्याह कबूलो नाहि ॥ 
५ मलिख उदन दोनों लड़िका अ अपने त्यारी दइ कराय ॥ 

तुम समझकाय देउ दोनों को % नहिंसब जेहें काम नसाय ॥ 
£ इतनी सुनिके मंलिवे दानि # दोनों लटा लिय बुलाय ॥ 


॒ र वाला मरना [तिन दाना ते के बहा माना कहा हमारे ॥ 


he 


छ कठिन मवासी नेनागढ़ हे %# जहँपर अमर ढोल घहराय ॥ 
5 लहे न [जातही नेपाली ते # तास्ते बैि रहो अरगाय ॥ 
& इतनी सुनके मालिखे बोले # माता सुनो हमारी. बात ॥ 


. ७ सार्हा व्याहन के रा[दइना % य्‌ [दच काहब्‌ का राइजाय॥ 


£ जो इम वेडि रहें महुबे भें %# बूड़े सात साखिको नाम ॥ 


£ अमर नहीं हे कोउ दुनियाँ में # माता समक लेउ मनमाहिं ॥ 
& उयाह रचे हें हम आया को %# चाहे प्राण रहे कि जाहि ॥ 


ANA 


A 


इतनी सुनिके मल्हना सोची ॐ मनिहे नाहिबात मलिखान ॥ 
® वाली मर्हना तग मालख ते # तुम्हरो काम सिद्ध होइजाय ॥ 
& दिवला तिलक़ा को बुलवायो ॐ आसव सखिया लियो बुज्ञाय ॥ 


® सब मिलि मंगल गावन लागी % तब पाणइत को लियो बुलाय॥ 


# « 


क 


SDSS 


£ णोलि पत्तरा पंडित बोले # सब सामान करो तेयार॥ 
तेल चढ़ाओ तुम आहा को % अबही साइति लेव सघाय | 
ऊदानि बोले नर देबा ते # भेया सशुन देउ बतलाय ॥ 


bracrovranrs 


काम तुम्हारो : पूरन दाइई # जर्शी फीज छेउ सजवाय ॥ 


४ पहना रानी नेग करावे # सखिया करें मंगला चार 


४ बेदी ्चवाई आगन में % मोतिन चौक दई पुराय ॥ 


न 


00000 20002: “00/00/0020 
१ जनागढ़ की लड़ाई ॥ ५ १०५ 


४ जोगा भागा दोनों लडका %# जिनके जग जाहिर तलवारि ॥ 


हैमी. खुशी ते आज्ञा देदेउ # माता हम मनिवेके नाहि॥. 


` ® चुडामणि पंडित जत्र आये ॐ तिनसो मर्हना पूछन लागि॥ 
` & साइत देखो -तुम पत्रा में # तबही तेल लेय चढ्वाय ॥ 


समरसार की पोथी लेके % देबा सणुनबिचारन लाग ॥ 
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` चूडामणि पंडित तहे बेडे # गोरी गणेश दिये पुजवाय ॥ § | 
१४ बारह रानी परिमाले की # सो मंडप में ! आय॥ 
® तुरत बुलाय लियो आरहा को % ओ चौकी पर दिगो विय ॥ 2 
` ® सात सुहागिन मिलि आल्हा को3# मड़ये तेल दियो चरबाय॥ 
४ नइखुर होन लाग मंडप में %# नेगी फारिम्गारि रहि जाये ॥ 
& सबको नेग दियो रानी गा दियो इनाम ॥ 
५ कपड़ा पाहेराये आल्हा को # तुरत पा शंगाय.॥ 
& अर्हा वेठि गये पलकी में %# दलहा ब शाय्‌ ॥ 
४ चली पालकी चुनि आल्हा की %# झो झञ्चटापर ८ य्‌ ॥ 
बेठी देवे जब कुआअथ पर % आ दोउ पार्य दिये लटक़ाय॥ 
४ हमने पाला है घाल्हा को %# हमहीं कु विये हैं जाय॥ 
` यह कहि मर्दना गइ कुञ्गापर ३ झो दोउ पाये 
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ये लब्हाय ॥ 
दे पहिली भाँवरि पगधरते खन ३ आहल्हा मरने लियोंउठाय ॥ 
| प्राण दान माता हम दीन्हे # राखो धीर मरूदन दे माय ॥ 

दइ असास तबाह सल्दना ने .% जुग शाजयोी लड़ते जाल ॥ 

चरण लाग क राने मल्हना के है झारहा माथे लिये लगाये ॥ & 
४ चरण छुय देवला [तिलंका के % सब रानिन को कियो प्रणाम ॥ 
कूदि पालकी पर चढ़ि बेठे %# पलकी चली बनाफर राय ॥ 
पलको पहुंची जब लश्कर में % मलिले डंका दियो बजाय ॥ 
लेके कागद करपी वाला # अपनो कमल दांन ले हाथ ॥ 
ध सिद्धि श्रीनारायण लिलिके ॐ उदनि पाती लिखी हवाल ॥ ई 
लिखी बन्दगी रनि सोनवाँ को # ता पाढेते लिखी हवाल ॥ : 
छं तुमही व्याहन आर्हा झावत ॐ भोजी धीर धरो मनमाहि॥ $ 
हू विना व्याहके हम नहिं लो? # चाहे प्राण रहे की जाय ॥. ई 
ऐसी पाती उदनि लिखि के # तुरते दई कंठ में बॉधि॥ ई 
खुआ उड़ानो .तब महुबे ते # नना गढुकी पकरी राह॥ ४ 
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राराको 
ननागढ़ का लड़ाई ॥ ५ . | ९०9 

' पहुँच फ़िरि लश्कर में # तोप दरोगा लियो बुलाय ॥ 
दैदियो बघ ऊदनि ने # सिगरी तोपें लेउ सजाय॥ 
बहि २ तोपें अष्ट धातुकी # सो चरखिन पर. देउ चढ़ाय ॥ 
बोलि दरोगा घोड़न वालो # चीरा कलगी दई इनाम ॥ 
अच्छे घोड़ा गढ़ महुबे के # सिगरे साजि करो तेयार ॥ 
5 जीन घरायो सब घोड़न पर % रेशम तंग लेउ कसवाय ॥ 


NEUE 


{ 














र हायिन वाले को घुलवायो # तासो उदनि कही सुनाय ॥ न 
४ बही राशि के जितने हाथी # सो सब साजि: करे तैयार ॥ 
हाथी यकदंता सजवावो # ओ दुइदंता लेउ सजाय ॥ 
भेनछुंज मोरा गिरि कहिये # मकुना हाथी लेउ सजाय ॥ 


™ 


5 घोलागिरि हाथी सजवावो ॐ भुरा हाता लेउ सजाय ॥ 
& घाइया हदा लुभ कलवावा ऋ चारी आर चल तलवारि ॥ 
है इतनी सुनेके चला दरोगा क सिंगरे हाथी करि तेयार॥ 
हो गहा भखमळ वासे ३ उपर चारि २ झसवार॥ 
॥ युक यक.हाथी के होदा में # बैठे चारि.चारि असवार ॥ 
बशी राशिके जितने घोइझ # सो सब साजि भये तेयार ॥ 
बसा गरा घोड़ा साजे % ओ कुम्मैत भये तेयार ॥ 
हरियल मुश्की थोड़ा सांजेग % पच कल्यानी भये तयार ॥ 
४ अरी तुर्क झो तातारी # सब्जा सुखो भय तयार ॥ 
& पूंछ, रंगाय . दई घोइन की # ओ सत्र जेवर्दो . पहिराय ॥ 
धरि कठनाली तिन घोड़ा पर % उपर जीन दियो कसवाय ॥ 
8 चारि घरी केरे अरसा में # लश्कर साजि भयो तेयार ॥ 
£ हाथी चढ़ेया हाथी चि गये # बाके. घोइन के अपवार॥ इ हे a 
ह मलिख देवा ताला सेयद % चोथे उदनि संग (सिवाय ॥ $ हज ल्‍ 

जहाँ कचहरी चन्देञे की # तहँपर करी बन्दगी जाये॥ | ६ ०० 
थ जोरिके उदनि बोले # दादा कम दे उ क्रमाय ॥ RN i 
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` # जाय पहुँचा नेपाली पे झुकिके करो बन्दगी जाय ॥ 
3% 
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है करो तयारी नेना गढुकी %# ओ आल्हा को करी बिवाह। ड 
£ इतनी सुनिके चारों लोटे # अपनी करन तयारी लाग.॥ ई 
ट ताला सैयद बनरस वाले # घोड़ी लिहिनि पर असवार॥ ई. 
® घोड़ो कबुतरी त्यार कराई # तापर  चटें बीर मलिखान ॥ ब 
गज पचशावद घोड़ा करलियो $£ सो सजवाये बीर मलिखान ॥ 
घोड़ा हरनागर सजवायो # तापर जगनिक भये सबार॥ हे 
& घोड़ा बेंदुला त्यार करायो # तापर उदनि भये सवार॥ 
 ध्मन्ना गूजर महु पालो # सो बातो भयो तयार॥ 

 & जानवेग सुलतान बहादुर % अली अला[मति आओोदरियाय। 
६ अपने घाइन पर चाढ बंठे + लके खुदा नबी का नाष ॥ 
४ मारू डंका के बाजतही # सबने कूच दियो कशाय ॥ 
४2 राह पकरि लइ नेना गहको % ले बजरंग बली को नाम ॥ 
सात रोज की धावा करिके # नेना गढ़ में पहुँचे जाय ॥ 
तीनि कोस नेनागढ़ रहिगयो %# अपने डेश दिये इशय्‌॥ 

च कोसलो लश्कर परि गये % तँबुअन ररी लालरी छाय ॥ 
फट छुथ्गिई रजपूतन की % आपन सोलि धरे हथियार ॥ 
होदा उतरि गये हाथिन के %# घोइन जीन दिये उतराय ॥ 
चट्टी रसोध्यां उमराइन को % शोभा कछु कही ना जाय ॥ 
नि मलिख दोनों चलि भे #  बागन में पहुँचे जाय ॥ 
a थ | जहंपर डंका नेपाली को # ऊदनि डंडा [दियो बजाय ॥ : 

ध चोष नगारा के बाजत खन % धावन कूच दियो करवाय॥ & 
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. 5 कहीं हकीकत त्यि ढंकाकी # ओ महराज गर्रीब नेवाज ॥ : 
€$ आई बरात हैं काहु देशकी # चो नगारा दियो बजाय ॥ 
5 इतनी * बात सुनी राजा ने % अपनों ळरिक़ा लिये बुछाय॥ ह 

से # जरदी खरि छुनावो आय ॥ ६ 


र हुम दै दियो तब जब्दी ड 
` ® कीन सो राजा चढ़ि आयो. हे # कोने us ड कर Ls बजाय ॥ 
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मेनागढ़ की लड़ाई ॥ ५ १०६ 
La 


ट इतनी सुनते ठरिका चालि भये क ओ बागन में पहुचे जाय ॥ 
है ऊँचे चढ़िके देखन लागे ओ भारी लश्कर परा दिखाय ॥ 
छ देलि हकीकत लड़िका लोटे % नेपाली पे पहुँचे आय॥ 
जोगा भोगा बिजया बेटा # तीनों खबरें सुनावन लाग ॥ 
| लश्कर डारो पाँव कोसलो # तबुअन रश लालश छाय ॥ 
& आई बरात है क्यहु राजा की क कासन भेडा परो दिखाय॥ 
हिया कि बातें तो हिय छोड़े # अब आगे को सुनो इवाल ॥ 
$ ऊन बोले नर मलिखे ते # दादा सुनो हमारी बात॥ 
8 कोन नींद तुम सोवत हो # जस्दी पंडित लेउ बुलाय ॥ 
& भयो बुलोआ तब पंडित को ॐ सो तम्बू में पहुचे आय ॥ 
5 खोलि पत्त देखन लागे % अच्छी साइत दई बताय्‌ ॥ 
छ सपना बारी को घुलवायो # एपनवारी देउ पठाय॥ 
४ इतनी सुनते नर मलिख ने %# रुपना बारी लिया घुलाय॥ 
£ हुकम्‌ दे दियो तब रुपना को # ऐपनवारी को. ले जाउ ॥ 
' & बोलेउ इपना तम माजिले ते के हमना मूड कटेईे जाय ॥ 
5 कठिन मारु हे नेपाली की % हमते मारु सही ना जाय॥ 
उतनी सुनते उदन तड़प # रुपना अक्षिल गई तुम्दारि ॥ 
® मुख ते हीनी तुम बोलत हो # हमरे सुनिवे को घिरकार ॥ 
५ शाल्हा व्याइन फो रहिई ना % यह दिवु कहिबे को रहिजाय ॥ 
5 ऐपनवारी तुम ले जावो % जल्दी कूच जाउ करवाय ॥ 
७ तुमको नेगी हम समुेंना # घरके भैया लगो हमार ॥ 
' छ यह युनि रुपना बोलन लागेउ # घोड़ा करेलिया देउ मंगाय ॥ 
` ५ पाग बैजनी हमको दै देउ % ओ आहा की दाल तलवार ॥ 
' '४जोजोचाद्यो त्यहि रुपना ने # सो सब तुरते दियो मंगाय ॥ 
' छकरी तयारी तब रुपना ने # ऐपनवाश लई मेंगाय ॥ 
है? i कूदि बढेरी पर चि बेटा % नेनागढ़ में पहुंचा जाय॥ 
f E ठरे दरबानी दारे पर % सो रुपनाते लगे बतान॥ ई | 
NNR 400 0020४ ४५ ६४/०८/१४०६ ४१३४३ | 
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# कोन देशते तुम आये हो % आगे कोन देश को जाउ॥ 
5 रुपना बोलेउ दरवानी ते % तुम सुनि लेव हमारी बात ॥ 
४ नगर मह्टोने यक बस्ती है % जहँपर बसें रजा परिमाल ॥ 
तहते व्याहन आहा झाये % रुपना बारी नाम इमार ॥ 
एपनवारा हम - लाए है % हमरा नेग देउ मंगवाय ॥ 
छ खरे सुनावो तुम राजा को # नेगी ठाढ़ों पेबरि द्ञार॥ है 
5 यह खाने बोलिउ द्रवानी तब % अपनो नेग देउ बतलाय ॥ 
बोला रुपना दशवानी ते % ठुमह सुनि लेउ नेग हमार ॥ 
चले शिरोही यई दारे पर 3 ओ बहिचले रक्त की धार ॥ 
इतनी सुनते गयो दरवानी # ओ राजा से कही छुनाय ॥ 
बारी आयो दं महुबे को # ऐपनवारी लीन्हें गढ़ ॥ 
नेग आपनो वह मागत हे % दारे बहे रक्त की धार ॥ 
तनी सुनते नेपाली के % गुस्सा गई देह में छाय ॥ 
ह जोगा भोगा को - घुलवायो % ओ यह हम दियो फरमाय ॥ 
बांधिके लावो तुम बारी को % हमरो नजरि शुजारों आय ॥ 
£ तालो रुपना दाखिल होइगयो # ओ गह्दी पे पहुँचा जाय ॥ 
® नजर बदालि गइ नेपाली की % ओर रुपना तन रहे निहारि ॥ 
करी बन्दगी तब रुपना ने %# ऐपनबारी दई चलाय ॥ 
'तब नेपाली बोलन लागे #'झौ झुपना ते पूछन लाग ॥ 
कोन देश ते तुम आंए हो % अपनो नाम देउ बतछाय ॥ 
बोल्यो रुपना तब राजा ते % तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
हम तो आए हें महुवे ते % रुपना बारी नाम हमार ॥ $. 
आल्हा आए ह व्याहन का हे एपनवारी दई पठाय॥ ३. 
र ग हमारों जल्दा चहिये # तो तुम हमहिं देउ भॅगवाय ॥ $ 
Fe सुनते नंपाली के % नंना अमेज्वाल होइ जाय ॥ 
बड़े त्री बंगला बैठ % उहुना धेरे नग्न तलवार ॥ ई 
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नेनागढ़ की लड़ाह ॥ ५ १ 


९ च्‌ ~ 
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६५ 


2 वेठ चत्री यक हजार जहेँ % सो सब उठे भरहरा खाय ॥ 
5 संचि शिगही चत्रिन लीन्ही %# तुते चलन लगी तलवारि ॥ 
5 पून ठाकुर पटना वालो # वाने . लीन्ही - युज उठाय ॥ ` 
® गुज धारकों जब हपना पर के रुपना लेगयो चोट बत्राय॥ 
£ सॉंग उठाई जो हपना ने # सो पूरन पर दइ चलाये ॥ 
& लगी चपेटा हब एन के % पूरन गिरो भराहरा खाय॥ 

सुमिरन करके नारायण को % मातया छुमारे महान क्यार ॥ 
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४ खंत्रि रोही लह इपनाने $ बारी कठिन करे तळवारि ॥ 
जाय पहुँची जभ गृही पे ॐ एपनवारी लई उठाये ॥ 


८ : 
श्र 


४ एड लगाय दई घोड़ा के % घाड़ा निकर गयो वापार ॥ 
सपने घेरो संब चत्रित ने # द्वार चलन लगी तरवारि ॥ 
5 रंगविरंगो झुपरा होइ गयो % घोड़ा रक बरन होश जाइ ॥ ई 
ह त्री आगि गये आगे ते # रुपना निरि गयो वापार ॥ 
देखि तमासा यह बारी की # नेपाली ने कही सुनाय ॥ . 


नेगी जालिम है महुब्र को # अकिले करो कठिन तलवार ॥ 


La 


जिनके नेगी ऐसे जालिम % तिन ज्षत्रितते कहा बिस्ाय ॥ 
यह झन जागा भागा बाळ क दादा धार घ मनमाइ ॥ 


जितने झाये हें महुबे ते # सबको कटा दिहों कखाय ॥ 


EN 


यह कहि जोगा भोगा चलिमये# ओ लश्कर में पहुंचने जाय ॥ 
बोलि दरोगा तापन वालो-# सोने कड़ा दियो डखाय ॥ 
बडि बड़ि ता अपष्टधधात की # सो चरलिन पर देउ धराय ॥ 
[थिन वाळे को बुलवायो # चीरा कलगी दइ इनाम । 
थी सजवायो जब्दी ते % आओ लड्विको होउ तयार ॥ 
उन वाले को बुलवायी # सिंगरे घोड़ा लेउ सजाय ॥ 
नगारा हमरे दल में % चत्री साजि होये तैयार ॥ 
बाजो नेनागढ़ में # चत्री. संब भये हुशियार ॥ 
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सारू डाक वाजत खन 5६ लॉजन बाधे लियं हाथवार ॥ 

पाहल नगारा में जिनबन्दी % दसर बाँधि लिये हाथियार॥ 
हः तिसर डंकाके बाजत खन # चत्रिन धरे रक्ाइन पाये ॥ 
है चन्द्रवंश राठेर भदावर % औ परिहार झुैया हार॥ 
च सरजबंगी आओ ्घुत्रंशी # चत्री संब भय तैयार॥ 
® कछवाह पवार यादव सब % ओ काबुलिया भये तयार ॥ 
बूदी वाल राडा वाल % झो गहलोत गोर चौहान ॥ 
है मारवाइ क सज सिपाहा % तोमर बंशो भणे लयार ॥ 
& [जतन चत्री 'नेना गह के % सोसव साजि भये तेयार॥ 
® तापं साजगई नेना गहकी # सो आगे को दई जुवाय ॥ 
कूच कराय [दिया लश्कर को.3% जोगा भोगा चले जगार ॥ 
घूम दार्‍याइन के % घूमत जावें लाल निशान ॥ 
लश्कर पहुँचि गया धूर पर % सूची बन्दी दई कराय ॥ 
राम बनाव ता बनि जावे % बिगरी बनत बनतबनि जाय ॥ 
छ यहां को वातं ता यह डाँडो # अब आगेका सुनो हवाल ॥ 
४४ रग गिरगी रुंपना देखो 3% तत्र हँपिकही बीर मलिखान॥ 
| केसी शुजरी दराने पर # रूपन हाल देउ बतवाय ॥ 
इतनी सुनेके रुपना बोलो % तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
`. ध कठिन लड़ाई नेपाली की # हमत कछू कही ना जाय ॥ 
22% | चारे घरी मरे चली शिरोह # ओ बहिचली रक़की धार ॥ ह 
४ जबही नाम सुने महुब को % फाटक बन्द दियो करवाय॥ ई 
& झके सिपाह नेनागढ़ के % आमाझोर चली तलवार॥ ई 
£ काम तुग्दाग हम कार आय ॐ दाहेन भइ शारदा माय॥ 
र अब क्या गाफिल तुम अठ हो % सिरपर फाज पहुंची आय ॥ 
£ 
र 


NT कै 
4 
रे FR 


ल 


` 
# ७ | हट 
/ | 
की 


5.2 
au 
उ} 


= 


' a Ee 


Ds 2020 202 


288%8%800%80/808 
h १६ Aidit, iyi 
५८१ sin ७ 


कक ला 
30000 ENON 





203 


भ 


ए 


| बोळे उदनि नर मलिख ते # दादा सावधान होइ जाउ ॥ 
है फोज आयगइ नेनागढ़ की # अब लरिबे को होउ तयार ॥ ई 
तुत न irs ड़ची को बुल्वायो # लश्कर डंग देउ कि बजाय ॥ { 
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ननागढ़ का लड़ाई ॥ ५ , ११३ 
बजा नगारा तब लश्कर में %# जत्री तुरत भये हुशियार ॥ 
हिल इका में !जनबन्दी # दुसरे वाधि लिये हथियार ॥ 
बाजत हा ऋ चा फांद भय अपवार ॥ 
इका के वाजत ही # लश्कर चला महोबे क्यार ॥ | 
कबुतरी त्यार खड़ी रहे # मलिले फॉदि भये असवार ॥ 
बटुला त्यार करायो # उदनि फादि भये असवार ॥ 
घड़ां का धावा करिके # रण खेतन में पहुँचे जाय ॥ 
फॉजन के अन्तर में # रहि गयो आाध कोस मेदान॥. 
पड़ा बढ़ाय दया ऊरन ने क आ जोगा पे पहुंचा जाय ॥ : 
श्त 
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ते देखी जब उदनि की ॐ [णा ने कही खुनाय ॥ & 
कन देश ते तुम आये हो # आगे कहा तुम्हारो नाम ॥ 
सुनि के ऊदनि बीले % ओ जोगा को दियो जवाब! 
नगर महोबा एक बस्ती है # जह पर बसें रजा परिमाळ ॥ 


थाट भया हम आह के के आ ऊदान ह नाम हमार ॥ 
आहा व्याहन का आय ह % तुरत भावार दउ डराय॥' 


सूर O. (5५ 
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नी सुनते जोगा जरिगये # गुस्सा गई देहम छाय॥ 





` छै उदाने लोटि जाउ महुब को # नाहक देहो प्राण गवाय ॥ : 

` ४ व्याह न होइह हिय झार्हा को % ओळी जाति बनाफर राय ॥ 

भृ पोते रहियो ना माड़ो के # जह लोजियों बापको दाव ॥ 

 & कान मवासी नेनागढ़ हे % सबके लेहा शीश कटय ॥ 

_# कुसल आपनो जो तुम चाहो # अपनो कूच जाउ कखाय ॥ ई | 
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हू इतनी बातें सुनि जोगाकी # तब हँसिकही उदैसिंह राय ॥ 
* बढिकि बातें तुम बोलत हो ॐ नाइक रारि करत बिन काजो। 


3 


ह रारि कहो जो हमेर संग % संबको केद लिहों कखाय ॥ ड | ० 










* बिना बियाहे हमना जेहें # चाहे भान रह १ 


के घुनते जोगा शुस्सा. होइके # अपनो हुक्म दिये 
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बत्ती देदउ मरि तापन में %# इन पाजिन को देउ उड़ाय ॥ 
जान न पावे महुबे वाले # सबको कटा देउ करवाय ॥ 
इतनी सुनते झुक खळासी # ओ तापन पे पहुँचे जाय ॥ 
लेके थेळी वारूदन की # सो तोपन में दह झकाय ॥ 
गोला डारि दियो तोपन में # उपर रंजक दह धराय ॥ 


दैद 





इ बत्ती उन तोपन में # धुना रहेउ सरग सें छाय ॥ 
लौटे उदनि अपने दल में # तोपन बत्ती दइ लगवाय ॥ 
दगी सलामी दोनों दल में ॐ चहुँदिशि रही अघिरिया छाया। 
तापे छश दोनों दल में ॐ गोळा चलन लाग तह्ळाळ ॥ 
ररर अरर गोला छूटे %# कहकह करे अगिनियाँ बान ॥ 
सननंन सननन गोला छूः 3£ सरसर परी ती की घाह॥ 
| फोजन के अन्तर माँ % अन्धाधुन्ध तोप की माङ॥ 
[ला लागे ज्यांहे हाथी क # दलमें डॉकि डोकि राहि जाय 
ला लागे जोन उट के % सो गिरि परे चका खाय॥ 
[ळा लागे जिन घाइन के # सो गिरि पेर भूमि मडराय ॥ 
[ला लागे जिन चत्रिन के # तिनको लचा खगै मँडराय ॥ 
को गोला जिनको लागे %# तिनको लगे ठिकाना नाहि॥ 
ला जँजिरहा जिनको लागे ॐ तिन के हाड़ मास छुटिजायी 
छोटी गोली जिनके लागे % मानो गिरह कबूतर खाय ॥ 
बानको डंडा जिनके लागे # तिनके दुइखंडा इुइजाय॥ 
चारि घरी भरि गोला वरसो # कोइ रजपूत न टारे पाव ॥ 
तोपें धें धेंलाळी होइ गईं %# ज्वानन हाथ धरेना जाय ॥ 2 
2 है छ चढ़ी कमनियाँ पानी होइ गई ॐ चुटक्रिन के गे मास उड़ाय ॥ 
तोप रहकला पीळे छाड़े # लंब बंद करें हथियार॥ ई 

EE छ भुफे सिपाही दोनों दलके # रहिगा पाँच पेग मैदान ॥ 
साग चलन लगीं दोनों दल # उपर बाथनको दइ मार॥ & 
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ननागढ़ की लड़ाई ॥ ५ 











(~ 


दा भरि गये सब लोहन ते # ओ चुचुहात फि र असवार ॥ 
नि छरी भरि बजो सॉगड़ा # भारी भह बिन की मारु ॥ 
ला टूटके दोना हदोइगे # लट॒आ कीटेबदिन के जाय ॥ 
डाई पीछे परि गइ # आब आगे को सुनो हवाल ॥ 
' के छतर में # रहिगयो डेढ़ कदम .मेदान ॥ 
दोनो दल के ॐ अपनो खेचरि २ तलवार ॥ 
सूट खट चले शिरो बाल छप छपक तल॑वारे ॥ 
नब्यी ओ गुजशती # ऊना तरले बिलायत क्यार ॥ 
बद्‌ कीट कटि गिरे सुघहुआ ज्वान॥ 

ञो झसवारन ते असवार ॥ 
हाथिन झड़ो दत ते दत ॥ 

केरे ।गिर्दा में # चारो ओर चले तलवार ॥ 
[ये पेग पेग पर ॐ उनके दुइ दुइ पेग असवार ॥ 
गिरि गये ॐ उन तिरियन घर कोन हवाल ॥ 
बिसै पर ॐ छोटे पवत की उनहार ॥ 
जिन घोड़न के % धरती गिरे करोंश खाय ॥ 
युजदेडें र्जपूतन की % चेहरा कटे सिपाहिन क्यार ॥ 
गिया डारी जो लोइन में # मानो ताल फूल उतशय ॥ 


bn 4 


टुशाला जो लोहुन में # जबु नद्दी में परो सेवार ॥ 
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बन्द्कें हें लोह में % मानो. नाग रहे मन्नाय ॥ 
रे घेहा रण में लोटे % जिनके प्यास २ रटलाग ॥ 
मोहर कठोर पानी होइ गयो % रणम कोइ न पूछे बात ॥ 
झुके सिपाह महुबे वाले # जिनके मारु २ रटलाग ॥ 
€ मुर्चन मुचन नचे बेंदुला # उदनि कई पुकारि पुकारि ॥ 
® नोकर चाकर तुम नाहीं हो # तुम सब भैया लगो हमार ॥ 
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बूड़ जुलाफिया गई लोहन ते # चा अग गई ळपटाय ॥ 


टाल हारी है खाइ में ऋ माना नाग रह मसन्नाय है 
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काम" हमारी: पूरन होइ है % दूनी तलब दिहों बढ्वाय ॥ 
कुं०-कीज रणमें आयके यारो युद्ध अघाय ॥ 
दुश्मन को दनि डारिये आगे धरिये पाय ॥ 
आगे धारिय पाय माह मनमें नहि कीजे । 
रणमें कार संग्राम पाँव पीछे नहिं दीजै ॥ 
इितसो करिके ध्यान शूरता यही बिचारी | 
` रणमें कायर भगे शूर भागे नहिं यारी ॥ 
॥ उन्द्‌ आर्हा ॥ 
सिपाही महुबे पाळे % अपनो मया मोह बिसशय ॥ 
ग सिपाही नेना गढ के % अपने डारि २ हथियार ॥ 
साले कायर भागे # झो रन दुलहा चले वशय ॥ 
[ऊ रोवत हे लड़िकन को % कोऊ पुरखिन को चिल्लाय ॥ 
[ऊ रावं घर तिरियन को % अबही लाये गोनवाँ चार ॥ 
न लाखते जोगा आयो % रहि गयो डेढ़ लाख असवार ॥ 
गत सिपाही जोगा देखे % तब भोगाते कही छुनाय॥ # 
रि सुनावो तुम राजाको # रहि गयो डेढ़ लाख असवार ॥ $ 
लाख क्षत्री रण जूफे # महुबे वालेन दियो गिराय॥ % _ 
तनी छुनते भोगा झपटे ॐ ओ नैनागढ़ पहुँचो जाय ॥ ई « 
जहाँ कचहरी नेपाली की % भोगा हाल छुनावन लाग ॥ 
लड़ेया ` महुबे वाले #£ रणभें काठिन कर तलवार ॥ 
[न लाख लश्कर हम लेग %# राहिगो डेढ़ लाख असवार ॥ 
लाख ञ्ञफे रण भीतर # महुने वालेन दियो गिशय॥ 
श हजार मह॒ब के जूझे % पेसी कठिन करी तलवार ॥ 
2 सोमया बहिनी के कारण” ते % सिंगरी फौज गई बिछाय ॥ 
® व्याहजो होहहें कहूँ आल्हा सँग # कोइ न पिये घड़ा को पानि ॥ ड 
£ इतनी बात सुनी राजा ने # तब भोगा को दियो जवाब ॥ 4 
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ड़ । नेनागढ़ की लड़ाई ॥ ५ ११७ 
5 राजा उठिके गय महळन में # ओ ले आये ढोल उठाय ॥ 
® मर ढोल ले दियो भोगा को % यह दल माहि बजावो जाय॥ 














छै मृक्नौ जगि है सब शूरन को # तुम्हरो काम पाद्धि होइजाय॥ 
' ¢ लेके होर गयो भोगा तब # ओं लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
| £ होल बजाय दियो भोगा ने औ चत्री उठे भरहरा खाय॥ 
४ सुनते घेदह उडि ठोढ़ भये # जिनके मार २ रटलागि ॥ 
` # हला करि दियो तब जोगा ने # खट.२ चलन लगी तलवार ॥ 
हु झुके सिपाही नेनागढ़ के # बहि बढ़ि धरें अगारी पॉव ॥ 
 # चारि घरी भरि चली शिरोही %# संझाकाल रहो नियराय॥ ई 
f * बोले उदनि नर मिले ते % दादा सुनो हमारी बात॥ 


ह एक बात अनहोनी हो गइ # ताको कारिहो कान उपाय ॥ : 
F % गिरे सिपाही फिरि उठि बैठत % इमते लड़न लगत तत्काळ ॥ 
४ लड़े हमारे कछु ना होइहे # ताते सुची देउ इटाय॥ 
कछु विचार करि के फिरि लड़ि हैं # अपनो मतलब लिइ बनाय ॥ 
` % हुक्म फेरिके बघ उदनि ने के अपनो सुचा दियो हटाय ॥ | 
 & लश्कर लोटि परी महुबे को # ओ डेरन पर पहुचा आय ॥ 
६ सोचि सञ्चाझि के बचऊदाने ने # नेनागढ़ का पकरा राह॥. 
जहाँ महल रहे रनि सोनवॉकी # पहुँचे तहा उदयासंह राय ॥ 
` # सोनवाँ ठाही सतखण्डा पर #% सो उदाने तन रहा निहारि ॥ 
सुरति सावरे छुल नरियारे # नेना हिरना को उनहार॥ 
बेदुला नाचति आवे # शिरपर रधी बेजनी पाग ॥ 

महल तेरे उदनि आये जब % सोनवा तुरत गई पाहिचानि ॥ 
ज़मको कंगन कर में देखो # ओ सब लक्षण लिया मिलाय ॥ 
सिह्रियत २ सोनवं उतरी # ओ खिरकी पर पहुँची जाय॥ 
नव रानी पूछन लागी # देवर हाल देउ. ba 
दनि तब सोनव ते के भोजी सुनो इमा गारी बात॥ ई 


उदैसिंह राय ॥ 
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ha 


फॉज नसावन को लागी हो # तुम करि दियो बंशकी हांनि॥ | 
न सिपाही हम मारत हैं क सो उठि लड़त हमारे साथ॥ ड 
सिपाही क्यों उठि बेठत % सो सब हाल देउ बतलाय ॥ ई 
भद बताय देउ लश्कर को # नहिं सब जे हैं काम नशाय ॥ ह 
तापर जवाब दियो सोनो ने # देवर छुनो हमारी बात॥ ह 
धो 
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खे रहियो ना माडे के लेलियो बाप को दावे ॥ 
कठिन मवासी ननागढ़ हे # जहंपर अमर ढोल घहराय॥ ई 
अम्मर टोळ सुने जो चत्री %# गिरिके उठे भरइरा खाय॥ % 
ह बरदान दियो इन्दर ने %# यह हम भेद दियो बतलाय ॥ 
[र न पेहो तुम नेना गट ॐ तुमको जतन देउ बतलाय ॥ 
भोर होतही देवी पूजन % एहों अमर होल ले साथ॥ 


[8] 


भे 
माली होइके मठिया ऐयो # तुमरो काम सिद्ध होइ जाय ॥ 
ड्‌ 
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९७ 


तनी सुनते उदनि लेटे %# ओ लश्कर में पहुँचे आय ॥ 
बोल उदनि नर मलिखे ते # दादा सुनो बीर मल्िखान ॥ 
नेनागढ से हम हाइ आये # सोनवों हाल दियो बतलाय॥ 
राति गुजरि गइ जब लश्कर में %# भोरहिं उठे उदयरसिंह राय ॥ 
डा बेंदुळा पर चढ़ि बेठे % ओ मठिया पे पहुँचे जाय ॥ 
ली बॉनिंगे उदाने बाकुड़ा # घोड़ा पीछे दियो बधाय ॥ 
डलिया कर फूलन को # बैठे सम्हरि उदयसिंह राय ॥ 
टेविधि पहुँचे उदनि बॉकुड़ा ॐ अब सोनवाँ का छुनो इवाल॥ ई 
[नवा उतरा भर हत खन % पहुंचा रग महल में जाय ॥ 9 
देखी जब बेटी को % पूछन लागी हाल इवाळ॥ ई 
काम को तुम आइह्टो # सो तुम हाल देउ बतलाय ॥ ई 
सोनवाँ तब माता ते % माता सुनो हमारी बात॥ अ 
न जैहों में देबी को % अम्मर ढोल देउ मॅगवाय ॥ ई 
नते रानी वोलन लागी # ढोल न देहें वाप तुम्हार॥ | 
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ननागढ़ का लडाइ ॥ ५ ११९६ 


he 


दोलन पैहों जो पूजन को % ता में पट मारि मरि जाउँ ॥ 
इतना सुनते राना चाल गई % आ राजा प पहुचा जाय ॥ 
हाथ जारिके रानी बोली % स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 
फ जेहे %# अम्मर ढोल देउ मँगवाय ॥ 
अम्मर दोल मिलनको नाहि ॥ 
हमरे बचन करो परमान ॥ 
बेटी दहे जान गॅवाय॥ 
नाहक रारि बढ़ावत आय ॥ 
में दोउ -धर्म रहिजाय ॥ 
म्मरहोल दियो मॅगवाय ॥ 
। सोनवा को देइ गहाय ॥ 
बहुत खुशी होय सोनव पना सखिया लियो बुलाय॥ 
देवी पूजन सोनवाँ चाः मठिया में पहुँची जाय ॥ 
ट्रेल. बजावत सोनवों आई ॐ बेडे जहाँ उदैयासिह राय ॥ 
करो इशारा तब उदनि को % अम्मर ढोल दियो खाय ॥ 
पूजा करन लगी मठिया में # उदनि दोलक लियो उठाय ॥ 
कूदि बछेश पर चढ़े वेडे # ओ लश्कर में पहुँचे आय ॥ 
बोले उदनि नर मंलिखे ते % दादा मोर बीर मलिखान ॥ 
अपर टोल यह इम ले आये % अब ना राखौ देर लगाय ॥ 
कूच कराय देउ लश्कर को # गुजर घरी घरी पर वार ॥ 
इतनी सुनते नरमलिखे ने # तुरत नगड़ची लियो बुलाय ॥ 
है इंका बाजे मेरे लश्कर में # लश्कर जल्द होय तैयार ॥ 
 ४बजो नगारा तब लश्कर में % क्षत्री सबै भये हुसियार॥ 
ह पहले डंका में जिन बन्दी # दुसर बाधि लिये हथियार ॥ 
` % तिसरे उंक़ाके बाजत खन ॐ क्षत्री फॉँदि भये असवार ॥ 
हाथी चद्वैया हाथी चंहिंगे # बके घाइन के असवार ॥ 
उदनि चौह़िंगे रसेदूल पर # घो डी कबुतरी पर मलिखान ॥ 
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£ फौज सजाय लेउ जब्दीते # सबके सीस देउ कट्वाय ॥ 
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तारहा सैयदहें सिंहिनि पर % देता मनोरथा पर असवार ॥ 
£ जगनिक चट़ि गये हर्नागर पर %* ओ लश्कर सँग भये तयार ॥ 
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* मन्ना गूजर जो महुबेको %# सोऊ साथ भयो तैयार॥ ई | 
% सबदल सजिगो महुबे वाले # डंका होन गोल में लाग॥ ई 

& मारू. डंकाके बाजत खन * लश्कर कब दियो करवाय ॥ ई 
४ फौज पहुँची जब खेतन में %# युचा बन्दी दइ कृर्वाय ॥ 
४ चलो साँड़िया रणखेतन ते # नेनागढ़ में पहुँचो जाय॥ 
£ खबरि सुनाई नेपाली को % लश्कर खेत पहचो आय ॥ 
छ इतनी सुनते नेपाली ने %# अपने बेटा लिये बुलवाय ॥ 
3 पटना वाला पूरन राजा % ताको तुरत लियो बुलवाय ॥ 
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छ जान न पावै कोउ महुब को +#£ तुरते कूच जाउ करवाय ॥ 
£ जोगा भोगा बिजमा बेटा % चोथे पूरन संग लिवाय ॥ 
हुक्म पायके चारो चलिभये # आ लश्कर में पहुँचो जाय ॥ 
% तुरत नगरची को बुलवाया # सोने कड़ा दियो डखाय ॥ 
£ वजो नगारा नेनागढ़ 'में % लश्कर तुरत होय तेयार॥ 
& बजा नगारा तब लश्कर में % क्षत्रा -सब्रे भय हाशयार ॥ 
पहिले नगारा में जिन बन्दी # दुसरे बाधि लिये हथियार ॥ 
तिसेर डंका के बाजत खन % चत्री फादि भये असवार ॥ 
तीनों लर्कि नेपाली के % अपने घोड़न पर असवार ॥ % _ 
राजापूरन भी सँग चलिभये % लश्कर कूच दियो करवाय ॥ ई | 
लश्कर पहुँचा जब खेतनमें % जोगा घोड़ा दियो बढ़ाय॥ ई | 
जोगा. बोले आगे बढ़के # भारी जाय दई ललकार ॥ . 
कौन शूरमा चढ़े आयो हे # सो समुदं होय देय जवाब ॥ ई 
उदनि बढ़िंगे तब आगे को # ओ समुहे होय दियो जवाब॥ 
चदि राये हें % ओ ऊदनि हे नाम हमार ॥ $ 
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औनागढ़ की लड़ाई ॥ ५ १२१ 
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व्याहन आय इम झारहा को 3% सो तुम भॉविरि देउ डरायं ॥ 
® रार बंदाओं ना आगे को # इतना माना कहा हमारे ॥ 
& इतनी सुनते जोगा जरिगये ॐ नेना अगिन ज्वाल होइ जाय॥ 
बोले जोगा तब उदनि ते ॐ उदनि लोटि महोबे जाउ ॥ 
5 धोखे रहियो ना गाड़ी के % जह लोलियो वापका दवि ॥ 
' & जितने आये हो महुब ते % सबकी कटा दिहों करवाय॥ 
तापर ज्याब दियो उदनि ने के ठाकुर सुनो हमारी: बात |! 
रिना बियाहे हम ना जेहे % चाहे प्राण रहेको जाय॥ 
बातन वातेन बतबढ़ होइ गयो % आ बातन में बाढी रारि ॥ 


हुक्म सुनाय दियो जोगाने ऋ तोपन बत्ती देउ लगाय ॥ 
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झुफे खलासी तब तोपन पर ॐ तुरत बत्ती दई लगाय ॥ 
ऊदनि लोटे तब लश्कर में # तापन बत्ती दइ लगवाय | 
दगी सलामी दोनों दल में # घुअना रहो स्वगी मडराय ॥ 
ला चलन लगे दोनों दल * अन्धा घुन्ध तोपकी मारु ॥ 
[नि घरी भरि गोला बरसो % तेपे लाल बरन होइ जायँ ॥ 
छोड़ दई चञात्रन ने % जिनपर हाथ घरो ना जाय ॥ 
सेना यकृमिल होगई % ज्वानन हाथ गदी तखारि ॥ 
सिपाही दोनों दलके % खटखट चलन लगी तखारि॥ 
खारि गये पैदल संग % ओ असवारने ते असवार ॥! 
के संग होदा मिलिगये # हाथिन अड़ो दातसे दात ॥ 
दल गिरिगे पेंग पेग पर % उनके दुद॒इ .पेग असवार ॥ 
हाथी .गिरिगये बिसे २ पर # छोटे. पर्वत. की अनुहार ॥ 
मुचेन सुचेन नचे बेदुला % उदाने कहे पुकारि पुकारि ॥ 
भागि न जेयो कोउ मोहरा तेॐ यारो रखियो. धर्म हमार ॥ 
'. ® बाले उदनि त्याहि रुपना ते # भेया बहुत रहेउ हुशियार | 


` % ताहद्या सैयद बनरस. वाले # तिनते उदनि कही सुनाय ॥ 
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मारि भगाझा इन पाजन को के सरम का कटा -दउ कराय ॥. 
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७ बोले जोगा तब उदनि ते % ऊदानि सुनो हमारी बात॥ ॐ | 
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४४ सावधान सुचा पर रहियो # चाचा रखियो धर्म हमार ॥ 
४ उदनि बोले तब देग्रातेॐ# भैया बहुत रह्यो हुशियार॥ 
* मामा जगानिक ते फिरि बोले %# मामा सावधान होइ जाउ ॥ 
ध कॉठन लड़ा नेनागह की ॐ मामा रखियो धथ हमार ॥ 
ढेवा दबिगये तब उत्तर को # सैयद दश्खिनको दबिजाय ॥ 
जगनिक पहुंच गये पश्चिम को # मन्ना पुरष को दबिजाय॥ 
ध मचा गूजर रुपना बारी # रणमें कठिन केरे तलवारि॥ 


श्न 5 


क = i 
र मिसे ठाङर की धमकिन में % सब दल रेनवेन होइ जाय ॥ 
& जान गोल दाइ मलिख निकरें# तह पर काटि करें लारिहान॥ 
४ नचे बेदुला बघ उदनि को % भाला नागदोनि को हाथ॥ 
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४ कया गतिवरणो त्याह अवसर कोओ# शोभा कछू कही ना जाय ॥ 
£ वाइस होदा खाली करके %# घोड़ा बेला. दियो बढ़ाय ॥ 
४ जायके पहुंचे तब जोगा पे % ओ उदनि ने कही नाय ॥ ३ | 
र हम तुम खेलें रन खेतन में # देखें कापर राम रिसाय । ई. 
है यह मन भाय गई जोगा के # तब उदनि से कही सुनाय-॥ ई 

तुम परदेशी हो नेनागढ़ # पहिली चोट करो तुम आय ॥ | 
| इतनी सुनिके उदनि बोले # जोगा सुनो हमारी बात॥ 
® पहिली उचोनी हमना खेलें %# ना भागे के परें पिछार ॥ ड 
४ चोट चलाय लेउ अपनी तुम % मनकी मेरि लेउ अरमान ॥ ई 
' इतनी सुनते त्र जोगा ने # करमें लीन्हीं लाल कमान ॥ ई | 
® ताने कमनियां भुजदेडन पर ॐ ससुहें केशर दियो चलाय ॥ है क्‍ 
४ घोड़ा बेंदुला दहिन होइ गयो %# केबर निकरि गयो वापार॥ ३ 
रं बचिगे उदन रस. बेंदुलापर # जोगा लीन्हीं साग उठाय॥ ३ | 
5 सोधरि धमकी बघ उदन पर # उदनि लेगयो चोट बचाय॥ #. 
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चुप ले मा जाउ_ महुबे को % अबही मानो कही हमारि॥ & 
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2 करो जड़ाका जब उदनि पर # बायें उठी गेंड़ की दाल ॥ 
छ तीनि सिरोही जोगा मारो ओ उदनि लीन्ही चोट बचाय ॥ 
£ कावा देके बघ ऊदानि ने % अपनो भाला दियो चलाय ॥ 

| पर ढ्ंगा चपटा तव घोड़ा के ॐ घोड़ा पाच कदम हांटेजाय ॥ 


' & मलिखे उदन दोनों बिचले % रणमें कठिन कर तलवारि ॥ 
' & भगे सिपाही नेना गढ़ के %# अपने डारि २ हथियार ॥ 
' ॥ तीनि लाख लश्कर जोगा के # रहिंगयो एक लाख असवार ॥ 
४ कठिन लड़ाई भइ धूरे पर % ओ बहिंचली र्क्तङ्गी घार ॥ 
चे खाले कायर भागे + जे रण दुलहा चले बराय ॥ 
` ४ भागो लश्कर नेपाली का # महुबे वाले परे . पिछार ॥ 


% दोनों चलिभये नेनागह को # ओ दरबार पहुँचे. जाय ॥ 
NAPPA IPN MSR NARA VP PIS A URNA NS MAPA SKPIANA NAA 
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' # इतनी वात सुनी जोगा ने % अपनो खचि लई तलवारि ॥ 


र हाथ चलया ना भागा पर % नाई कछु काम बनेगा नाह॥ 


र 
€ 


$0 है 05020 व 4042 80006 7402 044 60004 00005 00940: ए:ए:ए: 
ननागढ़ की लड़ाई ॥ ५ १२३ 


£. चीट आपना आर कारलउ % मनत माटे लउ अरमान ॥ 
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& यहगांते देखी जब जोगा की %६ तब भोगा ने दियो जवाब ॥ 
४ सम्हरा उदाने ठुम घोड़ा पर # तुम्हरो काल रहो नियराय ॥ 
& मलिखे आय गये सुह पर अ झो भोगा को दियो जवाब ॥ 
5 सबरदार घोड़ा पर बेडे # तुमपर रहेउ काळ मेडराय ॥ 
& इतनी सुनते भोगा जरिगे # अपनी खैंचि लई तलवार ॥ 
£ करा जहाका जथ समुहे पर % मलिखे लेगे चोट बचाय ॥ 
£ युज उठाय जियो मलिखे ने % सो भोगा पर दियो चळाय ॥ 
£ सगा चपटा तब घोड़ा के # घोड़ा बीस कदम” हाटिजाय ॥ 
४ दोष बेदुला ऊदानि आये % ओ मलिखे ते कही सुनाय ॥ 


3७७. ५९५ 200." 


शक» ०००४४ ७३ शव के 


आयशा छठ 


5 


>a 


ह नशु करेह को मड़ये तर % ताते मानो बात इमार॥ 
४ इतनी बात सुनी उदनको # तब हाटिगयो बीर मलिखान॥ 


# घोड़ा बढ़ाय दियो आगे को # सश्रुहें गोल गये समुहाय ॥ 
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जोगा. भोगा सोचन लागे % अब लश्करकी भयो विनाश॥ 
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"£ करी बन्दगी नेपाली को % ओ लश्कर को क्यो हवाल ॥ ह 
६ बड़े लड़ेया महुब वाले % सबदल काटि करो रिहान ॥ ई 
१ लश्कर भागि गये खतन ते % ताओ करिहो कौन उपाय ॥ ई 
 & इतनी शानक नेपाली तब % मनम बहुत गथ घवराय॥ 
. 5 चलिभयें राजा फिर ड्याँढ़ी ते # आम खास में पहुंचे जाय ॥ 
देखी कोठरी तब राजा नें के अमर टोल ना परो दिखाय ॥ 
देखि हकीकति राजा स्वाचे % मनमें गये सनाका खाय॥ 
& राजां लोटि परे बँगला को % ओ लरिकन ते कही छुनाय॥ 
चारी होयगई अमर ढोलकी # सो ले गयो बनाफर शय ॥ 
चलि भयो राजा तब बंगला ते # देबी की मठ पहुंचे जाय ॥ 
पूजा करिकै जगदम्बा की % ॐ फिरि होम दियो कश्वाया। 
शीस चढ़ावन के हित राजा # अपने मन में कियो बिचारी $ 
अाभा बोली तब देवी की % राजा धीर धरो मन माह॥ 
होलक पाई तुम इन्दर ते % सोहम टोलक दि हैं मँगाय ॥ 
इतनी खुनिक राजा लोटे % ओ दरबार पहुँचे झाय॥ 
देबी पहुंची इन्द्र लोक में # आओ यह दोलक मागन लागि ॥ 
® बोले इन्द्र तब देवन ते % अबही सत्यलोक को जाउ ! 
5 अपर ढोल लावो जल्दी ते ॐ हमरो नजर शुजारी आय ॥ 
` $ देव मापटि गयो सृत्येलोक को % लाये अमर ढोल तत्काल ॥ 
«5 बाले इन्द्र तब देबी देबी सुनो हमारी बात॥ 
४5 आल्हा अम्मर हैं दनियाँ में # यह बर दियो शारदा भाय ॥ 
ध काम नशे हें सब आर्हा के % जो अब दोळक दिही गह्दाया। & 
४ हुक्म दे दियो यह इन्दर ने # ओ देवन ते कहो खुनाय ॥ ह 
४ दाक फोरि देउ जल्दी ते % जाम दुनों धर्म रहेजाय ॥ ४ 
£ देनी चलि मई इन्दलोक ते # ओ मठिया में पहुंची आय ॥ ह 
& सपना दीन्हों नेपाली को % इन्द्र ढोलक दियो फुराय्‌॥ 
€, 
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Najaf यम 2 
ह `  नेनागढ़कीललड़ा॥५७ ` „६ २२५ उहि 
होत खन नैपाली ने % अपनो कलमदान मँगवाय ॥ 
कागद कल्पी वालो % आारनन्दन को लिखी हवाल॥ 

हल लिखि के सशनामा को ॐ ता पीछे-ते लिखी हवाल ॥ 
तेहिते पीले लिखी हकीकत ॐ याको पढियो बित्त लगाय ॥ 
गर महोबा एक बस्ती है # जहँपर बसत रजा. परिमाल ॥ 
हैं ते झाल्हा व्याइन झाये ॐ आची जात वनाफर राय ॥ 
` ४ जोकऋहुँ व्याह होइ झाल्हा सँग # तो रजपूती जाय नशाय॥ 
र £ जल्‍दी आयो शुन्दर बन ते ॐ# सबकी कटा. देउ करवाय ॥ 
 छबृड़े लड़ैया हैं थइुवे के % जिनते हारि गई तलवारि ॥ 
हे शाञा। 
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| ६ यहिविधि चिट्ठी २ सिके ऋ सो धावन को दई गहाय 
४ लेके पाती धावन चलि भये # ओ सुन्दर बन पईुचो जाय । 
` & जहाँ कचहरी झरिनन्दन की ॐ धावन उतारे परो अरगाय ! 
£ करी बन्दगी झारनिन्दन को के पाती गद्दी दई चलाय ॥ 
` # नजरिवदलिगईे झरिनन्दन की # तुरते पाती लई उठाय॥ 
 & तालिके पाती राजा बाची # ऑकुइ आकु नजरिके जाय॥ 
४ तुरत नगश्ची फो बुलवायो # सोने कड़ा दियो इखाय । ॒ 











' न जार 







` “5 बजो नगारा तब लश्कर में # चषत्रो तुरत भये हुशियार । 
` £ पहले डंका में भिनमन्दी # दुसरे बाथ लिये हथियार । ल्‍ 
$ तिसरे इंका के वाजत खन # ज्त्रिन धरे रकॉबत पाय॥ ई | 
` & हाथी चढ़ेया हाथिन चढ़ि गये # बाके घोइन के असवार॥ इ | 
_ ई पैदल सजि भये सुन्दर बन के # जिनको सजत न लागी बार ॥ ३ 
` £ चोथे इंका के बाजत खन % लश्कर कूच दियो कराय ॥ ई | 
' # करी तयारी अब आरिनन्दन # मट गगाजल लियो मँगाय ॥ ई | 
' है करे अस्नान ध्यान शंकरको # पूजी बहुरि शारदा माय॥ इ | 
४ चन्दन दीन्हा निज माथे पर.% भुजदंडन में लियो | लगाय गाय । \ EA 
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` कई नचे केचने। तह नावन पर + जिनकी सोभा कही न जाय॥ 


केद कराय लई. आल्हा को # सुन्दर बनकी पकरी राह ॥ ॐ 


. है इतना बात जुना आरनन्दन +£ तब आर्हा ते लगे बतान ॥ 


FV 
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® तिनके घरमे हम उपजे हैं # राजा दस्सराज के लाल ॥ 
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अगळ बगल पर दुइ पिसतोलें % दाहिने सिंहिन मुठ कटार ॥ 
भाला साह नाग दान को # बायें ओर गेडी हाल ॥ 
$ अपनी हाथी त्यार. करायो % झो अरिनिन्दन भयो सवार ॥ 
 एश्कर चालभयां आरनन्दनको % नेना गढी पकरी राह॥ 
ह तान दिना मारग में लाग % झो छूर पर पहुँचे झाय ॥ 
& लश्कर उतर परी .नही पर # अपने डेरा दियो लगाय॥ 
ॐ गाव भाज दई नहीं पर # तिनपर नाच दियो करवाय ॥ 
४. वह समया आल्हा आये % नही करन देत झस्नान ॥ 
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हं पान मनाहर [तिनका सुनके # आल्हा निकट पहुँचे जाय ॥ 
४5 दूरात दसी आरनन्दन ने * तब आल्हा ते पूछन लाग ॥ 
5 कहा के आसी तुम गङुर हो %# आगे काइ तुम्हारे नाम ॥ 
| बाले आरंहा आरनिन्दन ते # तुम झुनि लेव हमारी वातं ॥ 
छ हम रहपेया है महुबे के % जहँपर बसत रजा परिमाल ॥ 


a 
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“ नाम हमारा सब जानत हैं % झाल्हा नाम प्रगट संसार ॥ 


bs 
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5 नंगर महाबा में पारस. हे % लोहा छुवत सोन होजाय ॥ 
इ प्रतापी चन्देले हें # तुम्हरो नाभ जगत सरनाम ॥ 


४ 


[द्या नाव पर लुम चाह आवा > दखा नाव केचानन क्यार ॥ 
तना खनक आहा चाग ऋ राजा चाकी दइ डराय॥ी 


बोठिके आरहा देखन लागे # सुन्दर नाच कंचनी क्यार ॥ : हे 


# 


देखि दुचित्तो जब आहय को # राजा नाव दई खुलवाय ॥ 3 ; 
मारो धका मल्लाइन ने ॐ लागो जाय नाव वा पार ॥ £ 
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हयो ॐ उदनि सोचि त सोचि रहिजाय। इ 
५ हक Mend लाग ॥ $ 






# बहुत देर आल्हा को 
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ट ॒ नैनागढ़ की लड़ाई ॥ ५ | १२७ 
‘ 


£ आर्हा दादा का कह छाइउ # सोतुम हमाह देउ बतलाय ॥ 
४ इतन सुनक रुपना बालउ के इमत कछ कहा ना जाय ॥ 
| जो अरिनन्दन सुन्दर बनके % सो नही पर पहुँचे आय ॥ 
# नावें रगवाई नही में % तिनपर नाच देयो कराय ॥ 
ह आल्हा निकट गये नावन के %# अरिनन्दन ने लियो बुलाय ॥ 
£ ची चोको तिन" डर्वाई # आल्हा बैठि गये अरगाय ॥ 
देखि दाचित्ता जब झाल्हा को % राजा नाव दइ खोलवाय ॥ 
& पार लागि गइ जब नोका वह # आल्हे केद लियो करवाय ॥ 


& कूच कराय [दया ा[रनन्दन कई छुन्दर बंनका गयां [सवाय ॥ 


oa 


vyavravrovrooTs 


. ® मलिखे से एने मन में % ओ ऊदानि ते कही सुनाय ॥ 


of 


र फोज सजाय लेउ जब्दी ते # डाबही केद लेउ छोडवाय ॥ 


NN 


£ उदाने बोले तब भलिखे ते # दादा धीर घरी मन माहि ॥ 


४23 


ho 


[लि पत्तर देबा बोळेउ % आओ. उदनि ते कही सुनाय ॥ 
बनावी सौदागर को % घोड़ा बेंदुला लेउ सजवाय ॥ 


=) £] 4 


9. 


5 
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बहाना तुम बेचन को % आहे लेयो संग लिवाय ॥ 
सुनते उदनि बॉकुड़ा % घोड़ा करेलिया लियो मंगवाया। 
डा बेंदला को मँगवायो # ओ कठनाली लई कसवाय ॥ 
खिचाय दियो रेशम के % सुन्दर जीन दिये कसवाय ॥ 
[रि रकाने दइ चाँदी की % बारन मोती दई पुराय ॥ 
कलँगी ' लेके मोतीचूर की % सो धरवाई उदोसिह राय ॥ 

डारि हुमेल दई कन्नन में # माथे हीरो दियो धराय ॥ 

झूळं डारि दई मखमल की # शोभा कछ कही ना जाय ॥ 
£ रुप बनायो सोदागर को # उदनि कूच दियो करवाय ॥ 


Le 22 
ब्य 


oa 


' चारि दिना मारग में बीते % सुन्दर बनमें पहुँचे जाय ॥ 


ई 
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% लगी कचहरी अरिनन्दन की * अजगर लागि रहो दरबार ॥ 


तुर्त बुलाय लियो देवाको # भेया सशुन देउ बतलाय || 


डा करीशया का सजवावी ऋ आ सुन्दरबन जाउ [लवाय ॥ . 
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शकश १ 


पहुँचे जहँ फाटक पर % दरवानी ने कही सुनाय ॥ 
देशके तुम बासी हो # ओ है कहा तुम्हारो काम ॥ 
ऊदनि दखानी ते % राज खबरि शुनावो जाय ॥ 
सोदागर है घोड़न का # अच्छे घोड़ा लेउ खरीद ॥ 
सुनते दरवानी ने # राजे खबरि झुनाई जाय॥ 
[गर झाया घाइन को % सो तम देखि लउ महराज ॥ 
घोड़ा हम ना देखे% जिनको रूप न बस्नो जाय ॥ 
तनी सुनते दरवानी ते % अरिनन्दन ने कही शुनाय ॥ 
लदी भेजो तुम घोइन को # सोदागर फो देउ पठाय॥ 
नते लोटा दरवानी तब % आ उदनि ते कही सनाय ॥ 
अ सोदागर काबुल वाले ॐ जल्दी घोइन को ले जाय॥ 
दूनि चलि भये ले घोड़न को %# बीच कचहरी पहुंचे जाय ॥ 
डि अरिनन्दन ने % ओ सौदागर वात बनाउ ॥ 
[ल बतावों इन घोड़न को %# सांच दाम देउ बतलाय॥ ई 
दान बाल तब राजा त राजा सुना हमारी बात॥ $ 

मोलके ये घोड़ा हें ॐ अबहीं मोल बंतेहें नाहि॥ ई 
पहिले फोरे लउ घोइन को # इनकी चाल लेउ पाहिचानि ॥ 
तबही कीमाते मालुम हुई है # सो तुम जानि लेउ महराज .॥| 
४ इतनी वात खुनी आरनन्दन ॐ तब क्षत्रिन को लियो बुलाय॥ 
चाल दिखावो इन घोड़न को %# हमरे समुह देउ फिराय ॥ ३ 
जो चत्री समुहे पर आंबे # सो घोड़न को देखि ढेराय ॥ ह 
w 


ब देदियो सब केत्रिन ने # हम ते ये फिरिबे के नाहिं॥ # 
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छ बोले उदनि तब राजा ते # राजा बचन करो परमान ॥ 
£ घोड़ा लाये इम काबुल ते # बेचे पाँच महोबे माहिं॥ 
है दुर घोड़ा झुन्ना गढ़ बेचे # ये उड़िजायँ पवनके साथ ॥ 
न्रा गढ़ को # या कोउ होय महोबिया ज्वान॥ 


तहि बुलवावो यहि समया पर ॐ सो घोड़न को लय फिराय ॥ 
os nnaienen vena renner renner 
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मैनागढ़ की लड़ाई ॥ ४ १२६ 


४ इतनी सुनते आरिनन्दन ने # तव आल्हा को लियो बुल्लाय ॥ 


५ आओ यह हुक्म दिया आरहा की % घोड़ा फेरि दिखावों आय ॥ 


०३७ ५०७5७ ३७४७६ ४३9६; 
2१0 ः 


& सुमिरन करिके रामचन्द को % ले बजरंग वळी को नाम ॥ 
कूदि वेडा पर चाहे बेठे $#£ उरनि करो इशारा आय ॥ 


avr: 


र उदनि चढ़ि गये रसबेंद ला पर ॐ मनियों सुमिरि महोव क्यार ॥ 
5 एंड लगाय दई घ्‌ इन के % फाटके Iनकार गय वापार॥ 
५ धावा मार्ग एक दिना के के आं लश्कर में पहुंच जाय ॥ 
| करी बन्दशी नर भ्खि को % आ ऊउदानि ने कहा झुनाय ॥ 
५ करो तयारि जघ लड्नि को ॐ दादा भॉँबरि लेउ डशय॥ 


NN ‘A 


£ इतनी सुनते नर मलिले ने # तुरत नगरची लियो बुलाय ॥ 
» बजे नगारा हमरे दल में # लश्कर संवे होय तेयार ॥ 
ह गजो नगारा तब लश्कर में # चत्री सबे भय हुशियार ॥ 

हिले उगा भें जिन वन्दा # दुसर बाधि लिये हथियार ॥ 
£ तिसेर इंका के बाजत खन ओ चत्रिन धरे रकाबन पाय ॥ 
& हाथी चढ़ेया हाथिन चंढ़िंगये # बके घोड़न के अस्वार ॥ 
$ चाहा बंदला पर ऊदनि हें % घोड़ी कबुतरीपर मलिखानि ॥ 


ie 


$ हथि पचशावद त्यार करयो # तापर आहा भय सतार ॥ 


fe घाहा हशनागरपर जबानक है % ढा मनारथा पर असवार ॥ 
४ घोहा कलियां पर झुलिख हें # सैयद सिहिन पर असवार ॥ 


४ मन्ना गजर मसहुबे वाला % साऊ तुरत भर्या तैयार ॥ 


र इपना बारी महुब पाला ऋ घाड़ा हरीजनपर असवार ॥ 


छ मारु डंका के वाजत खन % लश्कर चला बनाफर क्यार ॥ 


' छै नोकर चाकर तुम नाहीं हो # तुम सब भैया लगो इमार॥ 
` छ जीतिके चलिदो जब महुब का % सबका तलब दिहा ब्टुवाय ॥ 
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वाल ऊदान सब च्षात्रन त % यारा सुना हमारा बात॥ 


कद माफ़ तुम्हरो कर दे हें % जो तुमचाल देउ दिखलाय ॥ 
® इतनी बात खुनी झण्हा ने % झुमरेउ कुष्णचन्र भवान ॥ 
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ह दिया बढ़ावा सब चात्रिन को %# ओ आगेको दियो बढ़ाय॥ झु 
 # लश्कर पहुंची रण खतन में %# थुर्चा बन्दी दई कराय ॥ ई 
६ खबरें सुनी जब नेपाली ने # तीनों लरिका लिये बुलाय ॥ ई 
र जर्दा लश्कर तुम सजवाओ % महुवे वोरेन देउ भगाय॥ ई 
जागा भोगा बिजयी बेटा + तीनों लश्कर पहुँचे जाय ॥ 
छ हुक्म दोदियो तब लश्कर में # डंका तुरत दियो बजवाय ॥ 
छ बजा नगारा ननागढ़ में के क्षी होन लगे तेयार॥ $ 
$ मारू डक्राके सुनते खन # चत्री साजि अपे तेयार॥ $ 
& तीनों लरिका नेपाली के % तुरते घोइन भये सवार॥ $ 
& पुरन राजा पटना वाले %# अपने हाथी पर अप्तवार 
` छ लश्कर चालमया ननागढ़ को *# ओ लेतन में पहुँचो जाय॥ ; 
. ४ आण बढ़िक जोगा बोला % ओ ऊदरन ते कही एुनाय॥ 
“5 कु कराय जाउ महु का # नाइक दहो प्राण शवाय ॥ 
र बोल उदनि तब जोगा ते + जल्दी भावरिं देउ इराय ॥ & 
ड कही हमारी जोगा मानो # नाइक शारि बड़ावत आय ॥ 
ट इतनी सुनिके जोगा बोलेउ # यहँपर ब्याह होनको नाहि ॥ ई 
£ जाति बनाफर की थोडी है % अपनो कूच जाउ करवाय ॥ ई 
& इतनी सुनते उदनि तड़प # छो जागाको दिया जवाब ॥ ई 
82. कि 28. 
€ व्याहि के जेहें नेना गढ़ ते # हमरो नापर उदयासिंहराय॥ | 
छ हमहें लड़िका दस्सराज के % रानी देव कुँवरि के लाल ॥ ह : 
४5 वातन २ बतबढ़े होइ गयो % ओ बातन मेंबह़ि गई रारि॥ £ | 
जोगा लोटिपर लश्कर में %# तोपन बत्ती दई लगाय॥ $ 
| दगी सलामी दोनों दल में % गोला चलन लगे तत्काळ ॥ 
® अरर अरर गोला छू गोला भन्न भन्न भन्नाय ॥ हे 
छ चारि घरी भरि गोला बरसो # तोप लाल बरन होइ जाये । § 
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[रु बन्दभइ सब तापन की % लात्रेन खाच लइ तलवार ॥ < 
टट खटेर तेगा ie बाज % सरसर परी तारका मार॥ & 
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ननांगढ़ की लड़ाह॥ ५ | १३९१ 


सिपाही महुबे वाळे % रणम काठिन करें तलवार ॥ 
पाही नेमागढ के ओ अपने हरि २ हथियार॥ 
गत सिपाही जोगा देखे 


ha 


जागा बालडउ तब छदी 
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fa 


ना 
~ आय 


= 
3) 49] 


=o 


“8९ 


प्र छुनि लेउ हमारी बात ॥ 
[र जुझाये ते का हम तुम खेलें जूक अघाय ॥ 
यह मन भाय ग नि के # अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
चोट आपनो जोगा करि लेउ ॐ मनक मेदि लेउ आरमान ॥ 
ननी बात झुनी जोगा ने ॐ तुरते लीन्ही लाल कमान ॥ 
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४ हिकरा डाठके बच की ॐ समुहे छाडि केबी दीन्ह॥ 
ह घो बेंदूला दहिने होइ गयो हे कैबर निरकारि गया वापार ॥ 
४ माला लेके फिरि जोगा ने हक बघऊदन पर दियो चलाय ॥ 
' ४ बचिगा बेश दृस्सशज का % जोगा सैंचि लई तलवारि ॥ 
` ह चोट चलाई जब उदनि पर के बायें उठी . गंडकी दाल॥ 


5 हट शिरोही गइ जोगा की क खाली मूठि हाथ रहिआय ॥ 


जोगा स्वाते अपने मन में % हमरो काल सह्या चियशय ॥ 
दालकी ओझइ उदनि मारी # जो जोगाको दियो गिराव ॥ 
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भुज्ञा पकरिके त्याह जोगाकी * उदनि लियो जजीरन बाध 
देखि हकीकति यह भोगा ने % अपनो थोड़ा दियो बढ़ाये ॥ 
घोड़ा दाये मलिले आये # ओ भोगाते कही सुनाय ॥ 
खबरदार घोड़ा पर रहियो # तुमपरआय गयो मलिखान ॥ 
इनी सुनते भोगा ठाकुर # अपनी खेंचि लई तलवारि ॥ 
करो जड़ाका नर मलिले पर %# बायें उठी गेंडक़ी ढाल ॥ 
तीनि शिरोही भोगा मारो % मलिखे लीन्ह्री चोट बचाय ॥ 


5 दल कि औमड़ मलिखे मारो % ओ भोगा को दियो गिराय॥ 
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अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
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१ 5 
हमरो तुम्हरो अब बरनी हे ॐ देखें कापर राम रिसा ॥ ई 
इतनी सुनिक्े तब बिजया ने ॐ तुरते खेंत्रि लई तलवारि ॥ 
[ धरि धमकी नर देबा पर % देवा दीन्ही दाल हाय ॥ 
[नि शिरोही बिजया मारी # उनकी हटि गई तळवारि॥ 
जया स्वात्रें अपने मन में ॐ हमरो काल श्ह्यो नियराय ॥ 


he 


दाळ कि ओए देगा मारो ॐ ओ बिजयाक्ो दियो गिराव॥ 
"रे, 


ही. 


है 
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सुशक बाधि के त्यहि बिजयाको % तुरतै कैद दि वाय ॥ 
देखि हकीकत पूरन राजा # अपनो हाथी दियो बढ़ाय॥ 
तोलो जगनिक दाखिल होइगये% ओ पूरन को घेश्यो जाय ॥ 
सम्हरिके बेटों तुम हाथी पर # ठुम्हरो काल रह्यो नियशय ॥ 
घोड़ा बढ़ाय दियो जगनिक ने # दुइ मस्तीक़ झड़ाये पाँव॥ 
करो जड़ाका यक हाथी पर # मारि महावत दियो गिरय ॥ 
देखि तपाता पूरन राजा % अपनो लीग्ही युजे उडाय॥ 
सो धरिधमकेउ उनजगनिक प२ॐ जगनिक लेगे चोट बत्राय | ह | 
डा बढ़ायो फिरि जगनिक ने % ओ होदा पर पहुँचे जाय ॥ ६ | 
& खचि शिरोही लइ्जगनिक ने # सो होदा में दियो चलाय॥ ३ | 
चोट बचाय लियो पूरन ने %# मनमें बहुत गये घबराय ॥ 
£ कलशा गिरिगये' अम्बारी के # सोने फूल गिरे झन्नाय ॥ 
४5 गाफिल करिके उन ऐरन को % जगनिक लीन्ही केद कराय ॥ ' 
४ चारो वेंधिगय जब खेतन में % लश्कर रन बेन होइजाय॥ $ 
| लश्कर लॉट परा आल्हा का % आ डंरापर पचा जाय ॥ ब 
£ जीति देखिके नुनिआञल्हा को # माहिल उरई के परिहार £ 
© लिछी घोड़ी पर चढ़ि बैठे # नेनागढ़ की पकरी राह। 
ed जहाँ कचहरी नेपाली की % माहिल तहाँ पहुँचे जाय॥ $ 
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तरि बेरी ते भुई झाये # नेपाली को करी सलाम। 2 
नजरि बदलिगई नेपाली की # ऊँची चौकी दई डराय॥ £ 
झवा आवो उर वाले % अपनो हाल देउ बतलाय ॥ ई 


॥ 
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मा यम 
नेनागइ़ की लड़ाई ॥ ५ १३३ 


[हिल बाले तब शजा ते # हमते कळू कही ना जाय ॥ % 
शूर इं महु वाले ॐ तिनको कोउ जितेया नाहि ॥ 
बये लड़िका सब तुम्हरे उन % ओ पूरनको लियो बँघाय ॥ 
जाति बनाफरकी आडी हे % ताते ब्याह सुनासिबर नाहि॥ 
शि अ # सो तुम मानि लेउ महराज ॥ 

। इ करे आाधीनी तुम झारा ते # आवो अपने संग [लवाय ॥ 
चत्री वेठारो कोठरिन में के सबके शीस लेउ कट्बाय ॥ 
४ इतनी छाने सइ नेपाली ने % तब चलिबे को भयो तयार ॥ 
| नाऊ बारी भाद पुरोहित # नेगी लीन्ही संग लिवाय ॥ 
[ना गहते % झाषे जहाँ बनाफर राय ॥ 
तई नेपा [खन लागे # ओ चत्रिनते कही सुनाय ॥ 

5 कोनसो तम्ब है आल्हा को % सो तुम इमहिं देव बतळाय ॥ 

। सपना बारे बोलन लागेड 5 नेपाली ते कही सुनाय ॥ 
€ उची तम्बू है आरा को % भोड़ा लाल बरन फहराय ॥ 
5 चोबदार दारे पर ठढ़े% तई तुम चले जाव महराज ॥ 
5 तब नेपाली गयो तम्बू में % ओ आर्हा को कैरी जोहार . 
लूरति देखी नेपाळी की % आदा चोधी दई डराय ॥ 

& करी झधीनी नेपाली ने ॐ धनि धनि दस्सशज के छाल॥ 
5 धन्य भाग रानी देवेकी # जह तुम आनि लियो ओतार। | 
& धन्य भाग्य है परिमाले के # जिन धर तुम समान सरदारी 

' ४ धनि धनि नगर महोबा कहिये # प्रगटे जहाँ बनाफर राय ॥ 
& धन्य भाग्य हमरो बेटी को # एसो शूर मिलो घर आय ॥ 

' € गही साइत हे व्याहे की # देवा लग्न करो तुम ब्याह ॥ 
छ होये घया जो तुमरे कोउ % सो सव चशं हमारे साव ॥ 
i बाते सुनिके नेपाली की ॐ तुरत कही बीर मलिवान॥ 
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इंका बाजे इमरे दल में % लश्कर साजि होय तेयार ॥ 


बोले नेपाली 'मलिले तेऋ तुम झुवि लेउ बनाफरराय ॥ 
ES nei 
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. & घाँची मानि जह अरहा ने ऋू अपनी त्यात दइ कराय ॥ श 


._ ७ आठ घरोझा ओ सब नेगी # नेनागढ में पहुँचे जाय ॥ 
- ह मड़वा गड़वायो आगन में % साखियाँ कं मंगला चार॥ 


` ह फाटक बन्द भयो दारे को # तुरते व्याह होन तबलाग॥ ह E 


दुसरी भाँवरि के परते खन % भोगा सेंचि लई तलवारि॥ ई 
(2 चोट चलाई जब आहा पर # उदाने दीन्ही दाल अड़ाय॥ 
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पे 
कद के काम नहां ह तह लउरकर का * आकळे झाल्हा देउ पठाय ॥ 
छ परत भावर कार आर्य को % आमहा बिदा दिह! करबायं ॥ 
इतना सनक ऊदान बोले # तुम घटि करी हमार साथ॥ 


र खुनते राजा नपाली ने %तुसे गंगा लहै उठाय॥ 
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© मलिखे सुलिखे उदनि देगा % मन्ना गूजर भयो तथार॥ 
- ® रुपना बारी तार्हा सेयद % अपनी त्यारी दई कराय ॥ $ 
“5 चारो नेगी संग लिवाये ऋ आर्हा पलक्ी भवे सवार ॥ $ 


$ चली पालको जब आल्हा को # जोगा भोगा दियो जोझय ॥ % | 


28988: 


~ 


$ बिजया बेश ओ पूरन को # तुरे केद दई छुलाय॥ $| 


“~ 


nis 


5] 
ex 


श 


{ 


ध % OE 
४ जाय पहुँचो दरवाजे पर # तब नेपाली करी छुनाय॥ ई. 


ni 
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DIS 


€ मेंडओ गांड़ि देउ ऑगन में % चारो नेगी लेउ घुलाय॥ $ | 
६ इतनी सुनि जोगा भोगाने %# सिगरे नेगी लिये डुलाय ॥ 


2 पाडत वद उचारने लागे # ब्याह की बेदी लई बनाय ॥ 
ड करी सलाह नेपोली ने #% सब लारिकन को लेउ बुलाय॥ 


दुइ हजार चत्री घुलवायों % सो कोउरिन में दियो लिपाया। 
$ भयो बुलोझा इनि आर्हा को # सब म्ये तर पहुँचे जायु ॥ ` 


Genes 


४ पहली भॉवरि के परते खेन + भोगा खेंचि लह तलवारि i; कु 
करो जका जग आल्हा पर % मलिले दीन्हो दाल अडाय | & 
ई 










तिस्ती भाँवरि के घूमत खन * विजया खेंचि लई तलवारि ॥ § 
४ कीन्ही चोट जबाहि आहा के %# देबा ले गयो चोट बचाय । 
घाव als गरायो कछु आल्हा के # दहिने भई ला माय ॥ .॥| 
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नैनागढ़ की लड़ाई ॥ ५ | १३५ 
चोथे भावरि के परते खन # राजा. जाद्‌ लिया उठाव ॥ 


जादू हरि दियो सबही पर % सबके होश बन्द होइजाय॥ 
| सोन सोच केरे आपने मन % आब सब जे हैं काम नशायं ॥ 

बीर महदा बाली णस्या % सो सोनवने दियो चलाय ॥ 
$ भई लड़ाई तय जाद्‌ की ॐ भावरि फिरे बनाफर राय ॥ 
बोली सोनवोँ बघऊदान ते ३: झबहीं बिदा लव कसाय ॥ 
सुनते ऊइनि रुपना बोलेउ 5£ भेया सुनो हमारी बात ॥ 

४ पलकी लावी दस्वाजे ते % अत्र बिदा लेय कखाय ॥ 


सुनते रुपना गयो डोरे पर ॐ तुरत पालकी लया लिवाय ॥ 


be 


i 


` ४ सोनवा बोडिएइई पलको में % राजा हरला दिया कराय ॥' 


' जान न पापें महव वाले % सबके शोर लेउ कटखवाय ॥ 
£ चत्री निकरि पेरे कोर्टरिन ते % अपने खचि खेंचि तलवारि ॥ 
बहुत लड़ाई भइ अगन में % झो बाहे चली रक्तकी धार ॥ 
४ बह लंडेगा महुवे वाले % बहुतक चत्री दिया गिराय ॥ 
= बहुतक भागि गये सधुहे ते ॐ अपन डारि डारि हथियार ॥ 
& जागा भोगा झो बिजया को * सुशक बाधि लइ तलालं ॥ 
` ४ चली पालका रान सानवो का के ताना भया बढ अगार॥ 
` छधावा करे दियो नंपाली ने % अपनो लश्कर संग लवाय ॥ 
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४ संत्रि शिरोही लइ ज्ञन्रिन ने % खः २ चलन लगी तलवारि ॥ | 


£ आरो शूर महेत्रे वाले % तह पर कठिन करी तलवारि ॥ 
सबके पीछे आल्हा रहिगये # उपर परी शुजकी मारु ॥ 
र ह पहुँचे नेपाली आल्हा पे # अपनी जादू दई चलाय ॥ 
' ४ केद कराय लियो आल्हा को % ओ चत्रिने ते कहा सुनाय ॥ 
`. हाथ चलेहो ना आण्हा पर % तीनों लड़िका बँधे हमार ॥ 
४ आल्दे वाधि लियो बदले में %# चुगल' दहक देउ उश्वाय ॥ 
"ऐसे दहक परे आरहा तब.# अब लश्कर को सुनो हवाल ) 


` ® उदनि बोले नर मलिले ते # दादा कारेहो कोन उपाय ॥ 
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डा 
ट पता नहीं हे कहुँ आाल्हा को % ताको अब कछु करो उपाय ॥ $ 
३ भयो बुलोझा तब देषा को % भेया सगुन दउ बनलाय॥ ई 
आल्हा लश्कर में नाहीं हें # सोकहँ मिलिहें देउ बताय॥ ई 
* खोलिके पत्रा देगा देखे % झो मलिले ते कही सुनाय ॥ ई 
४ आस्हे बंधिउ नेपाली ने %# चुयुल दहक दियो डाय । ह 
ह जाय छुड़ावो सोदागर बानि # अपने घोड़ा लेउ सजाय ॥ ई 
` & इतनी बात सुनी उदानि ने % तब सोनवाँ ते कहीं इनाय ॥ ब 
४ बाप तुम्हरे गंगा करिके # फिरि घटिकरी हमारे साथ॥ ह 
& बोली सोनवां तब ऊदनि ते % हमहूँ चलें तुम्होर साथ॥ ई 
४ घोड़ा करिलिया को सजवाओ % ओ सजि लेउ बेंदला घ्वार॥ ई 
छ खोज ळे हें इम बालम को # तुम्हरो काम सिद्धि होइजाय॥ # 
> घोड़ा बेंदुला त्यार करायो # ऊदनि फाँदि भये अपतवार ॥ ई 
४४ घोड़ा करेलिया कोतल लेके %# संगे सोनबाँ लियो लेबाय॥ ई | 
छ जाय पहुँचे नेनागह में # थो मालिन घर करो मुकाम ॥ ह 
ट सोनबा बोली त्यहि मालिनते # पोइपा सुनो हमारी बात॥ $ 
छ हाळ हमारो कोउ जाने ना # पहुँचो राजद्वार में जाय॥ ई | 
& देखि के आवो तुम बालम को # हमको खबरि सुतावो आय ॥ इ | 
£ बोली मालिन रनि सोनवाँ ते # अही तुमहिं देउँ बतलाय॥ ई 
& शीश महलमें आर्हा मिलिहें % पहुँबो यूजरि रूप बनाय ॥ ई | 
& इतनी सुनते रनि सोना ने # गूजरि रूप थरो तत्काल ॥ ई | 
£ घरी दहेड़ी तब माये पर # ओ महलन में पहुँची जाय॥ ई 
£ सूरति देखी जब शूजरि की # तब आरहाने कही सुनाय ॥ ब 
४६ बहुत पियारी हमको लागो # दहीकी मोल देउ बतलाय । & 
£ बोली सोनवाँ तब आहा ते # गढ़ चित्तोर है देश हमार॥ # | 
£ मोहन राजा की बेटी हों # तुम्हरो केद लिहो छोइाय॥ ह | 
® देउ निशानी तुम हमको कछु # आय जोड़े हें बाप हमार ॥ i | 
ई इतनी सुनते काढ़ि अगूठा %# सो सोनो को दह पररय ॥ ह 
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चेनागह की लड़ाई ॥ ४, 
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गी सोनवाँ बघ ऊदन ते % देवर सुनो हमारी बात ॥ 
रदी पहुँची शीश महल में $ दोनों घोड़ा साथ लिवाय ॥ 


[0] ja 


पिरिमुदरिया सोनवाँ चलिभई % ओ मालिनघरपहुँची जावं ॥ 
ट 
ट 
र थे सौदागर बाने # शीश महल५ पहुचे जाय ॥ 
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& कोन देशते तुम आये हो यह पर कोन तुम्हारो काज ॥ 
& बोले उदाने दरानी ते % गढ़ काबुळ है देश हमार ॥ 
5 घोड़ा लाये हें बेचन को % राजे खबरि सुनावो जाय ॥ 
गयो दरवानी तब भीतर को % राजे खबरि सुनाई आय ॥ 
४ राजा आये दराने पर # ऊनि करी बन्दगी आय ॥ 
४ देखी सूरति जब घोहन की # राजा मोहि २ राहे जाय ॥ 


छ उरांन बोले तब राजा ते % आ महराज गरीब नवाज ॥ 


£ चालं देखिके. इन घोइन की % तबही कीमत देउ चुक़ाय ॥ 


€&४ € 


£ इतनी सुनिके नेपाली ने # बहुतक चरी लियो बुलाय ॥ 


® चाल दिखाय देउ घोड़न को % तब क्षत्रित ने दियो जवाब ॥ 
है बहुते चंचल ये थोड़ा है # हमरे फेरन के है नाइ ॥ 
® यह युनि ऊदनि बोलन लागे # राजा सुनो हमारी बात ॥ 
बड़े चढ़या हें दिल्ली के # या महुबे के राज कुमार॥ 
ह होय जो चत्री इन जोगा को # सो घोड़ा को दिदे फिंशय ॥ 
5 इतनी सुनते नेपाली ने % आहा तुरत लिया बुलवाय ॥ 
चाळ दिखाय देव घोड़न को % तुम्हरो केंद माफ हाइजाय ॥ 
देखि इशारा बघऊदनि को % आल्हा बहुत खुशी हाइजाय ॥ 
कूद बढेग पर चि बैठे # ओ तबुअन की परी राह ॥ 
[रि घरीके तब अरसा मा ३ तबुअन बीच पहुँच जाय ॥ 
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४ कूच कराय दिया जल्दा त * आ लश्कर म॑ पहचा जाय ॥ 
| द जोगा भोगा ओ त्रिजया को के तुरते घुश्क़ दई खोलवाय ॥ 
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® जबहीं पहुँचे दरवाजे पर # दखानी ने कही सुनाय॥ 


सुनी खबरिया रनि सोनवों ने # तेबुअन गये बनाफर राय ॥ 
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थारजं दके उनं- तीना १६९ आल्हा बहुत कान सेन्पोनं ॥ 


ई बहुत खुशा हाय जागा भोगा % बिजया ठाकुर करी सलाम ॥ 
४ तानां चलिभये नेनागढ़ को % पहुँचो चारि घरी में जाय ॥ 
छर हाळ सुनायो नपाली को %# कलहा दस्सराज के लाल ॥ 
$ बडे लड़या महुबे वाले % सातो भावरि लई डाय ॥ 
3 शूर प्रगट भये हं महुषे में # क्यों ना राज्य कों परिमाल॥ 

राम बनाव तो वानं जावे % बिगरी बनत २ बन जाय॥ 
४ हिया कि वार्त तो हिय बाड़ो # अब आल्हा को छुनो हवाल ॥ 
धे आरंहा बोले बघऊदान ते % भैया कूच देउ करवाय ॥ 

४2 आज्ञा युनिके उदयार्तह ने के लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 

इरा उखारे गय धूर * जातिका डका दियां बजाय ॥ 

४० धावा कारके सातरोज में # महुबो धुरो दबायो जाय ॥ 
र रोज आठव मदन ताल पर # सबने डेर दियो डराय ॥ 

छ 0८ झुट्गई रजपूतन को % महुबे खबर दई पहुंचाय॥ 

ध रुपना बारा महुब आया * दरवाजे पर पहुचो जाय॥ 

ठाद मरहना तह य्याढ़ी पर # हेरे बाट लर्किवन झ्यार॥ 

र तोळा रुपना दाखिल होइगयो % हाथ जोरिके कही सुनाय ॥ ई 

| कठिन लड़ाई भे नेनागढ़ % भारी बही रक्तकी धार॥ 

छ जग जातिके सब लारका ते # सातो भॉवर लई डराय॥ 

४5 कामतो बानेगयो नेनागढ़ में # माता सब परताप तुम्हार॥ ई 

& वेदा कराय लई सोनवा को # संगे डोला दियो फँदाय॥ ई 

. ॥& आइ बरात हैं मदन तालपर % आगे खबरि दई पहुँचाय ॥ 

€ इतनी सानेके रानी मर्दना % मनमें बहुत खुशी हाइजाय ॥ ई 

७ खबरें फ$लिगई रंगमहल में %* आये व्याहि बनाफर राय ॥ ड 

करी तयार रानी महहना # सखिया कर मंगला चार॥ 

४ उनहीं पायन रुपना लोटो % ओ बरात में पहुँचो जाय॥ £ 

 & खबरे सुनाई रंग be की % महलन होत मंगला चार ॥ 

.. # इतनी सन ऊदनि ने # चूड़ामनि को लियो बुलाय ॥ 8 
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ह ननागढ़ की लड़ाई ॥ ५ 2४ १२६ 


४ साइत देखो घर जेब की ३ अब पल २ पर होत झब्यार | 
खोलि पत्ता पडित बोळे # अबहीं डोला देउ पय ॥ 
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सारत नाका है जब का *% अबना राखी देर ळगाय ॥ 


४ भह तयारी युानंआल्हा का के पालको साथ सानवद क्यार ॥ ई 


5 आई पालकी रनि सोनो की # हाथी खड़ा बनाफर क्यार ॥ 
& करो तयारी रनि मर्दना ने # दे वे ब्रह्मा लियो बुलाय ॥ 
साज आरती मख्हना शनी % चोसुख दियना घरो बनायः॥ 


ह बारह शानो परिमाले की # सोले थार पहुँची आय ॥ 


४ भयो बुलोआ तब आल्हा को % संगे चली सोनबेँदे रानि ॥ 
५ परिजन कीन्ही रनि मरना ने के उपर आरति लई उतारि॥ 
सोनबा झारहा को सँग लेके # सो महलन में राखेउ जाय ॥ 
& आर्हा पॉव छुपे मण्इना के के ओ माथे में लिये लगाय ॥ 
५ देवे अह्माके पद छुइके # सबके चरन छुये मनलाय ॥ 
5 बजी बधाई महुबे में 
४ सोनवो रानीने मरना के % हितते चरण छुये मनलाय ॥ 
» भेद में दीन्हीं कर कंगन यक % मस्हना दियो नौला हार ॥ 
५ युल दिखशई में शनिन संब # बहु आभूषण दियो उतारि ॥ 
प्रजा भारे गढ़ महुबे के १ सबको मलहना दियो इनाम ॥ 
उदानि पहुँचि गये लश्कर में # सबकी लिखते दई बेंशय ॥ 
४ दगी सलामी गढ़ महुने में % आये जीति बनाफर राय॥ 
'& आद्र कारिके सब राजन को % उदनि बिदा दई कराय ॥ 


3, 


जितने राजा आए बशाती # अपने देश पहुँचे जाय॥ 


` & ऐसे ब्याह भयो आण्हा को # सोहम लिखिके दियो सुनाय ॥ 
साच झूठ परमेश्वर जाने % पे हम सांची लिखी बनाय ॥ 
` ४ व्याह सुने हैं अब मलिखे को % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
भोलानाथ मनाय हिये महँ % सीता राम क्यार घरिष्यान ॥ 
४ समय २ पर आल्हा गावो ॐ नित उढि लेउ नाम भगवान ॥ 
, ` ॥ नैनागह़ की लडाई समाप्त ॥ . 
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१ घर २ भयां मंगछा चार॥ 
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£ तुम हो बेटी गजराजा की # है परतापी बाप तुम्हार ॥ डा 


i शांवत देखी जब माता ने % बोटिदे.लीन्हीं कठ'लंगाय ॥ 
. 65 #6॥१४५४९४३॥४/ 
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_॥5 तुम्दरे सँगकी जे सखियाँ हैं # व्याही सरे गई सहुरारि॥ : 
` क्या धनहीने गजराजा भय # या कुल घटा जिसने क्यार 
` £ इतनी बात छुनी गजमोतिनि ॐ मनमें बहुत गई लितियाय ॥ ई 





| ब 
॥ अथपथरीगढ (कसांदी) की लडाइ ॥ 
# मलिखान का ब्याह ३ 

दो०-भोला नाथ मनाय उर, धारि हिये घनश्याम । 

व्याह लिखों मलिखान को, जो सहाय सियराम ॥ १॥ 
वह छन्द-दारहा + 

तनी बेश्या अघ कया गेये # शारद कहिके ली जे नाम ॥ 
अदि भवानी के गुण गेये #% जाते होय सिद्ध सब काम ॥ 
मात सरस्वत को सुंमरन करि ॐ ले बजरंग बली को नाम॥ 
बीर पॅवारो में गावत हों # होउ सहाय राम वसधाम॥ 
पथरी गह आ ेसाददन काहिये 4६ तिसरी कोड कसोंदी नाम॥ 
तीनि नाम हें एक नगर के %# ब्याहे तहा वीर मलिखान ॥ 3 
तहको राजा गंजशाजा हें % शंका करें कालकी नाहि॥ £ 
श्या भगतिन गजराजा घर # जो जाद्‌ भें बुरी. बलाय ॥ डे. 
घोड़ा अगिनिया गजराजा के # जो फोजन को देय भगाय ॥ & 
गजमोतिन बेटी राजा की ॐ जाको रूप न बरमो जाय ॥ 
गो हे चन्मुखी सुगनेनी # शोभा झग झग रहिजाय ॥ ई 
४ बारह बर्ष केरि गजमोतिनि ॐ नत प्तखियन सँग खेलन जाय॥ ) 
यक[इन खेलन हित सखियनसँगओ फुल वागिया में पहुंची जाय॥ ई 


एक सखी उन ते बाली % बेटी सुनो बिसेन क्यार॥ ३ 
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हुत पियारी हो माता की # तुम्हरो कीन्ही नाइ बिवाह ॥ | 


ह 


३ 


संगछोडिदियो सवसाखियन को # ओ माताढिग पहुंची जाय ॥. 






RS Gangotri 


AANA NG UE AONE RNC WN NON NEN 





7९ 2३ 5 Ao Sin MR we vies SATE 





$ SENT B78 SONNEI SOEUR EPI sR 5 इ 
पथरीगढ की लड़ाई ॥ ६ १४१ 
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& देख अनमनी गजमोतिनि को % तब माता ने कही सुनाय ॥ 
इ काहे वेरी तुम अनिमनि हो # सो सब हाऊ देउ बनलाय ॥ 
बोली गजमोतिन माता ते # माता सुनो हमारी बात॥ 
5 संग सहेली जो इमरी हें क हम पर कर हंसोआ आय ॥ 
& बथा कुलीने बाप हमारे # जो हमरो नाहकरत विवाह ॥ 
5 इतनी बात शुनी भाता ने ॐ मनमें सोचि २ रहे जाय। 

दियो! दिलासा तब बेटीक % आबही दीका दिहों पठाय ॥ 
3 राजा आये रंग महल में # तब रानी ने कही सुनाय॥ 
£ क्यों नाहीं कहूँ करे विवाह ॥ 
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& बारह वर्ष की देटी होइ 


So 


इ टीका भेजि देउ वेरी को के इतनी माना बात हमारि॥ 
४ इतनी सुनिकै राजा चलि भये # ओ दखार पहुँचे जाय ॥ 
छ सूज बेटीक बुलगायो # चार नेगी लिये बुलाय ॥ 
रीका वेटीशे ले जावो के कोहु राजा के देउ चट्राय ॥ 
ह एक न जेयो नगर मह्दोषे के जह पर बले बनाफर सय ॥ 
5 जाति. बनाफर की ओळी है के काइ न पिये घड़ाकी पनि ॥ 
' दाण लागि हैं रजपूती . में अ बुड़ि है सात साखि को नाम॥ 
छ इतनी कहिके गजराजा ने के सब सामान लियो मॅगवाय ॥ 


४ पाँच पालकी नब्बे गजरथ # अच्छे घोड़ा एक हजार ॥ 
ह साल दुशारा मोहन माला # चीरा कंलेंगी दई सोंपाय ॥ 
४ थार भॅंगायो यक सोने को के कीमखाब के थान मगाय ॥ 

' ५ तोड़ा लेके दुइ मोहरन के # सोऊ थार में दियो धराय ॥ 
टीका लेके तीनि लाख को %# सो नेगिन को दिये गहाय॥ 
® ङा लेके नेगी चलि भये % सूरज बेश -संग लिवाय ॥ 
४ करी बन्दगी गजराजा को # ओ दिल्ली की पंकरी राह॥ 

तात रोज मारग में बीते # तब दिल्ली में पहुंचे जाय ॥ 

` ४ शति बसेश- करि बागन में %# भोराहे करन तयारी लाग ॥ 
| तीति घरी अस्सो गुजरो # ओ फाटक पर पहुँचो जाय ॥ 
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बाला दरवान सुरज ते % अपनो हाल कहो सघुझाय ॥ 


कहाते आये ओ कहें जहो % अपनो नाम देउ बनलाय ॥ 
यह सुनि सूरज बोलून लागे # राजे खरि देउ पहुँचाय ॥ 
* पथरी गठहते सूरज आये % गजराजा के शजङ्मार 
४ टीका छाये हें बहिनी को # सो दीका को लेउ चटायं । 
& उनहा पायन गयो दखानी # राजे खबरि छुन 
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भयो बुलोवा तब सुरज को % सो दरबार पहुँचे ज 
» करी बन्दगी प्रथोराज को # पाती गही दई चळाय॥ 
& पाती बाची परथीयज ने # तुरते पाती दइ लोटय । 
$ व्याहु न करिहों हम पथरी गढ़ # ना हम फीज कटे हैं जाय । 


> J 


| 
६ ज्यान पायक सूरज चलि भये % ओ कनउज में पहुँचे जाय॥ 
है लगी कचहरी जह जेचेंद की # बैठे बहे बहे सर्दार॥. 
पाती दीन्ही सूरज मलने % जयर्चद पाती बात्रन लाग ॥ 
पाती फेरगई जयचद ने # ना बिसहिन में स्चेंबिवाइ॥ है 
५ काठिन मवासी कोट कसोंदी # जहँँ पर तपे बिसेने राय॥ ई 
. श्यामा भगतिन जाद्‌ फेंके % लश्कर सुन्नपान होइ जाय ॥ 
छ फोज हमारो ना भारू हे हे ना झुपियारो पुत्र हमार॥ ई 
७ पाता लेके सूरज लेटे% आ उरई की पकरी शह॥ 
भेंट राइ गइ बघ उदाने ते % ऊदानि खेलन गये शिकार ॥ 
राह चलन्त सूरज देखे * ऊदनि तुरत लियो पाहिचान ॥ 2 
सेके उदन पूछन लागे %# ठाकुर हाल देउ बतलाय॥ 
कोन कामको तुम आये हो % साचा हाल कहो समुंकाय ॥ 
 @ करो बहानो तब सूरज ने # आये करन गंग अस्नान॥ ई 
€ बोले उदाने तब सूरज ते % चारो नेगी संग तुम्हार॥ ई 
& बात बतावो ठुम सोची अब % नाइक बात बनावत आप ॥ : 
८2: । हु छुनि सूरज बोलन लागे # टीकालिये बहिनि को जात ॥ 


५ A र दे देश देश २ में हम फिरि आये # दीका कोऊ कतरे नाहिं॥ 
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पथरीगढ़ की लडाई ॥ RF 


“SY 


अब हम जेहेगहु उर को % जहे पर बसें महिल परिहार ॥ 
+ सूरज छुना. हमारी बात ॥ 
# सो तुम टीका देउ चढ़ाय ॥ 
बेटा कहियो बच्छ्राज के # जिनके नाम बीरमालिवान॥ 
^ टिका चढ़ावो तुम महुबे में # जहेँ पर बसें रजा परिमाल ॥ 
& तापर जवाब दियो सूरज ने # ऊदनि अकिल गई तुम्हार ॥ 
हुक्म नहीं है गजराजा को % ओली जाति बनाफरराय ॥ 
5 नगर महोवे हम ना! जेहें है इटको हमद बिसेने राय ॥ 
। इतनी बात सुनी सूरज को ॐ उदनि अग्निज्वाल होइजाय॥ 
5 चन्द्र वंश के चन्देले हैं # ना कुलहीन रजा परिमाल ॥ 
& सोधी बातें क्यों बोलत हो % हमको जानत सकल जहान॥ 
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` & अब नाही ना सुखत काहिया %# टीका महबे दे चढ़ाय ॥ 
& वात हमारी सूरज भानो ॐ नहिं सब जेहें काम नशाय ॥ 
ह यह सुनि सुरज सोचन लागे %# टीका महुबे देउ चढ़ाय ॥ 
बिना चढ़ाय जो हम जेहें # तोह बात बनेगो नाहिँ॥ 
हे व्याह तो करना हे काहु घर % देखें नगर महोबा जाय॥ 
४ चालिभय सूरज तब ऊदनि संग # पहुँचे नगर महोबा जाय ॥ 
४ शाभा देखी गढ़ महुबे की % सूरज खुशी भये मनमाहि ॥ 
छ लागो कचहरी परिमाले की % भस्माभूत . लाग दरार ॥ 
` £ तार्हा सेयद बनरस वाले ॐ आल्हा ओर बीर मलिखान ॥ 
 £नरह्मा देपा सुलखे बेठे%बेठे बडे बड़े सरदार॥ 
४ माढ्ाक सग मोठा रगड़े # ठिहुना रगाड़े रगड़ि रहि जायी 


SFevroefs 


द booted 


` श उदान पहुचिगये सूरज संग # राज करी बन्दगी जाय ॥ 


करी बन्द्गी सूरज मलने # पाती गद्दी दई चलाय ॥ 
 हसोलिके पाती राजा बाँची # ओ गहीतर लई दबाय॥ 
E 8 पोले आरा तब राजा ते # दादा हाल देउ बतलाय ॥ 
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£ आर्हा व्याहे नेना गढ़ में # है नेपाली ससुर हमार ॥ 
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 # कोन देशी यह पाती है % काहे पाती लई दबाय॥ # 
६ बोले राजा चुनि आर्हा ते # बेटा सुनौ हमारी बात। 
हे यह हे चिठा गढ़ बिसाहिनको ३% गज राजा ने दई पढाय। 


~“ ज 


. छ टाका आया हे।विसाहेन ते % को बिसहिन में करे विवाह । 
 शवात हमारी बटा मानो % टीका तुश्त देउ लोडाय॥ 
६ यह संन ऊदान बालन लागे % दादा कई हे ध्यान हब्हार॥ 
न दातिया मार उड़सा मार + बाजी सेतबंद लो याप॥ 
अटक पार ला कड़ा गाड़ा # जात खरासान शजशत॥ 
घुर दविखनते ओ काबुललग % बाजी टाप, बेंहला क्यार ॥ 
घरमे आयो टीका फेरें # तो रजपूती जाय नशाय॥ 
तुर्माह हँसोआ को इरनाही.% तुमको जानत सकछजहान ॥ 
का लॉटन का नाहीं हे % चाहे प्राण रहे की जाय ॥ 
ॐ व्याह स्वाय लेव मलिले को ॐ टीका तुरत लेउ चढ़वाय ॥ 
` {ई इतनी सुनिके राजा बोले %# ओ ढेपाते कही सुनाय॥ ह 
शगुन बताय देव जल्दी ते # देबा शुन बिचारन लाग॥ $ | 
'ै शोलिं पतरा देबा देखेउ %# आ राजाते छंगेउ बवान॥ ह | 
® काम तुम्हारो पूरन होहहें % अबरी टीका लेव चढ़ाय॥ ड | 
$ इतनी सुनते परिमाले ने # अपनो हुक्म दियो करवाय ॥ ३ 
& करो तयारी रंग महळ में # टीका चढ़े वीर मलिखान ॥ ३ | 
खारे पहुचगइ रगमहल मरहना बहुत खुशी होइजाय। ई | 
& करी' तयारी रनि मल्हना ने # लागे होन मंगलाचार॥ ई 
आऑगन लिपवायो गोबरते # मोतिन चोक दियो पुराय ॥ 

श घराय दियो सोनेको # चन्दन चाकी दई डाय॥ झु 
ब्रह्मा: दोनों आइ के पंडित वेद उचारन लाग॥. a 
25860 भय यो बुलौआ तब सूरज को # बेठे चोक बीर मलिल्ान॥ ड 
¢ पूजा होनलगी गणपति को +# शोभा कछु कही ना जाय॥ ३ 
ब सूरजने # माथे रुत्रता दियो लगाय॥ % 
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| पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ ६ १४४ 
' वारा दीन्ही लरजमल ने % चाभ्यो तुरंत बीर मलिखान॥ 
४ सोने चोदी के गहने ले %# सब नेगिनको दियो पहिराय ॥ 
नि पहुँचे रंगबहल में %# सोने के डब्या लाये उठाय ॥ 

5 चागे नेगी जो सुरज के # तिनको गहना दियो पहिराय॥ 
' ४ गहना-बाचिगयो जा इब्या में # सो नेगिनको दियो पकराय ॥ 
` छ बाका नंगी जो विसहिन को ॐ तिनको गहना दियो बॅट्राय ॥ 
` & यह गति देखी जब सूरज ने $£ मनमें खुशी भये सुखपाय ॥ 
| बोले घरजमल पाडत व्याहकि साइत देउ बताय ॥ 
छ साधते देली चूडामणि माघ महीना दियो बताय ॥ 
£ शुक्कपत्त तेरत तिथि होवै ब्याह बार मलिखान ॥ 
४ सुनिके साइति सूरज चलिभये ३ झी बिसाहिनि की पकरी राह ॥ 
॥ सुनी खरि जब यह माहि हका चट्री वीर मलिखान ॥ 
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£ सिल्ला घोड़ी को मॅगवायो 3 
राह पकरि लइ पथरी गढ़ी # पहुँचे आठ दिनामें जाय ॥ 


जहा कचहर।' - गजशज 


इचे तदा महिल परिहार ॥ 
£ उतीर के लिल्ली ते शइ झ 


घोड़ी थामि. लइ थनवारि ॥ 
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करा बन्दगा गजराजा का # राजाको परी निगाह ॥. 


5 आवो आवो उर वाले % ऊँची चॉकी दई डाय ॥ 


® हाल बताय देउ उरई को % अपनो कुशल देउ बतलाय ॥ 
® यृहस्ने माहिल बालन लागे ॐ तुम सुनि लेउ बिसेनाराय ॥ 


४ कुशल चम है गहू उरह में # बेठे राज करो महराज. 


ः ४ एक बात अनहाना होगई % सा सान लउ परसनराय ॥ 
| i रीका चृगयो गह प्रहु म % सूरज मलन दया चाय ॥ 
& जाति बनाफर की ची है # कोइ न पिये घड़ाको पानि ॥ 


> |) 


॥ बात होति रहै गजराजा ते # तौलो सूरज पहुँचे जाय ॥ 






/ f क्री बन्दगी जब सूरज ने % तिनते राजा कही सुनाय ॥ 


| कहाँ चढायो तुम टीका को # बेश हाल देउ बतलाय ॥ 
श 806 07/३8%0॥७६७/७,७१०,४)७४७/७६७॥॥/७/७:०३७७६७७५५ 
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तापर फ़ार भया असवार ॥ 


Eo i पक कक पाल जप कप तकनीक. 
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बालं सूरज तब राजा ते # दादा सुनो हमारी बात॥ 
टीका चढ़ायो. हम महुबे में %# जहेँ परिमाल चन्द्रसरदार ॥ 
घोले राजा तब सूरज ते % बेटा झक्षिल गई तुम्हार ॥ 
> कही हमारी तुम ना मानी % जर्द्री टीका लेउ फिशय॥ 
व्याहजो हाइहें गढ़ महु में # तो रजपूती जाय नशाय ॥ 
'ड. यहसुनि सूरज बोलन लाग +% ददओ हाळ देउ बृतलाय ॥ 
४3 देश देशमें हम फिरि आपे %# कोऊ टीका चढायो नाहि॥ 
ध चारि कोस को फेरु खाय के # हम उरह की पढ़री शह॥ 
| 

| 

| 

| 

! 


nF ४७५ 
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राइ चलते उदनि मिलिगये ॐ पूछन लागे हाल इवाल । 
करो बहाना हम बहुतेश %# उदनि जानिगये सब झळ । 
5 हका चढ़वायो उदनि ने ॐ टीका अब फिजि को नाहिं। 
€ बड़े लड़ेया हें मइषे के % दादा धीर घरो मनमाहि। 
5 जबहीं ब्याहन बिसहिन आवें $ तबहीं लीजो शीश कटय । 


४9 
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झिया बात तो हिय छाड़ो # अब आगेकी सुनो इवाल। 
5 माहि लोटि परे उरइ को # पहुंचे आठ रोज में झाय॥ 
६5 लाग महीना माघ मास को %# महुबे होन तयारी लाग॥ है 
न्योता भेज्यों सब राजन को # राजा दस्सराज के लाल॥ 
रूपन राजा सिरउज वाले # ओ जयचन्द कनोजी राय ॥ ई 
न्योता भेज्यो नेनागढ़ में # राजा नेपाली दखार॥ 
न्योता भेज्यो गढ़ दिल्ली को # जह पर बस बीर चोहान ॥ ई 
न्योता भेज्यो गढ़ उरई को % जहँपर बसें महिल परिहार ॥ ई ड 
न्योता भेज्यो बोरी गढ़ में #.राजा बीर साह दरबार ॥ 
न्योता भेजिदियो पत्यउज को * जहँपर राजा मदन गोपाल ॥ 
न्योता पहुँचा जिन राजन को # सो महुबे में पहुँचे आय ॥ : 
लश्कर परिगया सब वागन में # भझडन रहो लालरी छाय ॥ & 
कोऊ परिगयो कनबाँ खेरे # कोऊ खजुहा गढ़ मेदान ॥ इ | 
कोऊ परिग ताळपर 3 कोउ बैरागि तालपर आय ॥ ई 
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SR 


पथरागढ़ की लडाई ॥ ६ १४७: 


& पाह बुला पर ऊदान चाढ़ ऋ सब राजन का मिल आगार ॥ 
2 आदर भाव करा सवड का # फर महुत्े में पहुंचे आय ॥ 


समाचार राजा ते ऋइहिके %# अपनी करन तयारी लाग ॥. 


बाल नगरची को वोरा दे % सोने कहा दियो इखाय॥ 
£ इका बाजे गह महुबे में % लश्कर साज होय तेयार ॥ 
[ ॐ मोतिन माला दियो इनाम ॥ 

5 बड़िबड़ि तापन क झा * झो आगे को देउ जोताय ॥ 


ee 


tS YA NAN ओर 

5४ बालि दरोगा घोड़त वालो # चीश कलॅगी दियो इनाम ॥ ई 
& बढ़े बड़े धाइन को सजवाओ % झो बरात को होउ तयार ॥ $ 
£ जितने घोड़ा घर चाळ के % सो सब साजि करो तेया ॥ 5 


£ जीन सोनहुले धरे घोइन पर हे रेशम तंग देउ कसबाय ॥ 


ts ९ 


` ४- पूण राय दंउ कसार तेक आ महदा त खुम्म. रगाय ॥ 


ह हारि हुमेलें देउ कलन पर के माथे कलगी देउ धराय ॥ 


९ 
£ बालि दरोगा हाथिन वालो # मोहन माला दियो गहाय ॥ 
हाथी हैं % सो बशत को लेउ सजायः॥ 

करी तयारी तुम जब्दी ते # दीन्हो हुक्म सूर सरदार ॥ 
इंका त्राज्यो गढ़ महुबे में % क्षत्री सभे भये हुशियार ॥ 


बाले उदान सब चत्रिन ते के यारी छुना हमारी बात॥ 


& जिनहि पियारी घर तिरिया हें % सो सब तलब लेउ घरजाय ॥ 


छश 


& जिनहि पियारी. परम भगोती ॐ सो सब्र चछा हमारे साथ ॥ 
® यहु दिन कहिबे को र 


होइ हैं ब्याह बीर मलिखान ॥ 
£ व्याह श्वायो पथरी गह में # चलिद रात दिना तलवारि ॥ 


॥ कठिन मोरचा है बिसहिनिका % हे गुजरात देश सरनाम ॥ 
४ जितने चत्रि रे तखरिहा # सो सभ सजन लगे तक्ाल ॥. 
` ४ जितने कायर रहे लश्कर में # सी सब घरका भय तयार ॥ 
१ उदनि लौटे रंग महल को % ओ महहना ते कहो छुनाय ॥ 


करो तयारी. अब माता तुम % सिगरे नेग कष तत्काल ॥ 


, सै ५0%१/५॥३७०७३/०७५/०/४/७/७/५/४७/५॥४४०/५७३७५४१४५४॥४७४५४ 
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| सखी बुलाई रनि मल्हना ने # महलन होय मंगला चार॥ 

च चोक -पुराय दई आगन में ३% चन्दन चौकी दई इराय ॥ 

ह पंडित बेद उचारन लागे % ओ मलिलेको लियो बुलाय॥ 

` # चंदन चोकी पर॑ बेठायों # तुरते तेल [दियो चढ़वाय ॥ 

छ भारा नाऊ जब मर्हना ते # मर्हना पुरवा दियो इनाम ॥ 


a a 


छ कारक उबटन तब नाऊ ने # गंगा जलते दियो झन्इवाय ॥ $ 


न 80! 


2848६ 


vi "38 रे 
poked 


i 


ट 
® भयो बोलाँआ [फिरे दरजी के # ताने कपड़ा दियो पाहिशय ॥ 
४8 मोर बिके रनि मण्हना सब को नेग दियो भशवाय ॥ 


0) 


& आइ पलकी दरवाजे पर +% बैठे .जाय बीर मलिखान ॥ 
Ff क चली पालकी दखाजे ते % ओ ङुँअट पर पहुँची जाय ॥ 
वे ब्रह्मा संगे चलि भई %.झागे चली मल्हनदे शनि ॥ 

४ बारह रानी चन्देले की %# सोऊ साथ भई तेयार॥ 
छ माहन लरिका वीरसाह को # लीन्हें गोद बीर सलिखान ॥ ३ 
| भावर परन लगी छुँअटा पर % ब्रह्मा रही पॉव लव्काय॥ & | 
 €# पहिली भाँवरि के पग धरते % तब धरि बहियाँ लियो उठाये ॥ 
 @वागलगेहे तुम्हरे नाम को % माता धीर षरे मन भाहिं॥ 
दृ चरणलागिके सब काहू के % मलिखे माथे लिये लगाय ॥ ई 
<® हाथ फेरि दियो रानि मल्हना ने % जुग ३ जिओ सहेते लाल ॥ ई 
' © मलिसे बैठि गये पलकी में # मल्हना रंग महल को जाय ॥ ई 
 छदेवे ब्रह्मा बारह रानी # सबमिलिगईमहल यकसाथा ह 
 @ मलिले पहुँचि गये लश्कर में % लश्कर सजा महोवे क्यार ॥ ॐ 
5 हायि पचशावद त्यार करायो % तपर आार्हा भये सवार ॥ 
 @& घो बेदुला को सजबायो % उदनि फाँदि भये असवार । 
ह € घोड़ा मनोरथा पर देबा हें % घोड़ा दिरेजिनिपर सुलखान॥ 
धोका हरनागर सजवायो %# तापर ब्रह्मानन्द सबार॥ 

न खुन कोरी मदन गड़ेरिया # मन्ना- गूजर भयो तयार॥ 
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| Apidos आम 
पथरीगढ़ की लडाई ॥ दे : ~ १४६ 


2५ | BEAST * 727: ४ 
` ४ घोड़ी कबुतरी नर मलिखे की # सोऊ कोतल चली अगार । 








छ जितने भूप बाती झाये # सो सब चले चित्त हर्षाय ॥ 
| ४ राह पकरि लई पथरी गढ़ की # डंका होन गाल में लाग ॥ 
४ आठ रोज मारग में वीते # बिसहिन आठ कोसं रहिजाय॥ 
§ ड हारे तब धूर पर # ऊँचे तम्बू दिये लगाय ॥ 
ह १८ खुलिगई रजृतन की # क्षत्री करन रसोई लाग ॥ 
` बोले उदनि तब आदा ते ऋ अब पडित को लेव बुलाय ॥ 
४ भयो बोलो श की # पंडित साइत दई बताय॥ 
ह ऐपनवारी तुम पठवाओ क तुम्हरो काम सिद्ध होजाय ॥ 
इतना सुनिके बध ऊदनि ने ऋ रुपना बारी लियो बुलाय ॥ 
5 ऐपनवारी तुम जे जाओ क तब रुपनाने दियो जबाब ॥ 
` ® कारेन माइ हे गढ़बिसहिन की ओ हमना शीश कटेहें जाय ॥ 
छ बोले उदन तथ शुना ते # भया कटि गयो ज्ञान तुम्हार ॥ 
$ तमको नेगी इम समभे ना #-तुम तो भैया लगौ इमार॥ 


छ यदुदिन कहिब को रहि जहे के हाईई ब्याह बीर मलिसान ॥ 
& शबना हीनी तुम कहियो कछु ओ नहिं सबजहें काम नशाय ॥ 
| & बोलेउ रुपना तब उदन ते % घोड़ी कबुतर देउ मंगाय ॥ 
` € दाल भगाय देउ जल्दी से के ओं तखार बार मलिखान ॥ 
४ जो जो मॉगेउ रुपना बारी % सो ऊदनिने दियो मैंगाय ॥ 
' ‰ कूदि बद्र पर चढ़ि बैठे # ऐपनवारी लई उठाय॥ 
' ¢ जब हथियार बाधि रुपना ने के गढ़ बिसहिन की पकरी राह॥ 
` जारि घरी केरे आरसा में # सो फाठक पर उतरो जाय ॥ 
` * बोल्यो दरबानी रुपना ते # खुजु परदेशी बचन हमार ॥ 
` ' कोन देशमें घर एुम्हरो है # यह पर काह तुम्हारो काज ॥ 
 & तापर ज्वाव दियो रुपना ने के रूपन बारी नाम हमार॥ 
 & हम रवैया हें महुवे के # ब्याइन आये बीर मलिखान॥ 


E ऐपनवारी हम लाये हैं %# राजे खबरे सुनावो जाय ॥ 
_ Co ognsnsnne ons nn Nansrs nanan pans tanansnangns tenons ners 
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 & इतनी खुनते- मानासंह ने # तुरते दीन्ही शुग चलाय ॥ 


228 


fy 


सपने घेरी दखाजे पर % चत्रिन खचि लई तलूवारि॥ 4 


Ee ह कठिन लड़ाई भइ. दोरे पर # ओ बहि चली रक्तकी घार॥ ई 


Ol Nl 
ty १४० | खास्हण्त्ण्ड- - | 
® नेग इमारो जल्दी भेजो % म्बहिं बात को होत अब्यार॥ ह 
© बोला दखानी रुपना ते ॐ पनी नेश देउ बतलाय॥ ३ 
छ रुपना बोलेउ दखानी ते # जल्दी खबरि देउ पहुचाय॥ इ 
© नयु हमारी यहे होत द्वारे कठिन. चरे तलबारिं॥ ई | 

इतनी सुनिके दखानी जे खबरे छझुनाई जाय॥ इ 
गी झायो है  महुथे गत खड़ा छापुनो नेशु॥ $ 
एपनवारी लीन्हें 'म्‌ रताय ॥ > Ei 
नेश बतावत दे अपनो य ते तलबारि॥ $ 
इतनी . खनक गजराजा । इलाय॥ ३ 
हुक्म छुनाय दिया सुरज दंत हमारी बात॥ अ 
बारी आयो हे महुबे ते # ताको ले३ जजीरन बाधि॥ ह 
सूरज चलि भय तब दारे को # तो [ पहुँचो झाय॥ ॐ 
करी बन्दगी गजराजा को # ऐपनवारी दई चलाय ॥ ई 
नेयु. हमारो जल्दी दे देउ # हमको पल पल होत अब्यार।। & 
शुस्सा हॉक गजराजा ने # तुरते हुक्म दियो फरमाय ॥ 


Ds) 


बारी को # देखो कहूँ भागिना जाय ॥ 
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घोड़ी कबुतरी दहिने होगई % नीचे शुज हीरो अराय ॥ & 
४ भाला लेके तब रुपना मे ॐ मानसिंह पर दियो चज्ञाय॥ : 
४ घरंती ।गरगये मानासह जी ॐ लाग्यो घाव शीश में झायी 
#2 नोक चलाई त्यांदे भाला को # ऐपनवारी लह उठाय॥ : 
ह एड़ लगाई तब घोड़ी के % फाटक निकरि गयो वापार ॥ ई 
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चली शिरोही तहेँ रुपना पर # रुपना कठिन केर तलवारि ॥ ई 
तीनि घरी भारे चली शिरोही # रुपना लाल वरन होइ जाय ॥ 


$ 


। । 


णड दिगो घोड़ी के # आ बशत में पहुँचा आय॥ ई 
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यह सुनि शर्तको घोखायो % चारो नेगी संग लेवाय॥ $ 


£ सूरज चालिभये गहबिसहिन ते %# ओ बरात में पहुँचे जाय ॥ 
कहँपर तम्चू है आरहा को % सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
सूरज -पूछो दखानी ते % दरवानी ने दियो बताय ॥ 
सूरज पहुँचे जब तम्बू में $ चारो नेगी संग लिवाय॥ 
करी बन्दगी दानआल्हा को % ओ शरबतको दियो धराय ॥ 
बोले सूरजमल आहा ते % पथरी गदो होउ तथार॥ 
तहँ जनवासा तुम समका हे % अपने तम्बू देउ लगाय॥ 


. श ` ह डे ण | + } 
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25 
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£ इतनी सुनते मलिले ठाकुर % बघऊदनि को संग लिवाय ॥ 
& घन ले लीन्हो अपने करें % उदनि मेखें लहै उडाय॥ 
भेखें गाड़ी पथरी गढ़ में # अपने तम्बू दिये तनाय॥ 
5 बोले सूरज तब आहा ते % शरबत सबको देउ बॅट़य ॥ 
ह इतनी सुनिके चुनिआइ्दा ने # सोने कटोरा लियो मॅगाय ॥ 
४ जबरी शखत आढ्हा माग्यो % समुहे छींक भई उहनाय॥ $ 
 @& भयो बुलोञा त देवा को # मैया सशुन देउ बतलाय ॥ 
ट्रा बोलो तब आल्हा ते # शरबत संबे देउ फिकबाय |! ` 
| जहर मिलायो यह शरबत है # दादा बचन करो परमान ॥ ई 
23 
ट 
नेट 


` 


इतनी सुनिके बघऊदानि ने # अपनो कुत्ता लियो बलाय ॥ $ 
थोरा. शबत उदन लके # सो कुत्ताको दियो पिलाय ॥ ई 
शखत पियते कुत्ता गिरिगयो # उदनि शरबत दियो फेंकाय ॥ 
मारि भगायो चारो नेगी % भ सूरजते कही सुनाय.॥ ई 
चंटिहा राजाके लरिकि हो % यह घटिकरी हमारे. साथ॥ : 
लोटे सूरज तब बरात ते ३ ओ आन्नागढ़ पहुँचे जाय ॥ ह | 
ह जहाँ कचहरी गजराजा की # सूरज नेके करी सलाम॥ 
ले सूरज गजराजा ते # दादा कछू कही ना जाय ॥ 
र हर सगानियाँ महुबे वाले # शरबत खंदक दियो फेंकाय ॥ 4 
से i हू हे खें गाड़ि दिया पथ कर दीपक आ नगीका दया भगाय ॥ 2 
क OIE 
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तप गजराजा पडन छागे # आब तुम जतन देउ वतलाय॥ 
ले माहिळछ तब शजा ते ॐ राजा बचन करो परमान ॥ 


EN 


न।जातिही तम आल्हा ते # ताते करो अधीनी जाय॥ 


° 3 So 


विनती करिके लरिङा लावो ३% ओऔ खदक में देउ डाय ॥ 
इतनी सुनिके गजरशाजा ने % मोहरन तोड़ा लियो मॅगाय ॥ 


29 
“ 4} 
<] 
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£ करी अधीनी गजराजा ने # दीन्ही नजरि सामुहें जाय ॥ 
| % हाथ जोरि बोले गजराजा # इमरे झला यही ब्योहार ॥ 
लरिका अकेला तुम भेजवावी ॐ साती भावरि देउ डराय॥ 
बोले मलिले तब आर्हा ते # दादा. कछु छल परे दिखाय॥ 


उदानि बोले तः हुआना पर # जो चल कारे हें साथ हमार ॥ 
गई कराय दिहों विसहिन को %# मारों राज्य भग होइ जाय ॥ 
लई शिरोही तब मलिखे ने % ओ चलिबे को भय तयार ॥ 
देश हमारे यही रीति है % सो तुम सुनो बनाफर राय ॥ 
गंगाजल भरि कलश भँगायो # सो आल्हा ने दिये धराय ॥ 
% जहर मिलायो शरवत भेज्यो # ताते नाहि रह्यो इतबार ॥ 
| ४ गंगा उठाई गज शाजा ने # ओ आ ति लगे बतान ॥ 
| % जोकोउ घाटकरे तुम्हे संग # ताकी लोटि भगोती खाय ॥ 
| ४ इतना सुनते चनं आर्हा न ॐ तुरत पालका लई मंगाय ॥ 


NAN 


म०नरणशन्मा्ममण्णरणरनव्मनान्मग्मव्मन्मनमव्णर्णणणव्मन्मर्णणणन्वर्वाय््णरष्मR 538 












| ४ चारि घरीकी अरसा शुजरी # पलकी भीतर पहुँची जाय ॥ 
| ‰ हम्म देदियो गजराजा ने % फाटक बन्दी देउ कराय ॥ 
| हुम होतही फाटक लगिगये # अहनी ताले दिये डराय ॥ 
| ५ चोक चादनी पलकी पहुँची # तब ज्ञत्रीत कही सुनाय ॥ 
जान न पावें महे वाले # याको शीस लेउ कखाय॥ 


गढ़ बितहिन ते # ओ बरात' में पहुंचे जाय॥ 


बेले गजराजा मलिखे ते ॐ यक हथियार संग ना जाय ॥ 


| ‰ मलिखे वेडि गये पलकी में # सो गजराजा चले लिवाय ॥ 


ORR RR RRR RRR RRR RR IR TR IIR RRR TR 


93 
२ पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ ६ १५३ ॐ 
मूरन बात करन ना पाये # तोलो माहिल पहुँचे आय ॥ 


f COCO iE 
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Ee RRR RR 


® दुर बॉस आये बगिया ते ॐ बसन मार दई करवाय ॥ 


.. & वाँदी देख्यो सत खेडा ते % गजमोतिनिते कही सुनाय ॥ $ 
छ लरिका चलिके यह लेआये # बसन: मारु दई करवाय॥' 


४ जाय बरात में गंगा कीन्ही % लाये साथ बीर मलिखान ॥  : 


बोली बेटी गजराजा ते %बँधुवा कौन देशभें जाय ॥ : 
` `€ काहे बाँसन मारु करावत # ददुआ हाल देउ बतलाय ॥ $ 


र 
. ४ पेसा मारो कर सात. बरसको # ताते दई बॉसकी' मारु॥ 
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रत है है है कह नकली जज 
हि 5 ` ` आज साय ` ` 
> इतनी छुनिके सब्र चत्रिन ने % आपनो सेंचि लई तलवारि ॥ ३ 
४ मलिखे स्वाते अपने मनमें ३ इन घट्किरी हमीर साथ॥ ई | 
६ सुासरन कारक रामचन्द्र को % ले बजरग बली को नाम॥ ३ 
बास निकारि लियो पलुकी को $£ मलिखे दई बॉस की मारं ॥ 
छ मलिख ठाकुर बॉसन मोर # चत्री रन बेन होइ जाये ॥ 
क देखि हकीकत गजराजा तब # दोनों हाथ जोरि भे ढाढ॥ 
& देश हमार यही रीति है % दारे चले कठिन तळूवारि॥ 
*. बोले मलिखे गजराजा ते % तुम छल करो हमारे साथ॥ 
४४ छालिके हमको तुम ले आये % यह पर मार दई करवाय ॥ 

करी अधीनी फिर राजा ने ॐ ओ मलिखे ते कही छुनाय ॥ 
रीति हमारे कुल ऐसी है % डंड बॉधिके होय विवाह ॥ 


प्र 


ऐसे कहके गंगा कीन्ही %# ओ मलिलेको लियो बँधाय ॥ 


है चली पालकी नर मलिखेको # पहुँचो सिंह पॅवरि पर जाय ॥ 
छ चन्दन खभा जह गाड़ी रहे # तामें मलिखे दियो बधाय ॥ 
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जामा पहिरे रहे देही में ॐ# सो सब टक ट्रक होइ जाय ॥ 
बाँस उपटिगये तब पीठी में % आओ बहिचली शक्तकी धार ॥ 


ih, 


लला 


£ वाप तुम्हारे . वेरी होइ गये %# जो घटि करत तुम्हार साथ॥ % 











४ इतनी सुनिके वेदी चलि भः * आइ जहाँ बवे मलिखान । | 5 3 


यह सुने बोले गजराजा तब ओ यह हे बेंधुवा ऋणी हमार ॥ , 


हाथमा 4 ५ बेटी तुरत गई पहिचानि॥ & 
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पथरीगढ की लड़ाई ॥ ६ १५५ 


[लन लांगी गजमोतिन तब ॐ दादा सुनो हमारी वात ॥ 
तो स्वामी हमरे झाहीं # तुमना करो सोचि यह कामः॥ 
श्कवोलि देउ मोरे बालमकी ३% दढुझा वार वार बलि जाऊँ ॥ 
तिं सुनि जब यह मलिखे ने %# अपने मनमें गये लजाय ॥ 
स्सा आय गयो देही में # फरकी.सुजा बीर मलिखान ॥ 
भुज बल मसके नरमलिगे ने ३ कड़ियाँ टकटक होइ जाय ॥ 
संभउखारि लियो मलियागिरि # ओ क्षत्रिनंप पहुँचे जाय॥ 
खचि शिरोही लत्रिन लीव्हा %# महरून कठिन चले तलवारि ॥ 
मारले खंभा जेहिके भारे % सो गिरिपरे भूमि में जाय ॥ 
त्री भाग गये छागे ते % झकिले खड़े बीर मलिखान ॥ 
बोले . राजा हाथ जोरि वे 


के % तुम समरत्थ बनाफर राय ॥ 


’ Gt) ड ~ 
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४ सेमा धारके मळ्यागिरि को # ओ पलकी में बेठे. जाय ॥ 
" फिरिके धोखा दे शजा ने % मलिखे को लइ दंड बँधाय ॥ 
£ दहक एक रहे जो दारे पर % तामें तुर्त दियो डाय ॥ 


A nS 


यह गति देखी जब बाँदीने # गज मोतिन ते कही सुनाय ॥ 
' * वालम तुम्हे! खंदक डारे %# ताको अब कछु करो उपाय ॥ 
& वाली गज मोतिनि बाँदी ते % चलिकं हमहिं देह बललाय ॥ 
कोने खंदक में बालम हें % यह सुनि बांदी दियो जवाब ॥ 
श॒ महलके पीछे खंदक # तेलिया नाम कहत संसार ॥ 
देवसगुजरिंगयाज्योंत्यों करिके ॐ संभाकाल रह्यो नियराय ॥ 
आधी राति केर अमला में % गजो भोजन कर तैयार ॥ 


सो धखाय लिये थारी में % ओं गंगा जल लियो धराय ॥ 


vravrevrovrovrocTans 


El ~ 


रेशम रस्सा ले गजमोतिनि-% सो दाहक में दियो लटक्ाय ॥ 
बोली गज मोतिनि मलिखेते.# स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 
र्दी, निकर तुम खंदकते %# अपनी लाओ फोज सजाय ॥ 
१७%४४३९४% (४7007 गए Fe PHN 
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गु आपनी हमने पायो ॐ अबही भॉरवरि देउ. डराय १ 


जाय पहुँची गजमोतिनि तब % जहे पर पेर बीर मलिखान ॥ 
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ह दादा हमरे बेरी हो गये % तुमको खंदक दियो डशय ॥ 
£ स्वामी भोजन में लाई हों % सो तुम जेइ लेउ ज्योनार॥ ई 
& यह साने मांलखबाळन लागे # रानी सुनो हमारी बात॥ ई 
& घाटिहा राजाकी बेटीहो # ज्यहिं घटिकरी हमार साथ॥ ह 
& तुम क्यों आइ हो दाइक पर % नाहक रूप दिखायो आय ॥ 
& इतनी बात सुनी बेटी ने % तब मलिखेते लगी बतान ॥ 
5 हम ब्रत कठिन किये तुम्हरोहित # करिहों ब्याह तुम्हारे साथ ॥ 
& नातरु क्वारी रहों जन्म भरि # या में पेट मारि रि जाऊँ॥ 
४» जल्दी निकरो अब स्वामी तुम %# आओ यह जेय लेउ ज्योनार ॥ 
# बोले मलिख तब रानी ते % रानी बात सुनौ धरि ध्यान ॥ 
# तुम्हरे काढे जो हम निकरं # तो रजपूती जाय नशाय ॥ 
# चारो चोरा हम ना निकरे # ना हम करें चोरका काम ॥ 
5 क्वीरे भोजन हमना करि हें # नहिं रजपूती धर्म नशाय ॥ 
5 जोठुम रानी हमको चाहो # आल्हा खबरि देउ पहुँचाय ॥ 
® यृहसुनिचलिभइगजमोतिनतब ॐ ओ पत्थर को दियो सरकाय॥ 
5 आई गज, मोतिनि महलन में $ सत खंडा पर पहुँची जाय ॥ ई 
& लेके कागद कलपी वाळा % आपनो कलम दान लै हाथ ॥ $ 
& पहिले लिलिके सरनामा को % फिरिअरहा को लिखा सलाम॥ ई 

| हकीकृति गजमोतिन ने # तुम सुनि लेव बनाफर राय ॥ | 
हिं युनासिब यह नाहीं थी # आफिलो भेया दियो पठाय ॥ ह _ 
छल कीन्ही बाप इमार % चुगल दहक दीन डखाय | $ 
की निदिया तुम सोवतहो % खंदक बालम परे हमार ॥ | 
आवो तुम बरात ते % ओ भेयाको लेउ निकारि॥ इ _ 
लखी हक़्ाकाति गजमोतिनिने %# अपनी मालिनि लईबुलाय ॥ | 
| अधीनी गज मोतिन ने % मालिन सुनो हमारी बात॥ 
परति सतावै सत्र काह को % मालिनि विपतिपरे संसार ॥ 


पती परि गे हें हमपर यक % सो तुम कारज करो हमार ॥ 
ans nienLA NAIA DIS URN Ye ENR MANOR NR RMD VDP ISPS HS MSD vp 
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पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ ६ १५७ 

जावो बरात में % सो आल्हा को देउ गहाय ॥ 


मालिनि बोली गजयोतिन ते # बेटी सुनो हमारी बात ॥ 
% केसे जायें बनाफर पास-॥ 


मँ 
| * तुमको जतन देउ बतलळाय ॥ 
ते 
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“92 
00६9 
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£ क्रो बहाना दरवानी आयह कहियो बात बनाय ॥ 
| हमद मासन गज [ * बागया फूल लेन का जाय॒ ॥ 
क अ 


| धर 3 
व) 


& इतनी सुनके दा! लिन चलि भइ # आओ फाट्कप पहुँची जाये ॥ 
£ चिह्ठी लीन्ही गजमोतिन को # सो जूरा में लई बिपाय ॥ 
& सुरति देखी जब मालिनि को ओ तब सूरजने कही सुनाय॥ 

यहे खबरुा है ब्रात को # तुरते लूटि लेउ कखाय || 
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इतनी सुनते छुगी भपटे # थी मालिनिकों लुटन लाग॥ 
| ४ काहू लूठ्यो गरेको हरवा # काइ माला लई निकारि ॥ 


 शकाहू लूट्यो झदरी छल्ला% काइ कपड़ा लिये उतारि॥ 
| * यह गति देखत मालिनि रोई ॐ ओऔ सूरजते कही सुनाय ॥ 


र मतो मालिनि गजमोतिन का # बांगया फूल लेनको जायें ॥ 
` ४ बही कहिहों में बेटी ते # सूरज लटि लई कराय ॥ 
£ इतनी सुनिके सर्ज सोचे % बहिनी दे हें कठिन सराप ॥ 
5 सोचि समाझके गहना फेस्यो % फाटक तुर्त दियो खोलवाय ॥ 
: & तुमना कहियो गजमोतिन ते # की सूरज लइ लूटि कशय॥ 
' & इतनी घुनिके मालिनिचालिभह # आ बरातमें पहुँची जाय ॥ 
 & जहर तम्बू है माहित को % मालिनि तहाँ पहुँची जाय ॥ 
 & मालिनि आवत माहिल देखे # तब मालिनते पून लाग ॥ 
' ४ कोने तुमको यह भेज्यो है # सोतुम हमा देउ बतलाय ॥ 
' * मालिनि बोली तब माहिलते ॐ आहै खबरि सुने हैं जाय ॥ 
& कोनसो तम्बू है आहा को % सो तुम जल्दी देउ बताय ॥ 
` ® माहिल बोले तब मालिन ते # इमहीं आल्हा हें सरनाम ॥ 


' ७ हाल बताय देउ मलिले को % ओ विवाहको कहौ इंवाल-॥ 
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` 


खोलो जुरा तब मालांन ने % तुरते पाती दइ गहाय ॥ 
» पाती वाची तब माहिल ने # मनमें बहुत खुशी होइजाय 
£ लेके चाबुक माहिल राजा ॐ तबमालिनको मारन लाग ॥ 
£ तुम ना कहियो यह काइते उमे परे बीर मलिखान ॥ 
® जल्‍दी लोटिजाउ विसाहेन को % नाहीं दिहों जानते मारि॥ 
® रोवत रोवत मालिनि चलिभे ॐ तोलो मिले उद्यसिंह राय ॥ 
& ऊदनि बोले तब मारिन ते % काहे बिळखि ३ शहिजाउ ॥ 
& हाल बताय देव जल्दी ते % तब मालिनने कही सनाय ॥ 
` आये महोबिया महुंबे वाले % ब्याहनहेत बीर बलिखान ॥ 
४ छलिके लरिका राजा लेगये # यहँँ पर दड दई बँधवाय ॥ 
मारु कराय दइ बॉसन की ॐ फिरे खंदकमें दिये डराय ॥ 
रोय २ पातीलिखि गजमोतिनि ॐ एलिखिके हमको दई गहाय ॥ 
सो छिनवाय लई आल्हा ने ॐ हमपर मारु दियो करवाय ॥ 
नी खुनिके उदनि जरिगये % ओ मालिनते लगे बतान ॥ 
कोन सो तम्बूहै आर्हा को % सो तुम हमहिं देउ बतलाय॥ 
लोदी मालिनि पमे ऊदनि सँग % ओ माहिलको दियो बताय ॥ 
देखो ठांहे हें आल्हा वे % इनहीं मारु दई करवाय ॥ 
बाळे उदाने तब माहिल ते % मामा अकिल गई तुम्हारि॥ 
काहे मालिनि को मारे तुम ॐ कारे पाती लई चिनाय ॥ 
£ बात बनाई तब माहिल ने # ओ ऊदनिते कही सुनाय ॥ 
कडु अपराध नहीं हमरा है # भेया सघुमिलेउ मनमाहिं॥ 
मालिनि ठरत यह आवातिरहै ॐ मलिखे उभे दिये डराय॥ 
जोरान पावत कोउ विसहिनको % पाती लेतो तुरत छड़ाय॥ 
खबर पहुंचती ना .आहहा पे % तोना बनतो काम तुम्हार ॥ 
& ताति पाती हमने छोनी % सो यह लेउ उदय सिंहराय ॥ 
* यह सुनि उदनि प्रोलन लागे # मामा जाने कर्म तुम्हार ॥ 


'ह जावी पाती तुम जल्दी ते ॐ हम सब लैहें काम बनाय ॥ ई. र 
ovens enn, 
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पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ दे हे IR 


७३५ ७ 


लेके पाती हब माहिल ते % ओ चलिभये उदेसिंह राय ॥ 
पहुँचे ऊदानि तब झाल्हा दिग # मालिन अपने संग्र लिवाय ॥ 
करो इशारा जब मालिन को % मालिन पाती दइ गहाय ॥ 
लिके पाती झाल्हा बाँची % मनमें गये सनाका खाय ॥ 
बोले तब झाल्हा ते %# दादा हाल देउ बतलाय ॥ 

पाती यह छाई है # काहे "सोच रह्यो. मनछाय ॥ 
बोले आल्हा तब उदनि ते ॐ भेया कळु कहीना जाय ॥ 
घटिया राजा गजराजा है % झूठी गंगा लई उठाय॥ 
बलिके मलिखे को सँग लेके %# बांसन मारु दइ करवाय ॥ 
इंड बाधिके नर पलिखे को # चुंगल दहक दीन डखाय ॥ 
पाती भेजी गजमोंतिन ने # ओं मालिनको दिया पठाय॥ 


| 
। कहिके जाने झाल्हा ने ॐ तुरते,गहना लियो भॅगायं ॥ 
दे 
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गहना दीन्हो मोहि आल्हा ने % ओ यह कहा बनाफर राय ॥ 
तुमयह काहियो गजमाोतिन ते % सातो भॉवरि लिहे डराय ॥ 
हियाकि बातें तो दिये छाड़ो % अब आगेको सुनो हवाल ॥ 


[ले आहा बघ उदन ते % लश्कर तुरत लेउ सजवाय ॥ 
हुक्म पायके ऊदानि चलिमये # ओं लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 


DF ro ee ee 
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र £ बजे नगारा हमेरे दलमें # लश्कर साजि होय तैयार ॥ 
*हंका बाज्यो तब लश्कर में # क्षत्री सबै. भये हुशियार ॥ 


pena NAN nanan nanan nana ns nana nna 
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पाती दीन्ही तब माहिल ने ॐ ऊदानि लीन्ही हाथ पसारि ॥ 


दान्हा त्याहेमालनको % झा यह कहा बनाफर राय ॥ 
कहिदीजो गजमोतिन ते %# सातो भावरि लिहे उशय ॥ 

राखो अपने मनमें % आवत साजि बनाफर राय ॥ 
भइ मालिनि तब बरात ते # ओ बिसहिनमें पहुँची जाय ॥ 
रि सुनाई गजमोतिन को %# बेटी धीर धरो मन मारहि॥ 


* तुरत नगरची को बुलवायो # सोने कड़ा दियो इखाय ॥ 


पहिले डंकामें जिनबन्दी # दुसरे बाधि लिये हथियार ॥ 


रटे 
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छ तिसरे नगारा के बाजतही # ज्षत्रिन धरे रकाबन पाँय ॥ 
2 हाथी चढ़ेया हाथिन चहिगये # बाँके घोड़न के असवार ॥ 
` * चोथे डंक़्ाके बाजत खन # लश्कर चला बनाफर क्यार ॥ 
के उटी करखा बालत आव # घूमत आधे लाल निशान ॥ 
& दवाति अंधोरया दलमें आवें # हाहाकारी बीतत जाय। 
एक हरकारा बदलत झ्ायो % गज राजापै पहँँचो जाय्‌। 


BJ NNTNS 


क 
ध हाथ जारकं वालन लाग्यो # राजा सुनो हमारी बात। 


४ लश्कर आयो हे महुबे को # सो तुम खबरदार होइजाव । 
छ बिसहिनि घरि लियो आव्हाने ॐ ताको जल्दी करो उपाय । 


| 

| 

| 

| 

र इतनी सुनते गजराजा ने # सूरज बेश लियो डुलाय॥ 
| 

| 

| 

| 
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७ [फार बुळवायो कान्तामळ को % मानासहको लियो बुलाय । 
४ हुक्म दे दियो तिन तीनों को % जल्दी फोज लेउ सजवाय । 
. ४ जितने आये हें महुवे , के # सबके मूँड लेउ कटबाय । 
इतनी सुनिके तीनों चलिभये % आ लश्करमें पहुँचे जाय। 
बोलि नगरची को बीरादै ॐ सोने कड़ा दियो उखाय॥ 
इंका बाजे मेरे लश्कर में %# जल्‍दी फोज दोय तैयार ॥ 
बजो नगारा गढ़ विसहिन में ॐ क्त्री संवे भये हुशियार ॥ 
पहले डंका में जिन बन्दी % दुसरे बाधि लियो हथियार ॥ 
तिसरे डंका के बाजत खन % च्षत्री फॉदि भये असवार ॥ 
लश्करचलिभये गट्रबिसाहिनिको% डंका होन गोलमें लाग॥ 
दोनों फोजन के अःतर में # रहिगयो आउ खेत मेदान ॥ 
घोड़ा बढ़ाय दियो सूरज ने % आंगे जाय दई ललकार ॥ 
कोनसो चत्री चढि आयो हे %# सो समुहे होय देइ जवाब ॥ 
ऊदानि वाढे आये आग का % आओ सूरजको दियो जवाब ॥ 
हम चढ़ि आये हें महुबे से # इमरो नाम उदय सिंहाय ॥ 
टिहा राजा के ळरिका हो % झूठी गंगा लई उठाये ॥ 
£ ठालिके लेगये नर मलिंखे को %* ओ लैदकमें दियो डराय॥ £ | 
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` "जानन पावें महुबे वाले $ सब की कटा देउ करवाय !! 
। " हला होइ गयो सब लश्कर में % चत्रिन खैंचिलई तलवारि ॥ 
४ बहे सिपाही दोनों दल के ओ खट खट चलन लगी तलबारि। 
` % पदल अभिरे गये पैदल संग + ओऔ असवारनते असवार ॥ 
` &ै चारि घरी तह चली शिगेही % झो बहिचली र्क्तकी धार ॥ 


७ 


` $ क्ला कटि गये उन घोड़न के # चेहरा कटे सिपाहिन क्यार ॥ 
£ सूरज भागि चले लश्कर ते %# गजराजा पे पहुँचे जाय ॥ 
, है षे लड़ेया गढ़ महुबे के % जो मरिबिक्रों नाहि डेरायँ ॥ 


kK इतनी बात सुनी राजा ने % अपने उठे भरहरा खाय॥. 


FUROR ORONO ORONO ORR 
$ ३१ | पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ ६ | १६१ 
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,+ तुम्हे युनासि॥र यह नाहिं रहे % जो छल करो हमारे साथ ॥ 
£ भला आपनो जो अव चाहो ॐ साती भाँवरि. देउ डराय ॥ 
£ जो ना मनिही कहा इमारो % मरिहों राज्यभंग होइ जाय ॥ 
४ तस्त लूटिके गजराजा को # सब को मुश्कें लिहों बैँधाय || 
# पातन बातन बतबंढ इोइगयो ओ बातन में बाही रारि॥ 
£ गुस्सा होइ के सूरज बोले # मानसिंह ते कही सुनाय ॥ 
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१8 सऽयो महुच वाले # दोनों हाथ करें तलवारि॥ 
झुक सिपाह भहु वाले # जिनके मारु मार रटलागि ॥ 
दल गिर गये पंग पेग पर + दुइ दुइ पेग गिरे असवार ॥ 


हाथी गिरे गये बिधे २ पर ॐ छोटे पबत की अनुहारि ॥ 


tS 


२ 


४ सुच इटि गयो गजराजा को # लश्कर रन बेन होइजाय ॥ 


Si 


हैं हाथ जोरिके सूरज बोले # ददुआ सुनो हमारी बात॥ 


ha 


| लश्कर भागिगयो विसहिन को % सब दल रेन बेन होइ जाय ॥ 


& तोप दरोगा को घुलवायो % चीरा कलँगी दियो इनाम ॥ 
बांडे बाड़े तोपें अष्टधातुकी %# सो चरखिन पर देउ चद्राय॥ 
£ हमम पायक़े चला दरोगा % सिगरी. तोपें लई सजाय ॥ 
£ सो पठेवाय .दई आागे को %# ओ सुची पर पहुँचे जाय ॥ 


£ मुचा वन्दी तव करवाई % ओ चत्रिनते कही सुनाय ॥ 
vyeonnanyanenanano nana ta nanena ne varie varena navye nara nea nia ne 
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| मारि भगावो तुम लश्कर को # मारो खेदि महोबिया ज्वान ॥ ई 
४६ जान न पार्व कॉउ महुबेको % सब के शीस लउ कट्वाय॥ & 
| निमक इमारो तुम खायो हे %# सो हाइन भें गयो समाय॥ ई 
[४ भागि न जेयो कोउ मोहराते # यारो रखियो धरम हमार॥ ई 

झुक खलासी विसहिन वाले # तोपन बत्ती द॑ छगाय॥ ई 
घु उड़ानो आसमान लो ॐ सविता रहे घुंधि में छाय॥ ई 
&% दगी सलामी दोनों दलपें 3 झन्धाइुन्द तोप की मारु॥ 
£ गोला छूटे दोनों दलमें %# हाहा कारी शब्द खुनाय ॥ 
* अरर आररर गोला छूटे % गोली मन्न भन्न यन्नाय॥ 
४ एक पहर भारे गाला बरसो % ज्वानन हाथ धर ना जाय॥ 
& तोपें थें थ॑ लाली होइ गईँ ॐ कीन्ही बन्द तोप की मारु॥ 
5 भुके सिपाही दोनों दलके % आपनी खेंचि संचि तलवार ॥ 
£ भुरसुट होइ गयो दोउ लश्कर में %# बढ़िके चलनलगी तलवारि ॥ 
£ खट खट खट खट तेगा बाजे % बोले छपक छपक तलवारि ॥ 
र चले जुनब्धी ओ गुजराती % ओ बूँदी के असल कटार ॥ 
चले शिरोही माना शाही % ऊना चले विसायत क्यार ॥ 
तेगा चटके बरदेवान के ॐ कटिकटि गिरें सुधरुआ ज्वान॥ 
तीनि लाख लश्कर विसहिंनको % रहिगयो डेढलाख सब ज्वान॥ 
देखि हकीकत सुरज गकुर % अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय॥ 
बोले सूरज बघ ऊदनि ते % तुम सुनि लेउ उदयसिंहराय॥ 
शुर जुझाये ते का पेहो % हम तुम खेलें जूक अघाय ॥ 
यह मन भायगई उदानि के ॐ अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
बोले ऊदनि सूरजमल ते % अपनी चोट करो तुम आय ॥ 
£ इतनी सुनिके सूरज ठाकुर % अपनी खेंच्रिलई तलवारि॥ 
` & करो जड़ाका जब उऊदानिपर % बायें उठी गेंडकी ढाल॥ 
# तीनि शिरोही गहि गहि मारी # उदाने लेगये चोट बचाय ॥ 


है ऊदनि बोले तब सुरज ते # तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
rR kt Eek Eo 
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चोट तुम्हारी हम सहिलीन्हो 
यहकहि शजलियों उदनि ने 
लगो चपेटा तब घोड़ा के 
देखि हकीकति कांतामळ ने 


i 


a 


£ हेचि शिरोही झह कांतामल 
| दाल अडाय दई ऊदान न्‌ 
भाला जक बच ज्दान ष 
& लगा चपेटा तामस के 
& देबा वढ़िगयों तब आगे को 
£ बेटे मानसिंह होदा में 
£ घाव आयगयो मानसिंहके 
है परज आये गजराजा पे 
६ बहे शूरमा हैं महुबे के 
* इतनी सुनिके गजशजा तब 


श्यामा भगतिनिषह राजा गये 


hn, 


याह जो होइह गढ़ महुबे में 
£ जाति बनाफरकी ओछी है 
> जितने आये हैं महुबे ते 
४ इतनी सुनक श्यामा भगतिाने 
$ 


5 


va 


bf 


जहँपर लश्कर रहे महुबे को 


भ 


rs 


vio 


दम 


00220 00060 0000 00000 0 
र पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ ६ १६३ 
os 


ॐ आब लेलउ हंमारी श्याल्ह ॥ 


ॐ ओ सूरजपर दियो चलाय ॥ 
# सूरज घोड़ा दिये भगाय ॥ 
# झपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
ॐ सो ऊदनि पर दई चलाय ॥ 
+ तुरते लीन्हो चोट बचाय ॥ 
क कांतामल पर दियो चलाय ॥ 


` ॐ आपनो घोड़ा दियो भगाय ॥ 
ॐ मानसिंह पे पहुँचो जाय ॥ 


ॐ देवा दीन्ही सोंग चलाय ॥ 
% सुचा हटो बिसेने क्यार,।। 


~ 
NN 


ॐ हाथ जारकं कहा सुनाय ॥ 


ॐ जिनते कडु ना पार बस्ताय ॥ 
ॐ मनमें बहुत गये घबराय ॥ 
%# अरौ सब्र हाल सुनायो जाय ॥ 
ॐ तो चत्रीपन जाय नशाय ॥ 
ॐ ताते जादू देउ चलाय॥ 
5 सबपर देउ मोहनी डारि॥ 
% सूरजमलको संग लवाय ॥ 


शयामा चलिभइ गढ़बिसहिनते # ओ लश्कर में पहुंची जाय ॥ 
% श्यामा जादू लियो उठाय ॥ 
डारिमसान दियो लश्कर में ॐ सबके होशबन्द होइजाय ॥ 
देबा बचिगयो त्यहि लश्करमें # सो आहा पे पहुँचे जाय ॥ 
हाल सुनायो सब लश्कर को % ओ जादको कद्यो हवाल । 
इतनी  सुनिके आल्हा बोले % ओ देबा ते कशी सुनाय । 
जल्दी जावो तुम महने. को # सोनतें.लाझओ संग लिवाय । 


` * इतनी सुनते देबा चलि भये ॐ आओ महुब की पकरी राह ॥ 
__ po viensngnsnansnanenansnanans 
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तीनि रोजका धावा करिके # महुबे बाच पहुँचो जाय॥ 
दवे गाह रहें दारे पर # सो देबा ते लगी बतान ॥ 
हाल बताओ तुम बरात को % ओ लश्कर को कहो हवाल | 
यहसुनि दबा बोलन लागेउ # हमते कछ कहीना जाय । 
शयामा भगाताने जादृडारी % लश्कर सुन्नसान होइजाय । 
कान अवाज परी सोनरवो के # सो देवापे पहुँची आय। 
पूछन लागी सो देशा ते ॐ देवर हाल देउ बतळाय । 
लालि बरात कहाँ तुम बॉडी # ओऔकहे छोडि कठीली फौज । 
छ इतनी -सुनते देवा बोले %# भौजी सुनो हमारी बात ॥ 
४ श्यामा भगाताने जाद्‌ कीन्ही % लश्कर के गये होश उड़ाय ॥ 
सुश्सान लश्कर सब इइगयो 3% ऊभे परे बीर मलिखान ॥ 
४ आकिले तम्बू में आल्हा हैं # तुमरी याद करे महराज ॥ ई | 
£ करो तयारी तुम जब्दी ते # ओ तुम चलो हमारे साथ ॥ ई 
इतनी सुनते सोनवाँ चलिभई % देबीकी मठ पहुंची जाय ॥ ई 
& पूजन करिके जगदम्बा को # अपनी शीश चदावन लागि ॥ ॐ 
आभा वोली तब देबी को % तुम्हरो काम सिद्धि होइजाय ॥ 
& अखृत दीन्हा जगदम्बा ने % यह लेजाउ सोनवाँ दे रानि ३ 

छै अस्त छिड़क दियो लश्कर में ॐ उठिहें फौज बनाफर उयार ॥ 
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5 अस्त लेके सोनवाँ लौटी % जगदम्ब को शीस नवाय॥ ई 

४ सोनरवो आई रनिदेवे पहेँ % ओपब हाल कह्यो समुझाय ॥ FE 

& चरण लागिके निज सासुन के % ओ चलिबे को भट तयार ॥ % 

$ घोड़ा पपीहा को सजवायो # तापर सोनबा. भई सवार॥ : 

` ४८ सुमिरन कारिकें नारायण को # मनियाँ खुमिरि महोव क्यार ॥ ई 

` कूच कराय दियो महुब ते % नर देबाका संग लिवाय-॥ 

तीनि दिनाको धावा करके # पथरी गढ़में पहुँची जाय॥ ई 

= # करी बन्दगी नुनि आण्हा को # ओ यह सोनवों लगी बतान ॥ ह 
` $ काम तुम्हारो पूरन पा होइ हैं % स्वामी वीर धरो मनमाहि॥ 
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FE पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ द्‌. ` १६४ 
रे £ अमृत लके सोनव! चलि भइ ओ ओ लश्कर में पहुँची आय ॥ 
® जह पर लश्कर रहे महुबे को # तहँपर असूत दियो डशाय ॥ 
| „ पुच्छा जागी सब लश्कर को #% जागे उदयसिंह बलवान ॥ 
गनवों पे ॐ तुरते चरण छुये मन लाय ॥ 
| 
| 
| 


. + » 
TN A ४४ ९5 Te 
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Seite 


४ उदनि आये रनि सो 
# करि पचशावद त्यार करायो * तापर आहा ` भये सवार । 
5 धावाकरदियो गढबिसहि 

५ यक हरकारा दौड़त $ 
४ लश्कर आयो [र्हा 
इतना सुनते गजं ९ | 
ह $ लश्कर सजवायों बस ट न्‌ का = ज्याहका सजत न लागा बार ॥ 
SE वजो नगाश तब बिसहिनि में % चत्री साज भय तेयार ॥ 
| मानसिंह सूरज कातामल % तीनों सांज भथ तेयार॥ 
| 2 कूच कराय दियो लश्कर को % ओ सुची पर' पहुँचे जाय ॥ 
* हमम दे दियो सूरज मल ने # तोपन बत्ती देउ लगाय ॥ 
5 दी सलामी दोनों दल में %# लश्कर रही अघिरिया छाय ॥ 
गोला डट दलके भीतर % अमना सूमे अपन विरान ॥ 
है बीत कदम के तह अन्तर में % गोळा चले दनाक दनाक ॥ 


%# सबके मारु मारु रटळाग । 
£ झो राजा ते कह्यो हवाळ । 
ॐ जल्‍दी लश्कर लउ सजाय । 
ॐ अपनो हुक्म दियो फरमाय । 


म कक. 


® गोळा लागे ज्यहि हाथी के # मानो चोर सेध दे जाय 
£े.गोला लागे जोन जऊेंटे % सो गिरिपरें चकत्ता खाय । 
€ गोला लागे ज्यांहे घोड़ा कं # चारो सुम्म गदे होइ जाय । 


ha 


` ₹ गोला लागे ज्यहि च्ञत्री के % सो गिरि पर करोंटा खाय । 


ei 


Armored 














ह गोला अजिरा जिनके लागे # तिनके हाइमास छुटि जाय॥ ई | 
Fi [ गोला जिनके लागे # सो लचाअस जाय उड़ाय । ५५ 
 चारि घरीभरि गोला बरंसो ॐ अधाधुध तोप की मारु॥ से 
भें थें लाली होइ गई % ज्वानन हाथ धरें ना जाय ॥ 25 

मार बन्द भइ तब तोपन की # ज्ञत्रिन सचि लई तलवारि ॥ ई a 


$ भुके सिपाही दोनों दलके चली तलबारि॥ 
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[रि घरी भरि चली शिरोही % भारी बही रक्त की धारि॥ ३ 
पेग पर पैदल गिरि गये % उनके दुइ दुइ पेग असवार.॥ ई 
बिसे पर हाथी गिरि गये % छोटे पर्वत की उनहार॥ ई 
सिपाही महुबे वाळे # जिनके माझ माङ र्ट लागि ॥ ह 
भग . सिपाही झुन्ना गढ़ के # अपने डारि डारि हथियार ॥ ई 
छ यह गति देखी जब सूरज मल % अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 

& समुरं देखा बघ उदनि को # तिनते सूरज कही खुनाय॥ ई 
` इम तुम खेलें रन खेतन में # देखें कापर राम रिसाय॥ $ 
४ यह मन भाय गई उदनि के % आपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ $ 


ल 


Sasa ava avi esau aati 2 
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क 
£3 खचि [शराहा सूरज मल ने बघ ऊदान पर दई चलाय ॥ 3 
£ तीनि शिरोही सूरज मारी % ऊदान लोन्ही चोट बचाय ॥ 


ह टटि शिरोही गइ सूरज की % खाली सुठी हाथ रहि जाय ॥ 


धोखा देके तब सूरज को # दाहिने गये उदय सिहराय॥ ई 
दालकि औफइ उदनि मारी # स्रज गिरे झामि भइराय॥ अ 
तरि बेंहुलाते भुई आये # ओ सूरज को लियो बधाय ॥ $ 
लि हकीकाति कॉतामल ने # आगे घोड़ा दियो अढ़ाय॥ 
खचि शिरोही लइ जल्दी त % सी उदान पर राखा जाय ॥ 


_ 8. 


® दाल अह़ाई उदयसिंह ने # तीनों चोटे लई बचाय॥ 
गाफिल करिके काँतामळ को ॐ उदनि लीन्ही इंड बधाय ॥ 
& कॉता बँधते परले होगई %# लश्कर तिड़ी बिड़ी हाइ जाय ॥ 
४ खबरें सुनी जब गजराजा ने # दानों बा वध हमार ॥ 
राजा चलिभये तब डयोढ़ी ते # ओ भगतिनिपे पहुँचे जाय ॥ 
|| दाल सुनायो सब लश्कर को # श्यामा जादू लियो उग ॥ 
टै जाद लेके श्यामा चलि भई # ओ लश्कर में पहुँची जाय॥ 
® थोड़ा आगिनियोँ त्यार करायो # ओ गजराजा भय सवार॥ 
* पोज सजाय लई अपनी सब %# ओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
£ दामि थोड़ा राजा आये ॐ ञो उदनि ते कही सुनाय॥ | 
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पथरीगढ़ की लड़ाई ॥ पे 





बोले उदानि गजराजा ते # राजा . सुनो | हमारी बात ॥ 
[थि पुत्र तुम्हारे # मेरो उदयसिंह है नाम ॥ 
घुर दक्खिनते सेतबन्ध जो ॐ वाजी टाप बदला क्यार ॥ 


णार 
र, 
2 
हत 


दतिया मारि उडेका मारो % सो सब जानत सकल जहान ॥ 


छ भेडा गाज्यो अट्कपार लो # मास्चो राज्य कमार्यू क्यार ॥ 
४ पेशावर सुलतान जो कहिये % बुँद थहर थहर थराय॥ 
४ साफ होतही मेवातिन की ॐ तिरिया हानि २ देयँ केवार ॥ 

आवत होइहें उदाने अछुर # ठाढ़े महल लिहे लुखांय ॥ 
£ गव न राख्यो कोइ राजाको % हसको जानत सब संसार ॥ 
£४ भला आपनो जो तुम चाहा % सातो _भॉवरि देउ डराय ॥ 
£ दजी करि ही जो हमरे संग %# मरिहों राज्य भंग होइ जाय ॥ 
£ विना बियाहं हमे ना जेई % सी लुम बचन करी परमान ॥ 
है इतनी सुनते राजा जरि गये # युस्सा गई देह में छाय ॥ 
४ गोले गजराजा ऊदानि ते % कया कमबख्ती लगी तुम्हारि ॥ 
£ वढि बढ़ि बातें तुम मारतहो ॐ अबही भूँड लिहे कटाय ॥ 
ति लोटि जाउ महुबे को % दोनों लश्कि देउ छोड़ाय ॥ 
बोले ऊदानि तब रशाजाते # तुम सुनि लेउ बिसेनेराय ॥ 
जेहिकी बिटिया अच्छी याखें # जाराजोरी करें ।बियाह ॥ 
[ति हमारे यह चलिआई + ताते मानो कही हमारि॥ 
[रि बेहेहोे जो राजा तुम ॐ तो सब जे हैं काम नशाय ॥ 
वातन बातन बतबढ़ होइ गयो ॐ ओ बातन में चाटी रारे ॥ 


हुक्म दे दियो गजराजा ने # तोपन बत्ती देउ लगाय ॥ 
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या उड़ानो आसमान लों # सबिता रहे घुंधि में छाय ॥ 
गोला छूटे दोनों दल में % सरसर परी तीरकी मारु ॥ 


' ४ सननन शननन गोला छूटे # कह कह करे अगिनियाँ बानी. 


[ vonanananannananansnaanonennanienenananennansnans 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


कोने बाँधे एत्र इमारे % सो समुह होय देइ जवाब ॥ 


मुके खलासी अन्‍्नांगढ़के %# तोपन बत्ती दई लगाय ॥ 
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क शैषः आल्हस्वण्ड- 
छ चारि घरी भरि गोला बरसो # तो पें छाल बरन होइ जाये ॥ 
क मारु बंद भइ तब तापन की % चत्री खेंचि लई तलवारि ॥ 
सुचन सुचन नचे बेदुला % उदनि कहें पुकारि पुकारि ॥ 
ह नोकर चाकर तुम नाइ झो # तुम सव भेया लगो हमार ॥ 
भागि न जेयो कोउ समुहेते # नहिं चत्री पन जाय नशाय ॥ 
मुख लरिके जो मरि जेही # होइहें जुगन ज॒गनलो नाम ॥ 
® खटिया परिके जो मरिजेहो % जगमें कोऊ न ले डे नाम ॥ 
& जीतिके चलिहो जो महुबेको # दनी तलब दिहों बढ़वाय ॥ 
दे पानी रजपूतन को % उदनि आगे दियो बढ़ाय ॥ 
सिपाही महुबे वाले % जिनके मार माइ र्टलागि ॥ 
शिरोही लइ चत्रिनने ॐ खटखट चलनळूगी तलवारि ॥ 
संग पेदल भिरिगपे % ओ असवारन ते असवार ॥ 
सिरोही मानासाही # ऊना चले बिलायत क्यार ॥ 
चटके बदवानके % कटिटि गिरे केसरिहा ज्वान ॥ 
चारि घरी भरि चली शिरोही % ओ बहिचली सक्ती धार ॥ 
भगे सिपाही गजराजा के # सब दल रेनवेन होइजाय ॥ 
राजा तब श्यामा ते ॐ भगतिनि सुनो हमारी बात ॥ 
ब अपनो तुम दिखळावो % आपनो जाद्‌ देउ चलाय ॥ 
गेनिकिपुडयालइश्यामा ने % सो लश्करपर दई चलाय ॥ 
उदनि तब सोनवा ते # श्यामा आग दई बरसाय ॥ 
पानीकि पुड़ियाले सोनाने %# सो लश्कर में दई चलाय ॥ 
गिनि शात भइ सबलश्करकी ३६ श्यामा गई सनाका खाय ॥ 
£ ताकि तकि जाद्‌. श्यामा मारे ॐ सोनवाँ जाद्‌ देय उड़ाय॥ 
कह चिल्हियाबानिगइश्यामासगातिनिॐ#सोनवाँ बाज बनी तत्काल ॥ 
* दोनों उड़िगईँ आसमान को % दोऊलइन लगीं त्यहिकाल ॥ 
एक घरी तह भई लड़ाई % फिरिउड़ि गिरी धरनिपरआय॥ 


£ बाली सोनवाँ बघऊदनि ते # श्यामहि देउ जानते मारि ॥ 
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पथरीगढ़ की लड़ाह ॥ दे १६६ 
बोले उदनि तब सोनवाँ ते % भोजी खनो हमारी बात॥ 


#५ ४२९५ 


हाथ जा हरि हें हम तिर्या पर #£ तो च्षत्रीपन जाय नशाय॥ 
उदान उतरे शस बदले त % आ श्यामाप पहुच जाय ॥ 


CORO ५ के ला 


ज़रा काटि लियो भगतिन को. जादू सभे झूठ परि जाये ॥ ड 


EN 


देखि हकीकाति यह गजराजा ॐ घोड़ा अगिनियाँ दियोबहाय ॥ 
छ घुमाइ जब घोड़ा ने % लश्कर जरन लगे तत्काल ॥ 
ली सोनवाँ तब अदानि ते % देवर मानो वात  हमारि॥ 
छ कारि लेउ या घोडा को % तोसब काम सिद्धि हाइजाय ॥ 
धोका देके तब राजा को % उदनि लीन्हों पूंछ उड़ाय ॥ 
पूछ करिगई जब थोड़ा की % राजा बहुत गय घबराय॥ 
घोडा्जगिनियाँ श्यामाभगतिनिओ# दोनों भये तेजते हीन ॥ 
लुमिरन कारिके रामचन्द्र को # लेके महादेव को नाम॥ 
घोड़ा बढ़ाय दियो राजा ने %# ओ आल्हा पे पहुंचे जाय ॥ 
इ कमनिय गजशाजा ने ॐ कैवर खेंचिलियो अरगाय ॥ 
फोक जमाई सिंदोही की % ओ गजबेलिकि गंसीलाग ॥ 
हेचि कमनियाँ भुजदेडन पर %# तोबा मरमर होय कमान ॥ 


छाति दाट्कि तब आल्हा की % समुहे झाड़ केबरी दीन्ह ॥ 
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७ वेचि शिरोही गज़राजा तब ॐ सो आल्हा पर दइ चलाय ॥ 
` # हाल अहाय दइ झाल्हा ने % तापर भयो जड़ाका जाय ॥ 
` &ट्रटि शिरोहि गइ राजा की # राजा मनमें गये सकाय॥ 
` ४ तो लो उदनि बदलाति आये %# ओ आहात कही सुनाय ॥ 
तुम्ही बरनी को राजा हे % याको लेउ जजीरन बाधि ॥ 
लेके साकल तब आल्हा ने % पचशावदको दइ पकराय॥ 
बॉधिलेउ तुम गजराजा को # गजपचशावद बात बनाउ ॥ 


सकल फेरी तब हाथी ने %# ओ राजाको दियो गिराय ॥ 


दइ बॉधलइ तब झाल्हा ने % ओ होदामें दियो कसाय ॥ 
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कूच कराय दया लश्कर ते % झी फाटक पर उर्क जायें॥ 


जीतिको इका तब वजवायो # गजराजाते कही सुनाय ॥ 
| काने दाइक में मरिखे हैं # सो तुम जल्दी देउ बताय ॥ ई 
हाथ जोरि बोले गजराजां # हमहीं चलि दिहें वताय ॥ £ 
संग लेलियो गजराजा को % आ खंदकपे पहुँचे जाय ॥ 
पत्थर टारि दियो उनको %# रेशमर्स्ता दियो लट्काय ॥ 
बोले उदनि नर मलिसे ते % दादा सुनो बीर माललान ॥ 
% अहीँ भावरि लिहे डाय ॥ 

छ इतनी सुनिके मलिखे बोले # तुम सुनिलेउ लहुरवा भाय॥ 
छ भारी घाव लगे देही में # लोह जजीरन कसे बनाय ॥ 
र कस निकरे हम ऊभे सो तुम इमहि देउ बतलाय ॥ 
छ बोस उदाने त मलिले ते # दादा सुनो हमारी बात॥ 
ष पुष्य नचत्र में जन्मे हो % बरहेँ परो बृहस्पति झाय ॥ 
यक सो कुजरक़ा बल राखो % शेका तुमहिं कालकी नाहि ॥ 
मुख नी तुम बालत हो % कया बल घटा बीर मलिखान ॥ 
इतना सुनते भुजबल मसको ॐ सोकल तोरि दइ मलखान ॥ 
उछालिके आये तब उभे पर %# ओ आहा को करी प्रणाम ॥ 
बिनती कीन्ही गजराजा ने % ओ झल्हाते कही सुनाय ॥ ॐ 
मुश्क बारिदेउ तुम लारकन को # अबही भविरि देउ डाय॥ ई - 
इतनी खुनिके बुनिआस्हा ने % सबको केद दई छोडवाय ॥ %. 
४ गंगा उठ्याइ दोनों ते % ओ पाॉडितको लियो बुलाय ॥ % 
इति पूिलई भोरिनकी ॐ राजा करन तयारी लाग॥ ई 


ho 


स्‌ 
£ माहिल पहुचे गजराजा :पे ॐ नेके करी इन्दगी जाय ॥ 
बोले माहिल गजणजा ते % राजा मानो कही हमार॥ 
याइ जो करिह गढ़ महुते में # बुड़िहें सात.सालिको नाम ॥ ई 
[ति वनाफर की ओबछी हे # हम एक जतन देईबतलाय ॥ & 
जितने . घरोआ हें मझे के $£ तिनको मड़ये लेउ बुलाय ॥ ई 


नने | 
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|. पथरीगढ़ को लड़ाई ॥ ६ 
2 नि 


» शर छिपावों तुम कोठरिन में % सबके शीस लेउ कटवाय ॥' 


यह मन भाई गजराज के # तुरते मड़वा दियो गड़ाय ॥ 
` ४ शूर बुलायो गजराजा ने क सो कोडारन में दिये छिपाय ॥ 
४ चोक पुराय दहै आँगन में # ऊँची चोक़ी दई डराय ॥ 
5 कलश धराय दियो सोनेका % ओ सूरज को लियो बुलाय ॥ 
न जल्दी तुम बरातक्ो जाउ ॥ 
[ लरिक़ा संग लावो जाय॥ 
झो पथरीगढ़ पहुंचे जाय॥ 
ज नेके करी सलाम ॥ 

कुळा यह ब्योहार ॥ 
सब चलें हमार साथ ॥ 
पनी करन तयारी -लाग ॥ 
ले बघि लिये हथियार ॥ 
[ बोरीगढ़फ़ी सरदार॥ 
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तार्हन सज बनारस क्यार ॥ 


| पालकी पथरी गढृते # ओ दारे पर पहुँची जाय ॥ 
सवारिन ते भुई आये % बारहु शूर महोबे क्यार ॥ 
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मंगल गावन लागीं ॐ लागे हान मंगला चार ॥ 
गजमोतिन मड़ये तर के पंडित गठिदई जोखाय ॥ 
कराय दियो पंडित ने # भावरि परनळगी तत्काल ॥ 


हिली भाविके परते खन * सूरज खेंचिलई तलवारि ॥ 


ha 


चोट चलाई नर मलिखे पर # ऊदनि.दीन्हो ढाल अड़ाय ॥ 
दसरी भॉवरि . मलिखे घूमे # काता मळ दइ तेग अड़ाय ॥ 
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जगानक वावाय होथयार॥ 


स घरोझ्ा घोइन चाढ़गये # पलकी चढ़े बीर मलिखान ॥ 


आ तब मड़ये तर # सब मड़ये तर पहुँचे जाय ॥. 
ल१ बैशिये चोकीपर # पंडित बेद उचारन लाग॥ 
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! दाल आड़ाई तब सुरले ने %# ओ बचिगये वीर मलिखान। 
: तिसरी भॉवरिके परते खन ॐ चत्रिन सेचिलई तलवारि । 
चली शिरोही वा मड़ये में # ओ बाहिचली रक्तड़ी धार । 


| 
\ 
४ टक टेक मड़ये के होइगये % क्षत्री भगे बितेने क्यार॥ 
| 
| 
। 
। 
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- बोले उदनि तब आह्ह ते # दादा खेम लेउ 
च भेवरि चारो जो बाकी दं सोऊ अही लेउ डाय । 
ह मड़वा गाड़ी तब सॉगन को # दालन मड़वा दियो बबाय । 
£ चारो भॉवरि जो बाकी रहे # घूमे तुरत वीर मलिखान । 
# चली शिरोही फिरि मंडप तर %# चर्बी लभ गई सपथ ॥ 
चुनरी भीजिगई लोहू ते # मलिले रक्तश्ररन होइ ज 
एक हजार शूर बिसहिन के # नोसे जाके गये त्यहिकाल ॥ 
£ एक सो जोधा बाकी रहिगये # सो खिरकिनते गये पराय ॥ 
5 कॉतामल ओ सुरजमल को # आहा इंड लइ बँधवाय ॥ 
मुश्क बाधके गजराजा की % सातो भावर लई इशय॥ 
& बोले उदनि गजराजा ते # अग्र तुम भात लेउ बनबाय॥ 
४४ भात के गरजी इम चत्री सब % महलन भोजन होय तयार ॥ | 
` & इतनी कहिके उदनि चलिभये # सब सूरनको संग लेबाय॥ 
£ उठा पालकी नर मलिख को % जनवासे की पकरी राह 
र सबामिलि पहुँचि गये पंथरीगढ़ # जान्यो हाल माइल परिहार ॥ 


£ लिल्ली घाड़ी पर चाहिं बैठे % ओ बिसहिन की पकरी राह ॥ ई 
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& जहाँ कचहरी गजराजा की # पहुँचे उ के परिहार॥ ई 
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£ करी बन्दगी गजराजा को # तहँ राजाने कही सुनाय॥ $ 
£ बड़े शूरमा हैं महुवे के # जिनते हार गई तलबारि॥ | 
5 सातो भॉबरि उन इसाई # दोनों बेद लिये बॅधाय॥ $ | 

भात खानको अब वे कहिगये # सो कछु जतनदेउ बतलायं॥ § E 
बाले माहिल तब. शाजाते # तुम सुनिलेउ बिसनेराय॥ ५ 
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जोत कहिंगये भात खानको % सबका काल रह्यो नियराय ॥ 3 
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पृथरीग की लड़ाई ॥ ६ १७३ 


बिनती करिके तुम आस्हा ते % लावो सात घरीआ ज्यान ॥ 


€ ~ 


बिन हथियार साथ ले आवो % सबके मुड़ लेउ कटवाय ॥ 
इतनी सुनिके राजा बोले के घनि २ उरई के परिहार॥ 
भली बताई माहिल ठाकुर # हमने मानी बात तुम्हारि ॥ 
तुर्ते भात त्यार करायो # महलन भई रसाई त्यार॥ 
शूर बुलाये गजराजा ने # दोहरे तेगा दिये बराय ॥ 
सो वैरि दिये कोठरिन में %# जनवासे को भये तयार ॥ 
स 


जई पर तम्बू रहे झारा को क पहुँचे तहां बिसेने राय ॥ 


घेः 


re | 


ग लेलियो सब नागिन को के ओ बरात में पहुंचे जाय ॥ 


गी कचह गर्हा की % अजगर लागि रहा दरबार ॥ 
एक अलग ताल्हन सेयद है # बैठे एक ओर मलिखान ॥ 
5 एक अलंग पर देवा बहादुर क एक सग उदयसिह बलवान ॥ 
४ एक अळेंगपर रानि राना के जिनके लाखन के ब्योहार ॥ 


/ ~“ 


हैं एक अलंग अह्यानेद 45% भानहु इन्द्रदेव सरदार ॥ 
४ जगनिक वेठे जगनेरी के के जोगा भोगा झां मलिखान ॥ 
& ग्रोइन बैठे बोरीगढ़ फे # बेड बड़े बड़े बलबान॥ 
६ नचे कंचनी वा समया पर # सोमा कब कही ना जाय ॥ 
४ जबरी सोंक़ देत मेनन की ओ चत्रिन लगत कामको बान ॥ 
४ तीनि हाथ ऊँचा सिंहासन ॐ तापर तेपे बनाफर राय ॥ 
६ तालो पहुँचगये गजराजा # ओ आइद्वा को करी सलाम ॥ 
® नज बदलिगर नुनिआण्हाकी # ऊँची चोकी दई डाय ॥ 
` & तुरे बेठि गये गजराजा # तब आस्हांने कही खुनाय ॥ 
| कौन कामको तुम आये हो % सो तुम इमहिं देउ बतळाय ॥ 
बोले गजणाजा आर्हा ते # हमरे कुला यही व्योहार ॥ 
'& जितने शूर गये भोरिन में % उतनेइभात खान को जाये ॥ 
यार रसोई है महलन में * सब उठिचलें हमारे साथ ॥ 
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इतनी सुनिके चुनि आल्हा ने # सब सूरनते कही सुनाय ॥ 
‘vena nan te na nanos NTN RV VDOT HANNON 
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_ € क्रातयारी अव चलिबेक़ा ॐ चालके जईलेउ ज्योनार॥ 


४४ वारहु सूर उठ एके सँग # अपन बाधि लिये हथियार ॥ 
2 तव गजराजा बोलन लागे # दुबिधा छोड़ि देउ महाज ॥ ह 
 & बिन हाथयार चलो हमरे सँग % इमरे कुला यही ब्याहार॥ ई 
& अब हम दूजी कछु करे हैं ना # मानो सेचि बचन हमार॥ $ 
छ हो समरत्य सने लरिका तुम # धनि रजपूत लिये आतार॥ है. 
गडा रुके गंगाजल को ॐ बार्ह सूर भेये तेयार॥ ई | 
5 चली पारक नर मलिले की # सिगरे शुर चले यक साथ। ई | 
जाय पंचे दरवाजे पर % तुरते पल | उतारे॥ ई / 
` & उतरे मलिखे तब पलकी ते % आ मड़ये में पहुँचे जाय।' ३ | 
लेले गड़आ कर सोने को # सब्र चोका में बैठे जाय ॥ 
करी चोकसी गजराजा ने # फाटक बंद दियो करवाय ॥ झु | 
डारि पत्तलें दई राजा ने के उनपर भात दियो परसाय॥ इ | 
ग भगाय दियो गजराजा # सोने कंगन रतन जड़ाय॥ % | 
कार उठायो जब मलिखें ने # राजा इछा दियो कराय ॥ ड | 
चत्री निकरि परे कोठरिन ते # अपनी लिये हाय तलबारि॥ ३ 
देख हकीकत उदनि बोले # घरिहा भूप बिसेने रय॥ $ | 
बिन हथियार संग निजळाये % ओ घटकरी हमार साथ॥ $ 
सुमिरन करिके रामचन्द्र को ॐ ले बजरंग बली को नाम॥' 
बारहु शूर उठे महुबे को %# गड़आ हाथ में लिये उठाय ॥ ३ | 
गडुआ मारे ज्यहिं चत्री के %# सो गिरिपर धरान भहराय ॥ इ | 
चार घरीमरि गअन मारी के चोकी पाठ लिये उडाय॒ ॥ ‰ । 
बड़े खिलारी महुबे वाल % सब चानेन की दियो ।गिराय ॥ इ | 
बते. बचाये चत्री भागे ॐ मह्यं बह रफेञे। धार॥ इ 
` # बोले उदनि नर मलिले ते # दादा छुनो हमारी बात॥ | | 
. ©@% आत न छोड़ी पतरिन परको # बेठिके जेइ ले ज्योनार॥ 4 
 भWेत्तनी सा का बारह चत्री # लोयिन उपर बेड जाय॥ ई 
2 00800 20000 8800000080/80008,00/0/00000 
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पथरीगढ़ की लड़ाह ॥ दे... १७५ 
तुखान लागे सबही मिलि ॐ शोभा कछू कहीना जाय ॥ 
खि हकीकत गजमोतिन ने % निज माताते कही सुनाय | 
रके जितिई ना दारा अव ॐ ताते जर्द देउ समुझाय ॥ 
लेया हैं सइ के % माड़ों लियो बापको दाउ ॥ 
[ति के नेनागढ़ में % सातो भावारे लई डराद्‌॥ 
के वालिमई ३% झो राजापै पहुंची जाय ॥ 
[ बोली # स्वामी मानो बात हमार.॥ 
वाले ॐ इनते तुम्र जीतन के नाहिं.॥ 
कछ जियरा में ॐ बेटी बिदा देउ कराय ॥ 
नी बात झुनी गजशजा % ओ आहा पै पहुचे जाय ॥ 
लेराजा इनि झाल्हा ते ॐ हमरो चूक माफ हाइ जाय ॥ 
र्‌ त् | 
| 
। 
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करा तयारी डाय बशत को ३ अंबहों बिदा देउ कराय । 
यह सुनि उदनि उठिठद भये ॐ फाटकबंद लियो खोलवाय । 
शूर बारह चालि बिसहिनते # पथरी गढ़ में पहुंचे जाय। 
कम देदिया सब लश्कर में ॐ अब महुब का हाउ तयार ॥ 
लो नाई गजशजा को # सो आल्हा पे पहुँचा आय ॥ 
[थ जोरि के नाइ बोलेउ # तुम खुनिलउ बनाफर राय ॥ 
कम दियो हैं गज राजा ने ॐ तुरत पालकी देउ पठाय । 
दा कराय देउँ बेटी की % अब ना राखो देर लगाय । 


१% 


/४७०४ 


AN NM 


2 


| 
| | 
तनी सुनिके बघ उदनि ने % गहनेको डब्बा लियो भँगाय ॥ 
संग पालकी ले बरात ते # बिसहिन गढ़की पकरी राह ॥ 
गई पालकी दरवाजे पर %# उदनि डब्बा लियो उठाय ॥ 
| 
| 
! 


का 


जितने नेगी गजराजा के ॐ सबको गहना दियो पहिराय। 
भर तयारी गजमोतिनि की # शोभा कछु कही .ना जाय । 
सिंगर गहने: बेटी पहिरे % अग अंग में सजे बनाय । 
रुपकि गरि सो गजमोतिनि ॐ तापर भूषण लिये रचाय । 
सजि के ठाटी भइ गजमातिनि ॐ मानो ल्मी सजी बनाय । 
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5 भंटन लागो निज माता ते % मेरी बहुरि सहेलिन साथ॥ 
शीश नाय के गजराजा को % आ पलकी में बेटी जाय॥ 
i सामरन कारके गजमोतिनिको 5% सखिया रोय शोथ रहिजाये ॥ 
चली पालको गजमातिनि की 5% ओ बरात में पहुँची जाय॥ 
छ आइ पलकी जनवासे में #९ आल्हा हर्ष दिया फरमाय ॥ 
| कूच कराय देउ लश्कर को % आओ महुब को होउ तयार॥ 
& इतनी सुनिके बघ उदनि ने $ लश्कर हइ दियो करवाय ॥ 
& कूच कराय दियो फोजनको % आ महबे को भये तयार॥ 


~“ 


६ आयामखारा गढावसाहानके % उदान मोहर दइ जुटाय॥ $ 
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है 4 
% चले महोबिया गढ़ बिसहिनिते # ओ महुवे की पकरी राह॥ $ 
छ आउ राज मारग में वीते % महुबा धुरे दवायों जाय॥ ब 
ह रपना बारी को बुलवायो # सो आगे को दिये पठाय ॥ 
3 मरहना राना अटा ठाट़ी ॐ हेरे वाट वबशयत क्यार॥ इ 
छं तोलों रुपना दाखिल होइगयो # दोनों हाथ जोरि रहिजाय॥ 
बोली मलहना तब रुपना ते # बेटा हाल देउ बतलाय॥ इ. 
है केसी गुजरी पथरी गढ़ में % सो सब हाल कहो समुझाय ॥ ई 
छ पना बोलेउ तब मर्हना ते # माता सुनो हमारी बात॥ ई 
* घटिहा राजा विसहिनि वाला # बहुल करो बनाफर साथ॥ « 
& पुणय तुम्हारो दहिने होइगयो # आये व्याहि बीर मलिखान ॥ ई 
करो तयारी अब परिछन की % बहुआर जल्दी छेउ उतारि॥ है 
इतनी बात सुनी मर्हना ने % मनमें बहुत खुशी होइजाय ॥ 2 
देवे रझा को बुलवायों # बारहु रानी ल३ बुलाय॥ ई 
सखियाँ बुल्वाई महुबे की % लागे होन मंगला चार॥ ई 

र सूवरन को मंगवायो% चो्रुख दियना दियो बाय ॥ झ 
करी तयारी रनि महहना ने + ओ रुपनाते कही सुनाय | | 
& जल्‍दी भेजदेउ पलकी को % महलन त्यारी लेउँ कराय ॥ & 


` & रुपना चलि भयोतबबरात को %# ओ उदनि पे पहुंच्यो जाय॥ . 
ककया vide vens nang vor vaso nenieis onan 


ह १३ पृथरीगढ़ की लड़ाई ॥ दे्‌ | ES, 
5 सपना बोलेउ बघऊदनि ते के जल्द पालकी देउ पठाय ॥ 
चली पालकी गजमोती की # झौ दारेपर पहुंची जाय॥ 
याई बरायत जब महुबे में # झडन रही लालरी झाय॥ 
5 मना रानी दारे आई # देवे ब्रह्मा संग लिवाय॥ 
| # बारह रानी चॅदेले की # सोऊ दारे पहुंची आय॥ 
5 सदियों मंगल गावन लागी # परिबन होनलगी तक्तारू॥ 
5 वहु . उतारि लइ मल्हमाने ॐ रंग महल में गई लिवाय ॥ 
४ नेगवार कीन्ही सबने भिलि # दान दक्तिणा दइ बठाय ॥ 





Ss 





i? 
? 
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& मिसे पाँव छपे मृल्हना के % सो माथे में लिये लगाय ॥ 
| (देवे ब्रह्मा के पद छुट्ट के # सबके चरण छुये मनळाय ॥ 
बजी बधाई गह महुये में है घर घर भयो संगलाचार ॥ 


| £ एजा करें गढ़ महुवे में # सबको मरहना दियो इनाम ॥ 


A 





श उदनि पहुँचि गये लश्कर में # सबको खिलतें दई बराय ॥ 
छ दगी सलामी गढ़ महुने में % आये जीति बनाफर राय॥ 
छ जितने बराती प्रहुवे आये ओ सबको मिले उदयसिंह राय ॥ 
$ आदर करिफे सब राजन को # उदाने बिदा दियो कखाय ॥ 

जितने वराती रहे मवे में # अपने घरन पहुँचे जाय ॥ 
ऐसे व्याह भयो मलिखे को # सोइम लिखके दियो सुनाय ॥ 


सांच झूठ परमेश्वर जाने # पे हम साचा लिखा बनाय. ॥ 
नि त उठ समरी शिवशकरकी # कार ह. भाळानाथ सहाय ॥ 
घुनो सुनावो यह आर्हा तुम % बाढ़े ज्ञान बुद्धि सरसाय ॥ 
५ लिखों हक़ीकति बोरी गढ़ के # ज्याहि बिधि ऊदान भये तयार॥ 
चौथी लाये चन्द्रावलि को #ज्यहिबिविआये उदयासहरायी। $ . 
= समय समय पर झारहा गावो % नित उठ लेब नाम भगवान॥- $ 


भोलानाथ मनाय हिये महँ # सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 


PT :% ६ 
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थ चन्द्राब।लकीा चोथा | 


( और बोरीगढ़की लड़ाई ) 

दो०-सदाभवानी दाहिनी, सम्झुख रहें गणेश | 

पांच दद रक्ञाकर, बह्मा बिष्णु महेश ॥ 

॥ सवया || 
जाहि मनाय्‌ बनाय प्रपंच बिरँचि रच्यो बिर्च्यो जगती को॥ 
४४ विष्णुकर प्रांतपाळन लालन पाय सहाय झलच्य गती को ॥ 
छ शंकर सृष्टि संहात ता बल फर्क .न झावत एक रती को। 
व्यान करों त्यहि सारसती को उदार मती श्री पावती को ॥ 
॥ दन्द~अआन्हा ॥ 
लगत महाना शुभ भादों का % तिथि झष्टमी और बुधवार॥ $ 


४ मथुरा माहिं रूपणुण आगर # लीन्हों कृष्णचन्द्र अवतार॥ $ 
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अाधीराति समय मन भावन ॐ पावन रूप काळ कल्यान ॥ 


5 भक्त उबारन हेत जगत महँ # प्रगटे कृष्णचन्द्र भगवान ॥ ६ 
छ माया प्रगट करी स्वामी ने # लीला करी भक्त के काज॥ & 
5 महिमा प्रभुक सब जगजाहिर %# जानत सकल देव शिरताज ॥ ६ 
छ चारत अनूपम कुष्णचन्द्र के # गावत साधु संत मन लाय॥ ह 
& पावत भाक्त सुखद यदुवर की ९ हितकरि जगत माइ इषाय ॥ ई 
& लगा महीना जब सावन का # घर ३ परे हिंडोला आय॥ ई 
होन लगा त्योहार तीज को % सखियाँ गावें राग मलार॥ $ 

मरना सतखंडा पर # अपने मन मई केर बिचार ॥ $ 
सुधि नहिं पाइ चन्द्रावालि की % घर घर बिटिया आई बोलाय॥ $ 
जबते ब्याहि गई चन्द्रावलि #£ तबते मिली नाहि म्वहि आया $| 
सोच करति हों में अपने मन # समरथ लरिका होये इमार॥ % 
चौथी लेहे चन्द्रावलि की # तब हम मिलिदें हाथ पसारि ॥ $| 
अस विचारि के मर्दना रांनी ॐ लेले नाम चन्द्रावलि क्यार ॥ ई. 


रोबन लागी सत खंडा पर ॐ तबलग आये उदेसिंह राय ॥ ई 
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॥ चन्द्रावलिकी चौथीकी लड़ाई ॥ ७ १७६ 
£ कान अवाज परी ऊदनि के * उदनि हाथ जोरि रहिजाय ॥ 
` 2 वाल उदनि रनि मल्हना ते % अपनो हाल देउ. बतलाय ॥ 
| कीन बातको माता रोबो # सोतुम इमहिं कहो समुझाय ॥ 
2 फरो बहाना तब मर्हना ने # ओ उदनि ते कही सुनाय ॥ 
| है घर घर बिटिया सावन गावें # अपनो करें तीज त्योहार ॥ 
ह हमरे घरमा कोउ उपजी नाहि # करती आज तीज त्योहार ॥ 
' ® इतनी शुनि के उदनि बोले # अपनी लई -कटारी काटि ॥ 
पेट मारि अबही सरिजेहों % नाहीं साँची . देउ बताय॥ 
5 केहिके बेटी चन्द्रावलि है # को हे बीर शाह महराज ॥ 
5 यहसुनि मरना बोलन लागी # बेटा मेरे ळहेते लाल॥ 


५ बहने तुम्हारी यक चन्द्रावलि % सो बोरी गढ़ गई विद्याहि ॥ 


~ 
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६ कोउ न उपजा अस महुवे में # जो बेदी को लाबे जाय ॥ 
£ इतनी सुनिके उदनि बोले % माता हमि बतायो नाहि ॥ 
* कैसे व्याइ भयो बहिनी को % सो सब हाल देउ बतलाय ॥ 
॥ यहसुनि मस्हना बोलन लागी # वेश मेरे लंड़ेते लाळ ॥ 
४ उपिरि तुम्हारी तब थोरी रहि # ताते तुमहिं बतायो नाहि ॥ 
' ® वाहिने तुम्हारी चन्द्रावलि जो # जाको रुप कह्यो ना जाय ॥ 
5 स्रि फैलगइ देश देश में # बेटी सुधर 'चन्देले क्यार ॥ 
| 5 ऐसी सुन्दरि हे चन्द्रावलि # मानों ्रगट पश्चिनी 'नारि॥ 
राजा वीरशाइ बोरी का # लश्करसाथ लाय हयाय ॥ 


& एक कोस पर डेरा कीन्ही %# चिट्टी महुबे दई पय ॥ 


® लिली इकत बीरशाह ने > पढ़ियो -याहि चदेले राय ॥ 
' & बेटा व्याइन हम आये हैं # तुम बेटीको करो बियाह ॥ 
£ ऐसी पाती पढ़ी चैंदेले # तुरते हमहिं लियो बुलवाय ॥ 








\ 
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& जते व्याहि गइ चन्द्रावलि %# काहू बिदा कराई नाहिँ॥ 


'% हाल सुनायो सः पाती को # ओफिरि परी उचित सलाह ॥ ` 
| होसि वादयो हमने तंब # सामी सुनो हमारी बात ॥ 
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करिह व्याह कोऊ राजाके ॐ आखिर बेटी रहे न कवाँरि ॥ 
स्यानी बेटी है अपने घर ॐ ताते मानह बात हमारि॥ 
उत्तम कुल है बीर शाहको % यादव बंश बीर विख्यात ॥ 
बंदा सुन्दर इन्द्रसंन है # बेटी व्याहि दे हराज ॥ 
पारस पूजा हं तुम्हरे घर % दायज देउ उचित सुखपाय ॥ 
बात हमारी खुन राजा ने # झपनो कलमदान ले हाथ॥ 
लिखी हकीकत वीरशाह को ॐ पढियो याहि यादवाराय ॥ 
नाम हमारा तुम जानत हो % जगमें विदित रजा परिमाळ॥ ई 
बड़े बड़े क्षत्री हम जीते हैं % सबकी हारि गई तलवारि॥ ई 
जब. हमं जानी अपने मनमें % सन्यस कोऊ लड़ेया नाहि॥ $ | 
# मानी अमर शुरू को आनि ॥ % 
£ नाहि हथियार छुवे हम रणमें # हमरे मित्र सकळ सरदार ॥ 
४5 करिया आयो माड्टौ बाला # आधी राति जानि त्यहिकाला 
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ड सोबत बाध्यो दस्सराज को के बच्छराज को लियो बँधाय ॥ ३ 
पुनि लुट्वायो दशपुरवा सब # ना विपदा को रहो सुभार॥ 

इ निल जानिके गढ़ महुबे को $£ छाये लुमहुँ फीज सजाय॥ ई. 
करी चढ़ाई जब बोरी गढ़ %# तब तुम कहाँ हते महराज ॥ ई 
मित्र बने तह बाप तुम्हारे # सोतुम हमहिं भुलगये आजी & 

ॐ लिख्यो ब्याह जो तुम पाती में # सो ठुम खुनो यादवाराय ॥ & 
Eः बेटी सयानी है हमरे घर % सो हम देहें ब्याह रचाय ॥ $ 
: «5 धीरज राखो अपने मनमें % होइहें ब्याह पश्चिनी क्यार ॥ ड 

$ योहोवाव पाती लिखि राजा ने % ओ धावन को दई गहाय ॥ उ 

' धावन चलिभयो तब जल्दी ते # बीरशाह पे पहुँचो जाय ॥ ३ 

४ पाती दीन्ही वीरशाह को % सो ले तुरते बॉचन लाग॥ ह 

ई पढ़ी ककत जब पाती की % मनमें बहुत गये शरमाय ॥ 4 


ज्याबलिख्यो फिर बीरशाह ने ॐ पढियो याहि चंदेलेराय॥ £ 


जो तकसीर भई हमते कछु % सो तुम माफ करो महराज ॥ % 
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` ॥ चन्द्रावलिक्ी चोथीकी लडाई ॥ ७ १८१ 


` & करो तयारी अब जर्दी ते # जासों होय व्याहको कान ॥ 
४ पढ़ो हकीकत चन्देले ने ॐ बहुत खुशी भये परिमाल ॥ 
2 करी तयारी तब व्याहे की ॐ घर घर भयो मंगला चार॥ 
` छ लूरि भेजिद्‌इ बीरशाह की # सोऊ करन . तयारी लाग ॥ 
& सूजी बरायत इन्द्रसेन को के आई चन्द्रवंश के द्ार॥ 
ह सिया मंगल गावन लागीं # पंडित बेद उचारन लाग ॥ 
` £ तेग योग होय ब्याह भयो तब # बेटी बिदा दुई कसाय ॥ 
४ उपिरि तुम्हारी तब थोरी रहे # लरिका सबै रहे लाचार ॥ 
४ कठिन यादवा बोरी वाले # ताते हाल बतायो नाहि॥ 


देख्यो नाहीं इम बेटी को # बारह बरस भई यहि काल ॥ 


कर, 


i) 


be 


यह सुनि ऊदानि लागे $ माता सुनो हमारी बात॥ 


> 


2 


2 परहना बोली तब उदन ते % बेटा मानो कही हमारि॥ 


) काम तुम्हारो ना जेमे का % कोऊ चुगुली कारेहें जाय ॥ 
3 यह छान बाल बघऊदीने तबे ऋ माता सांच दउ [सराय ॥ 
` छ कही तुम्हारी हमना मानहे % ताते त्यारी देउ कराय ॥ 


` & बिदा करे है हम बाहना को # चाह प्राण रह को जाय॥ 


इतनी कहिके उदन चलिभये # ओ परिमाल कचहरी जाय ॥ 


` 2 एच मेंगाय देउ हमको तुम # में बोरीगढ़ होये तयार ॥ 


.& बिदा करे हों में बहिनी को # घर पर आय केर त्योहार ॥ 


८७ 


£ इतनी बात सुनी ऊदनि की ओ तब राजाने कही सुनाय ॥ 


he 


` काम नहीं है हमें बिदाकी # बेश मानो. बात हमारि॥ 


- 


ह चाह. नहीं हे हमें बिदाकी % ना बेटी ते काम हमार ॥ 
® यह सुनि उदनि बोलन लागे % दादा इम मनिवि के नाहि ॥ 





5 ते सुधि आई भ्वहि मेटीको ॐ तब हम रोय उठी ले नाम॥ 
ह ल 
| 2 विदा केखे को इम जहे के हमको खचा देउ मेंगाय ॥: 


बैरी तुम्हें देश देश हें % नाहक रारि बढ़ेहों जाय॥. 


५ ४ हाथ जोरिके उदनि बोले # दादा सुनो हमारी बात॥ 


_ शना ' | 


ति 


है आाकालालालमकालाल 


SN OT 
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र बिदा करे है हम बाहेनी को % अबही खचे देउ मँगवाय ॥ 
ता भ वेश दबे वालो # तुरते बिदा लेउँ करवाय॥ ई 
इतन सुनिक राजा चालिभये # ओ मरहनापे पहुँचे जाय॥ ई 
सूरात देखा जब राजाको % मद्हना उठी भरहरा खाय ॥ 


~ 


बोले राजा तब मल्हनाते # रानी झक्गिळ गई तुम्हारि ॥ 


४१5 





(५ 
#/ 


हाल बतायो तुम बोरीको # ऊदन एक न मानत बात॥ 
यहसुनि मर्हना बोलन लागी # स्तामी छुनो हमारी बात॥ 
पारस पूजा तुम्हें घरें # लोहा छुवत सोन होइ जाय ॥ ई 
दोलाति चहिये सब काइको # सो तुम तहाँ देउ पहुँचाय ॥ 

बिदा करि दिंहें बोरीवाले # राजा मानी बात इमारि॥ ह 
सुनी बात जब रनिमख्हना की % शजाके मन गई समाय ॥ ॐ 
त्यारी करिदइ परिमालेने # साठि . पालकी दई सजाय ॥ ई 


9 छ भाण छा छाल हा क 


अस्सी गजरथ चालेस हाथी # खुन्दर घोड़ा एक इजार॥ 
ड बारह तोड़ा मोहर वाळे % बीस दशाला झो रुमाल ॥ ई 
& सवालाख की चीरा कलगी # सो ऊदानि को दई गहाय ॥ 

ष सात लाख की सम सामग्री % सो ऊदनि को दई सोपाय ॥ ॐ | 
है वावन मठुका मरना साजे % तिनपर रंगति दई कराय ॥ ई 
® बोले राजा तब उदनि ते % प्रथीराज ते मिलियो जाय॥ ई | 
% पहले जेयो तुम दिल्ली को % जेसी कहें बीर चौहान ॥ 


नि मर 


5 तेसी करियो तुम बोरीमें # यह सुनि चले उदयसिंह राय ॥ ई | 


5 


Ro 


2 


~ 


४ घोड़ा बेदुला को सजवायो %# उदनि फॉदि भये असवार ॥ 


* करी बन्दगी पारिमाले को # ओ दिछीको पकरी रांह॥ ह 
४ ताही अवसर माहिल आये # लिछी घोड़ी के असवार॥ ; 
४ हाल बतायो ना काइने % माहिल सबते पूछन लाग॥ 
5 हिर को लरिका यक उरईको %# जाको महुने भयो ब्रिवाहु। 


ड 
* तोलो मिलि गयो सो मादिलको # ताने हाल कह्यो समुभाय॥ ई | 
क0202%%80800%0॥0॥0% | 


& नाऊ बारी भाट पुरोहित # चारो नेगी संग लिंवाय॥ ई 









र 
_ $5द0द68%676%%४ ne nanonarsonie arian 





४ यह सानचालिभये तबस्ूरजमल ॐ आओ बागन म॑ पहुंचे जाय ॥ 


` ४ कृश बन्दगा सूरजमलन # आ ऊदान ते कहीं सुनाय ॥ 
` ॥& तुमहिं बुलायो हे राजाने ॐ सो तुम चलो हमारे साथ ॥ 
४ इतनी सुनिके ऊदनि चलिमे # एथीराज पे पहुँचे जाय॥ 
हं करी बन्दगी प्रथीराज को # दोनों हाथ जोरि रादि जाय ॥ 
` * नजरि बदलि गइ एथीराज की # तुरते छाती लियो लगाय ॥ 
` & कहा।के त्यारा करी उदासह % सा तुम इम दुउ बतलाय ॥ 
ै f ४ बोले उदनि पथीराज ते % हम बोरी को भये तयार ॥ 
ones nate NRO NN NMS RDN की जी 20 0 Nenicnis 


| तोलों माहिल दाखिल होइगये % पृथीराज को करी सलाम ॥ 


"राह पकरि लइ बोरी गढ़ को % अब उदनि को सुनो हवाल 
® उदनि पहुँचे गढ़ दिल्ली में $ बाग में डरा दियो उशय ॥ 


, 
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£ निके माहिल तुरते चलिभये # ओ दिल्ली में पहुँचे जाय ॥ 
£ स्रि पठाइ रहे पहिलेते # लिखिके हाल उदेसिंह राय ॥ 


प्रति देखी जब माहिल की % ऊँची चौकी दई डराय॥ 
४ आवो वेगे उरई वाले # यह हँसि कही पिथोरा राय ॥ 
$ माहिल बोले प्ृथीराजते +£ तुम खुनि लेउ बीर चोहान॥ 


छ कर सलाह चन्देले ने $£ दिल्ली चलिके लउ लुगय ॥ 
ह पहिल भेजो है उदनि को # ऐहें बहुरि वीर मलिखान ॥ 
छ करो बहाना वोरीगह को % सो तुम मानो बात हमारि ॥ 


यह सनि वोले एथीशज तब 5 ऐसि न कहो महिल परिहारा 


३ काह दिल्ली! व छुद्व ह % उनका कान परा परवाह ॥ 
४ कया तकसीर करा उनका हम % काइ [दल्ली [लह लुटाय ॥ 
४ जब तुम आवत हा ।दझ्ला का % तब तुम झूटा कहत बनाय ॥ 


0 यह साने मन मे कायल हाइ के % आ चालभय मांहल पारहार॥ 


2 40 $ 


| जब साथे पाई एथीराज ने % सूरज बेटा लियो बुलाय ॥ 
॥ शाले पथीराज सुरज ते # तुम ऊदनि को लावा लिवाय॥ 


जह पर डेरा हे ऊदनि की *# तहँ सूरजमल पहुँचे जाय ॥ 


UN 


a 


छ ० 0 302 007६ 
3 ॥ चन्द्राकलिकी चाथीकी लड़ाह ॥ ७ /१८३ ॐ 
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बिदा केरे हें हम - बहिनी को % यह खुनि कही पिथौरा राय ॥ ई 

£ जालिम राजा है बोरी का % ताते लोटि महोबे जाउ॥ 
यह सुनि ऊदनि बोलन लागे # राजा हम मंनिवे को नाहि॥ 
बिदा न ऊरि हैं चन्द्रावलि को % तो हम बारी लिहो लुगय ॥ $ | 
विदा करे हें हम बहिनी को % चाहे प्राण रहे की जाय॥ ई | 
ह सुनि एथोराज सोचे मन # ऊर्दनि कही न मनिहे बात॥ ई 
चारा कलंगी सवालाख को %# एयीराज ने लिये मेंगाय॥ ई | 
मो दे दीन्हा बघ ऊदनि को % यह बोरी में दीजो जाय॥ ई | 
बिदा करिदि हैं चन्द्रावलि को 3९ तुम्हरो काम सिद्धि दोइजाय ॥ 
खबरे सुनी जब रनि अगमा ने $£ तब उदनि को ।लियो बुलाय॥ 
सखिया गदी जो महलन में % सो उदाने तन रही निहारि॥ 
चरन लागिके रानि अगमा के % ऊदानि माथे लियो लगाय ॥ 
बोली अगमा बघ ऊदनिते # तुम सुनिलेउ उदैसिंह राय॥ 
कठिन यादवा बोरी वाले %# तुमते मार सहीना जाय॥ & 
ताते मानो कही हमारी % ऊउदानि लोटि महोबि जाउ॥ & 
इतनी सुनिके उदनि बोले # माता सुनो हमारी -बात॥ ई 
बिदा केरे हें हम वहिनी को % तब हम लो टे नगर महोब ॥ 
बिदा न कारि हें बीरंशाह जो # मरिहों राज्य भंग होइ जाय॥ : 
सुनि अगमा सोचन लागी % कलहा दस्प्राज को लाळ ॥ 
हुना मनिहे कही हमारी # याको नाम उदैसिंह राय ॥ 
लहर पटारे सवा लाख को % रनि अगमाने लई भगाय ॥ 
सो.पकराय दई ऊदनि को % आ ऊइनिते कही सुनाय ॥ $ 
भंटदीजियो यह समधिनि को % तुम्हरो काम सिद्ध होइ जाय ॥ ४ 
चरणलागि के रनि अगमा के ॐ तुरते चले उदैसिंह राय॥ 
कई रोजकी मंजिल करिके # वोरीगढ़ में पहुँचे जाय॥ $ 


7) 


 @,@ं आघ कोस जब वोरी रहि गइ % अपनो डेर दियो लगाय॥ ह 
कागद लेके कर्मी वालो # अपनो कलमदान ले हाथ ॥ 
व 0०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७४७४७७ 
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चन्द्रावलि की चौथी की लड़ाई ॥ ७ १्द्र 


लिखी हकोकति बघऊदनि ने ॐ पढ़ियो बीरशाह महराज ॥ 
छ श्री नारायण लिखिके % ता पाछेते लिखी जोहार ॥ 
ही हकीकत फिरि चौथी की # ओ महुबकी लिखी इवाल ॥ 
दा कशवन हम ज्याय हें %# बघऊदानि है नाम हेमार॥ 
पी. पाती ऊदनि लिखिके के सो घावन को दइ गहाय ॥ 
धावन चीलिभय्‌ गढ़में पहुँचा जाय ॥ 


रशाइ का क धामन नके करी सलाम ॥ 


वन्य श दा 


~. 


~ का 





| 

खोलि के पाती राजा देखी # मनमें बहुत खुशी होइ जाय॥ 
जोरावर लरिका बुलवायो % आ पाती को कह्यो हवाल ॥ 
जमते ब्याह भया! भइने में # खुबि नहिलईकाहने आय ॥ 
आयो है महुबे ते # जाको नाम उदैसिंह राय ॥ 

£ जल्दी लावो तुम उदानि को 
४ लरिकि चलि भयो बीरशाह को *# ओ उदनि पे पहुँचो जाय ॥ 
» करी तयारी बीरशाह ने ओ अपनो बंगला लियो सजायं॥ 
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|  एक्रंग कलगी सबके शिरपर %-बीरशाह ने दइ लगाय॥ 


9०४२७ 


' & ना पहिचान होय शाजा की # यहिवेधि बंगलासज्यो बनाय॥ 
 & यक हरकारा दोरति आयो ॐ ओ ऊदनि ते लगो घतान ॥ 
_ & लरिका आयो वारशाइ को # सोठुम उठिके करो जोहार ॥ 
' £ उदनि उठिके तुरते आये # जोरावर को किया जोहार ॥ 
४ बोले जोरावर ऊदानि ते # तुम सुनिल उदेसिंह राय ॥ 
` # तुमहिं बुलायो है राजा ने # जब्दी चलो हमारे साथ॥ 
ह इतनी वात सुनी उइनि ने # थोड़ा बेंढुला लियो सजाय ॥ 


Vattavoore vravrenre एज जप 






ss 


% जहाँ कचहरी बीरशाइ की % अपनों घोड़ा नचायो जाय ॥ 


{ 
[ती धारि दइ त्याहि गही पर # सो राजा ने लः उठाय॥ 


सान जारावर- भया तयार ॥ 


जेसी पगिया रहि राजा की #तेसी सबको दई बॅधाय॥ 


णक उमिरिया सब काहकी % एके बाना लियो बनाय॥ 


£ कूदि बेरा पर चढ़ि बेठे.% ओ चलिभये उदैसिंह राय ॥ 


ss vevrnpenaoienanrvierianievianenarioniannnienienienieniene sieve ve satan, 


Vavfavyaviovravraviavr vraviaulatsbiasta syavfaviavieu avai? Sasha Sassi 98 
२४ 
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FT... 


हक «ड जह तह वाजा वाजन लाग + नाबत भरन लगा नुपदार । । 54 
 @& बजे नगारा गलियारन माँ %# शोभा कछू कहीना जाय॥ 3 
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चत्री देखि रहे ऊदनि तन # शोभा कदू कहीना जाय॥ ई. 


रूप सॉवरो बघऊदनि को # नेना हिरना की उनहार॥ ई 
[दित हाइ गये चत्री तह % काउ न ऑॉली सके मिलायी ई 
दनि ` देखा वा बेंगला को # आ चत्रिन तन रहे निहारि॥ ई 
एके उम्मिरि के च्ञत्री सब # सो है पाग शीस एकसार ॥ ई | 
एक तुरा एक निशाना # एकै रंग चत्रियन क्यार ॥ 
सोचे अपने मनमें # धोखा दियो यादवा शय ॥ $ । 
४ ज्ञानि प्रताप देखि राजा को # उदनि तुरते करी सलाम ॥ $ | 
& चिट्ठी लेके परिमाले की # सो गदी पर दर चलाय॥ ॥ | 
5 जो सामान गये ले उदनि # सो राजा के थरो अगार 3 
है देखी साम जब चोथी की # राजा बहुत खुशी होइ जाय॥ ३ 
पाती ` बची परिमाले की # ऑकुक्आङ देखि सुखपाय॥ है | 
£ हृदय लगायलियो उदनि को % थी यह कही यादवा राय॥ 
£ सुधि विसराय दई बोरी को # कबहु न आये इमारे देश॥ इ 

चोथी पाई हम राजी भये # धीरज धरो उदयसिंह राय॥ ३ 
ह इतनी सानेके उदान बाल % राजा सुनो हमारी वात॥ 
छ मटका लाये हम चोथी के # महलन अबहि देउ पठवाय ॥ इ | 
बोले राजा जोरावर ते % महलन खर्बरि देउ पहुचाय॥ ई 
छ इतनी सुनके जोरावर ने # महळन खबरि दई करवाय | ई 
 & सखिया चुलवाई राजा ने # महलन होय मंगला चार ॥ : 
क नगर सजाया वीरशाह ने % सिगरी गलियों दई सजाय । 
£ बंदनवारी घरघर बॉधिगई # द्वारे दारे कलश धराय॥ ई 
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ष भया बुलोवा .बघऊदान को % महळन चले उदोसिह राय॥ इ 
छ घोझ़ा बेंटुला नाचत जावे # संगै चलो काफिला जाय॥ ५ 
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खुना खबारं जब चन्द्रावलि न # मनम बहुब खुशी होइ जाय ॥ 4 
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"बाकी गहना उदाने लेके # सो रानी को दियो गहाय ॥ 
बाकी नेगी रहे होये जो % तिनको दीजे आपु बंशय ॥ 
` नेगी खुशी भये बोरी के % ओ तारीफ करन सब राग ॥ 
 & युग युग जीवो उदनि अकुर # ऐसो कब न मिल्यो इनाम॥ 
` & चद्रावळि आइ तुरते तह % ओ उदनि को गइळपटाय ॥ 
हाल पूछि के बघ उदनि को # पू्ी कुशल महोबे केरि ॥ 
|  & तोलो माहिल दाखिल होश्गये % जो परिहार गोटेया बर॥ 
' ५ जहाँ कचहरी बीरशाह की # माहिल तहाँ पहुँचे जाय ॥ 


है उतरे बछेरी ते भुई आये # ओ राजा को कॅरी सलाम ॥ 
Sayan vananranenanananenaniano nner nana ninie ne van niarans 
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'४ लहर परेर उदनि लेके % सो रानीके धरो अगार॥ 
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उदान निकले जोन गली होय %# तहँ गलीचा बिळे अगार ॥ 
फूल बरसि रहे तहँ ऊपर ते % सखियाँ रहीं अबीर उड़ाय ॥ 
अतर गुलाबन की झरिलागी % छज्ञन रही लालरी छाय । 
छुटे पिचका रु केशरि के % गलियाँ महकिमहकिराहिजाये। 
सुन्दर रूप देखि दनि को ॐ तिरिया मोहि मोहि राहि जायी 
£ धनि धनि कहिये इनकी माता # जाहिकी कोखि लिये ओतार॥ 
5 शोमा देखी पौरी गढ़की % उदनि बहुत खुशी होइ जाय ॥ 
5 धीरे धीरे चरे संह % आ दारे पर पहुंचे जाय ॥ 
5 दगी सलामी दश्वाजे पर के शोभा एक न बरणी जाय॥ 
5 रंगमहल के दखाजे पर % छदनि घोड़ नचायो जाय ॥ 
४ रानो आ वीरशाइ की ऋ लीन्ही थार सुरन क्यार॥ 
६ भुजबल पूजे बघ ऊदनि के # तुर्त आरती परी उतार॥ 
४ उतरे ऊदनि रस्सबेंहल से $ ओ रानीके समुहे आय ॥ 


४ चाण लागिके महरानी के ॐ सो माथे ते लिये लगाय ॥ 
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£ मटका लेके सब चोथी के # सो उदनि ने धरे अगार ॥ 
४ जो सामान गयेलै उदनि # सो समुहे सर देयो धराय ॥ 
® सोने चोंदी को गहना ले % सो नेगिन को दियो बँठाय॥ 
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ह. नजरि बदाले गइ वीरशाह की ॐ त्री चौकी दई डराय॥ 
£ आवो बेठो उर वाले # अपनो हाल कहो समुझाय। 
बोले माहिळ तब राजा ते % हमते कछ कृहीना जाय ॥ 
छ वात बिगारे गइ गढ़ महुबे में % शुस्त्ता भेये रजा परिमाळ ॥ 
'> आल्हा उदनि को महुबे ते %# चन्देलेने दियो निकारि॥ 
| कियो पयान ॥ 
द्‌ 

| 

| 

| 





& तन खिसेयाने दोनों भेया % ो बोरी को किये 

श उदान आये हं तुम्हर घर # तुरत ले हे बिद्यकराय | 
४ लक जहे चन्द्रावालि को # झपनो दाही लिंहे बनाय । 
£ दाला ह ठम्दरे कुल में ॐ ताते माना बात इमारि। 
® निदान करियो तुम उदनि संग % नहिसव हें काम नशाय। 


४ जानते मारी तुम उदान का % आओ खंदक मेँ . देउ गिशय। 
बात मान लइ बीरशाह ने %# ओ यह हुक्म दियो कखाया। 
होय रसोई जो उदनि को % तामे जहर देउ मिलबाय ॥ 


&€ 


इ रसोई रंग महल में % सब में जहर दि वायं ॥ 
भयो वोलोझा बघऊदनि को % उदनि बाधि लिये हथियार ॥ 
इन्द्रसेन बोले उदनि ते % उदनि छोरि धरौ हथियार ॥ 
दसरी करिहें ना तुमते हम % नाइक बाधि लियो हाथियार ॥ 

ह सुनि उदनि सीधे मनते ॐ अपने छोरि धरे हथियार ॥ 
गड़आ लेलियो एक हाथ में % ओ चलि भये उदेसिंह राय ॥ 
ऊदनि पहुँचे जब चोकामें # ओ भोजन को भये तयार॥ 
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लि बेटी खिरकी. में # सो उदनि तन रही निहारि 
[ इशारा चन्द्रावालि ने % उदन समुफि गये मन माह 
` € थारी वदलो इन्द्रसेन को % इन्द्रसेन तब कही सुनाय ॥ 
% काढे बदलो थार इमारो # तब यह कही उदेसिंह राय ॥ 
£ देश हमारे यहे रीति हे% बहनोई को बंद थार॥ 


£ इतनी सुनते सातो बेटा # तुरते अग्निञ्वाल दाइ जाय।। इ | 
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॥ चन्द्राचलिकी चार्थीकी लड़ाई ॥ ७ १८६ 

लके गइआ सातो भझपट ॐ ओ उदनि को मारन लाग ॥ 
उदनि उठिके गडझा लीन्हों # तिनकी चोट बचावन लाग ॥ 
चोट बचाई बघऊदानि ने % महलन गड़बड़ दियो मचाय ॥ 
सातो बेश घायल कीन्हे % तब सब मनमें गये लजाय ॥ 
हला होइगयो तब महल्वन में % चत्रिय खेचरि लह. तलवारि ॥ 
उदनि गइंझा ज्याहिके भारें # त्याहि धरती में द्ये गिराय ॥ 
बत्रकि दही है ऊदनि की % उदनि भीमसेन तार ॥ 
कलहा बेटा दश्सशज को ॐ काइ भोति न माने हारि॥ 
गइंआ डाड़ि दिया ऊदनि ने % आ यक पागा लियो उठाय ॥ 
पाइन मारे ऊंदनि ठाकुर % स्षत्री रेन बेन होइ जायॅ॥ 
देखि हाल यह चन्दावालि ने # अपने पतिश ले तलवारि ॥ 
हों बघऊदनि को ॐ उदनि मनमें कियो बिचार ॥ 
[ ते % तो शजपूती धम नशाय ॥ 

! उदनि ने # बीचाहं घिर उदेसिंह राय ॥ 
[रशाहके % तिनने धोखा दियो बनाय ॥ 

जजीर लियो ऊदनिको के चुंगल दहक दियो इखाय ॥ 
धरि दिये यक उपरते %# पोहपा मालिनि देखे आढ़ि॥ 
न पहुँची सतखंडापर % चन्द्रावलिते लगी बताने ॥ 
नि बॅधिगे हें महलन में # चुंगल दहक दियो उखाय॥ 
री हकीकति चन्द्रावलि ने %# मनमें बहुत गई घबराय ॥ 
जन त्यार करे चन्द्रावलि # सो थारी में लिये धराय ॥ 
रस्सा ले चन्द्रावलि # आओ दाहकपर पहुंची जाय ॥ 
पिहिनियाँ त्याहे ऊपरका के रेशम डार दयो लठ्काय ॥ 
निकरे भैया तुम चुगल ते % भोजन करो उदेसिंहरायः॥ 
बोले उदनि चन्द्रावलि ते के बाहदेनो मानो बात हमार ॥ 
लबरि भेजदेउ तुम महुवे को # ऊभे. परे उदेसिंह राय ॥ 
तुम्हे काढे जो हम निकरें # तो क्षन्रीपन जाय नशाय ॥ यु 
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भोजन करिदें ना खंदक में # जल्दी खबरि देउ पहुँचाय ॥ ह 
इतनी सुनिके चन्द्रावलि गइ %# सतखंडा पर पहुँची जाय ॥ 
सोचन लागी अपने मनमें # कैसे खबरें दे पहुँचाय॥ 
करे बिचार तब चन्द्रावलि ने ॐ आ यक पाती लिखी सुधारि॥ ॐ 
लिख्योहाल सबबधऊईनि को # ऐसी तुमहिं घनासिव नाहि ॥ ई 
आकेले भाजादेयो उदाने को # सो उभ में दियो इशाव॥ 
होरामनि तोताको लेके # पाती गरे दई बॅधवाय। ' ब 
बोली चन्द्रावलि सुजना ते # तोता छुनो हमारी वात॥ ई 
पात! लके महुबे जावा % झो भाताको दीन्ह्यों जाय॥ ॐ. 
माता हमरी मल्हना रानी # जो है महुवे की महरानि॥ ई. 
सुआ -उड़ाना गढ़ बोरी ने % माहिल देखि गये पहिचान ॥ 
चलिभये- माहिर बोरीगढ़ ते ॐ आ महवेकी पकर राह॥ 

सुअना . पहुंच्यो नखरगढ़ में % झो बगियामं पहुँचोजाय॥ ई 
माहिल देखो जब सुअनाको # तंर राजांपे पहुंचे जाय॥ ई 
करा बन्दगी झुकि नरपतिको % राजा चौकी दई डराय॥ 
आवो. आवो उश वाले % अपनो हाल देउ बतलाय ॥ ई 
बोले माहिल तब राजा ते # बैठे शज्य करो महराज॥ 
बस्तु एक देखी उत्तम हम % सोहम तुमाहि देयं बतलाय ॥ ह 
[ता आयो एक बभियामें # सो पकराय लेउ महशज॥ ई 
ताहि. पय देउ मद्दळन में % पे यह जल्दी करो उपाय 
` हुक्म देदियो तब नरपति ने # मकरंदा ते कदी छुनाय॥ ई 
© जल्दी जावो फुलबगिया में # ओ तोताको लेउ पकराय॥ $ 
` ` & चलिभये मकरंदा बंगला ते % एक बहेलिया लियो घुलाय.॥ ई 
तोता पकरायो मकरंद ने% ओ महलनमें दियो पाय ॥ 
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ॐ माहिल चलिमये नखरगढ़ ते # ओ उरईकी पकरी राह॥ ‡ 
od Fs तोता पहुंचो जब महलन में # रानी देखि खुशी होइजाय ॥ 3 
 . पाती खोली सो रानी ने # JR आ सबहाल पढ़ो मनलाय॒ || ई 








CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


RR OOOO OOOO 
चन्द्राचाल का चोथी की लड़ाई ॥ ७ १६ 
[ 


तु जानिके बघ नि को *£ पाती तुरत दइ बँबवाय ॥ 





SU 


ली रानी त्यादि तोता ते $£ जल्दी जावो. नगर महोब ॥ 
गरे जनाव राने मर्हना को ॐ नहिं सब जेहें काम नशाय ॥ 
इतनी सुनते छुझा उड़ानों % आ महंब में पहुँचो जाय ॥ 
४ मर्दना शातलडा पर %# हरे बाट उदसिंह क्यार ॥ 

हुच्यो रानि मरहना पे % तब मल्हना ने कही सुनाय।। 
कि पाती तोता लापे # सो तुम इमहि देउ बतलाय ॥ 
खोली % ओ पाती को पढ़ो हवाल ॥ 


~. 


ली मरना त छुञ्चना ते # चन्द्रावलि ते कहियो जाय ॥ 
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इतनी काहिके £ सो सुञ्जना के गर बंधाय ॥ 
सुआ उड़ानों तय महुने ते # बौरी गढ़ की पकरी राह ॥ 
मलहना बुलवायो रुपना को # ओ यह हक्म दियो फरमाय ॥! 
जर्दा जावो ठम सिरसा को # ओपलिखको लाग्ओो बुलाय॥ 
नहीं पॉयन रुपना चलि भयो % ओ सिरसा में पहुँचो जाय ॥ 


[३ 


करी बन्दगी नरमलिखे को % हाथ जोरि के कही -सुनाय॥ 
तुमह बुलायो है मल्हनां ने ॐ अबददी चलो हमारे साथ ॥ 
घोड़ी कबुतरी त्यार कराई ॐ मलिखे फाॉँदि भये असवार ॥ 
चारि घड़ी मारग में बीते % ओ महुने में पहुंचे जाय ॥ 
उतरे. बेरी ते भुई आये # ओ मण्हना पे पहुँचे आय ॥ 
चरण लागिके रनिभल्हना के # सो माथे में. लियो लगाय॥ 
[ती बाची जब मालिखे ने # तब मल्हना ते लगे बतान ॥ 
माता जेहें हम बोरी गड़ % ले हें चोथी तुरत लिवाय ॥ 
| मलि चलिभे तय महलन ते ॐ अओ आहहापे पहुँत्रे जाय ॥ 
ह करी बन्दगा चान आल्हा को *% ओ सब हाळ क्यो समुफाय॥ 
४ हाल सुनो जब यह आल्हा ने % मनमें बहुत गये घबराय ॥ 


[ छ बोले आल्हा नर देबाते के भेया सगुन देउ बतलाय॥ 
_#१0808008:60॥0800/%60000७१/७७॥७/७॥७७/७३४३॥/७४४७४०४७४०४७६७४०७७७७८०५५४ 
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र सगुन बिचारा तब दबाने # आओ झारदा ते कही ुनाय ॥ है | 
४ रूप जागियन को धारो तुम %# तुम्हरो काम सिद्धि होइ जाय ॥ £ 
£ इतनी सुनिके बुनि आहा ने # जोगिन झुदरी लई भँगाय॥ ई 
& हुक्म देदियो नर मलिखे को # सिगरी फोजलव सजबाय॥ 
& इतनी सुनिके मलिखे चलिभये # आओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
तुरत नगड़वी को बुलवायों %# सोने कहा दियो इश्बाय ॥ 
बजे नगारा गढ़- महुबे में % सिंगरी फेज होथ तेयार। 
इंका वाज्यो तश लश्कर में # चत्री भये संबे हुशियार। 
पाइळ डका में [जनबन्दा % दसर बाव लया इाथयार॥ 
तिसरे डंकाके बाजत खन ॐ# चत्री फ़ॉदि भये अप्तवार॥ 
थी  पचशावद सजवायो # तापर झाल्हा भये सवार ॥ 

घोड़ा हरनागर सजबायो ॐ बह्यानन्द भय अपसवार ॥ 
घोड़ी कबुतरी त्यार करायो % तापर चूहे बीर मलिखान ॥ 
घोड़ मनोरथ त्यार करायो # तापर देशा भयो सवार॥ 
बड़ि बड़ि तोपें अष्टधातु की % सो आगेको दई जोताय॥ 
मारू डंकाके बाजत खन + लश्कर चला महोबे क्यार | 
पाँच राज मारग में बीते % गह दिली में पहुंचे जाय॥ 
उश डारि दियो बागन में ॐ मलिख थोड़ी दइ चढ़ाय॥ 
पहुँचे मलिख गढ़ दिल्ली में # जहे दरवार पिथोरा क्यार ॥ 
रि बछेरी ते अँ आये # घोड़ा थाम लइ थनवार॥ 
[ बन्दगी प्रथीराज को % सन्युख जाय बीर मलिख्षान ॥ 
ति देखी जब मलिखे की ॐ तब॑पिरथी ने कही सुनाय ॥ 
वो बैठो सिरसावाले % अपनो हाल देउ बतलाय॥ 
चोकी उन उखाई % बेठे तुरत बीर मलिखान ॥ 
लखें बोले प्रथीराज ते ॐ राजा सुनो हमारी बात॥ 
बिदा करावन गे उदानि जब + बोरीगढ़ में पहुँचे जाय॥ 


® घाटि करी तह बीरशाह ने # ऊदनि खंदक दिये डाय ॥ ई | 
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2 कुमक आपनी इमको देदेउ 3% झबही कच जाउ करवांय ॥ 
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। ४ कहाँ ते आये ओ कहे जहो %# अपनो हाल देउ बतळाय ॥ 
' ४ बोले मलिले दरत्रानी ते % फाटक जल्द देउ खॉळग्राय ॥ 
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हुक्म तुब्हारी जो हावे म्वाइ % घारी गद देउ कराय ॥ 


४ इतनी वात सुनी पिरथी ने ३% तब सूरज को लियो बुलायं ॥ 
बोले एथीराज सूरज ते %# बेटा सुनो हमारी बात॥ 
जल्दी त्यार होउ बोरी को % संगे जाउ फोज रे साथ॥ 
चोड़ा बाहाण को बुलवायों $ तासो पिरथी कही सुनाव ॥ 
सगे जावो तुम भलिखे के # बरशाह ते कहियो जाय ॥ 
बिदा कराय देय झाल्हा सँग ॐ नहिं सब जेहें काम नशाय ॥ 
नी सुनिङे चौड़ा चलिभये $£ सूरजमल को संग लिवाय ॥ 
ज यकृदता पर चोडा चढ़ि % सूरज सब्जा पर अस्वार ॥ 
ज सजाय लियो जल्दी ते %# अपनो कूच दियो कराय ॥ 
भ ॐ आओ बोरी की पकरी राह ॥ 
` धावा करिके %# बोरी धुरा दबायो जाय ॥ 
स जब बोरी रहिंगई ॐ मलिखे डेरा दियो डराय ॥ 

छुटि गईं रजपूतन की % हाथिन होदा घरें उतारि॥ 
जीन उतारे गये सब घोड़न के % चत्र करन रसोई लाग.॥ 
फिरि बिश्राम करो सबह्दी ने % भोरहि उठे बीर मलिखान ॥ 
बोले मलिखे नुनि आल्हा ते # दादा शुदरी लेउ मंगाय॥ 
रुप बनावो अब जोगिन को % ओं उदनि को लेउ छोड़ाय ॥ 
हुम दे दियो तब आहा ने % चारो शुदरी लई भगाय ॥ 

री 'पहिर लई चारों ने ॐ अपने बाजा लिये उठाय ॥ 
इ बँसुरिया बहानँद ने %# डमरू लियो बीर मलिखान ॥ 
लियो यकतारा नुनिआहल्हा ने % खमरी देषा लई उठाय ॥ 
इगरत चलि भे चारों जोगी # ओ बोरी की पकरी राइ ॥ 
[गी आये जब फाटक पर %# दखानी ने दियो जवाब॥ 
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8६ इतनी सुनते दरानी ने # तुरते फाटक. दियो खोलाय ॥ 
' ह जोगी चालभ तब यागे को # अपनो बाजा दियो बजाय॥ क 
. $इगावतर्चाल भे चारौ जोगी # रयत भोहि मोहि रहिजाय ॥ 


® बड़ तेजसी ये जोगी हें # इनको धम्य घड़ी औतार॥ 


४ केसर बादी जो रानी की %# सो जोगिन तन रही निहारि ॥ 


' , च उना पायन बादी आई % आ जोगिनते कहा खुनाय ॥ 


- संग सहेली जो रानी के % सो सब मोहि गइ तत्काल॥ ई 

४४ बोली रानी तब जोगिन ते # जागे नाचदेउ दिखलाय ॥ 
` & बजी बेसुरिया तब ब्रह्मा की # देबा खैँमरी दियो बजाय ॥ ॐ 
४ बजो यकतारा नुनिआल्हा को ॐ डमरू बजा बार मासखान ॥ इ 


©$ मोहित होइके रानी बोली %# जोगिओ सुनो हमारी बात॥ इ 
i £ डेरा डारि देउ महलन में %# नित उठि सेवा होय तुम्हारि॥ 
` बोले मल्ले A ते ऋ रानी Vl आकल SR _तुम्हारि॥ ३ 
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३ देश हमारा बंगाला है % आगे हिंगलाज को जायेँ॥ & 
भिक्षा. मंगिह हम बोरी में # गहमें अलल जै हें जाये॥ ई 
















४ रुपक आगर जोगी देखे % सब अपने मन करें बिचार ॥ ; 
& काइ दीन्हें साल दुसाला % मोहन माला दियो इनाम ॥ ई 
क जोगी पईंचे दरवाजे पर ३ अपनो अलख जगावन लाग॥ ® 
ड 

४ मोहित होइके केसरि बादी ३% महरानी पे पहुंची जाय॥ 
४ हाथ जोरिके बादी बोली # रानी सुनो इभारी बात॥ ई 
5 चारि जोगिया ऐसे झाये $ जिनके रूप न बस्ने जायैँ॥ : 
नोके गावे नीक बजावें %# सो तुम देखिलेउ महरानि ॥ 
हुक्म दै दियो तव रानी ने # जोगिन झबहीं लाउ बुलाय ॥ 


तुमाह बुलाया ह रानी ने % महलन करा तमांा आय ॥ 


जागा चालिभय रंग महल का * आं ड्याढ़ा पर पहुच जाय्‌॥ 
राना झाई दरवाज पर % देखा रूप जागयन क्यार॥ 


[ग रागनी गावन लागे % गावन लाग राग मलार॥ ड 







laa | री पर 


। CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


| SM 8707 १७७४ vfovfovfaviaviabiaiaviavfavtsvfactavfavtaviaviaviavia 2०१ Savana 
॥ चन्द्रावलिकी चौथीकी लड़ाई ॥ ७ १६५ 


बहता पाना रमता जागा > इनका कान सक बिरमाय ॥ ड 


NA ७२. 


आजु रमानी यह ख्योही है ॐ हमको भोर रमानी बाट॥ 
| ॥ सुनी खबरें जब चन्द्रावलि ने ॐ तब बादी ते कही सुनाय ॥ 
४ यासु हमारी. ते कहियो थह ३ जोगिन यहाँ देय पहचाय ॥ 


WW AANA 


हमहू दलि झाड तमासा # हमरो जन्म सुफल होइ जाय !| 
है बढ चालमइ चन्द्रावलि की # झो रानी पे पहुँची जाय ॥ 
४ हाथ जारिके बादी बोली % रानी मानो वात हमारि॥ 
छ बहू देखिहें आजु तमासा % सो जोगिन को रही बुलाय ॥ 


यह्‌ सान राना बालन लागा के जागन खुना हमारा बात॥ 


0 NN, के NSN 


दास तमासा बहुआर जवं ३% अब तुम बादीक संगजाउ ॥ 
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तनी सुनिके जोगी चलिभि # चन्द्रावलि पे पहुँचे जाय ॥ 
देली चन्द्रावलि जोगिन को % झ जोगिन ते कही सुनाय ॥ 
रुप तुम्हारो नइ जोगिन को * तुम राजनके राज कुमार ॥ 
कस केसे तुम जोगी हो % साँची हाल देउ बतलाय ॥ 
यह घुनि मलिखे बोकन छागे # चद्भधावलि ते: कही सुनाय ॥ 
` ५ रूप विधाता हमको दीन्ही % सुखते भजन करत दिनात ॥ 
 # करो तमाशा हम कनउज में ओ जयचँद खुशी भये तत्काल ॥ 
श शुदरी बनवाई राजा ने % फिरि हम महुबे पहुँचे जाय 

' £ करो तमासा जब महुबे में # जह पर बसे रजा पारेमाल । 
' ¢ मल्हना रानी बहुत खुशीहोय % सोने कड़ा दिये डरवाय । 
४ यहंतुनि बोली चन्द्रावालि तब ॐ मण्हना माता लगे हमार। 
ब्रह्मा भेया. हमरे लागें # जोगिउ मानो बात हमार । 


| 
| 
| 
| 
 &जब तुम जेयो नगर महोबे # तहुपरःखर्बरि सुनेयो जाय ॥ 
| 
! 
| 


म्भ 


' ४ बिदा करावन उदनि आये % उदनि उमे दिये. राय । 
` & तिनहिं छुड़ावन आल्हा आवे % आवें संग बीर मलिखान । 
छ भेया आवें बरह्मानँद यहेँ% ओ उदनि को लेयें छोड़ाय । 


ह यह छुनि बोल मलिले तुरते # बहिनी सुनो हमारी बात । 
nearer anpnonane anemone nanos 
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| ब्रह्म ठाठे हैं सपुहें पर % आर्हा सझहे खड़े तुम्हार 
देबा बीर खंड समुहे पर ॐ हमरो नाम कहत मलिखान ॥ 
(3 कोने दाइक में उदनि हें % बहिनी इमहि देउ बतलाय ॥ 
चन्द्रावलि बोली  मलिखे ते ॐ बीरन सुनो हमारी बात ॥ 
छ खदक एक महर के पीछे # तामें परे उदेसि राय॥ 
& इतनी सुनते जोगी चलिभये % आ खंदक में पहुंचे जायु॥ द 
& खंदक देखि गये लश्कर में # तहँते सुरँग खुदावन लाॉग॥ $ 
& सुरंग खोदायों बधऊद॒नि लग ॐ तुरते ऊदनि लियो बिकारि॥ ई 
& उदानि पहुंचे जब लश्कर में # झुंकेके झण्डै कियो प्रणाम ॥ ई 
& मलिखे देवा ओ बह्मा को # कियो प्रणाम ज़ोरि दउद्दाथ ॥ 
४ दगी सलामी फिरि लश्कर में # तुरते नाच दीन तब लाग॥ ई | 
& बोले मलिखे तब आल्हा ते # दादा जरह ,छोउ तैयार ॥ 
£ इतनी बात छुनी आरहा ने # तुरते हुङ्गम ह“ परवाय ॥ 
टे हेका बाजे हमरे दल में % लश्कर जरूद ' क, i 
इंका बाज्यो तब लश्कर में $£ क्षत्री करन तयारीचशरय ॥ 
पहले इंका में जिन बंदी % दुसरे बॉथि लियो हर्विक्षू॥ 
छ तिसरे नगारा के बाजत खन # चरी फोदि भये असवार ॥ 
मारू डंका के बाजत खन % लश्कर कूच दियो कराय ॥ 
® हाथ पचशावद त्यार करायो ऋ तापर आहा भये सवार॥ 
छ घोड़ी कबुतरी त्यार कराई ॐ तापर चढ़े वीर मालिखानं ॥ 
४ घोड़ा हरनागर सजवायो % तापर बमह्मानंद सवार ॥ 
४5 घोड़ा मनोरथ त्यार करायो %# तापर देबा भयो सवार॥ 
सब्जा घोड़ा को सजवायो # तापर सूरज भयो सवार॥ 
हाथी एकदन्ता सजवायो % तापर चढ़ा चोड़िया शय ॥ 
लश्कर चलिभये महुबे वाला # डंका दोन गोल में लाग॥ * क्‍ 
बड़ि बड़ि ताप अष्ट धातुकी # सो आगे को दइ जोताय॥ 


चारि घरीके तब. अरसा मं ऋ बोरा का धरो जाय॥ अ 
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॥ चन्द्राचलिकी चौथीकी लड़ाई ॥ ७ १६७ {7 
बरि पहुचिगई बीरशाइक़ो * लाये फोज बनाफर राय ॥ £ 
तनी सुनते बीरशाह ने # सातो बेटा लिये षॉलाय॥ 
ले वोरशाइ लश्किन ते # जल्दी खत्ररि खुनावो जाय ॥ 
न शूरमा चढ़ि झायो है # ताको तुर्त लेउ बंधवाय ॥ 
र सजाय लेउ जल्दी ते # ओ लखिको होउ तयार ॥ 
नी सुनते सातों चलि भये # ओऔ लश्कर में पहुचे जाय ॥ 
हुदै दियो अपने दल में # जल्दी फौज होय तैयार ॥ 
बजो ब्छारा जोरी गढ़ में के चत्री तुरत भये तेयार॥ 
लश्कर त्यार भयो को ॐ इंका होत गोल में जाय॥ 
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शकर चलिभयो गढ़ घोरी को % झी खतन में पहुचा जाय ॥| 
र ॐ जोरावर को संग लिवाय ॥ 
री जाय दई ललंकार ॥ 
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चोट बड़” आये हैं महुवे ते # हमरो नाम वीर मलिखान ॥ 
मदकिरावन ऊदनि 3£ तुमने केद लियो कखाय ॥ 
तुती इमरे बहनोई हो # क्यों घटिकरी हमारे साथ ॥ 
कैद छोड़ि देउ तुम ऊदनि को % ओफिरि बिदा देउ करवाय ॥ 
रारि बावत हो नाइक तुम % हमरे बचन करो परमान ॥ 
बोले सूरज तब मलिले ते # ठाकुर छुनो हमारी बात॥ 
बिदा न करि हैं हम तुम्हरे सँग # चाहे लालन करो उपाय ॥ 
नी सुनते मलिखे तड़पे # गुस्सा गई देह में छाय ॥ 
ले मलिखे सूरजमल ते # ठाकुर सुनो हमारी बात॥ 
बिदा न करिह जो बहिनी को.% मारों राज भंग होइ जाय ॥ 
£ लूटि करे में बोरीको # हमको जानतसकल जहान ॥ 
; £ गुस्सा दोइके तब सूरज ने # लश्कर हुक्म दियो कसाय ॥ 


' ® इत्ती देदो आब्र तोपन में # इन पाजिंन को देउ उड़ाय ॥ 
S enanonanenaosngnanAnane nA Nene NA NARANA NANA NAN NN NARS Hanne 
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४ झरर गोला बूटन लागे # कहकह केरे अगिनियाँ बान॥ 


ड ® कया गति बरणों त्यहि समयाकी % चत्रिन माइ मार खलाग ॥ 


€ पैदल अभिरि गये पेदलं सँग 3 


Fe FE 2 अमन 


® चले जुनब्बी. थी गुजराती ॐ मानासाही चले कदार॥ 
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& १९८ आल्हट्खण्ड-- 
| इतनी सुनते उठे खलासी # तोपन बत्ती दहे लगाय॥ 
£ दगी सलामी दोनों दलमें # घुआना रह्यो स्वर्ग मड़राय ॥ 


कबर छट. सररर सरर के गोला चल सनाक सनाक॥ 


७९७७ 5 


४ तीनि -घरी लो भइ लड़ाई # सबने खाचे लई तलवारि॥ ३ | 
& खट खट तेगा बाजन लागे # ग्याले घपक छपक तलवारि ॥ ३ | 


लल 


ई तेगा चटके बद्वान के # ऊना चले विलायत क्यार | ३ 
पे + आ असवारन ते असवार॥ ई 
3 भारी मारु होय दोऊ दळ ओ कटि कडि [गरें छुघरुआ ज्वान॥ ह 
होदाके सँग होदा मिलि गये # हाथिन झड़ो दाँतते दॉत॥ 5 
दाना लश्कर यकामिलि होइगे % सबके मार मारु रड लागि॥ ई . 
बढे सिपाही महुंबे वाले % झपनो मया मोह बिस्तराय॥ | 
सिपाही बोरी गह के # मनमें बहुत गये घबराय ॥ 


भगे 
भुके महुबिया दलमें ब्रिचले # घुचा हो याद्वन क्यार ॥ 
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` ऋ चन्द्रावलिकी चौथी की लड़ाई समाप्त 3 
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॥ अथ राजकार की लडाई ॥ 
+४ उन्द्‌ आर्हा ३ 

के नारायणको % जगदम्बाके चरण मंनाय॥ 
Hh जब घलिखेकी 3% आभिरे कवारं यादवा राय ॥ 
भो सिपाही बोरी शढ़के क सूरज घोड़ा दियो बढ़ाये ॥ 
ह ज्ञायके पहुँचे नर सलिले पे # ओ मलिले ते कही सुनाय ॥ 
5 ह कही हमारी मलिले भानो % आबहू लोहि महोबे जाउ॥ 
` घोले मलिले सूरजथल ते % तुम बहनाइ लगी इमार॥ 
` & कैदछोड़ि देउ तुम उदनि को % बहिनि के बिदा देउ करवाय ॥ 
४ तो हम लोटि जायें महबे को # इतनी मानो कही हमारि॥ 
गुस्सा होइफे तब सूरज ने # अपनी लीन्हीं तेग निकारि ॥ 
सो घरि धमकी नश्मलिखे पर ३ मलिख लोन्हीं चोट बचाय ॥ 
(६ ऐेचि शिरोही लइ सूरज ने # ओ मलिखे पर राखो जाय ॥ 
छै चोर बचाई नर सलिले ने # ओ सुरज से कही सुनाय ॥ 
खबरदार राहेया थोड़ा पर # तुम्हरो काल रह्या नियराय ॥ 
* खच [शराहा मलिखे लान्हा ऋ आल्हा हाथी [दया बढ़ाय ॥ 
बोले झ/ल्हा नर मलिखे ते # इनको कैद . लेउ करवाय ॥ 
हाथ चलेयो ना सुरज पर +% नहिसब जई काम नशाय ॥ 
| & हल कि ओमड़ मलिखे मारो % ओ सूरज को दियो गिराय॥ 
कसि भुजदंडे सूरजमल को # मलिखे लियो जजीरनबाधि ॥ 
४ हाल देखिं यह जोरावर ने %# अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
४ यक. ललकार दई मलिखे को ॐ अपनी खचि ळइ तलवारि ॥ 
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| 
5 
PRI ' bt | 
| i i #४ ह] ht] £4 
3 ५ ७» >> ४९-८० ls Ds asthe है! ५ पर पे 
SS त. NE: , IE SN Sg + 


RRR RRR RN RRR FF PRR RTT TTT 


CAN ie Nh ०४५४ NN: 004 # ५ et ५५ | + Th 
ESE DNR NO RCTS Yr TUE RTI MP 


CR जा 


+ 
नो प्‌ cs $ रे है # 

न # शी है 2 ® bs # DD 0४ 
SNES TOS SO FS 40% 3. NON AS आकर 


NH -' कि i, नि i है Re ~ 
ri NETS 6 re Pe i 
PT * \ « i NEN BSA 
Fr ४३४११: 30% 0 2707 ८. 


न 


. f कैत,. # ६ 
Dos है. कप » 
A I ६५०४४ * 
Ke bs 5 ~ 
) A 5 | |] 
4 ye 
पे 







करो जड़ाका जब मलिखे पर %# मलिखे दीन्ही दाल अड़ाय ॥ डू रु 
की % अपनी घोड़ी दई बढ़ाय॥ इ | 
य है 
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SUNN TENE RIN NNR IRIN 
५३2५ आाख्हस्ण्ड= 
i दोनों बेश तुम्हरो बँथिंगे % लश्कर रेन बेन होइजाय ॥ 
|| इतनी सुनते बीरशाह ने % इन्द्रसेन को लियो बुलांय ॥ 
ट फोज सजाय लेउ अपनो ठुम %# महुबे वालेन देउ भगाय ॥ 
इतना सुनते इन्त्रसंन. नं देह आपने भया हंग [लवाय ॥ 
5 हुक्म दादियां [नज लश्कर भ > लश्कर जल्द होय तैयार ॥ 
& इंका बाज्यो तब लश्कर में %# सिगरी सेना भई तयार॥ 
` & मारू उंक़ाके बाजत खन $ लश्कर चला यादवन क्‍्यार॥ 
चारि घरीके तब रसा में 3% रणुखतन में पहुँचे जाय ॥ 
घोड़ा बढ़ायो इन्द्रसेन ने # भारी जाय दई ललकार॥ 
कौनसो चत्री चढ़ि आयो है % सो समुहे होय देय जवाब ॥ 
कोने बॉच्यों है भेयन को % केहिके जमे करेजे बार॥ 
समुई होय दियो जवा 
दव तुम्हारो हम मानत हैं % तुम बहनोई लगी हमार ॥ 
घर घर बिटिया नेहर जावें % सावन मात जानि त्योहार॥ ई 
बिदा करावन उदनि आये # सो तुप उभे दिये हराय॥ ई 
द्‌ झाड़ देउ तुम उदनि को # बहिनि के बिदा देउ करवाय ॥ ई 
| हम लोटि जायें महु को %# अबहीं रारि संबे मिडिजाय॥ इ 
हसुनि बोले इन्द्रसेन तब # ठाकुर सुनो हमारी बात॥ ड 3 
बिदा तुम्हारे सँग ना होइहे % चाहे लाखन करो उपाय॥ ई 
गुस्सा होइके मलिखे बोले # चाहे प्राण रहे की जाय॥ 
बिदा कराये बिन ना जेहें %# हमरो नाम बीर मलिखान ॥ 
[म हमारो तुम जानत हो % ना हम धरत पिछारी पाव ॥ 
गदै कराय दिद्टॉ बोरीको %# गढ़ में आगी दिहों लगाय ॥ 
बिदा न करिहौ जो बहिनी को % मारों राज भंग होइ जाय॥ झ 
गुस्सा होइके इन्द्रसेन ने % अपनो हुक्म दियो फरमाय॥ ह| 
मारि उठावो इन पाजिन को % तोपन बत्ती देउ ळगाय॥ 


% इतनी सुनिके झुके खलासी % ओ तोपन पे पहुँचे जाय॥ ई 
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॥ राजछुमारों की लड़ाई ॥ ७ २०१ 


SF mmm em m,n न 
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ती दे दइ सब तोपन में % धुँअना रह्यो स्वग महराय !| 
देगी सलामी दोनों दल में %# चहँदिश रही अधारिया छाय॥ 
रर गोला छुःन लागे % सननन परी तीर की मारु ॥ 
ननन मननन गोला छुटे %# कहकह करे आगिनियाँ बान ॥ 
[रि घरी भरि गोला बरसों # अधाइध तोप की मार ॥ 


प धृ धं लाली दाइ गईं 3% ज्वानन हाथ धरे ना जाय ॥ 


द लड़ाई भइ तोपन की ॐ लम्बे: बंद करें हथियार ॥ 
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च [शराहा लइ कॉजिन ने % खटखट चलन लंगा तलवार ॥ 


42: 


चटके बरदमान के ३ कटि कटि गि रकेसरिहा ज्वान॥ 
पाही महे वाळे %# जिनके मारं २ रलाग॥ 
पाही बोरी वाले % अपने डारि हारि हथियार ॥ 
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| „2 भगत सिपाही मोहन देखे # अपने घोड़ा दियो बढ़ाय॥ 
र 


जायक पहुचे बर्थ ऊदान ५ = भारी जायं दई ललकार ॥ 


` छ ख़बर दार राहियो घोड़ा पर # तुम्हरो काल रह्यो नियराय॥ 

छ इतनी बात कही मोहन ने % अपनी खचि लई तरवारि ॥ 
5 करो जड़ाका जब सझुहें पर % उदनि दीन्ही ढाल अडाय ॥ 
तीनि शिरोही मोहन मारी ॐ ऊदनि केनहि आयो घाव ॥ 
$ भाला मारो तब उदाने ने # सो घोड़ाके लाग्यो जाय ॥ 
£ पोझ गिरिगय तुरत धरनि पर # ओ मोहन को लियो बॅघाय ॥ 
* मोहने बाघे जब उदानि ने ॐ# जगमनि खेंचि लई तलवारि। 
छ तोलों टा सथुहें आयो % ओ जगमनिते कही सुनाय ॥ 
| खबरदार रहियो घोड़ा पर # तुम्हरो काळ रह्यो मड़शय ॥ 
चेहरा मारो तब जगमनि ने # ढेपा लेगयो चोट बचाय॥ 
E 


% दाल कि ओभाड ते देवा ने % ओ घोड़ाते दियो गिराय ॥ 
3: ४६१६९ 
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सिपाही दोनों दलके % रहिगय तीनि कदम मैदान 


ल॒ कटारी बदा वाली % ऊना चलं बिलायत क्यार ॥ 


दला उदनि आये ॐ समुहे गोल गये सम्मुहाय ॥' 
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` # चोट बचाई इन्द्रसेन की % आ बचिगये बीरमलिखान । 


® पैदल रहिगये इन्द्रसेन जब # तब मलिखेने लियो बँधाय | % 
सातो बेटा वोरशाह के % वाविगये समर खन मदान ॥, ड 
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तुरत वधाय लियो जगमनिको % घो लश्कर में दियो पाय ॥ 
मोती पूरन दोनों भेया # बाधि तिन्हे उदेसिंहराय ॥ 
मेया इँधिगये इन्द्रसेन के ४ मनमें गये सनाका खाय॥ 
ले इन्द्रसेन ज्ञत्रिन ते # यारो शसो धभ हमार॥ % 
[कर चाकर तुम नाहीं हो % ठप सव भया लगा हमार $ | 
रे लश्कर गढ़ महुबे को # तो रजपूती धेय तुम्हार॥ ई | 

पानी रजपूतन फो # आओ झागे को दियो बढ़ाय॥ | | 
के सिपाही गढ़ बोरी के # दोनों कृर तलवारि ॥ 
शि हाल यह नर मलिख ने % आपनी घोड़ी दइ बढ़ाय॥ 
चोड़ा ब्राह्मण जहे ठाहो रह # पहुचे तहँ वीर मलिखान॥ इ | 
बोले मलिखे तब चोड़ा ते # तुम शुनि लेउ हमारी बात॥ ६ | 
द कराय लेउ जल्दी त % कोऊ ज्यान भागिना जाय ॥ ई 
थी बढ़ायो तब चौड़ा ने # सझुह गोल गयो समुहाय॥ $ 
सॉकल लेके यङ्गदंता को # चोड़ा बाहाण दई गहाय॥ $ 
हाथी विचलों चोड़ा वालो % काटन लागे फोजके जवान ॥ $ 
भगे ज्यान सब बोरी वाले % ऊँचे खाले चल बराय॥ % 
यह गति देखी इन्द्रसेन जब # मनमें बहुत गये घबराय॥ ई | 
सुखी घोड़ा दावे आये % झो मलिखे पे पहुँचे आय ॥ § 
ओले इन्द्रसेन मलिखे ते % अब तुम खब्रदार होइ जाउ ॥ ; 
इतनी कहिके नरमलिखे पर % अपनो दीन्हो गुज चलाय ॥ 4 
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भाला मारो यक मलिखे ने % सों घोड़ा के गयो समाय॥ & 
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॥ अथ बारशाइक।! लडाइ ॥ |. 
घुमिरन करिके रामचन्द्र को # कै बजरंग. बलीको नाम॥ 
५ [लसी लड़ाई पीरशाइ की %# यारो सुनो छाडि सबकाम ॥ 
£ यक हरकारा दारेत झायो # बीरशाहपै पहुंचो आय ॥ 
& एषरि सुनाई बीरशाह को हक सातो बेटों बंधे तुम्हार ॥ 


> छः 


| ६ सुनत खबरिया पर्ले होइगइ # राजा गये सनाका खाय ॥ 
डा वाले को बुलवायों % ओ यह हुक्म दियो फरमाय ॥ 
हषेजे नगारा इमरे दलमें # सिंगरी फौज होय तैयार ॥ 
 *हंका वाज्यो तब सेना में % चत्री सजन लगे तत्काल ॥ 
. € पहले डंका में जिनबन्दी % दुसरे बाधि लिये हथियार ॥ 
| तिसरे डंडा के बाजत खन # चत्री फॉदि भय असवार ॥ 
शभरा हाथी को मंगवायो % राजा ताहि सजाबन लाग ॥ 
' ¢ होदा घरि दियो त्याहि हाथी पर # रेशम रस्सा दियों कसाय ॥ 
5 केश सूरन के होदा में % शोभा कडू कही ना जाय ॥' 
६ तुत सवार भये राजातब ऋ लश्कर कूच दियो कराय ॥ 
| $ एक पहरको अरसा शुजरो # आ तनमे पहुँचा जाय ॥ 
` छ मुचावन्दो उन कराई % ओ हाथीको दियो बढ़ाय ॥ 
` ॐ निकट पहुँचे वश्शाह जब # तब राजाने कहीं सुनाग्र ॥ 
' कोने बॉच्यो है लरिकिन को # सो समुद होय देई जवाब ॥ 
४ ततनी सुनिते नस्मालिले ने ऋ अपनी घोड़ी दई बढ़ाय ॥ 
# करि प्रणाम हँसिके मलिखे तब # बोले. सुनहु यादबाराय ॥ 
' ® दत तुम्दारो हम मानतहों # नाहक रारि करत महराज ॥ ई 
"बिदा करावन उदनि आये # दुम खंदक में दियों इशय ॥ 
' % नाहि सुनासिब है तुमको यह # जो घटिकरी हमारे साथ ॥ 
' १ अहु तुम्हरो कडु बिगरो नहिं # बहिनि कि बिदा देउ कखाय ॥ ई 
_ 0१ हकए१०१७३४११७३०/७४७०७३४५/०७०७७४॥५४७७७/७४प भोसो५१९१७॥४७४६९ 
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बोले बीरशाह मलिखेते $£ लारकिन कैद देउ छोड़वाय ॥ 


पे लोटि जाउ महुबे को % इतनी मानी कही हमारि॥ ई 
ह सुनि मलिखे बोलन लागे # राजा छुना हमारी बात॥ 
दा न करिहो जो बाहेनीकी ॐ बोरी गदे दिहों कखाय॥ 
ना विदाके इम ना लोटे % चाहे प्राण श्हेकी जाय॥ 
तो बढ़िगये चौड़ा बाह्मण % सो शाजाते लगे ब 


4 


यह काई दान्हा प्रथाराजन कऋ तुरत [बिदा दय करवाय ॥ 
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इतनी सुनिके राजा बोले % ब्राह्मण छुनो हमारी बात ॥ 
बिदा न करिहों हम झारहा सँग % चाहे लाखन करो उपाय॥ 
& चोड़ा बोल्यो तब राजते के है यह हुक्म पिथोरा क्यार ॥ 
2 कही न माने बीरशाह जो % बोरी गद देउ करवाय॥ 
£ इतनी सुनते बीरशाह की % देही अग्नि ज्वाल होइजाय ॥ 
छ हक्म दे ।देयो तब राजाने % तापन पत्ता देउ लगाय॥ 
5 हुनम पायक उठे खलासी # तोपन बत्ती दुई लगाय॥ 
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छाय अँघेरिया गइ लश्कर में # इुँझना रह्यो सरग महाय ॥ ई | 


7 


(8१४8९ 


_™ 


गोला लागे जिन च्षत्रिन के %# सो सत्ता अस जाय उड़ाय ॥ 
बक गोला जिनके लागे % ।तिनके हाड़ मास छुडिजाय ॥ 
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कहा हमारा जा नामानहा ऋ तो सबज है नशाय॥ ३% 
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गोला जंजिरह्य जिनके लागे # तिनके दुइसंडा होइ जाव ॥ «| 
चारि घरी भारे गांला बरसा के अधाधुध तोपकी माररु॥ & 





SMITE NUIT TIT». °) >> 7 
छोड़ि देउ तुम ऊदानिको % तो सब रारे झर्बाह मिंटिजाय ॥ ; 
ड 


“5 दगी सलामी दोउ फोजनमें ३ हाहाकारी शब्द सुनाय॥ $ 
झरर गोला छुट्न लागे % सर सर परी तीरको मारु॥ $ 
2 गोला छुटे सननन सननन ३ कह कह करे अगिनियांबान ॥ ई | 
गोला लागे ज्याहि हाथी के # मानो चोर सेंधिके जाय॥ $ 
गोला लागे जोन उंटके # सोगिरि परे चकत्ता खाय॥ ह 
गोला लागे जिन घोइ़न के % चारो छुम्म गद हाइ जाय॥ % ः 
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॥ यीरशाह की लडाइ ॥ ७ २०५ 


तोपें थे में लाली होइगई % ज्वानन हाथ धरे ना. जाय ॥ 
£ तोप लड़ाई पाळे परिगई ॐ लम्बे बन्द करें हथियार ॥ 
£ दोनों फोम यकमिलि दोइगई % रहिगयो तीनि कदम मैदान॥ 
' # जैंचि शिरोही लइ ऋत्िनने % खट्खट चलनलगी तलवारि 
` 2 चले जुनव्यी ओ गुजराती % ऊना चले विलायत क्यार ॥ 


तेगा. च देवानके # करिकडि गिरे सुघरुआज्वान॥ 
® चारो वियरियलका मसका है करः अंधा शुन्ध चले तलवारि॥ 


पहा डार रुके भीतर ३ जिनके प्यास प्यास रटिलाग॥। 
६ पेदल अमिर तई पेदल संग ३ ज्ञो अपवारन ते असवार ॥ 
नि हे 


छ ददा मल्‌ होदा संग + हाथिन अड़ो दातसे बात ॥ 
5 हाहाकार| भं बीते के कोऊ र॑धे भात न खाय॥ 
४ चहला उठिगय हैं चबिन के # ओ बहचली रक्तकी धार॥ 
है दाल डारी लोहू में # मानो कछुझसी उतरारये॥ 
पिया डारी हें लोहू में # जस नहीं में परो सेवार ॥ 

सिपाही महुबे बाले # दोनों हाथ कर तलवारि॥ 


ba ha 


'5 एक ओर फो चोड़ा दबिगयो # दबिगे एकर मलिखान ॥ 


5 एक ओरको देवा दविगयो # सबके मार मारु रटलागि ॥ 


४ भगे सिपाही बीरशाह के % जे रणदलहा चले बराय ॥ 
उचि खाले कायर भागे # गॉजाबाले चले बराय॥ 
भुक अफोमी रन के भीतर % पलके उघेर ओ रहिजायें॥ 


* 


लंबी धोतिन के पहिरेया # तिन नारेनकी पकरी राह ॥ 
लि हकाकत यह लश्करकी ऋ राजा गये सनाका खाय ॥ 
गुस्सा होइके बीरशाह ने # अपनो हाथी दियो. बढ़ाय ॥ 
जहँपर सुची हे मलिखेको # राजा तहाँ पहुँचे जाय॥ 
एक ललकार दई मलिखेको %# अषतुम सबरदार होइजाउ ॥ 
तनी कहिके बीरशाह ने # अपनो भाला लियो उठाय ॥ 


ला मारो नर मलिखेके % मलिखे लैगे चोट बचाय ॥ 
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. 8 मलिख बढ़िगे जुनि आस्हापे % झौ झास्इति कही सुनाय॥ 
४ तुम्हरी बरनी का. राजा हे # तुरते बाधि लेउ यहिकाल॥ 
४ इतनी सुनते चुनि आल्हाने ॐ झपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
है जाय पहुंचे बीरशाइ पे % आओ शाको कशे जोहार ॥ 
0 आर्हा बोले बीरशाह ते % राजा छुनों हमारी बात॥ 
& कही हमारी राजा मानो # चोथी बिदा देउ कशवाय॥ 
& केद चाड़िदेउ तुम ऊदानिकी के नाइक रारि करत महराज ॥ 

यहसुान बल बारशाह तब # तुम छाने द [कर्शाय ॥ 
& धोखे रहियो ना माड़ोके % जह लेलियो बापको दाव ॥ 
& भागे बचिहो ना महुबेलग # तति लोटि जाउ त्का ॥ 
| आल्हा बोळे तब शुस्साहोय के हम ना धे 

४ धम चत्रियन के माहीं है % जो सबुहेते जाय बराय॥ 
बिदा केरे हैं हम बहिनीको # चाहे प्राण रहें की जाय॥ 3 

इतनी सुनते बीरशाहने # अपनो भला दियो चलाय ॥ ई 

चो बचाई चुनि आहा ने # बीरशाइ लियो शुअ उठाय ॥ & 
[ट चलाइ तब झ्ाल्हा पर # शाल्हा हाथी दियो बढ़ाय॥ € 

आल्हा बचिगे तब होदाते # नीचे शुज गिरो अराय ॥ 
हाथि बढ़ायो तब -आण्हा ने # होदा होदा ते मिलिजाय॥ & 

लई कटारी बीरशाह ने # सो आल्हापर दई चलाय॥ ई 

चोट बंचाय लई आल्हा ने % आल्हाके नहिं झायोधाव॥ $. 

एकर मारी पचसावद' ने % ओ अम्बारी दई गिराय॥ # 
आर्हा उतेरे निज होदा ते % झ राजा को लियो बँधाय ॥ 

' राजा बधते परले होइगइ ओ लश्कर रेनु बेशु होइ जाय ॥ 

Eo Ed झुके मद्दोबिया त आगे को # बोरीगढ़ में पहुँचे जाय॥ : 

पावन भेजो एक हेरन पर # अद्यानदकी लियो बुलाय॥ 

आंल्हा हा ब ले ब्रह्मानंद ते # गढ़में आगी देउ लगाय॥ $ 
नेके "बरिशाह ने % तब आरहाते कही छुनाय॥ ई 
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॥ बीश्शाह की खड़ाई॥ ७ २०७ 
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॥ वयादिको लरिका यह ठाढो है | 
छ शाह बोले तब राजा ते %# राजा सुनो हमारी बात ॥ 
5 यृहृहे लस्कर परिमले को # रनिमल्हना ने दियो पठाय ॥ 
® बिदा करावन यहु आयो हे # सो तुम रारि मचाई आय ॥ 
' छ रानी भेज्यो हे ऊदनि को %# सो तुम कैद लइ कराय । 
इतनी सुनते राज ॐ माहिल तोर बरो होइजाय ॥ 

% हम सव त्यारी दइ कराय ॥ 
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$ ताग हमारी कछु नाहीं 
$ ताठा माइल वाले ॐ [तिनयह हमत कही नाय । 
रिह आल्हा उदनि दिया निकार! 


गुस्सा होइके परिमाले 
तुश्ते लेहे बिदा कराय ॥ 
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४ मन खिसियाने उदनि ु 
` & बिदाजो करिही तुम बहुआ तो सब जह काम नशाय ॥ 
विदा कराय [होगे अपनी दासी लिहे बनाय ॥ 
गंगा कीन्ही माहिल ठाकुर ॐ तबहम मानिलियो सतिभाउ ॥ 
चेद कराई हम उदन को % ओ उभे में दियो इंराय ॥ 
5 बात हमारी अब तुम मानो ॐ लर्किन कैद देउ छोड़वाय ॥ 

' ४ करे हैं विदा अबे बहुअर को # हमरे वचन करो परमान ॥ 
धोखा हाइगयो हमते यहु ॐ माइल आयावगारा काम ॥ 

` & होनी प्रबल होत दुनियाँ में # माया कठिन विश्व भगवान ॥ 
इतनी सुनते चुनि आल्हा ने ॐ सबको केद दइ छाइवाय ॥ 
राजा पहुँचे जब मइलन में %# तब रानीने कही सुनाय ॥ 

£ बहे लठेया हें मह॒वे के % स्वामी मानो बात हमारि ॥ 
£ भिदा कय देउ बहुअर को # काहे रारि करत महराज ॥ 
गरे नातेके लरिका हें % जिनघरपारसको अधिकार ॥ 

2 वात. मानिके यह शनी की # राजा त्यारी दइ कराय। 


ग्राल्हा उदन नह्यानँद. को # देबा ओर बीर मलिखान। 
` सबको बुलवायो राजा ने # ओ आदरते लियो विठाय 


‘Tn SONNY a 
ती बेटा बीरशाह के # सॉऊ आय मिले तक्ता 
(५ 28%9866 ls Se JI Me फल टनि0 

~. BH NI SE Ne i, 2 






५8 र 


ढक कण 
55 ee 
ञी ~ #ः 5 s 











सोतुम हम दउ वतलाय । 


OR SN 


त 


| re 


हैः क 
ह Rote esse 


EOD € ne RT 


iA ०३5४ कः 
Nl HEROIN Oy TF 


Modan 









& tap Dr 
OF” RT 
ee] * | ७ TASH 
Cg ai : फैल 
OT if, है pS 
% छः * हे & प 





Pie 


NC 

5 6 
5 

ध 

” 


re SE URE" -q I $ ९ हे > = * हैं & 4843 आ & 
57 ले । * _ का कं शा क ¢ 
न. ० “२ i | 
| | 





+ कै < | C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuiji).Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri . 
“शव वश वश शक ली वश वश 0ज4शें१ ७० १श०७: ०४ ७४७४७४० ६९ BUSTIN 
३ २०८ ाल्ह खरख्ड-- 





हैती खुशी ते सब भेंट तहँ % शोभा एक न बरनी जाय ॥ 
सांज आरती तब रानी ने % परनि करी बहकी झाय ॥ 
` & चन्द्रावलि बेटी पलकी में % तुरत निछावर दह कराय ॥ 
, ४ उठी पालकी चन्द्रावलि को % झो हेरनपर पहुँचे जाय ॥ 
चल महाबया तब बारा ते % जीतिको डंका दियो बजाय ॥ ई 
छ कछुक दिना को धावा कर्के # पहुँचे गह महुवे में जाय॥ ई 
4 
ड 


9०३३४०७९ 52520 
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94४३४३ 


सुनी खबारं जब मलहना रानी % बारह रानी चाथ लिवाय ॥ 
च सांज आरती दखाज पर # ठाढही करें घंगला चार॥ 
आई पालकी दराज पर % मख्हना बहुतखशा हाइजाय ॥ 
४ जाय उतरी चन्द्रावालि को % ओ मइलन में गई लिवाय ॥ ई 
& बजी वधाई तत्र घर घर में # महुत्रे दशन सलामी लागि ॥ $ 


“eo 


. & इतनी लड़ाई भइ बोरी में % सोहमलिखिके दियो हुनाय ॥ 


भ 
nian 


CT 


र सांच झूठ परमेश्वर जा न्‌ यृ हम साची लिखी बनाय ॥ 
र आगे लिखिह में बा का % दिज्ञीमाहिं ब्याह को साजि॥ 


जेस ब्याह भयो बेला सँग %# यारी सुनो छाड़ि सब काम ॥ ई 
मय समय पर आर्हा गावा # नितउठि नाम लेउ भगवान ॥ 
भोळा नाथ मनाय हिये महँ # सीताराम केर धरि ध्यान ॥ 
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इति चन्द्रावलिको चोथी ओर बोरीगढ़ को लडाइ समाप्त ॥ 
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अथ [दिल्ली की लडाइ ॥ 


` _(नह्यानन्द ओर बेलाका विवाह ) 
दा--भालानाथ यनाय उर, सीताराम सहाय । 
बह्मानंद को व्याह अ, लिखों सुञ्जासर पायी. 


॥ सवेता ॥ 


De 


काहे को भूस्यो फिरे भरको कहूँ अत नहीं तुब काज सरेगो॥. 
रोज खुशामद छ कोऊ न होय कि पीर हरेगो ॥ 


ha 


केलास के नायक दायक हें तुब ताहि भजो दख दूरि बहैगो । 


ha 


यषः घांट लगावत हे सोइ ` पारबती पति पार करेगो ॥ ३॥ 
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॥ आहदहा ॥ 


४ में पद बन्दो शिव शकर के % ज्यहि शिर गंग चन्रमा भाल 
हा भोला नाथ नाम जग जाहिर ३ धार कंठ सुंडकी माल ॥ 
& शात्र प्रसन्न होत सेवक पर ॐ जगमें ' महा देव सरना ॥ 


४ म्हि बरदान देहु गौरी पति % काहि हों शूर बीर संग्राम ॥ 
“राजा दुर्योधन कलि युग में # प्रगटे पृथी राज होइ नाम ॥ 










2 भई द्रोपदी वेला होइके # प्राशि पृथी राज घर आय ॥ ईँ | 
$ अजुन प्रगटे गढ़ महुने में % जगमें ब्मानँद सरनाम ॥ ईँ | 
ह नेटा कहियो परिमाले को # रनि मरहना को राज कुमार ॥ ई | 
$ पृथीराज की रानि अगमाँ ते # बेला आनि धरो अवतार ॥ ई | 


छ क्या छाव इरनों मे व्याला की # जाको रूप न बरनो जाय ॥ | 
& पूर्ण चन्रमा के संम आनन # शोभा अंग अंग रहि छाय ॥. 
४ गज गामिनी सुघर खग नेनी # बोले मनहुं कोकिला बेन ॥ 
. नितश्खेलन लगी ससियन सँग # खेले खेल प्रेम के साथ॥ 
| भह ड केरि उम्मर में hf [ [ सिग रत | 
` सली बोली बेला ते # बेटी सुनो पिथोर ‘क 
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'& बहुत पियारी तुम शजा को % रनि झगमाँ को बहुत पियारि॥ 

हु जितनी सखियाँ तुम्हरे सैंगकी % तिन सबको होइ गयो विवाह ॥ 

5 कया नई ब्याह भयो तुम्हरो इह %# क्या कुल हीने वाप तुम्हार ॥ 

5 बात सुनी जबयह सखियन ते ३ बेला सनम गइ लजाय॥ 

"5 संग छाड़के सब सखियन को + रंग महलमें पहुँची जाय॥ 

४ आवत दखो जब की का ३% आअगमा लीड्हों कट लगाय॥ $ 


he ~ र 


ध दाख अनमनां जब बेटी का % रान गया ने कहां सुनाय ॥ 2 
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काहे अनमनि तुम बेटी हो % सो म्बहि हाल कदो समुकाय ॥ 
® बेला वोली तब धीर ते # मावा घनो हमारी वात॥ ई 


oy 


ks 


£ जितनी सखियाँ हमरे संगकी % हमते कों इंपोआ आय ॥ ई 

तुम्हरे संग की जितनी सखिया %# तिन सबको होइ गयो विवाह ॥ ई 
£ कया कुल हीने वाप तुम्हार $ जो तुम्हरो न करे विवाइ॥ ई 
ट इतनी बात सुनी रानी ने % बेटिहिं यो लपटाय ॥ ई 
% दियो दिलासा तब बेला को # बेटी धीर धरो सन माहिं॥ ई 
छे टीका भेजि दिई जल्दी ते % तुरते देहो ब्याह स्वाय॥ $ 
& यह कहि अगमा उठि ठाढ़ी भइ ॐ अपनो गइझा लियो उडाय॥ ई. 
& जाय पहुंची महाराज पे % आ पलकी पर बेगी जाय॥ इ 
& आदर करि के एथी राज ने # महरानी ते कही सुनाय॥ इ | 
$ कोन कामको तुम आई हो % सो स हाल देउ बतलाय ॥ 
& हाथ जोरि के रानी बोली % स्वामी सुनो हमारी बात॥ 
व्याइन योग्य भइ बेटी अ # ताको अब कहु करो विवाह ॥ 
का भजि देउ जल्दी ते # इतनी मानो कही हमार ॥ 
यह सुनि राजा बोलन लागे % रानी वचन करो परमान ॥ 
टीका भेजि दिह अबहीं हम % प्यारी धीर धरी मून माह॥ 
इतनी कहिके राजा चलि भये %# पहुँचे आय राज्‌ दखार। | 
चोडा त्राह्मण को बुलवायो # ओ ताहर को लियो\बुलाय ॥ 


नाऊ वारी भाट परोहित # चारो नेगी लिये जुलाय ॥ 
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॥ दिल्ली की लड़ाई ॥ ८ २११ 


. 5 सिगरो हाल कह्यो रजा ने % ओ ताहरको संग लिवाय ॥ 
£ रजा पहुंचे रंग महर में % टीका क्यार कियो सामान ॥ 
छ थार सूबन को मंगवायो %# ओ नारियल लियो मॅगवाया। 
४ शाळ दुशाला आ गहने सब # मोहरन तोड़ा लियो मँगाय ॥ 
5 कॉनसाप के थान मंगायो % हीरा मोती लिये भगाय ॥ 
४ अस्सी गजरथ साठि पालकी % अच्छे घोड़ा एक हजार ॥ 
ह सब सामान मंगाय्‌ प्रेषते ऋ तीनि लाखकी करो तयार ॥ 
& ताहर चोड़ा झो नेगिन को % सब सामान दियो सोपाय ॥ 
£ कागद लेके कलपी वालो के अपनो कलमदान ले हाथ ।: 
ह सिद्धि श्रीनारायण लिखि के # ता पीडे ते लिखी जोहार ॥ 
£ चारो नेगी ताइर बेटा % चौड़ा बाह्मण संग पठाय ॥ 
£ सब सामग्री तीनि लाख को % सो टीका में दई पढाय ॥ 
& प्रथ लड़ाई है दारे की % मड़ये कठिन चले तलवारि ॥ 

` | करन कलेवा जरिकि ऐहें # तब हम ले हैं शीश काय ॥ 

जो मंजू! होय जाश यह % सो टीका को लेय चढ़ाय ॥ 


NONE 


§ यहिबिधि पाती पथीराज ने # लिलिके बंद दई करवाय ॥ 
चिट्टी सोपि दइ ताइर को # ओ यह हुक्म दियो फरमाय। 
धर्मनीति यह जग जाहिर हे %# की जै ब्याह बरोबरि मार्हि ॥ 
ताते तुमको समभवत हों # टीका जानि चढ़ैयो जाय ॥ 
सते टीका तुम ले जेयो # एक न जेयो नगर महोब ॥ 
जाति बनाफर की झोली है % सो तहेँ बतत बनाफर राय ॥ 
2 इतनी बात सुनी ताहर ने ॐ हे जो कण क्यार अवतार ॥ 
8 चोझ ब्राह्मण को संग लेके % चारो नेगी संग लिवाय ॥ 
'§ कत्र कराय ` दियो दिल्ली ते # ओ चौड़ा ते कही सुनाय ॥ 
» लरिका क्वॉरो हे भुन्नागढ़ # गजराजा को राजकुमार ॥ 
5 सुयश प्रगट है गजराजा को # तहई दीका देई चढ़ाय ॥ 


है इतनी कहिके ताहर मने # भुन्नागह की पकरी राह॥ 
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i है हम तुम चलिहें अब उरई को ॐ जह पर बसत महिल परिहार 
7 3 he जई बतंलइ माहिल गढकुर तह हम टका [दह्‌ चद्गय । 
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§ सात रोजकी मंजिल करिकरे # पहुँचे झुन्नागढ़ में 'जाय॥ 
. € लगी कचहरी गजराजा की % ताइर समुहें पहुँचे जाय ॥ 
करी बन्दंगी जब राजा की # तब राजाने लियो विय ॥ 
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७ समाचार पूछो ताइर ते # अपनो हाल देउ बतलाय॥ 
४ कोन काजहित इत आये हो %# सोठुम हमाइ कहौ सपुमायी। 
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EE SRT त बचन करो परमान॥ ९ | 


- " OT ~ FA र । 
ह हमह लारका पएथीराज के % दिल्ली नगर इयारा धाम॥ आओ । 


ni 
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|, ५ 


६ ब्याह काज हित हम आये हैं # शो ताहर है नाम हमार॥ ह 

खोलिके पाती टीका वाली # सो गही पर दई चलाय॥ 
5 पाता बाची गजराजा ने # आक्काॉक नजरि करिजाय। 
5 पढ़ी हकीकत जब # पढ़ते मनमें गये डेशाये ॥ 

पाती फेरि दइ राजा ने के झो ताहर ते कही झुनाय॥ 
. (च चाह नहा-६ हमहि ब्याह का # ना इम शाश क८७ जाय ॥ 
 @& इतनी सुनते ताहर छाई देह अपना कत्र दिया कवाय ॥ «६ 
& जाय पहुँचे नखरगद .में ॐ ओ नरपतिको करी सलामी & 
पाती दीन्ही तब राजा को % राजा पाढ़िके दई फिराय॥ § 
%& व्याहु न करि हं हम दिल्ली में # नाहीं हमें व्याह. दरार ॥ ह 
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ताइर चलिभये तब नखर ते # ओ बूँदी में पहुँचे जाय । 
दीका फेरि दियो . गंगाधर # ताहर बहुत गये शराय ॥ इ 
देश देश दीका फिरि आयो # काइ, ब्याह कब्ूल्यो नाहिं॥ ह 
[इर बोले तत्र चौड़ाते # राह्मण सुनो हमारी बात॥ ई 

[ बेरिनि हमको होइगइ % नाद मिला तासु बणजोग.॥ $ 
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. © यहकहि ताहर चौड़ा चलिभये # ओ उई की पकरी राह॥ 
. ® आददिना की मंजिल करिके # ओ उरई में पहुँचे. जाय॥ 
गीं कचहरी जह मादेळको % ताहर ह उतरि परे अरंगाय॥ ‰ 
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| दिल्ली की लड़ाई ॥ द 
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₹ करी वन्दगी जब माहिळमो % तब माहिलने कही सुनाय ॥ 


पो बेठो दिल्ली वाले % अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 


§ „१ कान काम तुम्हरो अटो है # काहे बदन रह्यो सुराय ॥ 
` ५ इतनी दुनिङे ताइर बोले # ओं माहिल ते लगे बतान ॥ 
` "दाहः बतावों मामा माहिल % हमते कडू कहीना जाय॥ 
। & चारि मास यारग में बीते ॐ बेला बेरिने भइ हमारि॥ 
` कदेश देश में हम फिरिआये के काहू टीका नाहि चढ़ाय॥ 
` ५% अब कहु सरिक इमहि बताओ # तहँ हम टीका देयँ- चढ़ाय॥ 
` छ बोले माहिल तब ताहर ते # लरिका लायक देय बताय ॥ 
| इराजा अजपाल कनउज में # जिनको उदय अस्तळो राज॥ 
2 तिनको बेश रतीभान है 


9 


+ 


जान Iजनाइ सकल संसार ॥ 


£ लावनि राना तिनो बेश # जहिघर लाखनको ब्योहार.॥ ड 


5 शेक चढ़ावो तुम ळाखानेको %# तुम्हरो काम सिद्ध होइजाय ॥ 


| ट वतनी हुन्‌ः ताहर चाीरन्‌य i अआ क्मउजम पहुच जाय || 


तीनि रोजको मंजिल करे के # गढ़ कनउजम पहुँचे जाय ॥ 
& ताहर पहुँचे जब ब्योदीपर % दरवानी ने दियो जवाब ॥ 


` छ कहते आये ओ कई जहो # सोतुम हर्माद देउ बतलाय॥ 
४ येले ` ताइर दरवानी ते # राजे खबरे सुनावो जाय.॥ 


४ दीका लाये इम दिल्ली ते # सो राजा घर दि हैं चहाय ॥ 


` & इतनी खुनिके दखानी ने ॐ राजे खरे सुनाई -जाय ॥ 


8 भयो बोलोआ त्र ताहरको # ताहर तहाँ पहुँचे जाय ॥ 


| ¢ करी बन्दगी महाराज को # पाती गद्दी दहै चलाय ॥ 
` + नजरि बदि तम जेचेंदकी # ऊँची चॉकी दई डायं॥ 
€ ताहरः बेठि गये चोकी पर # राजा पाती लई. उठांय॥ 


' $ पाती. बाँची जब जेचन्द ने # तब ताइर ते कही सुनाय ॥ ध 


: 
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' ४ चाइ नहीं है इमहिं ब्याहकी % दीका कह. चढायो जाय ॥ : 


' ५ ब्याह न करि हैं हम दिल्ली में # ना इम शीश करे हें जाय ॥ £: 
9 9. 


8680;0% Cpe Cannas on 


De BR 


3 
क] 


2 है 28 8 6 सजा अल svi, | 
९ २१४ आल्ह्खण्ड-- ड | 
इतनीसुनिके' ताहर चलिभये # मनमें बहुत गये शरमाय ॥ ई | 
है कूच कराय दियो कनउजते # ओ उरई की पकरी राह॥ 
श तीनि कोस जब उरई रहिगई # तब बागियाभें करो सुकाम॥ ई 
£ तह पहुँचे मलख ठाकुर # बनमें खेलन गये शिक्रार॥ | 
होय गइ तह ताहर ते # पूछन लगे वीर मलिखान्‌ ॥ ४ 
कोन कामको तुम आये हो % सो तुम इमहिं देउ बतलाय ॥ $ 
करो बहाना तब ताहर ने % झूठी बात बनाइन लागं॥ 
म तो गये रहें गंगा जी % कीन्ही जाय गंग अस्वान॥ 
ले मलिखे तब ताहर ते % वेडा सुनो पिथौरा क्यार ॥ 
हो लस्कि बादशाह के % काहे झूठी कहते बनाय ॥ 
चारि संग तुम्हरे हें # चोड़ा ब्राह्मण संग तुम्हार ॥ $ 
हाल हमाह बतलावा % इतनी मानो कही हम्ारि॥ ई | 
सान ताहर बीलनलाग % हमर बचन करो परमान ॥ इ 
[ लाये इम बहिनी को # सो कोउ ब्याह कबूले नाहि ॥ 
बोळे मलिले तब ताहर ते # पाती इमहिं देउ दिखलाय ॥ ई 
® लेके पाती रीका. वाली # सो चोझ ने दई गहाय॥ ई 
£ पाती बाँची जब मलिखे ने # मनभें बहुत खुशी होइजाय ॥ ई 
& बोले मिले तब ताहर ते % ताहर सुनो हमारी बात॥ ह | 
लरिका तुंमको हम बतलेह # ताको टीका देउ चढ़ाय॥ ई 
नगर महोत्रे के परिमाले # तिनको ब्रह्मानन्द कुमार॥ ई 
पारस पूजा है जिनके घर % लोहा छुवत सोन होइजायं ॥ ह 
टीका चढ्रावो ब॒झानन्द को # तुम्हरो काम सिद्ध होइजाय॥ ई | 
यह सुनि ताइर बोलन लागे % ओ मलिखेते लगे बतान॥ $ 
हुक्म नहीं हे महराजा को # हम ना जे इं नगर महोब॥ | 
मलिले बोले तब ताहरते % कारण हमि देउ बतलाय॥ ई. 
` कोन बात को राजा इटको # क्या कुलहीन चेदेले गाय॥ ई. 
चन्द्रबंश सुन्दर कुल जाहिर # है नरनाइ रजा परिमाल॥ ई. 
nenenersnano nanan vsnsnsnsnanansnsnananneanenianananenencnesa ४ 
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दिल्ली की लड़ाई ॥ ८ 
£ देश देशके राजा जीते ॐ जीते बड़े बहे महिपाल ॥ 
४ अमरनाथ शुरुकी जाज्ञा ते % खड़ा सागर घरो पखारि ॥ 


FN 


£ इतनी सुनिके चौड़ा बोलो % तुम सुनि लेउ बीर मलिखानी। 


nea SE SND i) LISS के की | einer i, 


है जाति बनाफरकी झोली है % संगति करी ओळि परिपाल ॥ 

| ' दागु लागि गयो चन्द्रश में # टांका लगो रजा परिमाल ॥ 
| ५ इतनी सुनते मलिले जरिगे # नेना अग्नि ज्वाल होइजाय॥ 
। बीले मलिशे तः योड़ाते # सुखते बोलो बात सम्हारि ॥ 
६ बया कमबरुती लगी तुम्हा र्‌ न जे तुम होनी कहा बनाये ॥ 
हूँ आहा व्याह नेनागढ़ में # नेपाली घर-भयो विवाह॥ 
र हमरो ब्याह भूयो पथ्रीगढ़ # जानत हमाह बार चौहान ॥ 
मरम इमरे भाहिल राजा # जो ६ उरई के परिहार ॥ 
& कौन बात में हम ओचे इ # सो तुम हमाहे देउ बतलाय।॥ 
| जो कछु धर्म कमे चत्रिन में %# तिनमें कोन कमी हम माहि॥ 


| ‰ पारथ जीति लियो दंगल में # अपनो सिरसा लियो छोड़ाय। 
मोहा मारो चोदानन को ॐ जानत हाल बीर चोहान ॥- 
अपन दुसरिहा हम राखोना # जो समुहे होय दइ जवाब ॥. 


प्र 
भर 
प्र 
प्र 
प्र 
प्र 
2 
| 
प्र 
४ नद 
04 
प्र 
> 
cS 
5 
प्र 
Ys 
wy 
क) 
E 
‘ 
a) 


न 


` 


बहरे वहे कभी हमने जीते % वाजी सेतबंद लो टाप॥- 
कही हमारी अब तुम मानो # टीऱा महुबे देउ चढ़ाय ॥ 
जेस राजा पृथ्वीराज हें #तेसेइ भ्रप रजा परिमाळ ॥ 
न्द्र लरिङ़ा ब्रझानन्र हे % रणम एक शूर सरदार ॥ 
[यक तुम्हरे परिमालै हे # तिन घर टीका देउ चढ़ाय ॥ 
जा नहिं मनिहों बात हमारी %# तो सब ज है काम नशाय ॥ 
लोटिके टीका यह ना जेहे % चाहो प्राण रहे की जाय॥ 
यह सुनि ताहर बोलन लागे # ओ चोड़ाते लगे बतान ॥' 
देश देशमें हम होइ आये # काइ ब्याह कवूर्यो नाहि॥ ई 
ताते बात मानि मलिखे की # टीक़ा महुब्रे देउ चढ़ाय ॥ 


१ यह मन भाय गई चोड़ा के # चलि भयो साथबीरमलिखान॥ 
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जाय पहच गढ़ सिरसा में % खातिरि करी बोर मलिखान॥ ॐ. 

हि [टकाय [दिया बगला में ॐ तुरत कबुतरी लः सजाय ॥ 
काद बदरा पर चां बे $ झो महुबे की पकरो राह ॥ 
एक पहर क तब रसा में % पहुँच जाय शज दरबार ॥ 
छ उतार बडछरा ते, भुई आये # घाड़ा थापि लइ थनवार॥ 
६ करा बन्दगा चन्दल का % मालख हाथ जोरि शहेजाय ॥ 
* हाथ पकार क चन्देल न $£ अपन पास लिया बेडाय॥ 
बहत प्रात त राजा घाल % बटा कुशल कहो समुझाय ॥ 
छ दाथ जारक मलिखे बाले $ दादा चाहिये दया तुम्हार ॥ ई 
बठा राज्यक़रां पामरा में % हे सब कशल लेय भहराज ॥ 
एक बात माना दादा तुम # जाकुछ घज करों याहि काल. # | 
टोका आयो हें ब्रह्म का %सो जल्दीते ल3 चहाय ॥ 
यहं काह पातो दिल्ली वाली % सो राजाको दई गहाय॥ ई 
पाता बाची चन्दले न + आकर आँक नजरिकरि जायी 
बोले राजा तत्र मलिखे ते % तुम सुनि लेउ लेते लाल॥ ड 
टीका फेरे देउ दिल्ली को % नाहीं इमहिं व्याह की चाइ ॥ 
छ एसो टीका हमहि न चहिये %# लरिफ़ा कोन केरे बलिदान ॥ 
” काठन मारुह चाहानन को % हमने छोरि धरे हथियार ॥ 
४5 खाडा घरि दियो हेम सागर में 3% राहि राहि मेरो प्राण घबराय ॥ 
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छ यह सुनि मलिखे वालन लागे # दादा छुनो हमारी बात॥ ई | 
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न टाका घरत जा लाटह+ताजग हाइह हसा तुम्हा 
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४ क्या कुलन चन्दल ह % यह काह हांस ह सकल जहाव॥ 
४० नाम तुम्हारा दशा दशाम = दादा संधाय सउ सन माह ॥ 


७ 


5 अपनो सिरसा हमने छीनो % धर्म किला लियो बनत्राय ॥ 


NN A YUN 


४5 मोहरा मारो चोहानन को # सबराजनको लियो पँजियाय॥ ई 
टीका फरि देयं परते जो # तो चत्रीपन जाय नशाय॥ 4 


ह. हम न फेरि हं यह टीका अब # चाहे प्राण रहे की जाय॥ ई 
Sevavenanenaienanianianiannianians verienianianenienenano va nan nines 9 
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(दज्ला का लडाइ ॥ द २१७ 





ब्पाहि जो लावे हम दिल्ली ते %# तो यह नाम बीर मलिखान ॥ 
४ यह साने राजा गोलन लागे $ तुम रानोते पूछो जाय॥ 


| दई वाथिक भहराजा का % साता भॉवार लिहां इशाच ॥ 
24 


ह जा कछु भाव तुम्हर भनमें # सोई करो लहते लाल॥ 
` # (तना दानक भालिल चलिमे % झो मरहना पै पहुँच जाय ॥ 
` है आवत दख्या जब मालिख को ॐ मर्दना उठी भरहरा खाय ॥ 
' & हृदय लगाय लियो भालिले को % झो मलिखे ते कही घुनाय ॥ 
` & पुरात विसारे दई इमरी लुम # नित उठि हेरों बाट तुम्हारि ॥ 
& आवत देखी जब काह को के आये मनहुँ बीर मलिखान ॥ 


| ४ कुशल चतम 


= 20 


£ कोन काम को तुम झाये हो $ सो सब हाल कहीं समाय ॥ 


 & यह सुनि मालिसे योलन लागे ३ माता हमपर दया तुम्हारि॥ 


४ कुशल चेम हे गठ़ सिरसा में % बैठे राज्य करों महानि ॥ 


 # पुरति तुम्हारी हम ना भुले % नित उठि पूछों हाल तुम्हारि॥ 
` % मिलाते खबाश्या हे मोको नित % माता बचन करो परमान ॥ 







ee 
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४ इतना काहिके नरमलिले ने % पाती मल्हने दई गहाय ॥ 
5 सालिक पाती मख्इना वाचो % झो मलिखेत लगी बतान ॥ 


4५ 


को फरे देउ अबही तुम # इतनी मानो कही हमारि ॥ 
मालखे बोल तब मल्हनाते ॐ माता बालो बचन सम्हारि ॥ 


बिक. 


किक 


होय हसो देश देशर्म % ओ बदनामो होय तुम्हारि ॥ 


किला बनायो हम सिस्पा में # ओ पारथ को दियो भगांय !। 
व्याह रचे हें हम ब्रह्माको %# हमरो नाम बीर मलिखान ॥ 


कोन बातको डर माता है # टीका जल्दी लेउ चढ़ाय॥ 
तव समुभायो मछुला रानी % ओ मल्हनाते कही सुनाय ॥ 


'इमलिसे माननको नाहीं हें# तति हुक्म देउ फरमाय॥ 
RT RY CUR 


रसा का कई बशा हॉल देउ बतलाय ॥ 


घर्मं आयो टीका फरें# तो रजपूती धम नशाय॥ 


मोहरा मरिहों चोहानन को % सातो भाँवरि लिहो डराय॥ 


तन PT 


ई 


` -# तपे उदनि तब मल्हना ते ॐ माता झक्तिल गइ हेराय॥ $ 


छ हुक्म पायक रुपना चलि भयो # ओ सिरसा में पहुत्रो जाये ॥ 
ट . वेडे सुलखे रहे बगला में % तिनको रुपना कग सलाम ॥ इ 
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४ तोलो भहलन उदनि आये %# झो मल्हना को कियो प्रणाम॥ ई 
हं करी बम्दगी नरमलिले को % आ मलिले ते पछन लाग॥ ई 
| कोन बात पूंछत माता ते + दादा इमहि देउ बतलाय॥ ई 
® पाती लेके तब मलिखे ने $£ सो उदनि को दई गहाय॥ $ 
खोलिके पाती उदनि बाँची # मनमें बृहत छशी होइजाय ॥ 
बोले उदनि तब मल्हना ते ॐ माता त्यार करो सामान॥ ई 
टीका चढ़ाय लेउ जस्दी ते $ माता माः ee बवन हमार॥ ई 
छ मलहना बोली तब ऊदनि ते ३ टीका झादडिं देउ लोटाय॥ 3 


ne | 
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४5 तुमहिं हँसोआ को हर नाहीं %# घरते धका देउ फिशाय॥ $ 
+ टीका लोटन को नाहीं है ॐ चाहो आसमान टरिजॉय॥ $ 
र जंग जीतिके गढ़ दिल्ली में % सातो भाँवरि सेई डराय॥ इ 
४ मझा व्याह एथीराज घर # तो में दस्सशज को लाल॥ ६ 
फिरिके बोली मछुला रानी # झो मल्हनाते कही सुनाय ॥ 
छ तुमना हटकी बंध उदनि को # यह ना मनिहे कही तुम्हारि॥ इ 
रनको दुलहा यहु उदनि है % हे नरनाह बीर मलिखान॥ 

४ काम तुम्हारो पूरन होइ हे % ताते हुव॒म देउ कखाय॥ # 


* यह साने मर्हना बोलन लागी ३ बटा उदयासह मािसान॥ $ 


he NN 


५ जा कडु इच्चा हाय तुम्हारा % साई करा लड़ते लाल ॥ ५ 
& इतनी सुनक नरमालखं न ॐ रुपना बारी लय बुलाय | 


£ तुरत पठाय दियो सिरसा को ॐ आओ सबहाल कह्यो समुकाय ॥ $ 
जब्दी ले आवो ताहरको # टीका जल्दी लेयँ चढ़ाय॥ ई 
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रुपना बोल्यो तब सुलखेते # तुम ताहरको देउ पढाय॥ ई 
४ टीका चढ़िहे ब्रह्मानंद को % यहकाहि दियो बीर मलिखान ॥ ॐ 





/ चर 
Rr 2 oie D> Le 








क EELS) 





म न 


5 


_॥ देली को लड़ाई ॥ द २१६ 
तह चौड़ा ओ नेगिन को # तुरते महुबे दियो. पठाय ॥ 
बोले मलिखे इत मरहना ते % माता सुनहु. हमारी बात ॥ 
नाम तुम्हारो जग जाहिरहे % पारस . पूजाको अधिकार ॥ 
ताइर बेटा एथीराज को # झावत देहे नगर महोब्र॥ 
| त्यात करो जस्र महलन में # सब सखियनको लेउ बुलाय ॥ 
है इतनी सुनते रानमल्हना न के घर घर खर्बारे दइ; पहुंचाय ॥ 
* तयारी होन लगी बहुबे में अ घर घर होय मंगलाचार॥ 





३३० 


£ कलश तूवरन के सजवाये # सो दारे पर दिये धराय ॥ 
$ तुरत बुहार गे सब ॐ ओ सतरंजी दइ बि्ाय ॥ 


६ होर डोर पर 4 [जे # नोबत भरन लगी त्यहिकाल ॥ 


` 2 बन्दनवार वेधी घर घर में के गलियन इतरदियो दिरकाय। 
४ मस्हना सालियां इळूवाई सम % झोरिन ।दियो अबीर भराय ॥ 
` ॥ हाथ सूरन को पिचकारी % छजुन रही लालरी छाय ॥ 
ह भयो बुलोझा तअ पंडित को ओ सो महरूनमें पहुंचे जाय ॥ 
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लियो सोने को # मोतियन चोक दियो पुरवांय॥ 
सल्तियॉ मंगल गावन जागीं % शोमा कछु कहीना जाय ॥ 


देवला तिलका दोनों रानी # तिसरी बहिनि मल्हदेशानि ॥ 
बारह रानी चन्देले की # सबभिलि करें भंगलाचार ॥ 
रहा उदनि देबा आये % आये साजि वीर मलिसान ॥ 
सब मिलि बेडिगये गगन में % बेठे आय रजा .पारमाल ॥ 


2 पंहित बेद उचारन लागे # बन्दा सुयश बखानन लाग ॥ 


ताहर चौड़ा चारो नेगी % सो महुबे -में पहुंचे आथ ॥ 


| £ ताहर आये जब गलियन में # बषी होन -फ़ूलकी लागि ॥ 


झतर गुलाबन की भरिलागी # गालियां महूकि २ रहिजायँ ॥ 


दे पिचका रग केसरि के # छज्ञन रही लालरी छाय ॥ 


रंग बिरंगी कपडा होइगये % ताहर खुशी भये मनमाहि ॥ 


“GBA NARS NA BRNANONARA NA NANA RAPSSBR UANS PANN NPN 


हित बुलवायों भहा को % सो पाट पर बैठे आय ॥ 
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है २२० आल्ह्खरण्ड-- जे 
क धनि २ बस्ती यह महुबे को # जामें बसत चन्देले राय॥ 2 
४ पारस पूजा हं जनक घर # लाहा छुवत सोन हाइ जाय ॥ % 
ताह आये दखाजे पर # तुरते उतरि पेरे अरगाय॥ £ | 
चारो नेगी ओ चोड़ा संग # पहुँचे रंगमहल में जाय॥ ई 
नोचे ऊपर बघऊदान ने के दीन्हे सात तवा धघरखाय॥ ई 
® ताहर पहुचे जब आगन में # नेगाचार होन तब लाग॥ ३ 
४5 तीनि लाख का दीका लाये % सो ताइर ने दियो धराय॥ $. 
& रूप देखिकें रझा नन्द को # ताहर बहुत खुशी होइजाय ॥ & | 
| पूजा कारक श्रीगणेश को # आ करि इए्देव को ध्यान ॥ 
£ करो रोचना बरह्मानद के # माथे अक्षुत दिये लगाय॥ ई 
तबा धरे जो बघ उदाने ने # तिनपर ताइर करी ।नगाह॥ ह 
स।ग धमकी तब ताइर ने % सातौ तबा तोरि धसि जाय॥ $ 
ताहर बोले तहेँ आँगन में # हमरे कुला यी व्योहार॥ % 
सॉंग उसखारे ब्रह्मानंद # तो हम वीणा देय ख़वाय॥ % 
देखि हाल यह राजा सोचे # महहना बहुत गई घत्रराय॥ ई | 
बोली महहना नर मलिले ते # झ उदनि ते कही घुनाय ॥ ई 
हमरे आंगे तो ऐसी भइ ॐ पीछे काह स्वो भगवान॥ & 
उदाने बोले तब मल्हना ते # धीरज धरे होत सब काम॥ 
यह कहि उदाने उठिठाढ़े भये % आ ताहरते लगे बतान॥ अ | 
छोटे भेया इम मझ्या - के # हम यह लेहें सांग उसारि॥ | 
इतनी कहिके बघ ऊदनिने # तुरते लीन्ही सांग उखारि॥ ३ | 
ताहर बोले तब चोड़ातं # दादा सुनो हमारी बात॥ # 
ऐसे योधा ह जिनके घर के कयों नई राज्य कर परिमाल ॥ 
यह कहि ताहर बीरा लेके # बहाद को दियो खबाय॥ ई | 
ज्यांही ीरा . लियो: ब्रह्माने # समुदं भई तड़ाका बीक॥/% 
बोली मल्हना तब मंलिखे ते % अबही टीका देउ ।फिराय hE ह 
अ राव हमारो क्वॉरो रहि इं % नाही हमि बहुकी चाह॥ ई 
नि समुझायों ss को # माता ससुकि लेउ मन माहि ॥ h | 
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दिल्ली की लड़ाई ॥ ८ । २२१ 
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` & परा आया टाका फिरि हें %# तो जग होइहे हँसी हमारि ॥ 
` इ हमना फारेई अब टीकाको # चाहे असगुन होय हजार ॥ 
| द जब हम त्यार भये माड़ोका # पूजे सुजबल जबहि हमारि ॥ 
` "माता सोचो तुम झपने मन + सधुंह छींक भई उहनाय ॥ 
ˆ 5 तबहां तुमने म्वाहि हटक्ो रहे % हम ले आये बापक़ो दाउ ॥ 
` "मन नाहि भाई यहु मण्हनाके # ओ उदनि ते कही सुनाय ॥ 
७ पुत्र हमारो मा हे # ताते टीका देउ फिराय ॥ 
इतनी सुनते नर मलिखेने %# अपनी लई कटारी काठि॥ 
परो कटारी तइ छाती पर के आ मल्हनाते कही सुनाय ॥ 
2 जो कहुँ दीका यह फिरि जेहें % अपने लिहो कटारी मारि ॥ 
2 शतनी घुनि के मरना बोली % बेटा मेरे लहते लाल ॥ 
गो कछु तुम्हरे मन में आवे % सोई करो बीर मलिखान ॥ 
लके बजवाई सल्हनान % सांखया करे मंगलाचार॥ 
जितने नेगी रहे दिल्ली के # गहनो तिनाहि दियो पहिराय॥ 
बाकी गहना जितनी शहिगये # सो चोडाको दियो पकराय ॥ 
नेगी ओर हाय दिल्ली में ऋ दीजो जाय चोड़ियाराय ॥ 
गी ` बुलाये तब महुबेके # ताहर गहना दियो इनाम ॥ 
ग निछावर जबाई होइ गह हे तब ज्योनार दई कराय ॥ 

वोलोझआ फिरिपॉडितको ॐ व्याहकिसायति देउ बतलाय ॥ 
बदी तेरसि भोवरि को # अच्छी सायिति दई बतायं ॥ 
हर तब राजा ते # आज्ञा देउ जायें महराज ॥ 
बहुत दिनाते इम घूमाते हैं # अब दिल्लीको. कर पयान॥ 
गाता देदइ तब राजा ने% ताहर उठिके करं जोहार ॥ 
सबकी मिलिके ताइर चलिभये ॐ नेगी बाझ्ण संग लिवाय ॥ 
| राह पकरि लइ गढ़ दिल्लीको के ओ .उईँमें पहुँचे जाय ॥ 
६ भवत. देखा जो ताहर को # माहिल चौकी दई डाय ॥ 

ताइर बैंठे जब चोकी पर # तेग माहिलने कही सुनाय ॥ 
% हीका चढायो क्याहि राजाधर % सोसब हाळ कहाँ समुझाय ॥ 
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२२२ RT आल्हरलनणड-- " | 
ध ताइर बोलि तब माहिल मामा सुनो हमारी बात॥ $ 
जचद तुरत करी इनकार ॥ | 

ले 


` £ कनउज पहुँचे हम टीका 
{ तो लो मिले बीर मलिखान ॥ & 


ह तब हम आवत रहे उरई 
® हमहिं संगरे गे महुंब को # बह्माका दीका लियो चढ़ाय॥ ई 


a a loin 


४ इतनी बात सुना माहिल न हे मनमें बहु 

चलिभये ताइर जब उश ते % माहिल E 
® कूदि बेरा पर चढ़ि बेठे # ओ दिल्लीडी पकरी राह॥ : 
४ पाच्राज का मॉजल कारके % पहुंच जाथ राज दखार॥ 
£ करी बन्दगी एथीराज को के राजा चोकी दई डशय॥ 
% बोले राजा तब माहेले ते 3% अपने! हाल देउ बतलाय ॥ ई 
माहिर बोले तब राजा ते % हमते कड कही ना जाय॥ 
[हर पहुचे गढ़ महुब भ॑ के तेह पर टाक दियो चढाय॥ 
का फेरि लेउ महुने ते # छी जाति बनाफर राय॥ ई 
| ताहर चोड़ा आये # चारो नेशी संग लिवाय॥ i 
पृथीराज चोडा ते % मह्माण झकिल गई तुम्हारि ॥ § 
हटको रह महुबे को # तह तुम यका आयें चहाय॥ ई 
ळावो तुम टीका को % नहि सब जह काम नशाय॥ ह 
हु खुनि ताइर बोलन लागे % दादा छुनो हमारी बात॥ #& 
श देश में हम फिरि आये ॐ काइ ब्याह कशूस्यो नाहि॥ ह 


| 


[रि मास मारग में बीते %# तो लो मिले बोर मलिखान । रे 
रिका बतलायो मलिखेने # राजा चन्द्र वंश दखार॥ 
पारस पूजा . है महुवे में # लोहा छुवत सोन हाइजाय॥ ई 
इन्द्र धाम सम सो बस्ती हे % जई पर तपत रजा पारमाल॥ ह 
तिनको लरिका त्रह्मानेद हे # जाको रूप न वरणो जाय ॥ 

अलहा उदनि जिनके घर. में %# जिनके बलको नाइ । 3 
 छ४आद्दा व्याह नंपाला घर % आगजराजा घर मालान्‌ ॥ 
क माँमाँ माहिल हैं उनहूं के # फिरि कया घाट चत्रियनमाहि। 
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॥ दिल्ली का लड़ाइ ॥ ८ २२३ 
४ रोका लोटनको नाहीं हे % चाहे कोटिन करो उपाय॥, 
5 जब बरात आवे दिल्ली को % सबको लीजो केद कराय-॥ 
इतनी सुनिके माहिल चलिभये %# ओ उष में पहुँचे जाय ॥ 


be 


“रामर बनावे तो बनिजांवे ॐ बिगरी बनत २ बानजाय॥ 
 ॥ युनो हाळ अब गह महवे को आ ज्यहिविधि रच्योब्याहको जाया 
छ माह महीना जे ज्यो ॐ महुबे होन तयारी लाग॥ 
जितने राजा ज्योहारी रहें % तिनको न्योता दियो पठाय॥ 
€ लश्कर लेले राजा आये * ओ महुने में पहुंचे आय ॥ ई 
ह इशा परि गये होर डोर पर # तेबुअन रही लालरी छाय ॥ : 
| ४ युनी खरि जब यह माहिल ने # लिंशी घोड़ी भये अतवार ॥ 
४ राह पकरि सई गढ़ मह॒बे को # पहुचे चार घरी में जाय ॥ 
$ उतरिके लिल्ली ते शुई आये के ओ भल्हना पे पहुचे जाय ॥ 
छ तूत देखी जब माहिल की %# मलहना बहुत खुशी हाइजाया। 
5 प्राहिल .बोले रनिमस्हना ते # बहिनी वचन करो पमान ॥ 
` & शकिलो लरिका तुमले आवो # यह काहि दइ पिथोरा राय.॥ 
* यह कहि दीन्ही प्ृथीराज ने ॐ सातो भावर दिहा डाय ॥ 
` & जो कहुँ अइहैं आल्हा ऊदानि %# ओछी जाति बनाफर राय॥ | 
` & शीश कारिदों उन दोउन को # लरिका दिहों जानते मारि ॥ 
| ४ अकल लरिका जो ले ऐही # सातो भावर -दिहां डय ॥ 


/ 


ly 
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| & निदा कराय दिहों बेटी को # यह काहि पाती दई गहाय ॥ 
| # झूठी पाती दइ माहिल ने # बाँची तुरत मल्हन दे शॉन ॥ 
| '‰ साँची बात मानि माहिर को % मर्हना पलकी दई मंगाय ॥ 
| „ रह्मा वेश को बुलवायों # ओ पलकी में दियो बिगय ॥ 
४ संग कारे दियो तब माहिल के % आं माइल त लगा बतान ॥ 
| ४ तुमका सोपति हों लरिका को # वीरन बहुत रहेउ हुशियार ॥ 
| % चली पालक़ी बह्मा नन्द की # संगे चले. माहिल , परिहार ॥ 


|; "सुनी खभरिया जब उदनि ने % नह्हि माहिळ गये लिवाय ॥ 
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॥ इदि बेदुला पर चढि बेठे% आओ महुबे में पहुचे जाव । 





Dr 


| 
3 जहें पर बटो राना मल्हना हह उदान तेह गय ।नियराय्‌ ॥ 
| 
| 





चावत देखो जप उदनि का % मल्हना उठी भरहरा खाय 
चरण लागिके रनिमर्हना के % उदनि साथ लिये लगाय। 
हाथ जोरिके उदनि बोले # माता झछ्िल गई तुम्हारि॥ 
& ब्रह्मे भेजि दियो माहिल सँग % अशुआ करे माहिल परिहार | # | 
5 कटने मरनं का आल्हा ऊ साइ जय लंय जवनार॥ ॐ 
४ धोका देके माहिल लेगे % अवना भिलिहे पुत्र तुम्हार॥ 
७ नाम इमारो स राजन में % सो तुम खोइ वात हृमारि॥ 
£ सी बरायत महुवे रह गई # अकिले न्या दियो पय ॥ ड 
| हम ना एई अब महुब को % यहकाह चल उदासह राय ॥ ब | 
| मलहना रानी देखत राहि गई # जिनको चलत न लागी बार ॥ इ 
छै उदनि पहुँचे दश पुरा में # सोनवा रानी पूछन लांगि॥ ह| 
कोन अदेशा में देवर हो # काहे बदन गयो कुम्हिलाय ॥ 
बोल ऊदनि रानि सोनबा ते %# हमते कळू कही ना जाय॥ 
काह बतावा में भोजी ते # अकिले माहिल गये बरात॥ ई 
माहिल आये गढ़ महुब में # झूठी बातें करी बनाय॥ ह 
सीख मानिके रनि मल्हना ने # जह्या संगे दियो पढय॥ है 
म के बेरी माहिल मामा # ताकत दाव घात दिनराति॥ $ 
श नशावन को लागे हें ॐ नित घाट करत हमारे साथ॥ क 
संवे बराती महुबे रहि गये # माहिळ बहे गये लिवाय॥ #& 
अब बरात को हम ना जेहें % ना महुबे ते काम हमार ह 
हसुनि सोनबा बोलन लागी # देवर अकिल कहाँ दुम्दार॥ ई 
[नी मल्हना तुमको पालो % अपनो कुचको दूध पिलाय॥ इ 
£ मारे जेहें जो अह्यानॅद # तो जग होइ हैं ईसी तुम्हारि॥ इ 
® नदनामी होइहें सबही बिधि % सोतुम समुभिलेउ मन माहि॥ || 


nerianisnianlanenlonanianianiene ७७ की 


394 ९श4 rev asia yi6 
niavlerjerienisnie 


शे३श4७4शे०शें३ 







a इनक 


 ऊाग नहीं है कछु मलहना की # देवर सुनो हमारी बात॥ 
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हे २8 दिल्ली की लड़ाई ॥ = २२५ 
» काम बिगरि है जो मल्इनाको % तुम्हरे जीवन को घिरकार ॥ 
४ भात हमारी देवर मानो ॐ झआबहीं कूच देव करवांय ॥ 
है गह मन भाइ बध ऊदनिके % आ सोनवति कही सुनाय ॥ 


& सीख तुम्हारी हमने मानी # यह काहि चले उदेसिह राय॥ . 


£ जायके पहुँच सो लश्कर में % तुरते डंका दियो वजवाय ॥ 
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ताम साबया लिखी हवाल ॥ 


> 


पाती लिखिदइ नश्मलिखे को 


४ जान न पाये माहिल राजा % तुरते कैद लेउ करवाय॥ 
४ पाती लेके धावन चलिभये १ ओ सिरसा में पहुँचो जाय ॥ 
है मलिख बैंठे सिंहास 
| सोलिके पाती मलिले बांची # ओ सुलखेक़ो लियो बुलाय ॥ 
£ हाल बतायो सब झुलखेकी # ओ यह कही वीर मलिखान॥ 
£ माहिल जियेजात अल्याक्रो # तिनको केंद लेउ कखाय ॥ 
% इतनी सुनकै सुलखे चलिभये % अपनो लश्कर लियो सजाय॥ 


कः हर) 4 


£ आइ पालकी बह्मानंद की ॐ लिछी चढ़े महिल पारेहार ॥ 


बोले सुलले त्र माहिल ते % मामा सुनो हमारी बात॥ 
` 2 तुमहिं सुनासिब यह नाहीं रहें % जो घटि करी हमारे साथ ॥ 
छ किलि ह्माको सँग लीन्हों % हे यह कोन देश की रीति ॥ 


के 
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पठे पालक़ी दई सिरसा को # महुमे खबरि दई पहुंचाय ॥ 
£ सजी बरायत गढमहुबे में # सिरसा नेग होन सब लाग ॥ 


‘Ls 

£ दंडा बाज्यो गह महुबे को # जञत्री तुरत भये हुशियार ॥ 

है पहले डंका जिन बन्दी ॐ दसरे बाधि लिय हथियार ॥ 
£ तिसरे डं़ाके राजत खन ओ क्षत्री साजि भये तेयार॥. 


£ कागद लीन्हा कल्पी वालों ॐ उदान कलबदान ल हाथ॥ : 


४ बलिके माहिल नहे! लेगयो # घटिया भूप मिहरू परिहार ॥ 


% धामन पाता दइ गहाय ॥ 


` ४ कूच कराय दियो लश्कर को % ओ रस्ताका धरो जाय॥ 


 & मुलखे मिरे जाय माहिल को % तुरते करो बन्दगी आय ॥ 


यहकहि डंड बाँवि माहिल को ॐ ले फाटकपर दियो वंगाय ॥ 
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२२६ ` आल्हखण्ड- ` ३ | 
हाथी पचशावद - सजवायो ॐ तापर झाल्हा भयो सवार॥ ई | 
3 घाड़ा बेंदुला त्यार करायो # तापर ऊदनि भये सब्रार॥ 
छ घोड़ा मनारथा पर देता हैं % कोतळ चलो करोलिया घाडी # 
" सजी सवारी पारसाळ को # झो बहने ते चलो बरात॥ ड 
5 चारहा आय जब सिरसा में # झो फाट्कपर परी निगाह॥ ई 
ह टेंगा देखिके तब माहिल को %# तुरते झुश्य खोलवाय ॥ ३ | 
'> माहिल राजा रोवन लागे % सुलिखे इज! लई इमारि॥ § 
& बना जहें हम बरात को ॐ तब ऊदनिने कही सुनाय॥ ई 
$ मामा माहेल जो ना जइ # तो को करडे काम हमार॥ $ 
त्र देगा सघुझावन लागे ॐ मामा घनो भहिलपरिहार॥ $ 
 & सोच करो नाइ कडु जियरामें % डो अरातक़्ो होउ तयार॥ 
. & जोनहिं चलिही तुम वरातको # तो सब जैहें काम नशाय॥ ङ 
` & बात मानिळइ तब माहिलने ३% झो बरात को भये तयार॥ 

जितने घरीआ रहें माहिल के # सो ऊदनिने दियो लौटाय॥ ई 
£ अकिले संग लियो माहिल को # लश्कर कूच दियो कराय ॥ ई | 
हे उठी सवारी ब्रह्मा नंदकों % मंडन रही लालरी झाय॥ ई 
४ घोड़ी कबुतरी त्यार कराई % तापर. चढ़े बीर मलिखान ॥ ई 
® घोड़ा हिरांजनका सजवायो ॐ तापर. सालखे भये सवार॥ $# 
` श सात दिनाको धावा करिके % दिल्ली निकट पहुँचे जाय॥ ई 
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& पॉचकोश 'जब दिल्ली रहिगई *% तहँ पर डेरा दियो लगाय ॥ 
फटें छुटिगईँ रजपूतन की ॐ ह्याथिन होदा धरे उतारि॥ 
जीन उतारि दिये घोइन के % सब राजा ने करी मुकाम ॥ fi 

€ उदनि बोले चुनि आहल्हा ते % अग विवाहको करो बिचार ॥ 

७ जाये पूँछो तुम राजा ते % पाहिले होय कोनसो काम । म 
i इतनी सुनिके आल्हा चलिमये # पहुँचे जहाँ रजा परिमाल ॥ ई 
7 `` ई करी बन्दगी चम्देले को # तब राजा ने कही सुनाय॥ ई 
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£ नाच होन लागीं तॅबुअन में % तबला उनके २ रहिजाय॥ 
पा ev 
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: दिल्ली की लड़ाई ॥ ८ - - २२७ 

कामको ठुम आये हो % सोतुम हमहि देउ बतलाय ॥ 
राजा पाराले ते के दादा सुनो हमारी बात॥ 
पंडित अपने को बुलवाओ # व्याहकि प्ताइति देय बताय. ॥ 
यो बुलाआ तब पंडित को % सो तम्बू में पहुँचे आय ॥ 
पत्तर देख्न लागे % व्याह महुरत दियो बताय ॥ 
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' & नोकी सायति जे को के एऐपनवारी देउ पठाय ॥ 
इत्‌ लखे ने ॐ रुपना बारी लियो बुलाय ॥ 
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दिल्ली खबरे देउ पहुंचाय ॥ 
हमना शीश कटे हं जाय ॥ 
देशी है # भारी मारु पिथोरा क्यार ॥ 

[ले ऊदान तब रुपना ते ॐ रूपन अङिलगइ तुम्हारे ॥ 
हया व्याइन को रहि हें ना % यहुदिनु कहिबे को राहिजाय ॥ 
| शोलत हौ # ऐसी तुमहिं मुनासिब नाहि ॥ 

प्रको नेगी इम सशुमें ना % तुमतो भैया लगो हमार ॥ 
तनी सुनिके रुपना बोल्यो # लावो हमहिं ढाळ तलवारि ॥ 


£ घोड़ा लावो नझा वाला # ओ दे देउ बैजनी पाग॥ 
* तो इम चले जायें दिल्ली को # ऐपनवारी देय . पठाय ॥ 
< जो कछु मगो तह रुपना ने # ऊदानि तुरत दियो मंगवाय ॥ 
` १ रुपना चलिभयो तब दिल्ली को के ऐपनवारी लई उडाय॥ 
. # जाय पहुँचो जब फाक़ट पर हे दखानी ने कही खुनाय ॥ 
` & कहाँ ते झाये ओ कह जेहो # अपनो नाम देउ बतलाय ॥ 
४ बोल्यो सपना दरबानी ते % तुम सुनिलेउ हमरी बात ॥ 
४ आइ बरायत बझानंद को # जो महुबे के राजङुमार॥ 
ऐपनवारी हम लाये हैं % आओ रूपन है नाम हमार ॥ 
स्रि सुनावो महाराज को % हमरो नेग . देउ मंगवाय ॥ 
£ बोलो दस्रानी रूपना ते % अपनो नेग देउ बतलाय॥ ई 
» सो बतलावें इम राजा ' को % तुम्हरी i खबर देउ पहुँबाय ॥ ई ' 
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ह भारा 
ट विन डक 5) ` ` आह अ/ल्हरवर्ड- + 
£ बाला रूपना दानी ते # यह राजा ते कहो सुनाय ॥ ई 
४; बारी आयो हे महुबे ते % मागेत नेग झापनो आढ ॥ ई 

नंग हमार यह बतावो # दारे चले काठिन तलवारि ॥ ई ' 
ह यहलान चालभयो दरबानी तब # पहुँचो जाय राज दरबार ॥ 
'> लंगी कचहरी पृथीराज की # जो नरनाइ बीर चोहान ॥ 
छ साने सहासन पृथी बेठे # जायें जड़े जवाहिर लाल ॥ 
& होगा चमके भाति भाँति के ३ कलगी 





YS 


| फूहर फहेर फूहराय ॥ 
® गजमरि छाती प्रथीराज की % आ नेनन में बे मसाल ॥ 
& दुइ हजार क्षत्री तई बैठे % बैठे बड़े बहे सरदार॥ 
& दभा मरहटा दाचेण पाला # अंगद भूप ग्वालियर क्यार 


44 


- मे 
र चा बडा राज सभा कह ह्मण शूर चाड़या राय ॥ 
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र बीर युगन्ता रहमत सहिमत # भूरा सुशुल काबिछी ज्वान ॥ 
साती बेटा प्रथीराज के %वेठे तहँ राज दखार॥ 
४ ताइर गोपी सूरज चन्दन # सेनि मरदेनि राजकुमार॥ 
® सतवो बेटा पार्थ कहिये %# जो मरिबे को नाहिं डराय ॥ 
' करी बन्दगा दखानी ने % ओ राजाते लगो बतान॥ 
छे आई बरायत गढ़ महुबे ते % ऐपनवारी दई पठाय ॥ 
बारी ठाढ़ो ६ फाटक पर % अबा नेग देहु पहुँचाय ॥ 
& नंग आपनो एहु मागत हे ॐ दार चले काउिन तलवारि ॥ 
& इतनी सुने दरबानी ते ॐ शस्ता भये बीर चोहान॥ 
४ सूरज बेराक़ो बुलवायो % ओ यह हुक्म दियो फरमाय ॥ 
४ वाधि ले आवो वा बारी को % इमरी नजर गुजारी आय॥ 
र यह सुने तुरते सूरज चलिभये ॐ आलँगा परी दाल तलबारि॥ 
` # देर देलिके रुपना बारी %# समुहें तुरत पहुँच जाय॥ 
. ४ करी बन्दगी प्रथीगज को %# ऐपनवारी दई चलाय ॥ 
= रुपना बोलो महाराज ते # तुम सुनि लेउ बीर चौहान ॥ 
& हम हैं वारी परिधाले के % हमरा नंग दहु मंगवाय॥ 
र# varenienans jonenns nner maven near narona nannies 
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॥ दिल्ली की लड़ाई ॥ द २१६ 
४ इतनी झानके प्रथीराज ने % तब ताहर ते कहीं सुनाये ॥ 
दर जान न पावे मह॒वे वाला # याको शीश लेउ कटबाय ॥ 
बि शिरोही लइ चञत्रिन ने # ताहर हल्ला दिये कराय ॥ 
छोडि झासरा जिंदगानी को ॐ रुपना खचि लई तलवारि ॥ 
चारि घरी भारि चली शिरोही # ओ बहित्रली रक्तकी धार ॥ 
तने स्त्री उपने धशा ॐ उतने धाती दिये गिराय॥ 
्‌ ज पे % आपनो भाला लियो निकार ॥ 
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ऐपन वारी # सो रुपना ने लई उठाय॥ 
सो मारिन में लेहों आय ॥ 
[टक निकरि गये वापार ॥ 
| चत्रिन खेंचि लइ तलवारि ॥ 
४ देखि हाल यह रुपना बारी # छे तलवारि पहुँचो जाय ॥ 
` 2 सपना मारे ज्यहि चत्री को # सो गिरिपरे धरानि भहराय ॥ 
® तीनि घरी भरि चली शिरोही %# गलियन बही रक्तकी धार ॥ 
वाग मरोरी हरनागर को # रुपना निकरि गयो वापार ॥ 
४ रुपना पहुचो जब फोजन में # देखो ताई रजा परिमल ॥ 
४ सुनते बूड़ो रुपना बारी # घोड़ा लाल बरन होइ जाय ॥ 
पूछत साग ऊअ्दांन ठाकुर क रुपना हांल देउ बतलाय ॥ 
& कसी शुजरी दरवाजे पर % सो सबहाल कहो समुभाय ॥ 
झपना बोल्यो तब ऊदनि ते # दवारे चळी कठिन तलवारि ॥ 
` & दुइ हजार चत्रिन ने घेए्यो % खटखट चलनलगी तलवारि ॥ 
र  & मोहरा मारयो रजपूतन की % ऐपनवारी लयो उठाय ॥ 
` ₹ हाल खुनो जब यह माहिल ने % तब उदनि ते कही सुनाय ॥ 
४2 अही जेहें हम दिल्ली को % ओ राजा ते कहों सुनाय ॥ 
' ४ करिके नेग चार दारे सब % सातो भारे देउ राय ॥ 
` ४ इतनी काहिके माहिल राजा # लिल्ली घोड़ी भये सवार ॥ 
$ जायके पहुँचे गढ़ दिल्ली में # जई दरबार पिथौरा क्यार ॥ 
%॥80७8९७७४०१९४१७३१ है OER ON MDS MAO NANA NMA NAN Na ९ 
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(३ २३० आल्हरर्ड-- + 
* उतारे वेरी ते भुई आये # घोड़ा थामिलह थनवार॥ & 

करी बन्दगी प्रथीराज को ॐ राजा चोकी दह डराय॥ ई 
३ आवा बेठ उरई वालं # अपनो हि हाल देउ बतलाय ॥ ड 
% माहिल बोटे महाराज ते # तुम सुनिलेउ पिथोरा राय ॥ ई 
& बड़े लड़ेया ई महुबे के # तिनते झाप जीतिहो नाहि॥ ई 
क सीख हमारी राजा मानो # शत आर्बाह देउ पहुँचाय ॥ म 
% जहर घोराय देउ शर्त में # पियते भरें भहोबिया ज्वान॥ ई 
४ वात तुम्हारी सव रहिजावे # लाठी बिना साँप मरिजाय॥ अ 
$ बात मानिलइ प्रथीराज ने # सूरज बेटा लियो बुलाय॥ ई 
नेगी ओ कहार बुलवायो ॐ तुरतै शरत दियो घोराय॥ ; 


छे जहर घोराय दियो शत में # नोते गगरी दहै भराय॥ ई 
४ सूरज चलिभये अगवानी को ॐ ओ बरात में पहुँचे जाय॥ ई. 
& तंबू पूछो परिमाले को # दखानी ने दियो बताय॥ 


~ = 


छ बैठे राजा तहँ गद्दी पर % दहिने डरे बीर मलिलान ॥ 

है करी बन्दगी मूरजमल ने % सिगरी बहिंगी दई धराय ॥ 

बोळे सुरज पारिमाले ते # भेजो हर्माहिं बीर चोहान॥ & 

शत लाये हम बारात में %# सो चत्रिनको देउ बटाय॥ ई 
ने 
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करो तयारी दखाजे को # यहु कहि दई बीर चौहान ॥ ई 


क्रिया इशारा तब मलिखे ने % ऊदानि बेलवा लियो मँगाय ॥ 
हाथ कटारा लियो उदनि ने % समुहे ' भइ तडका दींक॥ 
उदनि सोचे तब अपने मन.ॐ कोनो कारन पेरे दिखाय ॥ 
[ शयुनियां को बुलवायो ॐ भेया शुन देउ बतलाय ॥ 
बोलो देबा, शशुन देखिके # ऊदानि बचन करो परमान ॥ 
जहर घुरो है या शेत में % चत्री पियत तुरत मरिजायँ॥ % 
श्वत दीजो ना काइू को % न सब जेहें काम नशाय.॥ ई 
इतनी सुनते उदनि ठाकुर # कुत्ता एक लियो बुलबाय॥ ॐ | 
है शेत प्यायों तेहि कुत्ता को ॐ कुत्ता तुरत गयो मुरकाय॥ 
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दिल्ली की लड़ाई ॥ ८ २३१ 


® गुस्सा दोइके तब ऊदनि ने % सिंगरो शबेत दियो. फॅक्राय ॥ 

' है नेगी आये जो दिल्ली के # तिनको ऊदान मारनलाग ॥ 
_ $ नेगी भागे सूरज मागे % पहुंचे गढ़ दिल्‍ली में जाय ॥ 
७ करी बन्दगी बादशाह को के ओ बरातको कद्यं हवाल ॥ 
छ बृह सशुनियाँ हें महुबे के # जिनकी शगुन न खालजाय॥ 
` ॥ तुमने शबिैतजो अज्यो रह % सो सन्दकमें दियो फरेंकाय ॥ 
ऐ हें दश्वाजे पर ॐ ताको अब कछु करो उपाय ॥ 

ते *# ओ महराज गरीब नेवाज ॥ 

री ॐ तो हम यतन देय बतलाय ॥ 
पर कलशा. देउ धराय ॥ 

नों हाथी देउ बोड़ाय ॥ 

ब कहिदीजो बात सुनाय ॥ 
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दार चार पीछे ते डोइहे % पहिले हाथी देउ पछारि॥ 
कलश उतार लेउ छग्गी ते %# पो हम भॉवरि देउ उराय ॥ 
सील मानिलइ उन माहिल की # माहिल बहुत खुशी हाइजाय ॥ 
माहिल चलिभये तब लिर्लीपर # ओ बरात में पहुँच आय ॥ 
पृथीराज पहुँचे ड्योढ़ी पर # महलन खबरें दई करवाय ॥ 
| % त्यार दोनलगी महलन में # पहुँचे महाराज तई जाय ॥ 
| £ समभ मँगायो मलया गिरिके # सो आगन में दिये गड़ाय ॥ 
| % महवा छाय गयो पानन ते ॐ सोने कयुश:दियो धरवाय ॥ 


(22222 i 
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६ करी. तयारी दरवाजे की # दारे लग्गी दइ गड़ाय॥ 
| इ कलश सूबरनकोी तापर धरि # हाथी मस्त लिये मंगवाय ॥ 
सो छुइ़ाय दियो दारे पर # जोरा भौरा जिनको नाम ॥ 
दिया कि बातें तो हियॅ छाड़ो % अब आगेको सुनो हवाल ॥ 


| ४ शेले उदानि नर मलिखे ते # दादा त्यारी लेउ कराय॥ 
EO OR RN 


प्रे कुलमें यहे रीति है % सो तुम जान लेउव्योहार ॥ 


चौकी इखाई चन्दन की %# सखियाँ लई संगे बुलवाय ॥ 
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करो दुआरो ब्रह्मानंद को % अबना राखो देर लगाय॥ 
' इतनी सुनते नर मलिखे ने $ लश्कर हुक्म दियो करवाय ॥ 
छ सजे बराती सब जल्दी ते # लश्कर जल्द होय तैयार ॥ 
छ बजो नगरा तब लश्कर में # चत्री संबे भये हुशियार ॥ 
& रोदा धरिदिय सब हाथिन पर ३ घोइन जीन दिये धराय ॥ 
ऊँट पालकी गजरथ संजिगे %# जिनको सजत न लागी बार ॥ 
यक यक हाथी के होदा पर % चढ़िंगे चारि चारि अप्तवार ॥ 
पनी अपनी झसवारिन पर ॐ चती फाँदि भये असवार॥ 


= ७२२५७ 


तापे जोतवाई आगे को % लश्कर कूच दीन कराय ॥ 
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| पालकी अह्मानँद की % मडन रही लालरी छाय। 
झडा धूमें दरियायेन के # बाज तोरही औं कंडाल॥ 
वाये बेंदहला के चट़ेवैया %# दाहिने चले बीर मलिखान ॥ 
पाडे पालकी चन्देले की % संगाहि मंडलीक अवतार॥ 
सात कोसके चोगिदा में % हाहाकारी शब्द सुनाय॥ ई. 
घुरि उड़ानी आसमान लो % सबिशा रहे धुंधिमें छाय॥ § | 
% खबरें पहुँची एथीरज को ॐ आवत फोज महोवे क्यार॥ ई 
£ सातो बेटा तब बुलवाये # देबी मरहठा लियो बुलाय ॥ $ | 
पुरन राजा ओ अंगद को % चौड़ा धांधू लियो बुलाय ॥ ई | 
£ हुम दे दियो इन सबही के # लश्कर जल्द करो तैयार ॥ ३ 
जितने राजा न्योते आये % सो हाथिन पर भये सवार॥ $ 
सातो बेटा एथीराज के % सो घोड़न पर भये सवार॥ इ 
% वजो नगारा गढ दिल्ली में # लश्कर तुर्त भयो तेयार॥ ह. 
& पंडित बुलवायो. राजा. ने # दारे चोक दियो पुखाय ॥ # | 
£ घट भखायो गंगाजल ते # सो दारे पर दियो धरय ॥ $ | 
% पूजन करि के श्रीगऐश को # सब सामग्री दई धराय॥ ३ | 
*ं ताइर बेटा को : बुलवायों # सो अगवानी दियो पाय ॥/३ 
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ह पक हरकारा को बुलवायो # सो लश्कर में दियो पठाय ॥ ई 
` 5 पहुँचे ताहर जब बरात में % ओ आल्हा को करी सलाम / 
ह हमहिं पायो अगवानी को % अब द्वार को होउ तयार ॥ 

% जबहीं पहुँचे सब वारे पर % तब ताहरने कही सुनाय ॥ 
® हमर कुळ में यही रीति हे % सो सुनिलेउ बनाफर राय ॥ 
' ४जो कोउ आवे दरवाजे पर % पहिले हाथी देय पछारि॥ 
७ हाथी कूपे जोश .भोरा %# देखत जिनाइ शूर डारजात ॥ 
४ साकेल फेरी छठ हाथिनने % लश्कर रेन बेन होइजाय ॥ 

[थीको ॐ पटे तुरत बीर मलिखान ॥ 
दॉत पकरि धश्तीएर पठकयों % देखें खड़े बीर चोहान॥ 
सहि पकरिके बघऊदनिने # दुसरे हाथी दियो पारि ॥ 
देख हाल; यह पृथीराज तत्र # मंनमें गये सनाक़ा खाय ॥ 
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, र ॥ श्रथ दृरवाज चः 
पट ॥ शाल्हा ॥ 
& समरन करि के नारायणको ॐ झी गणपतिके चरण मनाय ॥ % 
£ कह लड़ाई दरवाजे शारद मोको होउ सहाय॥ हू 
र बोले ताहर- आगे बढ़िके # तुम खुनिलेउ हमारी बात॥ 


(६ कलश उतारि लेउ लग्गीते # तो हम दारो देउ कराय॥ ई 
* बोले मलिखे तब जगनिकते # झबही कलशा लउ उतारि॥ इ 
` छ यह सुनि जगनिक आगे बढ़िगे % आ लग्गी पे पहुँचे जाय॥ इ 
ह ताहर बोले कमलापति ते # ठाकर सुनो हमारी बात॥ ई 

चै तुम्हरी बरनीको जगनिक हे % तुरत लेउ अजीरन बॉघि॥ | 

ऋ इतनी सुनते कमलापति ने # अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ ई 
& वहि ललकारो जगनायक को # ठाकुर सावधान होइ जाउ॥ ई 
हाथ चलेहो जो कलशापर + तो घोड़ा ते दिहा गिराय ॥ i 
® इतनी सुनते जगनिक तड़पे # अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ : ; 
 & जगनिक पहुँचिगये होदा पर %# ओ मस्तीक अड़ाये पाय॥ ई. 
४ मारि महाउत कमलापतिको # सो धरती पर दियो गिराय॥ ई 
देखि इक्रीकतिः कमलापतिने ॐ अपनो खंचि लई तलवारि॥ ३ 

४ चेहरा मारो जगनायकको # जगनिकदीन्ही ढाल अड़ाय ॥ ई. 

£ तीनि शिरोही गहि गहि मारी # जगनायक लइ चोटबचाय 
 @& सुमिरन करिके रामचन्द्रके # जगानिक खेंचिलई तलवारि॥ 8 
 @ करो जाड़ाका कमलापति पर % कमला दीन्ही दाल अशय ॥ ई 
a  द्वाल फाटिगइ गेंडा वाली # गद्दी काटि मखमलकी जाय ॥ : 
 @ बारह कड़ियाँ कटि बख्तरकी % चाँदी फूल गिरे. कहनाय ॥ ६ 
| हे .. ह घाव लागि गयो तब तोंदीमें ॐ कमला गिरे घराने भहराय ॥ & 
` कमळा जूमे दराज पर % ताहर मनम गे वबराय॥ 
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हु दरयाजे की लड़ाई ॥८ २३५ 
0 रहिमत सहिमत जिन्सी वाले ॐ तिनते ताहर कही सुनाय ॥ 
 & मोहरा मारो जग नायकको % ओ द्वारते देउ भगाय ॥ 
| ‰ देलिं हाल यह बघऊदनि ने # मन्नागजर लियो बुलाय॥ 
` £ पिरि समुझायो नर देशा को हे मैया बहुत रहेउ हासियार ॥ 
` „ तुम्हरी बरनी के दोनों हे % मैया इनो देउ भगाय ॥ 
"संचि शिरोही लियो च्ञ खटखट चलनलगी तलवारि ॥ 

हिमत सहिम्तत गये पराय ॥! 
हा एथीः द्वारे काडिन चली तळवारि ॥ 
` & हुम दादयो तब ताहर ने ॐ तोपन बत्ती देउ लगाये ॥ 
` £ सुक खलासी तब तोप पर # तुरते आगी दई लगाय॥ 
 & धुवा उड़ानों झासमानलों ॐ दारे रही अधारिया छाय॥ 
` & चहुदिश गोला छुउनलागे # गोला मन्न मन्न सन्नाय.॥ 
5 एक घ्री लो गोला छुटे % च्षात्रिन'खैंचि लई तलवारि ॥ 
' ॥ सातो बेटा प्रथीराज के # तिने खेंचि लई तलवारि ॥ 
' & सवलः खट्लट तेगा बोले # ब्वाले छपकछपक तळूवारि ॥ 
| £ चले जुनव्बी ओ शुजराती % ऊना चले बिलायत क्यार ॥ 
2 तेगा चटके बद्वान के % काटिकिटि गिरे सुघरुआं ज्वान ॥ 
दानो फोजनके संगम में # कोताखानी चले कटार ॥ 
पेदल अभिरिगये पैदल सँग % ओ असवारनते असवार ॥ . 
होदाके सँग होदा मिलिगये % सबके मारु मारु र लागि ॥ 
टके डंडा आम्वारिन के % ऊपर पेश कब्जकी मारु ॥ 
चारि घरी भारे भई लड़ाइ % ओ बाहि चली रक्ती धार ॥ 
धेहा डारे जो लोइ में % तिनके प्यास प्यास रट लाग ॥ 
एक लाख चत्री दिल्ली के # एसो कठिन भयो संग्राम ॥ 
उदानि पहुँचिगये लरगी पे # सोने कलशा लियो उतारि ॥ 
बोले उदाने तब. ताहरते # औरो रीति देउ बतलाय ॥ 
दलि हाल यह प्थीराज ने # दारेवार . दियो. कराय ॥ ई 
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- जरे भया. बाप बरोबर % तुम समधोरा करो बनाय॥ ३ | 
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£ नेग चार करिके द्वोरकी # व्याइके साइःति दइ बिचराय ॥ ई 
हाउ जानक माहिल राजा % पहुँचे पृथीराज पै जाय॥ ई 
बाले माहिल उरई वाले % तुम सानिलेउ पिथोरा राय ॥ ॐ 
जो कहु ब्याह हाय महु में % कोउ न पियै चड़ाको पानि ॥ ई | 
सीख हमारी राजा मानो # साइ करी वीर चोद्दान॥ 
यह कहि पठवो तुम बरात को % इमरे कुल! यहे व्योहार॥ ई | 
पहिले करि लेयेसमधोरा हम % पीछे होय ब्याह का काम॥ ई ४ 
स घरोआा ओ चन्देळे %# तिनको झहीं लेउ बुलाय ॥ ३ 
जबही आ महुब वाले # सबके मूड ले३ कटाय॥ ई | 
यह मन भायगइ पिरथी के # झो ऊरानिते सनाय ॥ ३ 
$ पहिले करिके समघोरा हम # पीछे देहे व्याह कराय॥ $ 
४ इतनी सुनके ऊदनि चलिभये ॐ झाये जहाँ रजा पारिमाल॥ $ 
४ हाळ सुनाया समधो र को ओ तब उन पलकी लई मँगाय॥ $ 
४ तुरते पलको पर चढ़े बैठे # ओ द्वारे पर पहुँचे जाय॥ 

गजभरि छाती प्ृथीराज की % आ नेनन में बरे मसाल ॥ 
® तिनते कोन करे समधघोरा # क्यहिरजपूत कीन्ह अवतार ॥ 
& सूरात देखो पृथीरांज की # बोले ऊद्यने ते परिमाल॥ $ 
४ उमिरि हमारी बूढी होइ गइ ॐ खाड सागर घरा पखारे॥ 
» हे कछु धोखा समधोरे में # ताको अबहीं कशे उपाय॥ ह. 
& इतनी सु!नेके ऊदनि चलिभे # आओ आल्हा पे पहुचे जाय॥ इ 
४: हाथ जारिके ऊदनि बोले # दादा सुनिलेउ बात हमारि ॥ ॐ | 
क नहिं है मनसा समधोरे की % गे परिमाल सनाका खाय ॥ ई | 

तोलो आयगयो मलिखे तई % जिनते उदानि कह्यो इवाल ॥ ड 


"बोलि मलिख तब आर्हा ते # दादा मंडलीक अवतार ॥ # | 
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` £ पान लगाव प्रथीराज के # अब ना राखो देर लगाय॥ ई | 
` ' इतनी सुनते चुनि आण्हा ने # हयिपचसावद लियो मॅगाय॥ ई | 
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॥ दरवाजे की लड़ाई ॥ ८ | २३७ ड 
£ सो सजवाय लियो जर्दी ते # तापर आल्हा भये संवार ॥} ई 
४ पोड़ा बेंदला पर ऊइनि चढ़ि ॐ घोड़ी कबुतरी परमलिखान ॥ 
| % तीनों चालमये त लश्कर ते # झो दोरपर पहुँचे आय ॥ 

समुह एथीराज उढ़े रहे % आल्हा उतरि पेर अश्गाय ॥ 
5 भयो सामना शब्द बाधिते % जो नरनाह बोर चाहान ॥ 





श गा 


क्‍ , दुही लगायो तब छाती में # उपर पान दियो चपकाय ॥ 
जोधा उढ़े जो. पर % देखें सवे तमाशा ठाढ़ ॥ 
६ दाती मिलाई जब दोनों ने # घरी गिरे पीने आय ॥ 
ह जाफ़ आयगइ तिन दोनों % सोचो एरयाराज महराज ॥ 
बड़े बली हैं महुवे वाले %# रानी देश कुँवरिके लाल । 
+ पृथीराज बोले आदा ते * तुप सुनि लेउ बनाएरराय ॥ 


5 6५ 


£ आहि चढावा तुम पठ्वावों % जल्दी होय व्याहरे मज ॥ 
॥ इतनी सुनिके आल्हा चलिभे # आओ तम्बू में पहुचे जाय ॥ 
| लेटे एधीराज दारे ते % ओ इचोट़ी में पहुँचे जाय ॥ 
बैले आार्दा नर मलिले ते %# अबह चढ़ावा देउ पठाय ॥ 
छै ट्रा भेजि देउ गहने को # ब्याइके कपड़ा देउ प्य ॥' 
£ उतनी सुनिके नर मलिखे ने % गहने कपड़ा लियो निकारि ॥ 
४ भयो वालोवा तब रुपना को % सो तम्बू में पहुंचा जाय ॥ 
£ गहने कपड़ा दे रुपन को % ओ सबहाळ दियो बतलाय ॥ 
| रुपना चालिभये ढब्या लेके # ओ उचोढ़ी में पहुंच जाय ॥ 
® गहनो सोपि दियो नेगिनको % सब सामान [दियो प्राय ॥ 
है लेके गहना नेशी पहुँचे % तुरते रंगमहल में जाय॥. 
४ भयो बोलोवा तब बेलाको # सो मड़ये तर पहुँची आय ॥ 
& संग सहेली रहे बेला की % सो गहनेको देखन लागि ॥ 
ह दलि के गहना बेला जरिगई % ओसब गहना दियो फैलाय ॥ 
४ व्याला बोली एक सखी ते %# गुस्सा रही देहमें छाय ॥ 
रु गहना लेके जो आयो है # ताको अही लेउ बुलाय ॥ ड 
= भयो बुलोीआ तब रुपना को % सो समुह पर पहुंचा आय ॥ 
, ® Henan Nene १९ Atmanand Giri MN Nt NO Mt MYON 
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हाथ जोरिकि रुपना गह़ो # बेला तासो कही सुनाय॥ 
$ कालयुग वालो गहना लेक 3 व्याहन आवे साजि बरात॥ 
४ जुम यह कहां जाय आहा त ॐ द्वापर गहना देउ पठाय॥ 
४ गहना ठावी हास्तना पुरको % चुरिया चुनरी देउ पठाय॥ ३ 
तो तो ब्याह होय दिल्ली में % नहिं सब लोटि महोत्रि जायें ॥ £ 
४ यह सुनिचलिमयो रुपनाबारी # झो झाल्टवापे पहुँचे जाय ॥ 
| हाथ जोरिके रुपना बोल्यो %# दादा आब कछु करो उपाय॥ ई 
जितनो गहना तुप्त भेजो गो बेलाने दियो फेलाय॥ 
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गहना माग दपर वालो % चुरिया चुनरी पइ मँगाय॥ अ | 
इ सुनि बोले उदनि ठाकुर # दादा करिहौ कोन उपाय ॥ ई 


बोले आर्हा तब उदनि ते # भैया धीर धरे मनमाहि॥ ई 
आर्हा चालिभयें झारखंड %# खांडा बिज्ञालिया लियोउडाय ॥ ई 
जाय पहुँचे तब मंदिर में % अस्तुति करी बनाफर राय॥ ई 
होम किया श्रीजगदम्बा को # अपनो शीश चढ़ावनलाग॥ ३ 
ह्‌ 













[थ पकरि लियो तब देवी ने % झौ झाल्इाते लगी बतान ॥ ई 
कौन काजहित शीश चढ़ावो ॐ सोतुम इमहिं देउ बतलाय ॥ & | 
हाथ जोरिके आंहा बोल %# माता धर्म तुमारे हाथ॥ ह 
व्याहक़रन हित बहानंद को * हम दिल्ली ले गये बरात॥ ई | 
वेला बेटी एथीराज की # सो गहने को रही मँगाय॥ ई | 
दापर वालो गहना मा % चार्या चुनरी रही सगाय॥ ई | 
इतनी सुनिके देबी भोली % आल्हा धीर धरो मनमाहिं॥ ॐ | 
बैठे रहो यहां मन्दिर में % अबहीं दोइहें काम तुम्हार ॥ ई 
इतनी कहिके देबी चलिभई # पहुँची इन्द्रलोक में जाय ॥ ई | 
बोली देबी तब इन्दर ते % अटको काज चेदेले क्यार | ई | 
बेला बेटी एथीराज की % हेजो द्रोपदिको झवतार॥ & 
गहना मांग वह दापर का % जुर्‍या चुनरी रही पंगाय ॥ हा 
® इतनी सुनिके इन्द्रदेव ने % तब वासुकको लियो बुलाय ॥ 
` ' गहना ठावो दापर वालो % तब बेलाको -होय बियाह ॥ 
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` ४ चुरिया चुनरी दापर वाली ॐ सो आल्हाकी दइ पराय ॥ 
छ छेके गहना आल्दा चलिभये % ओ बरत में पहुंचे जाय ॥ 


४ हातहात गहना च्यारी ५| 


| $ हाल कह्योसब चुनि 
` सुन हाल जब थह 
कादि बछेर | 


| % नजरि बदलिगई ए 
। £ गावो बडो उर 
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ड दरवाजे की लड़ाई ॥ ८ २३१६ 


४ यह छान बालुकण पताल में % सिंगरा गहना लाये उठाय ॥ ॐ 


४ सो पकराय दियो टेबी को % तब चलिद॒ह अभ्विक़ामाय ॥ 
४ गराई देबी तत्र मन्दिर में % आ्हे गइना दया गहाय ॥ 


SF 60 


राना बारीको बछुलवायों # ओ सबगहनो दियो पकराय॥ 
® गहनो लेके रुपना चलिभयो % पचो रंग महल के दार॥ 


be 


& गहनो पहचायो बेला 
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| चलिभयो रुपना तब इंयोट़ी 
# पूरन होइ गयो काम तुम्हार ॥ 
# अपनो घोडी लई मँगाय ॥ 
पहुँचे जहाँ पिथोश राय ॥ 
ले % पृथीराज की करी सलाम ॥ 
ऊंची चोकी दई डराय॥ 
| आपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
& बोलो माहिल तब राजा आतुम मानो वात हमारि ॥ 
£ दोयं घरोआ जो महुबे को # सो मड्ये तर लेउ बुलाय॥ 
£ शर वीर चत्री बुलवावों % सो कोठारनमें देउ बिपाय ॥ 
£ जबहीं आते मह॒वे वाले # सबके भूड़ लेउ कटवाय ॥ 
* बात मानिके पृथीशज ने ॐ तब माहिलते कहीं सुनाय ॥ 
£ भली बताई माहिल राजा # रहिहें दोनों धर्ष इमार॥ 
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E दइ हजार क्षत्री बुलवाये # सो महलनमें दिये छिपाय.॥ 
| £ मोती बेश को बुलवायों % ताते कदह्यो बीर चोद्ान॥ 


£ जल्दी जावो तुम लश्कर को # ओ आल्हाते काहियो जाय ॥ 


% जल्दी त्यार होउ मड़ये को % अबरहीं भौरी दिहें डराय ॥ 
हुक्म पायके मोती चलिभये % ओ नेगिन को लीन्हें साथ ॥ 


मोती पहुँचि गये लश्कर में # ओ आर्हा पै पहुँचे जाय ॥ 
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करी बन्दगी बीन आरंहा को % ओ आ्हाते कही सुनाय। 
जितने घोगा हें महृबे को # सो इंमेरे सैंग होउ तयार॥ 
शंका छाड़ि देउ जिश्जरा को ॐ सातो भाँवरि दिहों हराय ॥ 
इतनी सुनिके ऊदनि बोले ॐ लश्कर डंका देउ बजाय ॥ 
गंगा कीन्ही तब मोती ने % आ ऊदनिते कही सुनाय॥ 
देश हमार यहे री £ आगे कुला २ व्योहार॥ 
जितने घरो होयें बराती % सोई साय होयूँ तैयार ॥ 
तनी सुनिके चुनिश्याल्हा ने % ब्रह्मारदहि लियो बुलाय॥ ३ 
पलकी मंगबाई अहा को # तापर 
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्‌ ` सयु सातार & 
सजे घरोआ सब बरात के % जिनको सजत न लागीबार॥ ई. 
आरद ऊदनि मलिते ढेब़ा # सोऊ तुरत भये तेयार॥ ई 
जोगा भोगा नेना गढ़के % जिनको जानत सगल जहान ॥ ई. 
[इन राजा बोरी वाले % रनमें एक शार सदार ॥ 
[रहन सैयद बनरस वाले % जिनकी बेडे बंद तरूवारि॥ % 
राजा जगनिक जगनेरी के # जिनको भाला प्रगट जहान ॥ ई 
मन्ना गुजर महुवे वाले % जो मरिबे को नाहिं डाय॥ ई 
यह दश शूर महोंबे वाले # तुरते साजि भये तैयार॥ 

| अपने घोड़न पर चढ़ि बेडे # अपने बघि २ हथियार॥ ई 
£ चली पालकी ब्रह्मा नन्दको # सगे चले परशोआ अ्वान॥ 
४ जायके पहुँचे फाटक भीतर # मोती आगेको बढ़ि जाय॥ ३ 
४. मोती र पृथीराज ते % दादा सुनो हमारी बात॥ 
3 आई पालकी बह्मा नन्दकी % आये साथ घरोझा ज्यान ॥ 
% इतनी सुनते पृथीराज ने ॐ फाटक बेद दियो. करवाय ॥ 
पहुँचि पालकी गइ डोटी में % झा उतरि परे आअरगाय॥ 
£ जाय पहुँचे जब मड़ेये तर % तुरते अक्त दिये बडाय ॥ 
छे नेग चार करिके मड़ये तर # तुरंतै बेलाहे लियो बुलाय ॥ 
| भयो गठि बंधन वर कन्या को # पंडित होम दियो कंखाय ॥ ई | 


¢ सखिया मंगल गावन लागीं # बन्दी सुयश बखानन लाग ॥ ; , 
' ॥ दरवाजे की लड़ाई समाप्त ॥ | 
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छिप 

॥ अथ सड़ये की लड़ाई ॥ 

:3 3: = 

। झाल्हा ॥ 
रायश को % जगदम्बे के चरण मनाय ॥ 
चइ महयेकी ॐ शारद मोको होउ सहाय ॥ 
ब्रह्मा की ॐ पंडित बेद उचारन लाग ॥ 
पश्खेतन ॐ सुरज खैंचि लई तलवारि ॥ 
नह्यानँद पर ओ जगनिक दीन्ही दाल अड़ाय ॥ 
के परते खन ३ चन्दन खचि लई तळवारि ॥ 
बृ ब्रह्मानेंद पर ॐ देवा लीन्ही चोट बचाय ॥ 
के परतेखन ॐ सरदनि खचि लई तलवारि ॥ 
जब ब्रह्म पर # मन्ना लीन्हा चोट बचाय ॥ 
थी वरि के परते खन % मरदनि खँचिलई तलवारि ॥ 
| जड़ाका बह्ानँद पर % जोगाने लइ चोट बचाय ॥ 
रि पँचह के परते खन # गोपी चोट चलाई आय ॥ 
भोगा सारोजो आल्हा को ॐ ताने लीन्ही चोट बचाय ॥ 
३ भावरि के परते खन 3 पारथ संचि लइ तळूवारि॥ 
£ क्रो जह़ाका अह्यानेंद पर ॐ उदनि दीन्ही ढाल अड़ाय ॥ 
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४ सतह मॉवरि के परते खन +%£ ताइर खेचरि लई तलवारि ॥ 


४ करो चोट जब नह्मानेद पर % मलिले लीन्ही चोट बचाय॥ & 
छ इछा हुई गयो फिरि मड़ये में # निकरेशूर कोठरियन क्यार॥ ई 
5 स्वच शिरोही लइ चत्रिनने %# खटखट चलन लगी तळवारि॥ ह 
छ बड़े लड़ेया महुबे वाले # मड़ये खूब चली तळवारि॥ $ | 
& जितने चत्री सन्ुल आये # महुबे वालेन दियो गिराय॥ $ 
र सातों बेटा एथी राज के ३ ताहर लैंचि रई तल्वारि॥ ३ 
४४ चारिघरी भरि चली शिरोही *% ओ बहिचली स्ती धार ३ 
४ कपड़ा भीजि गये लाइ ते % बेला खून ते गई नहाय॥ $| 
(3 बिकट लड़ाई भइ मड़ये में ॐ सातो बेटा लिये बॅधाय॥ ई 
छ गुनी. खबरें जब पृथीराज ने %# मनमें बहुत शये घबराय॥ 3 
® चोडा ब्राह्मण बोलन लाग्यो # द्रोणाचारज को झबतार॥ $ 
ड छोटे लरिका दवे वालो # जाको नाम उदैसिंह राय॥ & 
£ बड़ा लड़ेया हे बाको यहु # ताने जोहर करे बनाय॥ ई 
® धीरज राखो अपने मन में % मरिहों ताहि बहि तहँ जाय ॥ ई 
४ इतनी कहिके चीड़ा चालिभयो % आ मड़य पर पहुंची जाय॥ ई 
& करी अधीनी तह चोझ़ ने # झो आ्हाते कही सुनाय॥ 
हो सब लायक देवे वाले # साती आँवरि लई उाय॥ ई | 
ड़े शूर ही तुम महुबे के # तुमते कोउ ।जतेया नाहि॥ ई 
द्ाड़ि देउ अब लरिकिनकी % पूरन होइगयो काम तुम्हार ई 
इतनी सुनिके नुनिआण्हाने # सबको केंद दई छोड़वाय॥ | 
द छूटिगई जब लरिकनकी # तब चोड़ाने कही सुनाय॥ ई 
नेग जोगजो बाकी रहिगयो % सोऊ अबहि लेउ. कराय ॥ जब 
तनी सुनिके तब आण्हाने ॐ बाकी नेग लिये कवाय ॥ इ 
_ 'ू नाउनि: आई एथीराज की # सो आल्हा ते लगी बंतान ॥ इ 
* लरिका भेजिदेउ भीतर को # जल्दी खाय कलेवा जाय ॥ | 
£ अकिला लरिका महलन जह # है यह हुक्म पिथोरा क्यार | 
_ sjanennanlens avlprianiararennanananiana rare ns nanians nanan nations 
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४ सह भड़ये ऋ लड़ाई ॥ = _ २३३ 
5 यह छुनि ऊदानि बोलन लागे ॐ हमरे कुला यहे व्योहार ॥ 

` ४ दलह संग जाय सहबोला # जवे तबाहि तोन ज्यॉनार ॥ 
| ४ यह्ुननाउनिमहलनचलिमई ॐ बह्मा उदन संग लिबाय ॥ 
६ बिल गर्लीचा रंगमहल में # तापर दोनों बैठे जाय ॥ 
` & सखिया मंगल गावन लागीं % पाइ खबरि चोड़िया राय ॥ 
` & लहंगा जुगश चोड़ा पहिरो ३ चारयां पहिरि मातिया क्यार ॥ 
| ४ गहना पहिरिलिथो तिरियन को # तुरते लियो धूधटा काढ़ि ॥ 
 & मेप जनाना चोड़ा करिके # पहुँचो रंगमहल में जाय ॥ 
जहर बुझाई एक छूरी छे # सो कम्मर में लइ दवाय ॥ 
[ने बरह्मा ॐ तह सखियन में बैठे जाय ॥ 
आगमा रानी क सो दोनों पे दियो धराय ॥ 
| जब उदनि ने # चौड़ा दहिने हनी कटार ॥ 
घाव आयगयो तब ऊदनि के # धरती गिरे मूछी खाय॥ 
देखि हाल यह भघऊदानि को % तुरते चौड़ा गयो बराय ॥ 

2 शगभा रानी रोवन लागी # सिंगरो रोय उठी रनिवास ॥ 
£ मोह आयगयो अह्मानंद को % उनह चाड़ि दई रिंडकारः॥ 
` # रूप देखिके बघ उदनि को + अगमा रोय राय रहिजाय ॥ 
४ चौड़ा बाह्मण तुम मरि जेयो # तुमपर पेरे इन्द्रकी गाज ॥ 
& धोखा दियो आय महलन में %# चोड़ा तेरो चुरो होइजाय ॥ 


ea oN 


हिको लारिका अस मारोगयो +% केसे जिये देवल दे माय ॥ 
रोबत २ अगम चलिभई %# सतखंडा पर पहुँची जाय ॥ 
रोवत देखो जब माता को % तब बेला ने कही सुनाय ॥ 
कोने कारण माता रोवो % सोम्बा्ह हाल देउ बतलाय ॥ 
बोली अगमा तब बेला ते # हमते बिपति कही ना जाय ॥ 
® पारो ऊदनि को चौड़ा ने # धिके भेष. मेहरिया क्यार ॥ 
 ₹ घाटिकिरी त्यहि धोका देके # नाहीं कियो मदको काम ॥ 
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(5 खबरि पहुंचिहे जब देवे को # अपनो पेट मारि मरिजाय॥ झ. 
2 हनी कटारी है चोड़ा ने % केसे जिये उदयस्तिंहाय॥ $ 
£ इतनी सुनते बेला चलि भई # ओ उदनि पे पहुँची जाय॥ ह| 
£ दाज देखिकै बघ ऊदान को % बेला छुरिया लई निकार ॥ $ 
& अपनी अयुरी एक चीरिके # लोहू अपनी दियो चुवाय॥ ई. 
£ घाव पूरिगयो जब उदनि को # सुर्छा जगी उद्दोपिहाय ॥ $. 
£ समुहं देखो रानि बेला को # उदनि चरण गये लपियाय॥ ई | 
ऊदनि बह्मा दोनों चलिभये %# औ पलकी पर भये सवार॥ ह| 
चली पालकी ब्द्यानंद को % आओ बरात में पहुँची जाय॥ ई | 
& जह पर तम्बू चन्देळे को # तहा पालकी धरी उतारि॥ § 
3 बा उदरनि दोनों उतरेओ% ओ राजाको करी सलाम॥ $ | 
४ घाव दिखायो बघऊदनि ने # देखें खड़े बीर मलिलान॥ | 
5 हाल सुनायो बघऊदानि ने % सुनिके खुशी भये परिमाल॥ ई 
मोहरन तोड़ा उन जुट्बायो # दहिने भई शारदा माय॥ $| 
£ राजा बुलवायो आल्हा को # आ आाल्हाते कही सुनाय॥ & 
® सांयति पूजि लेउ पंडित ते # महुभ कूच देउ कसाय॥ | | 
$ रूपने भेजि देउ दिल्ली को # अही बिदा देय कखाय ॥ § | 
४ भय वालांझा तब रुपना का % आ सब हाल कह्या समुझाय्‌॥ & | 
छ चलि भयो रुपना तब लश्करते % पहुंच्यो बीच कचहरी जाय ॥ 
४ करी बान्दगी एथीराज को # ओ राजा ते लगो बतान॥ 


& हर्माहं पठायो चन्देले ने # ओ यह कहा रजा पारथभाल॥ ई 

® सायति नीकी हे अहां की # जल्दी बिदा देउ कसाय ॥ ई | 
' ४% बोले प्रथीराज सपना ते % हमरे कुला यदै. ब्योहार॥ ह | 
गोना दे हैं साल बीच हम # यह राजा ते कहियो जाय ॥ 
हें सय लायक भूप चंदेले %# धनि २ बीर बनाफर राय॥ ६ 


£ जिन यह ब्याह करो दिल्ली में % यह सुनि रुपना करी सलाम ॥ इ 
 ovnnanensneneiansnsnsnsnsnonsnonane nana nsnons ng NA NSN NAAN 





























} 


या 
पर मसड़य की लड़ाई ॥ द २४५ 


| „2 चाल भयो रपना गढ़ दिल्ली ते % ओ लश्कर में पहुंचो जाय ॥ 
€ ज्याब सुनायो एथीराज को # आरह्दा ह्म दियो कखाय ॥ 
मेख उखारि देउ तम्बुन को # लश्कर कूच देउ करवाय ॥ 
हवम पायके भइ तथारी # जीतिको डंका दियो बजाय ॥ 
कूच कराय दियो लश्कर को # ओ महुबे की पकरी राह ॥ 

ने भजि दियो भइबे को % मल्हने खर्बरि सुनाई जाय ॥ 
सखिया इुलवाई मल्हना ने #९ महलन होय मंगला चार ॥ 
आइ बरायत गह महुबे में # महुबे दगन सलामी लागि ॥ 
याई पालकी मरह्मानँद की * मर्हना आरति धरी उतारि ॥ 
दान दक्तिणा ओर निछावार % सबको दीन्ही तुरत बॅटाय ॥ 
जितने बराती राजा आये # सबको बिदा दइ कराय ॥ 
` ॥ शारहा उदनि मलिखे सबको # बह्मा मिले जोरि दुइ हाथ ॥ 
£ चरण लागि के महतारी के % सो माथे में लियो लगाय ॥ 
हाल बतायो सब दिल्ली को * उदनि मल्हनें दियो समुकाय॥ 
४ सालके भीतर गोना होइ हें % माता सब परताप तुम्हार ॥ 
3 एसे व्याह भयो बह्मा को के सोहम लाखके दया सुनाय॥ 
` 3 ब्याह सुनेहों अब ऊदानि को # करे हैं भाल। नाथ सहाय ॥ 
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॥ अथ नरवरगढ़ का लडाइ । 


ऊदनि का ब्याह । 





ठ 


[०-भोला नाथ मनाय उर, सीताराम सहाय | Fo 
अब उदानं का व्याइ म, [लखा छुझवक्षर पाय॥ ॥। 


| सचैया । 
रामको नाम बड़े जगमें सोइ रामको नाम रै नरनारी ॥ | 
रामके नाम तरी सेवरी बइुतारे झजामिलते खलभारी॥ ई 
[मको नाम लियो हनुमान इते बहु निञ्चर लंक मॅमारी॥ ह 
मते नेमते राम ख्ये नित रामको नाम बड़े हितकारी ॥ ह 

आल्हा । 
[ने कारण को ब्रह्मा भे # कीने हेत विष्णु भगवान ॥ ई 
ने कारण श्री शंकर भे ॐ काहे प्रगट भये हनुमान ॥ 
हि कारण अवतार रामको ॐ कोने कारणको घनमाल॥ 
न इत जग पावन देवता # कोने हेत अग्निको ज्वाल ॥ 
[ने हेत भये धन्वन्तर ॐ काहे लीन कृष्ण अवतार. 
कोने कारण श्रीगणेश भे # क्यांहि हित चन्द्रदेव संसार ॥ 
ग उपजावनको ब्रह्मा भे % रक्षा करन हेत भगवान | 
ग संहारन हित शंकर भे # लंका जारन को हनुमान ॥ 
रावण मारन हेत राम भे ॐ जल बरसावन हित घनमाल 
सुख सरसावन पवन देवता % जगआआानन्दग्निकी ज्वा 
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ट विष्ननशावन हित गणेशजी ॐ जिनको जानत सकल जहान॥ ई 

ह वारि बढ़ावन को समुद्रकी # निशिमें पूर्ण चनमा जान॥ ई 

£ ज्ञान बहन हित करें निरन्तर # नितसे इष्ट देवको ध्यान॥ 
गर महोबा एक 
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॒ न्रवरणढ झी लड़ाई ॥ & २४७ 

शूर बीर पगेटे बहवे में % आल्हा आदिइली अवतार ॥ ई 
८ बड़े बड़े योधा जगमें जीते % जिनके नाम रजा परिमाल ॥ ई 
£ बहुतक राजा मित्र बनाये # बहुतक इने समर मेदान॥ इ 
है पावन किला जातिसर वैन ई माना हार गय महिपाल ॥ ड 
& मार न खाई केहु योधाकी # सिगरे हारि जगत भूपाल॥ ई 
% अपन दुसरिह जब शालीना ॐ खडा सागर धरो पखारि॥ ई 
& कसम खाय लइ झमर शुरूकी % अबना गहाँ हाथ हथियार ॥ 2 
भूप युधिष्टिर तो झास्हाभये # ऊदनि भीमसेन बलवान ॥ $ 
£ अजन प्रगटे बह्यानँद होय % झो सहदेव बीर मलिखान ॥ ई 
लगी कचहरी परिमाले को %# बैठे ` बड़े बड़े बलवान ॥ ई 
छे पाहिल बैठे उरह वाले % सो परिमाल ते लगे बतान ॥ ई 
% नाम तुम्हारो देश देशमें %# जानत तुमहिं सकल संसार ॥ ई 
४ घोड़ा काबिलते मँगवावो # जो गाढ़ेमें आवे काम ॥ ई 
| कलश मगाय लेउ सोनेको # तापर बीरा देउ धराय॥ ड 
छ इतनी सुनते देलेने  तुरते कलश लिया मेंगवाय ॥ इ 
® पांच पानको बीग लेके # सो कलसा पर दियो धराय ॥ ड 
& हे. कोउ क्षत्री इमे दलमें % जो काविलपर पान चबाय ॥ ई 
* सुनते से गये घबराय॥ ई 

कोऊ बीरा तन देखैना # नाहीं मसा तलक मन्नाय ॥ ई 
तोलो आये ऊदनि ठाकुर ॐ सो माहिलते. लगे बतान ॥ ड 
ड 


[a 


वारा धराया काच कामका % मामा. हमाह दउ बतळाय ॥ 
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बोले माहिल तब ऊदनिते % तुम सुनिलेउ उदैसिंह राय ॥ ई 
घोड़ा मेँगवे हें काबिलते # राजा बीरा दियो धराय ॥ ह 
पान चबायो ना काइने # बहुतक चत्री गये बाय ॥ ई | 
दकि ऊदन ` गे बीरा पे % ओ बीराको लियो उठाय॥ ई | 
घोड़ा लेहे हम काबिलते # हमको खच देउ मँगवाय॥ ई 
; तनी सुनिके राजा « बोले % तुम ना जाउ लेहेते लाल॥ ड 
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करत लड़ाई राह चलत तुम %# सहने तीप देत लगवाय। 
चाह नहीं हमको घोड़नकी % नहिं कछु अटकेो काम हमार ॥ 
पान चबाय लियो उदनने # झी राजाते कही सुनाय॥ 
नहीं धम है यह चत्रिनको $£ जो इटि थेरै पिछारी पाँव ॥ 
दाषिधा छोड़ि देउ जियरेकी # जल्दी लच देउ मँगवाय॥ 
इतनी सुनते चन्देछे ने ॐ नर टेबाते कही सुनाय॥ ई 
४ केलहा लरिका देवे वाला % यहना मनिहे कही हमार ॥ ई 
5 तुमहँ चले जाउ उदन सँग ॐ इतनी मानी कही हमारि॥ ई 
पराये में जेहो तुम ॐ करिओ नाहिं बखड़ा जाय ॥ | 

मॅंगवाई राजाने # चोदह खच्चर दियो भय ॥ ई. 
समुझायो बघऊदनको %# बेटा बहुत रह्यो हुशियार॥ ई 
हार देश सय जानें % जोगिन शुदश रई उठाय॥ ई 
दानि देबा दोनों चालि भये # ओ लश्कर में पहुँचे जाय॥ ई 
का बजवायो लश्कर में % अपनी फोज लई सजवाय ॥ ई 
नी खबरिया जब मल्हनाने # तुरते ऊदानि लिये बुलाय॥ ॐ | 
[ली मर्इना बघ ऊरनते # बेडा इमहिं देउ बतलाय॥ ई | 


0. 


होँकि त्यार तुमने कीन्ही # सो तुम जल्दी कहो सुनाय॥ $ 
ह सुनि ऊदनबोलन लागे ॐ भेजत हमहिं चँदेलेराय॥ $| 
घोड़ा केंह्ें हम काबिल ते # देवा जेहें संग हमार॥ ई 
हंसी खुशीते आज्ञा दे देउ %# तो सबकाम सिद्धि होइजाय ॥ $| 
कम देदियो त्र मर्हनाने ॐ ऊदनि चलिभये माथ नवाय ॥ ॐ | 
डा बेदुळाको सजवायो # ऊदानि तापर भये सवार॥ %| 
कूच कराय दियो महुबे ते # दशपुखा में पहुँचे जाव॥ ई. 
४ रहा समुझायो ऊदनिको %# तुम ना जाउ लहुखा भाय ॥ 
४ हाथ जोरिके उदानि बोले % दादा इम मनिषेके नाहि॥ ई | 
बीरा चबायो हम काविलको # भेज्यो हमहिं रजापरिमाव॥ इ 
% आरहा सोचे अपने मनमें # यहुना मनिदे कही हमार॥ & 
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हवा देदियो तब झाल्हा ने % चलिभे उदनि माथ नवाय ॥ 

2 देवि सानवों दोनों हटके % ऊदानि एक न मानी बात ॥ 
£ सोनवों सझुकायो उदनि को # देवर बहुत रहेउ  हुशियार ॥ $ 
४ चरण लागिकै तब दोनों के # उदनि कूच दियो करवाय ॥ 
® सात रोज की मंजिल करिके ओ नखर गएहमें पहुँचे जाय॥ 
४ गोरे ऊदनि तब देबाते *£ आगे कोन शहर दिखलाय ॥ 
छक बहाना तब देवाने # नहिंकछु जानो हाल हमार ॥ 
७ काम तुम्हारों यह अटको नाहि # सीधे चले चलो तुम राह ॥ 
$ घोड़ा बढ़ाय दियो ऊदनि ने # नखर गढ़ में पहुँचे जाय ॥ 
% गाय चरावत हते बशदया हे तनंत ऊदान पूढन लाग ॥ 
£ कोन शहर यह क्यहि राजा को ॐ सोतुम इमहिं देउ बतळाोय ॥ - 
 % गोले बरदिया तब ऊदनि ते # आओ परदेशी बात बनाउ ॥ 
` # नखर गढ़ है नाम. शहर को # नरपति राजा को है राज ॥ 
| ४ प्रोरंगगह्‌ हे नाम दूसरे % याही शहर केर दुइ नाम ॥ 
| # यह छुनि उदनि घोड़ा हॉको 3 औ बागन में करो मुकाम ॥ 
| % झकिले ऊदनि चढ़ि घोड़ा पर # आगे घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
ह उदन पहुँचे जब पानेघटपर #-पनिहारिन तनरहे निहारि॥ 
रुप देविके पनिहारिन को % ऊदन खुशी भये मन माहि ॥ 
® बोले उदन पनिद्दारिन ते # घोड़ें पानी देउ पियाय ॥ 


| „१ यह सुनि बोली एक पनिहारिन # औ परदेशी बात बनाउ ॥ 


~ 


उ 


 & इम पनिहारिन हैं फुलवाकी # पानी घोड़े पिए हें नाहि ॥ 
' छ हँसी करत हो क्‍यों हमते तुम ऋ अपनो घोड़ा जाउ भगाय ॥ 
- £ हाल तुम्हारो राजा जानि इ # तुम्हरो घोड़ा लिहे छेँड़ाय ॥ 
ड | बोले. ऊदनि पनिहारिन ते # काहे प्रोड़ा जायें भगाय ॥ 
(3 
र 
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a 





काइ बिगारी हम राजा को % जो घोड़ा को लिहे बैड़ाय ॥ 


एसो चत्री हम ना देखें ॐ हमते केरे सामने बात॥ 
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४ पानी. अपनी रहन देउ तुम %# घोड़ा लेहे अनत पियाय ॥ 
है रूप देखिकें बघ ऊदन को # सब पानिहारी रही लोमांय ॥ 
हं यक पानहारी बोलन लागी # बहिनी मानो बात हमारि॥ 
£ रुपको आगर यहु चत्री है # कोह राजाको राजकुमार ॥ 
छर देखि जा पावै फुलवा रानी % इनको तुरते लय टिझाय ॥ 
'# यह सुनि उदनि बोलन लागे % तुम खुनि लेउ हमारी बात । 
४ केहिकी बेटी फुलवा रानी # सोतुम हमहिं कहो समुझाय ॥ 

यह सुनि बोली पनिहारी यक ओ ओ पर्देशी बात उनाय॥ 
& फुलवा बेटी है राजाक़ी % नितउठि फूरून तोली जाय। 

गुणअरु रुपशील की अगरी # ज्याहि सुन्दरता कहीन जाय। 
(5 परी निगाह जबाई उदानि को ॐ फुलर्बीगिया तन रहे निहारि॥ 
५ पूछन. लांगं ऊदान अकुर # यह फुल बांगिया के हिके आय ॥ 


हक 
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यह फुलबगिया है फुलवा की # ऊदनि तहाँ पहुँचे जाय ॥ 
० उतरि बेंहुला ते बगिया में % आपनी मेख दह गड़वाय ॥ 
घोड़ा बेदुला बोधि दियो तह % तोलो ढेवा पहुँचो आय॥ 
शोले--टेबा तब..ऊदानि ते % इतनी मानो बात इमारि॥ 
काम नहीं कडु यई रहिशे.को % जब्दी मेख देउ उखराय ॥ 
जो खनि पे हं नरपति राजा. % तो सब जे हें काम नशाय ॥ ब 
घोड़ा लेबो मुश्किल होइहें % ताते कृच देउ कराय ॥ 
देबा समुफायो उदाने को # मानो नाहि उदै सिंहाय ॥ ई 
सोचि सममिके उदनि बोले % भोराहि कूच दिहें करवाय॥ % 
मोइर लेके यक उदन ने सो देबाको दई गहाय॥ ई | 
रातिब लावो तुम बजारते % सो .घोड़न को देय खबाय ॥ £ | 
चलि भयो देवा तब जल्दी ते # तौलों माली पहुँचो आय ॥ ३ | 
बगिया देखी जब मालीने # तब ऊदनि ते लगो बतान॥ ई 
दालि छोहारन की बगिया है # काहे गदे दई करवाय॥ || 


४ खबरे जो पे हैं नरपति राजा % तुमको तुरते लिहे बॅधाय ॥ 
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ह. § ___ नरबरगढ़की लड़ाई ॥ & ; २५१ 
। =» भलो आपनो जो तुम चाहो ॐ अब्रही कूच जाउ करवाय ॥ 

छ यहसुनि उदन बोलन लागे % काहे राजा लिहे बॅधाय ॥ 
# काह बिगारो इम नरपतिं को ॐ सो तुम हमाह देउ बतलाय ॥ 

& तोड़ा एक लियो ऊदनि ने % सो माली का दियो गहाय ॥ 
` ४ रातिभेर की मोहलति देदेउ ॐ भोर जहँ कूच कराय ॥ 
` # बहुत खुशी होयमाली बोल्यो # अबतुम दसदिनकरों मुकाम ॥ 
| & इतनी कहिकैमाली चालि भयो # ओ अपने घर पहुंचो जाय ॥ 
| 
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॥ # मालिन देखी जब मालीको क तब मालीते .पूछन लागि ॥ 
४ काह मेंट पाइ राजाते के जोतुमं बहुत खुशी मनमाह ॥ 
ह, 
` ४ इतनी सुनते तोड़ा लेके # सो मालिनको दियो गहाय ॥ 
| # उमिरि बीतिगई नसवर गढ़में # ऐसा कबहु न मिलो इनाम ॥ 
 & एक यहोही बगिया उतशे % ताने तोड़ा दियो गहाय ॥ 
| तुमह चली जाउ बगियालो % जाते करियों बात रिसाय ॥ 
| # गुस्पादेखि तुमहिं राजी करि # तुरते तोड़ा दिहें गहाय ॥ 
। % यह सुनिहिरिया तुरंतै चलिभई ॐ आओ बगियामें पहुँची जाय ॥ 
' $ रूप देखिफें बघ उदन को # मालिन बहुत खुशी होजाय ॥ 
EE गोली मालिन तब ऊदन ते % अबहीं कूच जाउ कखाय ॥ 
` # दाख बोहारेन को बगिया है % तुमने गद दई करवाय ॥ 
| ४ लेके ताड़ा मोहरन वालो # सो मालिनको दियो गहाय ॥ 
& ततो मालिन बोलन लागी ओ आओ उदानिते लगी ` बतान ॥ 
£ कोन देशके तुम बासी हो ॐ आगे काह ठुम्हारो नाम ॥ 
उदनि बोले तब मालिन ते ॐ मालिन सुनौ -हमारी बात ॥ 
इमारो नगर महोबा % जहँपर बसे रजा परिमाल ॥ 
भैया हम आल्हा के % ओ उदनि हे नाम हमार ॥ 
ह यहसनि हिरिया पूछन लागी ॐ ब्याह कहाँ बनाफर राय ॥ 
; * बोल ऊदानि तब मालिन त ॐ नेनागढ़ में भयो विवाह ॥ 
' ४ सोनवाँ भोजी हमरी लागे % हमरे वचन करो परमान ॥ 
[ Wp enenarn peer Nana nana nN NAA NANA Digitzed by fos Piers 


> OS 


9 


be ee sre, SN YEG NE 


क हम 


, 5 ° A? 







_____..._..__ 70.०० 


EE 


ee a 5 2 d So Prabhuji)Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
कभ ०७४००७०७४००८००० ० rortevia vente 
RS आल्हर्वण्ड- 


— ee 


5 


३5 


बोली हिरिया तब उदन ते % सोनबोँ बहिनी लगे हमार ॥ 
७ एक साथः खली हम दोनों % आगे पीछे भयो विवाह॥ 
हमरो ब्याह भयो नरवर गढ़ # सोनवाँ पहुँची नगर महोत्र ॥ ई 
£ जसं देवर हो सानो के # तेसेइ देवर लगौ हमार॥ 
७ मख उखारे देउ वागियाते % हमरे घर पर करो सकाम ॥ 


ess 
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ह इतनी सुनिकें ऊदनि ठाकुर # मनमें बहुत खुशी होइजाय ॥ 


ट त ब 
£ जोई रोगी के मन भावे # सोई वैद बताई आय॥ 


र तोलो | ढेबा दाखिल होइ गयो % ताते उदन कहो इवाल ॥ 
& बोलो देबा तब उदन ते # उदन अकिल गई तुम्हारि ॥ 
& घोड़ा खरीदन तुम आये हो %# जल्दी कूच देउ करवाय ॥ 
बोले उदन तब देबाते # दादा मानी बात इमारि॥ 
रानी फुलवा को देखे बिन % इमना जे हें साथ तुम्हार ॥ 
इतनी काहिके उदनि चलिभये # आ मालिन घर पहुँचे जाय ॥ 
तीनि महीना भय मालिन घर % एकदिन ऊदन सोचन लाग ॥ 
माया लाये, जो महुबे ते # सो नखर में दई गैवाय ॥ 

फुलवा देखन को पाई नहिं % ताको कारिहे कोन उपाय ॥ 
सोचि समि के बघऊदनिने ॐ नर देगा ते कही सुनाय ॥ 
फुलवा रानी देखि न पाई % सिगरी माया दई गवाय ॥ 
जतन बतावौ कछु दादा तुम %# जाते होवै काम हमार॥ ई | 
%& यह खुनि देषा बोलन लागे # हम यक जतन देये बतलाय ॥ | 
हार दुलरिया हिरिया गूँधे # गधा जाय चौलरा हार॥ # | 
इतनी सुनिके उदन चलिभये + ओ हिरिया पै पहुँचे जाय ॥ ई : 

ले ऊदान तब हिरिया ते % अबद्दी तुम बजारझी जाउ ॥ इ | 
सातिब ल आवो घोड़न की % हम हरवा को करें तयार ॥ 
'चालमइमालन तब बजारको % उदनि लीन्हों हार उग्य॥ ई 
विच बिच मोती उदन गँँधे # शूँधे तुर्त चौलश हार॥ ॐ | 
ल केतकी बिच बिच गधे % सुन्दर हार कशे तेयार॥ ४ ह 
nonensngnananenertnansna enema nsnarianansnananianenananenenene ® | 
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इ मालिन जब बजारते % हरवा देखत कही सुनाय ॥ 
तरा हखा हम शूँधाति रहे % तुम ने गूधो चोलरा हार ॥ 
ब जो गँधें ह हस्वा को # तो जेबे को हॉय अब्यार॥ 
बोले ऊदानि तब मालिनि ते # तुम फुलवाते कहियो जाय ॥ 
` % बहनोतिनि इमरी एक आह #.ताने गधी चोलरा हार ॥ 
5 इतनी सुनिके दिश्या चांलभई ॐ सत खंडा पर पहुंचा जाय ॥ 
४ फलन तोसौ रानि फुलवा को % ओ पलको पर दियो 'बेठाय॥ 
® उरा दीन्हों जब फुलवा को % नेना आग्नज्वाल होइ जाय।। 
` च वाली फुलवा तब मालिनि ते # तेरे डारिहां पेट फराय ॥ 


£ हार चीलशा कोने गधों # करा गाठी दिये बनाय ॥ 


डे 
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| 5 मोती गधों हे हसवा में # तुमको कहां मिलो बतलाय ॥ 
पर्द को हाथ लगो हरवा में # साँची हाल देउ बतल्ाय ॥ 


| & हाथ जोरिके मारिन बोल 


हसरी खता माफ़ हुई जाय ॥ 

| बहनौतिनि आई भइने ते # ताने गुधो चोलरा हार ॥ 
® गृह सुनि फुलवा बोलन लागी ॐ ओ मालिनि ते लगी बतान ॥ 
& बहिनि हमारी तुम लगती हो # वह बदनोतिनि भई हमारि॥ 
% जर्दी लावो बहनोतिमि को # हमरो नजरि गुजारी आय ॥ 
` % इतनी सुनके हरिया मालिन के मनमें गई सनाका खाय ॥ 
ह मालिन उलिभह सतखंडाते % औं अपने घर पहुँची आय ॥ 
हाल सुनायो वध उदन को ओ ओ ऊदन ते कही सुनाय ॥ 
फुलवा बुझायो बहनोतिन को % सो अबकेहि को जायें लिवाय॥ 
बोले देशा तब ऊदनि ते % अब तुम धेरो जनानो भेष ॥ 


हे 
6 
£ देखो चाहो जो फुलवा को # तो तुम जल्द होउ तैयार ॥ 
हे 
हद 
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न 
| मोहे पाँच दह ऊदनि ने % ओ हिरिया ते कही सुनाय ॥ 
% चुरिया बिजिया तुमले आवो % नथुनी लावो त्यार कराय ॥ 
| इतनी सुनिके हिरिया चिलिभइ % ओ सुनरा पे पहुँची आय ॥ 


नथुनी बनवाई जल्दी ते # चुरिया बिछिया लियो खरीदि॥ 
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आवो नेटो या पिढ़िया पर % अपनो हाल देउ बहलाय॥ ई 
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खाइ हरिया बच ऊरनि पे [ छुगरी लियो म्ॅँगाय ॥ 
घार लियो जनानो भेष॥ ३ 


* लहंगा लुगरी उदन पहिगे 
ह फुलवा रानी के देखे को न हारी नाक छदाय॥ ३ 
सब सिंगार करी उदनि ने 
& तुरत पालक तब मंगवाई # त 
छ चली पालक बघ ऊदनि को ओ हिरिया मे 
* पुचि पालकी गः महलन में # रि रकी पे दई धराय ॥ 5 
उतरि पालकी ते भुः आय # घघट लिये हाथ अरि काहि ॥ 
£ आगे आगे मालिनि चलिभई % पीछे चले उदयासिंह शाय ॥ 
£ मलिन चढ़िंगइ सतखंडा पर ॐ संगे चले उदयापिंह राय ॥ 
[ली फुला तब ।इरियाते * ना बहनोतिनि लाइ लिवाय॥ ३ | 
बाला भालान तब फुलवा त ऋ भता सग लाइ लिवाय॥ 
` „£ समुहे ठाढ़ी बहुनोतिने हे #% सोतुम देखो दृष्टि पसारि॥ इ | 
छ हाथ भरे को घूंपरट काढे # दुळादिन बने उदय सिंहराया ई | 
`" ठाढ़ो देखी जब उदाने को तब फुलवाने कही सुनाय॥ ह | 
&% पहल जनानी यह हमरो है ॐ घूंघर काहे [लियो निकार ॥ 
यह सान यांलन बालन लागी % लुभ साने लेउ हमारी बात ॥ ' 
ह लाज शरम को यह गरुई है % ताते घूंघट काढ़ो आय॥ ॐ 
इतनी सुनते रनि फुलवाने % चन्दन पिढ़िया दइ डराय ॥ ई 
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` & मनमें ऊदनि सोचन लागे #% ओ हिरियाते लगे बतान ॥ $ 
हे हे फुलवा वेशी हे पलका पे % हम जो नीचे बैठे जाय ॥ 
(3 दाउ लागिहे रजपूती . में % ओ क्षत्रीपन जाय नशाय ॥ 

| बोली हिरिया तब फुलंवाते ॐ हमरो खता माफ हुई जाय ॥ $ 
 क्ँशाजा चंदेले महुबे के % जिनघर पारस को अषिकार। ई 
Le बेटी यक चन्द्रावलि # जाले रूप न बनो जाय ॥ ई 
| मालिन यह बहनोतिनि # संगे LE खेले प पंसा स ह | |. 
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नंरचरगड़ को लड़ाई ॥ ६ २५५ 
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£ संगे बैठें यक पळका पर % ताति पास लेउ बैगरि ॥ 
| इतना छनिक फुरवा हटिंगई 3£ ओ सिग्हाने बैठी जाय॥ 
छ पायत खाली लुरे करादियों # उदनि सोबि २ रहिजाय ॥ 

सिर्हाने में अ झो हम पायत ये ठे जाय ॥ 


ग 

छ फुलवा वेठी सिरहाले में 

४ रणम झूठी परे शिरोही # बूड़ सात सालिका नाम ॥ 
को 


ef) ~ go 
| # चडि आसरा जिन्दगानीको ॐ अपनी माया मोह विस्तराय ॥ 
Fः पर्यत छाडि दियो ऊइनिने ३ सिरहाने बैठे जाय! 


ञं 
| % फुलवा मन्म सोचनलागी ऋ है कछु कारण संशय नाहि ॥ 
ह वाली फुलवा तब उदनि ते ॐ तुम बहनोतिनि लगा हमार ॥ 
हं हाल तताय देउ महुवे को ओ केसे बसें तेदेळे राय ॥ 
£ मीठी गोळी अदानि बोले # ज्यों पिज में बोल लाल ॥ 
2 नगर महदेव बसे चंदेल % जिनघर पारसको आधिकार । 
आर्हा अदानि हें जिनके घर # जिनकी बेहि बहे तलवार ॥ 
$ सुलिया रेथति चंदेले को % दुखिया कोउन परें दिखाय ॥ 
® यह सुनि झुलवा पूछनलागी % आस्हाको कहँ भयो विवाह ॥ 
"कहा बियाहे उदनि ठाकुर % सो तुम इमहिं देउ बनलाय ॥ 
छ इतनी सुनि उदनि युसञ्यामे %# ओ फुलवा ते कही सुनाय ॥ 
आर्हाव्याहे रानि सोबवाँ संग ॐ नेनागढ़ में भयो वित्राह॥ 
४ व्याह भयो नहिं कहूँ ऊइनिको ॐ क्वॉरे. उंदेसिंह बलवान ॥ 
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बोली फुलवा फिरि ऊदानेते # मद के ऐसे पॉव तुम्हार ॥ 
पिंही तुम्हरी करी करी % सो साँची तुम देउ बताय ॥ 
गाय मेंस हें मोरे बाप के % हम जंगल में चराई जाय ॥ 
तिनके पीछे हम दोरी हें %# तासे पॉय गये कर्शय॥ 


इतनी सुनिके फुलवा रानी % सिगरी देह ठोरन लागि ॥ 
$ केसी केसी बहनोतिन हो # सिगरी देह गई कराय ॥ 


™ 


जो तुम मालिन हो महुते को # प्यारी बहुत चंद्रावलि क्यार ॥ 


४ पसासारी तुम खेली अब % हमरे साथ आजुकी राति ॥ 
pvennananiananananionienaria nana iananis rie ana ™ie viva 
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{> २५६ असह रनणुडं- 
छ ऊलवा बोली तत्र मालिनेते % बहनोतिमि को छोड़े जाउ ॥ ई 
छ ओर होतही तुम यह एह %# तब बहनोतिनि दिइ पढाय ॥ 

छ इतनी सुनिक हिरिया चलि भइ % ओ अपने घर पहुँची जाय ॥ 

® सुन्दर पलका रतन जड़ाऊ % सो फुलवाने लियो मॅगाय ॥ 
छे सो विछ्ववायो सत खंडा पर % फूल विजनियाँ दई धराय ॥ 

घट 


» लिये विजनियों फूलनवाली % हॉकनलागिफुजामाति रानि ॥ 
लगी बयारंया जब खेलत में # अचरशा उड़ो उदयामिहक्यार ॥ 
£ तुरत निगाह परी फुलवा की ऋ कमर में देखिलद तलवारि॥ 
४5 तवतो झुलवा बोलन लागी % हमनेतर्माहि लछियो पचानि ॥ 
ट तमहा छलिया गढ़ महंब के % ओ ऊदनिहे नाम तुम्हार | 
भूड़ कहिदो जो हमते तुम % तो बीरनको लिहो बुलाय ॥ 
४ यहसुनि उदानि बोलन लागे # देखो इमहि कहाँ तुमजाय ॥ ई 
छ पता पतावो जो हमको तुम # तो हम मानें ब्रात तुम्हारि॥ 
वोली फुळवा तब ऊदनि ते %# हमरे बचन करो परमान ॥ 
जबतुम गये रहो माटो में % लीन्ही जाय आपको दाउँ॥ ड 
बहम देखो रह तुर्माहे तह % जोगी रूप बनाफर शाय ॥ 
भेद बिजेसिन ते पूछा तुम % ओ लेलियो पको दाउँ॥ i 


EN —न्‍~ NN 


सो तुम याद करो बातें सब % हभनेतुमहिं लियो पहिचानि ॥ 
यह सुनि उदनि बोलन लागे % तुमने भलोलियो पाद्विचानि॥ 
बोली फुलवा तत्र उदानि ते % अब तुम भॉरवारि लेउ डाय | $| 
# तापर ज्याब दियो ऊदनिने % रानी अक्किल गई तुम्हारि॥ ई 
र चोरी चोरा व्याह न करिहों % नहिं क्षत्रीपन जाय नशाय ॥ 
ळेहें हम बरात महुबे ते # सातो भावर छिहों डाय ॥ ई 
बोली .फुलवा तब ऊदानेते % यह पर बीरन को हें राज॥ ई 
कठिन मारु दे नखर गढ़की %# जानत।जेनको सकल जहान॥ ई | 
र काठको घोड़ा बान अभीता % शेल्ह शनीचर है गढ़माहि॥ ई 
TT NT OE 
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ड 
छ पंसासारी खेलन लागी ॐ आधी शत गहे नगशिचाय ॥ 
ड 
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| नरवरगढ की लड़ाई ॥ & 


5 जिनके मारे लश्कर बिचले ॐ कोऊ शूर न आहे पाँव ॥ 
४ भोसे राहेयो ना माडे के % जह लेलियो बापको दाव ॥ 
४ यह छुन ऊदान बोलन लागे ॐ रानी बचन करो परमान ॥ 


४ ९७ वाध के मकरन्दं का # सातो भावरि लिहा डराय ॥ 


> 


बिना बियाहे तुमहिं जो छोडें % तोमोहि खाय कालिका माय ॥ 
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है समत कादिहें हम महुने में # उदनि धरो जनाना भेष ॥ 
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नते अटा पर # बोली तुरत फुलामति रानि ॥ 
जन जई लेउ अटा पर % अब हम कें रसाई जाय ॥ 
छुनि बोले ऊदने ठाकुर %# रानी. खुनो हमारी बात॥ 
रे भोजन हम जेंवें ना # कवार न धेरें सेज पर पाँव ॥ 
भोर भये पर हिरिया मालिनि # सतलन्डा पर पहुँची आय॥ 
पाला फुलवा तब मालन त के अब तुम इनाह घर ल जाउ ॥ 
भली मिलायो बहनोतिनि को % यह सुनिहिरिया चली लिवाया। 
उतरि के दोनों सत खेडाते # आओ दारे पर पहुँचे आय ॥ 
चढे पालकी पर जल्दी ते # पलकी चली उदेसिंह क्यार ॥ 
हिरिया मालिनि संगे चलि भइ ॐ मकरंद ठाकुर कही सुनाय ॥ 


च बतावों हिरिया मालिनि ॐ केहि को बेटी छाई चोराय ॥ 


ज) 26 


2 


5 


या बोली तब मकरंद ते ॐ यह बहनोर्तिन लगे हमारि॥ 
लपा बुलवाया देखन को % सो हम फतवे लाई दिखाय ॥ 
हसने चालिभय मकरंदठाकुर# तब उदन ने कही -सुनाय ॥ 


| 


~ 6 


७ काम बिगारो तुमने मालिनि ॐ हम सब आति काम बनाय ॥ 
छह इंड वाधि के मकरन्दी की % तरते लेते ब्याह कणाय॥ 


क 


संग भेजि देतिउ मकरंद के ॐ सब बनिजातो काम हमार ॥ 
उदनि पहुचे जब मालिन घर ॐ तब देशाने कही सुनाय ॥ 
४ सग तुम्हारो हमना करि ६ % हम तो करें मद को संग ॥ 





] 


£ धीरज रालो आपने अन में % आब हम भाँवरि लिहों डराय॥ 


स्‌ 
संग पालक हमर कार दउ ओ भाराह दे है घर पहुचाय ॥ 
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मानल 
द् झाल्हरर्ड-- 
फुलवा रानो के देखिवे को % उदन हारी नाक पिदाय | % 
ह सुनि उदनि कायल होइगे# आपनी काठी दुस्त कयर॥ ई 
चा कारहो जो महुवे में % झा्हीं पेट शारि मरिजाउँ॥ ई 
FS 
Fs 
28 
2६ 


२6. 
 । 7१ छ0 


सिके ढगा बालन लाग $ हम तो पर्चो लियो तुम्हारी। 
मन हसी करी तुम्हे सँग % तुमने मानि लई सतिभाउ॥ 


न, EL 


कू न कहिहें इम महुने में # झब तुम हाऊ देउ वतलाय॥ ई 
केसी शुजरी सत्तर खंडा पर # झुलवा कही कौनसी बात॥ ई | 


महुं देखिइ राने फुलवा को # ताकी कोनो करे उपाय ॥ { | 


ह सुनि बोल उदनि ठाकुर # हम एुम जोगी भेष बनाय ॥ ह 
लिके देखें रनि फुलवा को % तो सब्र काम सिद्धि होइजाय ॥ ब 
तनी सुनते नर ढेघाने # दोनों शुदरी लई निकारि॥ ई | 
मानन्दं तिलक लगाया # देही में रइ अस्म रमाय॥ ई | 
सुघर सुन्दरिका कानन पहिरी ॐ अपनी बाधि लई तलवारि ॥ ब 
ऊपर पहिरी जोग गुदरी % तुलसी माला लइ लबग्काय॥ ३ 


लेयो बँसुर्था बघऊदन ने # टेवा खैरी लई उग़य॥ ई. 


दोनों जोगी डगरत चलि भये # झौ फाटक पर पहुँचे जाय ॥ ह | 
अलख जगाई दखाजे पर # बीच बजार में पहुँचे जाय॥ ई | 
राग रागिनी गावन लागे % अपने बाजा दियो बजाय ॥ ई 
देखे रूप जोन जोगिन को ## तनकी खूर देय बिसतराय | ई 
9 नाचत गावत दोनों आये # ओ पनिघर पर पहुँचे आय॥ 
पानी भरती पनिहारन जह % सो जोगिन तन रही निहारि॥ 

कपहर पनिघट पर होइ गयो % तिरिया मो।हि मोहि रहिजायँ॥ 
४ बादी सोचे चंपावाली %# कह रानी ते कहिहों जाय ॥ 
४ भर्कि गागरि बादी चालिभई ॐ ओ महळन में पहुँची जाय ॥ 
४ आवत देखो जव बांदी को % तब रानी ने कह्यो रिसाय ॥ 
2 भीर लगाइ कयो पनिघट पर ॐ बादी डरि हो पेट फराय॥ 
इ दाथ जोरि के वादा बोली # हमरी खता माफ दोइ.जाय ॥ 
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। है केर रसोई बाह्मण हमरो # सो तुम जेय लेउ र जंउनार ॥ 
' £ बोले उदनि तब राजा ते # कह महराज तुम्हारो ज्ञान ॥ 
 ४कों रसोई ब्रह्माण तुमेरा # जो लागेजायं हाथमें दागु ॥ 
_ Qoranenganonennonenenenenenionenanenang nananensnene nes Ne 
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ये नरवरणगढ़ फ़ी लड़ाई ॥ & २५६ 2? 


४ वालक आये हुई जोगिन के # शोभा कु कही ना जाय ॥ 
क रुप जोगियन के देखते % तनकी सूरत जाय ब्रिसराय ॥ 
४ हुम होय जो रानी हमको %# अबी महलनलावों लिवाय॥ 
यहुनि रानी बोलन छागी ॐ अबद महलन लाबोजाय । 


niavjanje yaranjenanavaenane Ne nene Nene YS NNR 


ट वादी चलिभइ तब जस्दी ते # ओ जोगिनको चली लिवाय॥ 
£ गावत गावत जोगी आये % ओ ड्योह़ी में पहुँचे आय ॥ 
४ कान अवाज पड़ी णजा के %£ तब जोगिनको लियोबुळाय । 


| 
£ जोगी आये जब ससह पर # वॉयें हाथसे करी सलाम ॥ 
है राजा बोले तब शुरसा होय %# इन जोगिनको देउ निकारि ॥ 
& बाय हाथसे करी बन्दगी के हमरी करी आय अपमान ॥ 
& इतनी सुनिके दनि तड़ेपे # झौ णाजाते लगे बतान ॥ 
£. जोन हाथ ते जपें झुमिरिनी # ।नितउडि लेयें रामको नाम ॥ 
४ तोन हाथते करें बन्दगी ॐ हमरो जोग भंगह्ोइ जाय ॥ 
४ पह्सन राजा बहुत खुशीभे # ओ जोगिनेत कही सुनाय ॥ 
टै गुस्सा दरि करो अपनो तुम % जोगिन साँचो ब्ञान तुम्हार ॥ 
& तान सुनाय देउ अपनी तुम % ओतुम नाच देउ दिखलाय ॥ 
इतनी सुनिके बघ ऊदनि ने # अपनी बँपुरी दई बजाय ॥ 
& बजा खंझरी नर देबा को # शोभा कछू कहीना जाय ॥ 
राग रागिनी गावन लागे % नाचन लगे उदयासिंह राय ॥ 


जितने चत्री बंगला बैठे % ते सब मोहि २ रहिजायँ ॥ 


डारि मोहनी दइ उदनि ने # नाहीं मसातलक मन्नाय॥ 
नचे कंचनी वा बंगला में % तिनको नाच बन्दहाइजाय ॥ 
तान. मरोरा उदनि गावें # पक्क महल. उठे भन्नाय ॥ 


बहुत खुशी हो राजा बोले # जोगिन आज करो बिसराम ॥ 
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& भृह्माणं दाष लग हमको तब + हमरा जागभंग हाइजाय ३ 
& भवार भाजन हमं जवत ह % कन्या करे रसोई त्यार ॥ 
र तोर! भोग लगाय महल में #% अपने चले रास्ता जायँ॥ 
बोले राजा तब मकरन्द ते # फुलवा करे रसोई त्यार॥ ई 
क्म सुनायो तब मकरन्द ने # झुलवा करन रसोई लाग ॥ ई 
रसांश जब फुलवा ने # तब जोगिनको सियो बुलाय। 
[का बेठे दोनों जागी ॐ फुलवा भोजन घरे अगार ॥ ह 
लपे देखो जब देवाने # तब छदानि ते कही सुनाय ॥ ई 5 
[ फुलवा के कारण तुम # अपनी डार नाक छेदाय ॥ ह 
सुन्दरी यह फुलवा है % मानह इन्द्र अप्सरा आय ॥ ई 
गडवा गंगाजल ते # सो जोगिनपर [दियाधराय ॥ 
धीनी उन जोगिन ते # अब तुम जेइलेउ जंउनार॥ 
सोचे अपने मनम % आ मनमें यह कियावेचार॥ 
रि भोजन जो हम करि हैं # तो सब क्षत्री धम नशाय ॥ 
नि गिरिगे तब चोका में % आँखिन पुतरी सडे चढ़ाय ॥ 
स साधिलई बघऊदन ने # लों पोटे ओ रहिजायें॥ 
हाल यह चम्पारानी # नर देते लगी बतान॥ 


रूप देखिके मेरी बेटी को # जोगी गिरयो खाय पछार॥ 


अहि बुलेहों मकरन्दी को ॐ तुरते पेट दिहों फाय ॥ 
बोलो देगा तब रानी ते ॐ रानी बोलो बचन सम्हार॥ 














4 








~ 
Fi जे, Ei ~]y pi Go 


=) 
3 


भरि 
T 


ए 
49 
idee, ais vier 


९ 2५ 
/ ला 


७००७००७००० ८ ये) 


डी छा 


ai 


कल 


) 


SY 
— 


पकरिचुरेलन लियो जोगी को # ताते गिरा भरहरा खाय ॥ 
भरी चुरेलें हें तुम्हे! घर % तिन जोगीको पकरी आय ॥ 
ड्रेटे जोगी जो मरि जहें # तुरते तुमको दिश सराप ॥ ह | 
से बैसे इम जोगी नहिं # जोकछु बात कहे डरि जायेँ॥ $ 
यह सुनि डरि गइ चम्पारानी # नाउत बेद लियो बुलवाय॥ ई 
अपनी अपनी करि हारे सब # कोउ जतन पेश ना जाय ॥ & | 


चम्पा राना रावन लागा के तम फुलवा ने कहा सुनाय ॥ : है न्‍ 
NRE Pg Ronis DSO WS है 
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नरवरगद् की लड़ाई ॥ & , २६१ 


[न वातको माता रोवे % सो तुम हमहिं देउ बतलाय ॥ 
i फ बोली तब फुलवा ते % हमते कछू कही ना जाय ॥ 
कार उठावत जोगी गिरिगयो % सिंगरो कारज गयो नशाय ॥ 
महलन जोगी जो मरि जेहें % तो जग हाइहें हसी हमार ॥ 
इतनी सुनिके फुलवा बोली % हम जोगीको दिह जगाय ॥ 
फुलवा आई बघ उऊदानि पे % झो उदनि ते कही सुनाय ॥ 
काहे मकर कियो महल में ॐ जो खुनि पे हें भाइ हमार ॥ 
बाथ प५इ तुमाह दहक में %# आ सत्र जह काम नशाय ॥ 
अब तुम लोटि जाउ पडूच को # इतनी मानो कही हमारे ॥ 
साजि बरात लाय महुबे ते # सातो भॉवर लेउ डाय ॥ 
यहसुनि उदनि उठि डाह भे ॐ झो चलिमयो उदय सिंहराय॥ 
संगे देवा बध उदनि दोउ # फाटक निकरि गयो वापार॥ 
रते पहुँचि गये मालिन घर # जोगिन शुदरी घरी उतारि ॥ 
गी पूछे तश फुलवा ते % योगी गिरयो कोन से देत ॥ 
बोली फुलवा तब रानी ते % माता छनो हमारी बात ॥ 
गिन ऊपर ओको ॐ आया पणो थार पर जाय॥ 
ग तुरते गिरि गयो # राखो झाजु लाज भगवान ॥ 
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® हिया की बातें तो हिय बॉड़ो # अब उदनि को सुनो हवाल ॥ 
नेले उदनि नर देबाते # अब कछु जतन देउ बतलाय ॥ 


~ 


[या लाये जो महुबे ते # सो नखर में दई गॅवाय ॥ 
देगा बोले. तब ऊदानि ते % तुम सुनिलेउ उदासह राय ॥ 
[गल बनिके चलो महोबे # हम सब लेई काम बनाय ॥ 
समुझेहें परिमाले को * ओ आल्ह्यको दिइ समभाय॥ 
उन चुरण. गढ नखर मं के सा उदान के गई समाय ॥ 
देकमत बहुत करी नरवर में # ओ सब माया दई लुअय ॥ 
यह मन भाई बघ उदनि के # बहुतक हरदी लई बंँठाय ॥ 
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४ सो लगवाय लई देही में # ओ महुंबे को करो पयान॥ ई | 
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राजका मंजिल करके # सागर तीर पहुँचे जाय॥ 

ति सागर निकट बागर्मे # अपनी तम्बू दियो लगाय ॥ 
गा बिडिगाबवऊदनि को # तापर परे उदैसिंह . राय॥ ई 
लि भयो ढवा तब तम्बू ते # ओ राजा पे पहुंचो जाय॥ ई 
री वन्दगी परिमाल को के तब राजा ने कही छुनाय॥ 
घोड़ा तुम ले आये # सो तुम इमाइ देउ बतलाय ॥ 
बबा तब राजा तक घोड़ा सागर दियो बधाय॥ ई 
[ सुन्दर हम लाये हूं # चलिके देखिलेउ महराज ॥ 
मगवाई तुरत सवारी # तापर चढ़े रजा परिमाल॥ | 
पर तम्बू र उदाने का # पहुचे तह! चदेले राय॥ 
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सूराति देखो जब उदनि को # तब राजाने कही सुनाय॥ 4 
केसे जरद भइ देही यह %# देवा इई देउ बतलाय॥ 


§ 
ह शुनि देवा बोलन लागे %# राजा छुनो हमारी बात॥ 
ठिन चूरेलें गह नखर की # सो देहो मे गई समाय॥ 
नाउत बेद संबे बुलवायो %# सिगरी माया दई लुग ॥ है 
देखि आसरा ना जीवे को # तब महुने में पहुँचे जाय॥ ई 
इतनी बात सुनी देवा की $ राजा बहुत गये घब्राय ॥ ई 
` & सुनी खबरिया जब आारहा ने # सोऊ तहाँ पहुँचे जाय॥ 
बोले आल्हा चन्देले ते % तुमहिं पठायो लहुखा भाय । 
. ध छोया भेया जो मरि जहेँ # महुबे आगी दिह लगाय 
४ खर्बार पहुँची जब देवे को # माता बिलखि २ रहिजाय ॥ 
द पूछे सोनवॉ तब देवै ते # काहे रोवे सातु इमारि॥ ई 
क हाल बतायो जब्र देवै ने #% तब घुनवाँ ने कही सुनाय ॥ 
तुम बुळवावो हिर्यं ऊदांनि को # अबही चुरेलं दिह उतार्‌॥ § 
.. “5 रुपने जुलवायो देवे ने% ओ सम हाळ कह्यो समुझाय ॥ 
© जना चालि भये दश पुरवाते # ओ सागर पर पहुँचो जाय 
 भबोले रुपना परिमाल ते %# दादा दुनो हमारी बात 
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देवे बुलवायो उदन को के भेजो तुरत हमारे साथ ई | 
ड 4 कं 


तुरत पालमा तह धरवाइ के तापर उदान का पोढाय॥ 


& चली पालकी बघऊइनि की ओ दशपुरवा में पहुँची जाय ॥ | 
७ रानी सोनवों के दारे पर * तुस्त पालका धरी उतार ॥ ४ 
उतरी सोनवों सतखंडा ते के ओ पलकी पे पहुंची जाय ॥ A 
हाथ पकरि के उदेसिंह को # सतखंडा पर गई ' लिवाय ॥ ` 
लियेबिजिनियाँ कर फूलनकी % सो ऊदन पर करे बयार ॥ 3 
है सोनवाँ रानी पून लागी ४ अपनो हाल देउ बतलाय ॥ ड 
॥ रानी फुलवातुम देखो कहुँ # ताते मकर कर बनाये ॥ 
४ तुते उदनि ने इँसि दीन्हा % ओ सोनव ते कहाँ खुनाय॥ ; 
४ केसे जानि गइ भौजी तुम # फुलवामिली इमाहतहजाय ॥ 
| गंगा उठाई हमते त्यहिं # सातो भेविरि लेउ डराय ॥ | 
| ह यहसुनि सोनो वोळन लागी # को नरपति घर करे विवाह ॥ 
बयहिको छाती है वञ्जुर की % जो निज प्रान देनको जाय ॥ 4 


छै काठको घोड़ा वान अजीता # जिनघर शेलशनचिर आया। 
हिरिया मालिनहै जालिम तह *# अपनी जादू देत चलाय ॥ 
बोले ऊदनि तब सोनो ते # भउजी हम मनिवे फेना[ई ॥ 
| व्याह न होइहे जो नरर में # तो में पेट फारि मरि जाउ ॥ 
| & सोनबा बोली तब उदनि ते % देवर-धोर धरा मन माह ॥ 
४ सोबत आर्हा रहे जहना पर % सोनबा तहाँ पहुंची जाय ॥ 
४ चन्दन लिरक दिया आल्हा पर ॐ सोनवा गाढ़ी कर बयार ॥ 
| & झार्हा जागि परे तुरेते तब % ओसोनवाँ को लियो बिठाय॥ 
| ह बोले आर्हा तब सोनवो ते # काहे हम जगायो आय ॥ 
[न काम तुम्हरो अरको हे # सो तुम हमाह दउबतलासं ॥ अ | 

हाथ जोरे के सोनबा बोली % स्वामी सुनो हमारी बात ॥ ई | 
ह मन बुलवायो उदाने को % ओ सब जानलियो अहवाल क 5 
४ फुलवा बेटी जो नरपति की # सो उदाने को. प्री नगा Me 


2 . ७ आर 
३ # ० जे: he 
* + ' ESD F ; ~ 
ni ८ _ (DD के जद क्‌ > ना N | ! Fi A hs Yo i i ड़ ७ La अल Fo his TOA) he is Ns - 
0 हे manan है € FI ‘a. NU |) \ CO | IN IGN Ve anasi. LD! ९d DV eban( } I Yoh ४८ + Les 
6 + £ SOT है ' Ns, i चक ५ w 
mt 2 WY ५20. 2 ५ है FSS, 
bl 75%: aL ea न | 
x ®. ०, “९ 3 शत ५ Sa > ०० 









हनन hin 


4 = 3 
* 


AE: 












Sonn DUN NSN SNS 
आह खरण्ड-- 

व्याह करनको काहे आपे इं % तुमसे करो बहाना आय॥ 

४ व्याह रचो अब तुम भेया को % इतनी मानो कही हमार॥ ई 

` ह यहसुनि आर्हा बोलन लागे # इमते यह होझेको नाहिं॥ ई 

छे पोज कटाव को नश गि नरपति घर करे वित्राह॥ 














€ 


ट में # को नर 

3 कोन दुसरिहा मकरंदा को # सो ठुम इमहिं देउ बतलाय ॥ ई 

% विनती करि के सोनबा बोली # झो झाल्हाते लंगी बतान॥ ई 
न्योता भेजो नेनागढ़ में % तरते श्वे साइ हमार॥ ड 
व्याह करायलेये उदनि को # नरवर गदे देय करवाय॥ ई 
न्योता पठवों पथरी गहको # आ दिल्ली को देउ पठाय॥ $ 
न्योता भेजिदेउ बोरी गढ़ % झ गह झूना देउ पठाय॥ ई 


~ 


स्रि भेजिदेउ गढुसिरसा को ॐ जोचटि आयें बीर मलिखान॥ ई 
बोले झाख्हा तब सोनवाँ ते # यह हमरे मन नाहिं समाय॥ ई 
तब तो सोनवाँ बोलन लागी %# तुम धरिलेउ जनाना भेष॥ ई 
रिया बिडिया स्वामी पहिरो # ओ सब झोरि थरो हथियार ॥ ब 
[य बिराजो मम पलका पर % हम उदनि को लेहे ब्याहि॥ 
स पान में चूना लाग # डारे खेर लाल होइ जाय॥ 
इ बात ळगी आहा के % ओ सोनवाँ ते कही सुनाय॥ ई 

कछु राना हमते काह हो #% सो सब मनिहों बात तुम्हारी $ 
बोली सोनवा तब आल्हा ते % स्वामी सुनो हमारी बात॥ ई 
न्योता पठतो तुम राजन के ॐ आ मलिखे को लेउ बुलाय॥ ई 
व्याह रचावो तुम उदनि को %£ इतनी मानो कही हमार ह 
सुनते चलिभये नानिआल्हातब ॐ ओ डथोट्ी में पचे जाय॥ ई 
पना वारी को बुळवायो # ओ सिरसा को दियो पदाय ॥ ब 
संगे लावो तुम मलिखे को % यहसुनि रुपना कियो पयान। ई 


NN अरे. 


४ जाय पहुँचे गढ़ सिरसा में # ओ मलिखे पै पहुँचो जाय | 
४ करी बन्दगी नरमलिले को % ओ आल्हा को कह्यो संदेश ई 
सुनते घोड़ी को भगवायो % ओ चाहिचले बीर मलिखान ॥ ई 
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' £ मलिख आये दश पुरवा में % ओ आल्हा पे पहुँचे जाय ॥ 


[a 


करी बन्इगी नर मजिले ने * आ आल्हाते लगे बतान ॥ 
काहे दादा तुम बुलवायों # सो सब हाल देउ बतलाय ॥ 
गाल्हा बोले तब मलिखेत # भेया कळू कहीना जाय ॥ 
डा खरीदन गये काबुल को # उदनि भेजदियो पारिमांल ॥ 
हुंचे उदनि जब नश्वर गढ़ # जहँपर नरपति को है राज ॥ 
तवा बेटी जां नरपांत को * सो उदानका परा निगाह !! 
याइ करनको यह कहिआयो ॐ सो केसे अबहोय विवाह ॥ 
कोनसो चत्री है दुनियां में % जो नखरगढ़ केरे विवाह ॥ 
इतनी सुनिके मलिखे बोले # दादा धीर धशे मनमाहि ॥ 
हरा मरि हैं इम नश्यति को % औ उदन को लेहे ब्याहि ॥ 
व्याइन का रहिंह ना % यहादन काहेबेका राहजाय | 
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इतनी सुनते झानेआण्हा ने % यक हरकारा लियो बुलाय ॥ 
छ तुते भजदियो भुन्ला गढ़ ॐ यक बोरी गढ़ दियो पठाय ॥ 
| # योता भेज्योगढ़ दिल्ली को % औ नेनागढ़ दियो पठाय ॥ 
' & जितने व्योहारी झाण्हा के ॐ सबको न्योता दियो पठाय ॥ 
5 यक हरकारा गयो सिरसा गढ़ % ओ सुलखेत कह्यो हवाल ॥ 
'& करी तयारी तब सुलख ने % मन्ना गजर लियो बुलाय.॥ 
& हुक्म देदियो तब छश्कर में %# सिगरी फोज होय तेयार ॥ 
£ इंका वाजो तब लश्कर में %# लश्कर तुरत भयो तैयार ॥ 
घोड़ा सब्जा को सजवायो % मन्ना णजर भयो सवार ॥ 
घोह़ा हिशोंजाने त्यार कराई ॐ तापर चढ़े बीर सुलिखान ॥ 
लश्कर चलि मयो गढ़ सिरसाते # ओ महुबे में पहुंचा जाय ॥ 
हा परिगे मदन ताल पर % अपने तम्बू दियो लगाय ॥ 
सूरज आये कून्ना गढ़ ते %# सागर डेरा दियो ऊगाय ॥ 


कक 


आये यादव बोरी वाले % ओ सागरपर करो मुकाम ॥ 
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लश्कर आयो नेना गढ़ ते % परो बेरागी ताल पर जाय ॥ ई 
छ आये राजा व्योहारी सब % जहँतहँ डेरा दियो लगाय॥ 
बोले मलिखे चानिशाण्हा ते # अपनो पंडित लेउ बुलाय ॥ 
£ साइते पूछि लेउ जल्दी ते # ओ घरात को करो तयार॥ ई 
ह भया बोलावा चूड़ामाण को # सो ड्चोही में पहुँचे आय ॥ ई 
£ साइत देखत पंडित बोले % अनहीं तेल लेउ चढ़वाय॥ ई 
& अगन लिपवायो जल्दी ते # मोतिन चोकदियो पुखाय ॥ $ 
£ कलश सूवरन को धरायो # तापर दीपक दियो घराय॥ ई 
र भए बोलोझा बघऊदनि को % झो पाटा पर दियो बिहाय ॥ % 
ह पंडित बेद उचारन छागे ॐ गौरीगणपति दियो पुजाय॥ ई 
४ साखियाँ मंगल गावन लागीं # चाढिगयो तेल लहुखा क्यारा $ 
कंगन बँधिगयो बघऊदनि को # झो सबनेग दियो करवाय॥ ई 
छ नीमा जामा उदनि पहिरो # शिरपर भौर धरे तह जाय॥ ई 
छ सेवा लेके . चन्द्रावलि तब # राई लोन उतारन लागि॥ ई 
छ आई पालकी दरवाजे पर # तापर चढ़े उदय सिंहाय॥ ई 
£ नाऊ वारी भाट पुरोहित % चारो नेगी संगे जाय॥ई 
£ चली पाळकी बघऊदानि की % ओ कुशँटा पर शाखो जाय॥ ह. 
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& जिनको ब्याही चन्द्रावलि रहे ऋ तिनको इन्द्रसेन असनाम ॥ $ 


£ गोद उठायो उन उदनि को % ओ झुटा पर राखो जाय॥ # 
शनी मल्हना पारिमाले की % कुञ्जैटा पाँव दियो लटक़ाय॥ % 
पहुँचे उदनि तब कुर्अंठापर % ओ धरिबहियाँ लियो उठाया ई 
छ प्राणदान माता दीन्हे हम %# माता बचन करो परमान ॥ ई 
# मस्हना रानी बोलन लागी # जुग २ जियो लड़ते लाल॥ 
* चलि भे उदनितब झुटा ते # ओ पलकी में बैठे | ॥ ई. 
४ चली पालकी बघ उदनि की # ओ लश्कर में पहुँची जाय॥ ई 
.& सजी बायत तब महुबे ते % शोभा एक कहीना जाय ॥ ई 


£ लश्कर पहुँच गये मलिखे तब # ओ चत्रिनते लगे बतान॥ ई 
govieierianenaronerienieneners nine nanars vans na Nera nansrA vo 
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जिनहिं पियारी घर तिरिया हैं % सो सब तलब लेउ घरजाउ ॥ 
जिनहिं पियारी परम भगोती % सो बरात को होउ तयार ॥ 
शूर सिपाही ईजति वाले % दहिनी घरे सुच्छपर हाथ ॥. 
पॉब पिछारी इम घरिहें ना % चाहे तन धजी २ उड़िजाय ॥ 
इतनी कहिके नर मलिले ने # लश्कर डंका दियो बजाय ॥ 
| £ बजो नगारा गढ़ महंब में % सिगरी फोज भइ तैयार ॥ 
2 अपने अपने सब घोड़न पर ओ चत्री फादे भये असवार ॥ 
। § हाथी चढ़ेया हाथी चद्िगि ॐ कोऊ गजरथ भये सवार ॥ 
% कोऊ नालकिन कोउ पालकिन % चत्री सबै भए असवार ॥ 
हाथी पचशाइद . भँगवायो * तापर आल्हा भए सवार ॥ 
घोडी कबुतर पर भलिखे हें % घोड़ी हिरोजिन पर सुलखान ॥ 
मन्ना गुजर हैं सब्जा पर ॐ ढंषा मनारथा पर असवार ॥ 
ताल्हन सैयद बनश्स वाले % घोड़ी सिंहनि पर असवार ॥ 
जितने राजा म्योते आये % सो सब साजि भए तैयार ॥ 
चली बरायत गद महे ते % ओ नखरकी पकरी राह ॥. 
आठ रोजकी मंजिल करिरे % नखर आठ कोस रहिजाय ॥ 
हा हारि दियो घूर पर * अपनो तम्बू दियो लगाय ॥ 
सब्ज बनातन के तम्बू हें % सब्जी रही फौज में छाय ।। 
फेटे छुटगई रजपूतन की ॐ हाथिन होदा धरे उतारि॥ 
जीन उतारि दियो घोड़न के % चषत्रिन छोरि धर हथियार ॥ 
बारह कोशी के गिरदा में # लश्कर परी महोबे क्यार ॥ 
चढी रसोइया उमरायनकी ॐ शोभा कडू कही ना जाय ॥! 
हुँ गवया गान सुनावे % कहु २ नाच कंचनिन क्यार ॥ 
[ति बसेरो करि बरात में % भोरहिं उठे बीर मलिखान ॥ 
भयो बोलोआ तब पंडित को %# अबहीं सारयति देउ बताय ॥ 
बोले पंडित नर मलिख ते % ऐपनवाशी देउ पय ॥ 
मलिले बुलवायो -रूपना को % ओ रुपनात कही हवाल ॥ . 
' Cvpoponengniananenananariananlanananania nanene nanan naniananeriae 
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£ ऐपनवारी तुम लेजावो # ओ बरात को कह्यो हवाल ॥ ई 
# बोल्यो रुपना तब माऊखें ते % इमना शीश केटैहे जाय॥ ई 
छे धोखे न राइयो मेनागढ़ के % जहे आल्हाको करो विवाह ॥ 
5 यह साने मालख बोलन लागे # रुपना कहाँ तुम्हारो ध्यान ॥ 
ऊदान व्याहन को राहि इ ना # यहुदिन करिबे को रहिजाय ॥ 
$ सुहत हीनी तुम बोलत हो % ऐसी तुमहिं घनासिब नाहिं॥ 
४5 यह घुनि रुपना बोलन लागे ॐ पाग बैजनी देउ मँगाय॥ 
ने केरि दाल तलवार॥ 

एपनवारी हम ले जहे % सब सामान देउ में 
ड इतनी सुनते नर मसिखे ने % घोड़ा बेंदला दियो सजाय ॥ 
टे पाग बेंजनी उदन वाली ॐ सो रुपनाको दई गहाय॥ $ 
ट भाला दीन्ही नागदोनि को % झं देदह दाल तलवार॥ $ 
(४ ऐवनवारी ले रुपना ने % ओ घोड़ा पर भयो सवार ॥ ६ 
है चलि भयो रुपना तब ळश्करते # आ नखरगढ़ पहुँचो जाय ॥ f 
जबहीं पहुँचो दखाजे पर के दरबानी ने कही सुनाय॥ ई 
कोन कामको तुम आये हो # अपनो नाम देउ बतलाय ॥ ई 
यह छान रुपना बोलन लागे % दखानी ते लगा बतान॥ ई 
हमतो आये इं महुब ते % जहेपर बसें रजा परिमाल॥ ई 
व्याहन आये हम उदानि को % रूपना वारी नाम हमार॥ ई 
एपनवारी हम लाये हें % राजे खबर सुनावो जाय॥ ई 
नेग हमारो जल्दी भेजें %# सो हम तुर्महि देयं बतलाय | $ 
चारिघरी भारे चलो शिरोही # द्वारे बहे रक्तकी धार॥ ह 
इतनी सुनिके दखानी ने % राजे खबर सुनाई जाय॥ ई 
वारी आयो हे महुबे ते ऐपनवारि लीन्हे उाह॥ ह 
नेग आपनो बहु मागत हे % दवारे कठिन चले तळवार॥ ई 
सुनो हाल जब यह नरपति ने % तब मकरंदको लिया बुलाय ॥ 
बधिके लावो तुम बारी को % हमरी नजर शुजारो आय॥ & 
TO est) 
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र इतनी सुनि के मकरंद चलिभे %# तोलो रुपना पहुँचो आय ॥ 
' ® करी बन्दगी तब नरपति को ॐ ऐंपनवारी दई चलाय ॥ 

छ लगी कचहरी तहे नरपाति को ॐ चत्री बैठे आठ हजार ॥ 
® राजाविजयरसिह !लेलहट को % तासे नरपीत कही सुनाय ॥ 
£ मारी मारा या बारी का हे विजयासंग लई सांग उठाय ॥ 

5 चोट चलाइ तब झपना पर ॐ सो रुपना ने लई बचाय॥ 
` ४ भाला लेके तब झपना ने ॐ विजयसिंह पर दियो चलाय॥ 
` छ लागो भाला विजयसिंह के # आओ बाहि चली रक्तकी धार ॥ 
. ४ हला करि दियो सब चत्रिन ने ओ रुपना को घेरो जाय ॥ 
| 5 सुमिरन करिे शाघत्रन्द्र के % ले बजरंग बली को नाम ॥ 


HD woe 
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४ सांच शराहां लइ उपनोा ने देह आ चात्रन म गया समाय ॥ 


ष 


दर गड़बड़ करे दियो तब रुपनाने# बहुतक क्षत्री दियो गिराय ॥ 

जवान पांचसों रुपना मोरे ॐ रुपना रक्त बरन होइ जाय ॥ 
~ © 

करी बन्दगी तब नरपति को # ऐपनत्रारी लळई उठाय॥ 


एंड लगाय दई घोड़ा के ॐ फाटक निकरि गयो वापार ॥ 


आवत दखा जब रुपना का इसके कहां बार मालखान ॥ 


¢ 


भर री A बन 


बोला रुपना तब मलिखे ते ॐ हम से कछू कही न जाय ॥ 
न मारु हे नस्वशाढ़ को % द्वारे खब चली तलवारि ॥ 
शारदा दाहिन होइ गइ % हम करि आये काम तुम्हार ॥ 
[ कि बातें तो [हियं छाड़ो % आव नरपाति को सुनो हवाला! 
[ले नरपति मकरन्दा ते ॐ राहि रहि मेरो प्राण घबराय ॥ 
नघर नेगी ऐसे जालिम % तिन चत्रिन के कोन हवाल॥ 
याहु मुनांसिब नाहं महुबेमें % ओली जाति बनाफरराय ॥ 
र ® यह सुन मकरंद बालन लागे # दादा-घीर घरो मन माहिं॥ 
; IR भगहा मं आल्हा को > लश्कर कटा दिहों करवाय ॥ 
छ इतनी कहिके मकरंद चलिभे # ओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
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| णुजरी नखर गह में % सो तुम हमहिं देउ बतलाय ॥ : 
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ल 
४ बोलि नगरची को बीरा दे # सोने कड़ा दियो हखाय॥ ई 
४ नेजा नगारा नखर गढ़ में % चत्री सेब भये हशियार॥ ॐ 
है पहले डंका में जिन बन्दी % दुसरे बॉपि लियो हथियार॥ ह 
£ तिसरे डंका के बाजत खन 3% चत्री फॉदि अये आसवार ॥ 
ह घोड़ा हरियल त्यार करायो # मकरंद तुरत भये असवार ॥ 
छ मारू डंकाके बाजत खन 3% लश्कर कूच दियो करवाय ॥ % | 
बड़े बड़ि तेपें अष्टधातु की ॐ सो आगे को दई जोताय॥ 
चार घरी के तब अरसा में ॐ लश्कर खेत पहंचा जाय॥ 
यक हरकारा को बुलवाया % ओ झाल्हा पे दियो पाय ॥ ई 
सुना खबारजब नुन आल्हान% तत्र मालखेको लियो बुलाय॥ % 
सवार सुनतहा नरमलिखे ने %# लश्कर डंका दियो बजाय ॥ & 
मारू डका के बाजत खन # क्षत्री साजि भये तेयार॥ 
४ जितने राजा आये अराती % सबने बाधि लिये हथियार ॥ > 
४ अपनी अपनी असवारिन पर ३९ सिगरे जशी भय सवार॥ 
४2 कंच कराय दियो लश्कर को ॐ मारू डंका दियो बजाय ॥ 
ह णरकर पहुच जब खतन में %# सुचा बन्दी दई कराय॥ 
| घोड़ी बढ़ाय दई मलिखे ने %# ओ मकरंद पे पहुँचे जाय ॥ 
# आग बाट़िके मकरंद बोळे % ओ मलिखे ते लगे बतान॥ 
® कहा ते आये ओ कई जेहो % अपनो हाल देउ बतलाय॥ 
बोले मलिखे तब मकरंद ते # तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
नगर महाब ते आये हम + जई पर बसत रजा परिमाल ॥ 
छाट भेया हम आहा के ॐ ओ मलिखे है नाम हमार ॥ 
व्याहन आये इम उदाने को % राजे खर्षरे देउ कराय ॥ $ | 
सुनिके बातें नर मलिखे की ॐ शुस्सा गह देह में बाय॥ ई | 
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बोले मकरँद तव॒मलिखे. ते %# चुप्पे रोटि महोबे जाउ॥ ई 
धोखे न रहियो नेनागढ़ के # जह आल्हा को करो विवाह॥ ड 


है मारि भंगेद्दों में महेष लो %# सबके शीश लिहों कटवाय ॥ ई 
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नरवरगढ़ की लड़ाई ॥ 8  : २७१ 
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हमते दुसरी जो कोउ राखे % मारे राज्य भंग होइजाय ॥ 
फोज आपनी क्यों कव्वेहो # सातो भाँवरि देउ इराय ॥ 
कही हमारी मकरंद मानो ॐ नहिं सब जेहें काम नशाय ॥ 
शी सुनते मकरद जरिगे # ओ यह हुक्म दियो करवाय ॥ 
दे देउ मेरि तोपन में # इन पानिन को देउ उड़ाय ॥ 
[पन पर % तुरते बत्ती दई लगाय ॥ 
धुओं उड़ानो आसमान लो % सविता रहे धुन्ध में छाय ॥ 
दगी सलामी दोनो दल में % हाहाकारी शब्द सुनाय ॥ 
अरर गोला छूटन लागे ॐ सरसर परी तीरकी मारु ॥ 
सननन सननन गोला छूटे $ कह २ करे अगिनियाँ बान ॥ 
गोला लागे ज्याहि हाथी के % मानो च्वार सांध देजाय ॥ 
*]| 
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गोला रागे ज्याहि घोड़ा के %# चारे सुम्म गदे होइ जाय ॥ 
ला लागे अयाह त्री के # सो गिरि परे भरहरा खायं ॥ 
बको गोला जिनके लागे # तिनको हाड़ मास छुटि जाय ॥ 
ला जीजरहा जिनके लागे % सो लत्ता अप्त जाय उड़ाय ॥ 
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चारि घरी भरि गोला बरसो % अन्धाधुन्ध तोपकी मारु॥ 
तापे पे थे लाली हाइ गई ॐ ज्वानन हाथ घरे नाजाय॥ 
ताप लडाइ . पीछे परिगई % लबे बन्द करें हथियार ॥ 


भुके सिपाही दोनों दलके % अपनी खचि लई तलवार ॥ 
लट खट खट खट तेगा बाजे % ब्वाले छपक २ तलवार ॥ 
तेगा चट्कें बर्दवान के % कटि२ गिरे सुघरुआ ज्वान ॥ 


चले जुनब्मी ओ गुजराती % ऊना चले बिलायत क्यार ॥ 
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यह सान मलिख बोलन लागे %# जानो नाहीं हाल तुम्हार ॥ 


गोला लागे जौन ऊेंड़ के % सो गिरि परे चकत्ता खाय ॥ 


वानको डंडा [जेनके लागे %# तिनके दुइखंडा होइ जाय ॥ 


दोनों फौ जें संगम होय गई % रहि गयो डेढ कदम मैदान ॥ ई 
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& उठे कबंध बोर रण खेलें # बहा उठे कराहि कराहि॥ 
® चारो बयरियन को मसका हे ३ कोधा चाल चले तलवारि॥ 
छ घहा डारे रण में लों ॐ जिनके प्यास २ श्टलागि॥ 
® शुके सिपाही महुबे वाले # जिनके मारु २ रटलागि॥ 
छ होदाके सँग होदा मिलिगये # हाथिन अड़ो दाँत से दत ॥ 
छ पेदल के सँग पेदल अभिरे # ओ असवारन ते असवार | 
छ हाहाकार रण भ॑ वात # कोऊ रथे आत ना खाय्‌। 


| 
| 
छ चहला उठिगे हैं चिन के # आ लोथिन के लभे पहार॥ 
£ दालें डारी जो लोइ में # मानो कछुआ सी उतराय॥ 
| 
| 
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छै पगिया डारी जो लोह में # जज नहीं में परी सेवार। 
छै परी सिरोही है क्षत्रिन की ॐ मानो नागिनसी मन्नाय। 
£ कोऊ रोवत हे तिरियन का ॐ आवह लाये गोनवों चार। 
छ कोऊ रोवे घर लरिकन को ओ कोऊ पुरिखन को चिल्लाय॥ 
ह चारि घरी भरि चली सिरोही # ओ बहिचली रक्तकी धार॥ इ 

ऊँचे खाले कायर भागे # ओ रनढदलहा चले बराय॥ 
£ भग उतरिगइ मंगेड़िन की # गाजा वाले चले बराय ॥ 
# भुके अफीमी रणके भीतर # पलके उघरें ओ राइजाय ॥ 
# लंबी धोतिन के पहिया % तिन नासन की पकरी राह॥ 
£ कोउ कोउ चत्री केरे बहाना % रण में डारि दिये हथियार ॥ # 
र माटी लेके सअ देही में %# डरिकें लेय बिभाति रमाय॥ ३ 
४ हमें न मारो हमें न मारो % हम भित्षा के माशन हार ॥ 
४ हम वेरागी हैं काशी के % आगे हिंगलाज को जायें ॥ 
 # भिता मागन हम आये रहे # तोलों चलन लगी तलवारि ॥ 
कोउ २ चत्री रोजगारी बनि  ढाळे लेय पीठि पर लाद ॥ 
£ हमहिं नमरियो इमहिं नमरियो % हम दालन के बेचन हार॥ $ 
£ नीच क्षत्री उपर मुरदा %# रणमें लॉट रहे चुप साधि॥ ॐ 
% हाथी बिचले रणके भीतर % क्षत्रिन उपर घारिदे पॉव ॥ ब 
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ही मारे वे मर जावें # हाय बिनमोरे मोति दोइजाय ।। 
सिपाही नखर गढ़ के ॐ अपने डारि डारि हथियार ॥ : 
घोझ़ बढ़ायो मकरंदी अओ मलिखे पे पहुँचो जाय ॥ 
बोले भकरेंद नर यलिखे तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
5 दश दश रुपया के नोकर काहे ` डारही शीश कटाय ॥ 
छे हम तुम खल समर खेत दमा एक कुरी राह जाय ॥ 
% इतनी सुनते नर मलिखे सपनी घोड़ी दई बढ़ाय ॥ 
छ बाळ मलिखे मकरंदी ते जे पहिलो चोट क्रो तुम आय! 
घाटा उद्रायो सकरंदी ने * ओ यह कही सुनो मलिखान !! 
& मम्हरिके बे तुम ध तुम्हरो काल रह्यो नियराय ॥ 
इतनी सुनते घुंडी छाती रोंप दई मलिखान ॥ 
| इतीर चलाया मकरंद ने % दाइन निकारे गया वापार ॥ 
| ४ बचिगयो ऊरिका वच्छ सजको ॐ दहिने भई शारदा माय ॥ 
| २ बोले मकरंद नर मलिलेते % अबहूं लोटि महाब जाउ ॥ 
£ इतनी बात सुनी मकँद ते %# तत्र हँसिकही बीर मलिखान॥ 
® चोट अपनी ओरो करिलउ # मनकी मेटि लेउ अरमान ॥ 
5 गुस्सा होइ के तब मकरूँद ने $ अपनी खेंचि लई तलवार ॥ 
® कुरो जड़ाका जब सुह पर ॐ मलिखे दीन्ही ढाल अड़ाय ॥ 
[नि शिरोही मकरेंद मारी % उनके अग न आयो घाव ॥ 
[ही बढ़ाई नर मलिखे ने % मकरन्दी त कही सुनाय ॥ 
महर मकरंद अब घोड़ा पर %# तुमपर आय गयो मालिखान॥ 
गुज उडायो नर मालिखे ने % सो मकरूँद पर दियो. चलाय ॥ 
लगो चपेटा जब घोड़ा के % मकरँद घोड़ा गये भगाय ॥ 
| पहुँचे मकरेंद रंग महल में # बान अजीता लियो उठाय ॥ 
£ काठ का घोड़ा शेल शनीचर # सो मकरंद ने लियो उठाय ॥ 
जायके पहुँचे तब हिरिया घर % ओ हिरिया ते कही सुनाय ॥ 


| बडे लड़ेया महुषे वाले # लश्कर कटा दई करवाय॥ 
fs vnennevisreniasisns ४६8६४80(40460६80/40/4%:32242404%8॥0(4028%4028%2308 Her,enie 
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(२ क ` भारहलयकः - | 
® निमक हमारो तुम खायो है % अब गाढ़े में आवो काम॥ 
$ लज्जा राख लेउ इमरी तुम # झबही चलो हमारे साथ॥ 
र इतनी खुनिके मालिन चलिमइ % अपनी जाद्‌ लई उठाय ॥ 
४० मकरंद पहुँचे जब लश्कर में % मालिन जादू दई चलाय ॥ 
% शल शनीचर बान अजीता % सो मकरॅद ने दियो चलाय ॥ 
. ह लश्कर विचलि गयो महुबे को चत्री सुन्न सान होइ जाय॥ 
# देखि हाल यह नर मालिले ने % अपनी घोड़ी दई बढ़ाय॥ 
ट सांग उठाई नरं मलिले ने % मकरूदी पर दहे चलाय ॥ 
४3 काठका घोड़ा उपर उाड़े गयो # नीचे सांग गिरणा अराय॥ 
£ शल चलायो मकरन्दी ने % सो घोड़ी के लागो जाय। ई 
3 घोड़ी कबुतरी ळगरी होय गई मलिले उतारे पेरे झरगाय ॥ $ 
'> मलिखे पहुँचे पच पेड़वा लग # मकरंद कटा दई करवाय ! 
' जितने राजा आय बराती # सबकी केद लई करवाय॥ ई 
£ सो पठवाय दियो नरवर गढ़ % नाहीं मसातलक मन्नाय ॥ 
 तड़पे आल्हा तब ऊर्दान ते % तुम कीरे दई बंशकी हानि ॥ 
& याही दिनको हम हटकी रहे %# नाहीं मानो कही हमारि॥ 
यह सुनि उदन बोलन लागे % दादा धीर धरो मन माहिं॥ 
& मोर उतारि धरो उदाने ने % सिरपर बाधी बैजनी पाग ॥ 
£ कथनी बाधी वघ उदनि ने % कम्मर दुइ बाँधी तलवार॥ 
४ घोड़ा बेदुला त्यार करायो % तापर फादि भय असवार ॥ 
७ ऊर्दान आये तब लश्कर में % देखी फोज महोबे केरि॥ 
४ सोचन'लागे उंदन बॉकुड़ा % अपनो मया मोह बिसराय ॥ 
# खचि शिरोही लियो कम्मरते # लश्कर धसे उदैसिंह राय | | 
जसे पान तमोली कतरे # जेसे खेती जुने किसान ॥ 
£ तेसेइ अदानि दल में बिचले %# बहुतक क्षत्री दिये गिराय॥ 


बाइस होदा खाली करिके % मकरन्दी पर पहुँचे जाय॥ 
Se anenannarisnianieneienoneNensnsnenanenanansnan, Yvan ९५ 
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करो जड़ाका मकरन्दी पर # मकरँद दीन्ही दाल अड़ाय ॥ 
दाल फाटि गई गेंड़ावाली % सोने फूल गिरे झऋहनाय ॥ | 
बोले मकरंद तब ऊदानि ते ॐ अब तुम खबरदार होइजाउ ॥ 
' ४ गुज उठायो तब मकरन्द ने %# तब हिरियाने कही सुनाय ॥ 
% हाथ न डश्यो तुम लरिका पर % इतनी मानो कही हमारि ॥ 
£ काम तुम्हारो थूरन होइहें # यह काहि जादू लियो उठाय ॥ 
£ जादू हारि दियो मालिनि ने ॐ घोड़ा तुरत खड़ा राहिजाय ॥ 
£ तवतो मकरंद आगे बढ़िंगे % झ उदनि को लीन्ही बघि ॥ 
¢ मकरन्द उदनि को सग लेके 
६ देखि हाल यह देवा चलि भौ % ओ आर्हा पे पहुँचो जाय ॥ 
बोले देवा तब झाल्हा ते % दादा सुनो हमारी बात ॥ 
उदानि शधि लिये मकरेंद ने % औ नखर में राखो जाय ॥ 
हाल जब यह आरहा ने % मनमें बहुत गये घबराय ॥ 
भेया जल्द जाउ महुबे को % सोनवें खरि खुनावों जाय ॥ 
ल भयो देबा तब नखर ते # औं महुबे में पहुचे जाय ॥ 
ठाह़ी ` दश्वाजे पर % हेरे बाट बरायत क्यार ॥ 
| ढेगा दाखिल होइ गयो % पहुँचो रंग महल में जाय ॥ 
[जि आरती देवै माता %सो देबा पर घरो उतार ॥ 
हृदय लगाय लियो देबा को ॐ बेटा हाल -देउ बतलांय ॥ 
कह बरायत तुमने छोड़ी % सो तुमे हमह कहो समुझाय ॥ 
यह सुनि देशा बोलन लागो %# हमते कछु कहा ना जाय ॥ 
जितने राजा शे बरात में % मकरंद लीन्हें कंद कराय ॥ 
` & घायल घोड़ी भइ मलिखे को # आ बाधि गयो उदासह राय ॥ 
# जादू हारि दियो मालिनि ने % लश्कर सुन्नतान होइ जाय ॥ ई 
बहुतक चत्री मकरंदी ने % रण खेतन में दियो भिराय ॥ 


किले आल्हा हैं लश्कर में % हमको पठयो नगर महोब ॥ 
.. Sovevevierievienienieriankeriadienienerienierenierieriersereneenensnsrsrys’;o 
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इतनी सुनत परले हाइ गई # देवे गिरी भूछी खाय॥ ई 
कहुँ ऊदनि मारे जैहें # बेड़ा कौन लगेदें पार॥ ई 
सुनी खबरि जब यह सोनवाँ ने ॐ तब देवै पे पहुँची जाय ॥ ई 
& पूछन लागी नर देबाते # देवर हाल देउ बतलाय ॥ $. 
कहा बरायत तुमने छोड़ी तुम हमसे कही सुनाय॥ ई 
यह सुनि ढेबा बोलन ' लाग्यो शी छुनो हमारी बात ॥ | 
जितनो लश्कर रहे महुने को %# सब नरवर में दियो गवाय ॥ ई 
इ हिरिया मािने नरर गढ़ की # ताने जादू दियो चलाय॥ ह 
$ घोड़ी घायल भइ मलिख की # लश्कर ऐन बेन होइ जाय ॥ ६ | 
४5 मकरन्द बाधि लियो ऊदन को ॐ ओ नखर गढ़ राखो जाय ॥ ६ | 
इतनी सुनते रनि सोनवो ने # रनि देवे ते कहा सुनाय॥ ई. 
टै इन्दरु बेटा यहु छोटो हे % नहिं में देती तुर्त पाय ॥ ई | 
काम बनं हाँ मं अपना सब % साझुल धीर धरे मन माहि॥ ई 
= सब सामान लियो पूजाको % ओ यक साथ लई तलवार॥ # 
 सुनवा चालभ रंग महल. त % आ माठेया में पहुँची जाय ॥ 
ह करिकें पूजन देबी को % अपनो शीश चढ़ावन लागि ! 
5 आभा बोली तब देवी को % अपनो कारजं देउ बताय ॥ 
5 हाथ जोरि तब सानवा बोली % माता सुनो हमारी बात॥ ई ७ 
 ऊदानि व्याहन गये नखरगढ़ ॐ मकरंद लीन्हीं केद कराय । % 
ॐ जितनी बरायत गइ महुबे ते % सेब पर जादू दियो चलाय ॥ ई 
ई कठिन मवासी नरर गढ़ के ह केसे बने इमारो काम॥ ह 
2 बोली देबी तब सुनवाँ ते % बान अजीता दिहों इयाय ॥ 5 
काठको घोड़ा शल शनीचर *# सोऊ तुरते लिहो छिपाय ॥ 
लेके अस्त दियो देवी ने % जादू पुरिया दई गहाय | 
वोली देवी रनि सोनबा ते % तुम्हरो काम सिद्धि हुइजाय ॥ 


यह सनि चालि भइ सुनवा रानी % श्रीदेवी को माथ नवाय॥ ई 
ae nieniAni?:2.27I0PAADIAIANIANANIA PAN Are PleviaRIA vIRPIAPIA PIADISARIRNIANA NANA ९ 
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' ४ आयके पहुँची नर देबा 
अमृत दियो रह जो देबी ने 
छ जल्दी जाबो तुम नश्वर को 
5 इन्द्ळ बिच संग जब का 
४ चलिभयो देवा दसणुरवा ते 
३ आरहा बेठे रहे तम्बू में 















देबी पहुँची गढ़ नख 
£ काठको घोड़ा रिदियो 


> 3७ _ 


 ४वाल आल्हा नर दबा 
5 हाल सुनायो तब देगा 
5 देवी शारदा दाहि 
| ् बोले आल्हा तब देवा 
दा चलियो तब जब 
| तुमाह बुलाया चुनि झाल्हाने 
| £ मलिख आये पँच पेड़बा 
छ मलिखे उतरि परे घोड़ा ते 
& हाल सुनायो तब आसह ने 
४ हाथा पचशावद सजवायों 
` धाड पपीहा की सेजरवारथा 
# घोड़ा मनोरथा पर ढेंबा चाढू 
5 असृतछिटकि दियो आ्हाने 
| £ सब उठि बेठे महुबे वार 
| & हुक्म दादियो तब आदाने 
' भुके सिपाही महे वाले 


ना 


9 ~ 


ॐ ओसबहाल कह्यो समुझाय ॥ 
ॐ सो देबाकी दियो पकराय ॥ 


ॐ भई सहाय शारदा माय ॥. 


YN MANN 


ॐ तत्रसोनवंनि दिया सम॒झाय॥ 
> ओ नरवर में पहुँचे आय ॥ 
+ देबा करी बन्दगी जाय ॥ 
ॐ शलशनीचर लियो उठाय ॥ 
% वान अजीता लियो दिपाय ॥ 
% भैया हाल देव बतलाय ॥ 
शो अस्तको दियो गहाय ॥ 
पूरन होइहे काम तुम्हार |! 
अब मलिखे को लावो जाय ॥ 
%# पहुँचे जहाँ घीर मलिखान ॥ 
% जर्द चलो हमारे साथ ॥ 
ॐ आ आ्हापे पहुचे आय ॥ 
% आल्हा को कियो प्रणाम ॥ 


“४१ 


=e 


% भइ सहाय शारदा माय 


% तापर आंहा भये सवार ॥ 
5 तापर चढ़े बीर मलिखान ॥ 
ॐ पहुँचे तुरत फोजमें जाय ॥ 
ॐ लश्कर उठा बनाएर क्यार ॥ 
ॐ जिनके मारु २ रटलागि ॥ 


* लश्कर आगे दियों बढ़ाय ॥ 


ओ ओ फाटकपर पहुँचे जाय ॥ 


| ४ यक हरकारा बदळत आयो % ओ मकरंद ते कही सुनाय ॥ 


हैं लश्कर आयो हे महुब को # ओ फाटकको घरो आय ॥ 
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३ २७८ ` आल्दर्वरण्ड-- 
® सुनते चलिभे मकरंद ठाकुर %# अलगा परी दाल तलवारि | 
# पहुंचे मकरेंद तब लश्कर में %# तुरंत डंका दियो बजाय ॥ 


> FA 


£ चोब नगारा के सुनते खन % लश्कर सजा बिसेने क्यार ॥ 
मकरंद चलिभे फिर लश्करत $ ओ बंगला में पहुँचे जाय ॥ ई 
७ बान अजीता शलशनीचर # सो तई नाही परा दिखाय ॥ ४ 
टें काउको घोड़ा निल देखो %# मकरंद गये सनाका खाय ॥ ई 
£ घोड़ा मँगायो मकरेंद ठाकुर अ तापर तुरत भये आसवार॥ & 
& हिरिया मालिनको सँग लीन्ही % ओ लश्कर में पहुँचो जाय ॥ ४ 
छ जाये मकरंद रण॒ खेतन में % तबभलिखे बहि कही सुनाय ॥ $ 
£ कैद चॉड़िदिउ तुम उदनि को # सातो शवरि देउ डशय॥ i 

रारि बढ़ावत हौ नाहक तुम % दूजी करत हमारे साथ॥ इ 
(5 इतनी सुनते मकरंदी ने % लश्कर हुक्म दियो फरमाय ॥ ई 
षे मारि गिरावो इनपाजिन को ॐ सबकी कटा देउ कराय || f 


है वढे सिपाही नरवर वाले # अपनो खेंचि लई तळबार॥ 

#£ पेदल अभिरि गये पैदल संग % ओ असवारन त असवार ॥ ई 
* खटखट तेगा बाजन छागो # छूटन लगे अगिनियाँ बान॥ ई 
चले जुनव्बी ओर आहिगर्वी 5 ऊना चले विलायत क्यार॥ $ 
£ तेगा चटक्ने बदेवान के % कटि २ गिर सुघरुआ ज्वान॥ ड 
& चारि घरी भरिचळी शिरोही % ओ बहिचली रक्ती धार ॥ 
& झुक सिपाही पहुबे वाले % दोनों हाथ करं तळवार॥ 
भग सिपाही नखर वाले % आपनो डारि २ हथियार ॥ 
भगत सिपाही मकरंद देखे % अपनो घोड़ा दियो बह़्ायं॥ 
बोले पकरद नर मलिखे ते %# अबतुम खबरदार होइजाउ ॥ 

गुज चलायो मकरदी ने % मलिखें लीन्हो चोट ब | ॥ ` 
* बोले मकरंद तब हिरिया ते % अब क्यों राखी देर लगाय ॥ : 
` * इतनी सुनते हिरिया मालिनि # अपनी जादू बई उठय॥ : 
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तकि तकि जाद्‌ मालिन मारे % सो मलिखे पर ना आनियाय॥ 


ले मलिखे तब हिरिया ते # हमरो बचन करो परमान ॥ 
पुष्य नक्षत्र माहि जन्मा हूँ ॐ वरह प्ररो . बृहस्पति आय ॥ 
जादू रोनाके! गिनती क्या % शंका हमहिं कालको नाहि॥ 
यह कहि मलले गै हिंरिया पे ॐ ओ मालिनि को दियो गिराय॥ 
कार लियो जल्दी ते % जादू सब झू पारजाय ॥ 
गति देखो मकरंदी ने # मनमें बहुत गये घबराय ॥ 
हा वढाय दियो आगे को % अपनी खेचिलई तलवार ॥ 





| 


Si 


fu 


धो 

रो जड़ाका नर मलिखे पर % मलिखे लीन्ही चोट बचाय ॥ 
दालकि ओमड़ उदन मारी % ओ मकरंद को दियो शिराय। 

कद गिरि गे जब धरती पर # घोड़ा सात कदम इटि जाय ॥ 

रते मकरेंद को बाधो तहँ % ओ आर्हा पे पहुंचो जाय ॥ 
फीज भागगइ नखर गढ़ की % राजे खर्बारे पहुँची जाय॥ 
सबरि सुनतही शजा नरपति % बहुत गरीबी भेष बनाय ॥ 
आये नरपति जुनि आल्हा पे % ओ आधानी कही सुनाय॥ 
दुम सब लायक महुबे वाले # सातो भाँवरि दिहा डराय ॥ 
केद चॉड़ि देव सकरन्दी की # तुम्हरे काम सिद्ध होइ जाय ॥ 
रे 





| 


NN NN 


तनी सुनिके झारहा बोले % तुम उदनि को देउ छोड़ाय ॥ 
४ कैद छाड़ि देउ सब राजन को % सातौ भाँबरि देउ डराय ॥ 

हृ सुनि तुरते राजा नरपाति %# सबको केंद दइ छोड़वाय ॥ 
है केदते चुटिके ऊदनि ठाकुर # सो आण्हा पे पहुँचे जाय ॥ 
£ आल्हा डाँडि दियो मकरन्द को % तब नरपति ने कही सुनाय॥ | 
ह सायति पूछ लेउ पंडित ते # आल्हा पंडित लियो बुलाय ॥ 
% चुडामणि पंडित तब आये ॐ शौ आल्हा ते लगे बतान ॥ 
देवा लग्न बहुत नीको हे % अबही त्यारी लेव कराय ॥ 


इतनी सुनके नरपाति चाले भये % पहुँचे रंग महल में जाय ॥ 
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3 VEO हो ले VODA BUR जे OS DIU SF aUR SOO SOOO १ 
ई २८० | आल्टखण्ड- | हः ड 
मॅंडवा छवायो है जल्दी ते % मोतिन चोक दियो पुखाय ॥ ई 
कलश सुबरन का धखायो % ो साखियन को लियो बुलाया ई 
सखियां मंगल गावन लागीं ॐ पंडित बेद उचारन लाग॥ 
तोलो आये माहिल राजा # सो नरपति ते लगे अतान ॥ ई 
ब्याह जा करिह तुमऊदानसंग % काउ न पिये घडाका पानि ॥ $ 
दागु लागिहे रजपूती में % ओछी जात बनाफर क्यार | ई 
$ यतन बतावें हम तुमको यक % सो तुस करो बिसेने राय ॥ ई 
# जितने घरोआ हें महुब्रे के % सो मड़ये में लेउ बुलाय॥ ई 
ऊ शूर कोर्ठरियन में बेठाओ % सबके थूड़ लेउ कटबाय ॥ 
$ बात मानिलई यह माहिल की * चत्री दुइ हजार बुळवाय ॥ 
छ तिनहिंिपाय दियो कोठरिनमें ३ मकरन्दी को दियो पठाय ॥ ई 
& मकरन्द पहुँचे तब बरात में # ओ आल्हा ते कही सुनाय॥ 
£ जितने घरोआ हें तुम्हें संग % सो सब चलो हमारे साथ ॥ | 
-| चली पालकी तब ऊदनि की # संगहिं चले घरौआ ज्वान॥ 

'४ जबहीं पहुंचे सब महरून में # फाटक बन्द दियो कराय ॥ ई 

` ¢ अहनी ताल उन डखाये # औफिरि नेग होनसब लागा ई | 
£ कन्या दान होन लागो तह % पंडित गडि दई जोखाय॥ ई 
£ पंडित होम करावन लागे # मॉवरि परन लगो ज्यहिकात॥ ई 
४ पहिली भॉवरि के परते खन ॐ मकरन्द खींचि लइ तलवार ॥ ब 
| चोट चलाई जब उदन पर # मलिले दीन्ही दाल अड़ाय ॥ $ 
४ दुसरी भाँवरि के परते खन # क्षत्रिन खैंचिलंइ तलवार ॥ ई 
चली शिरोही तब मडये तर # औ बहिचली रक्तकी धार॥ ई 
टूक टूक मड़ये के होइगे.% खेभा गिरो भूमि पर जाय ॥ 
छ मड़वा गड़ो तबे सांगन को # दालन मंडप दियो दवाय ॥ ई 
५ केद कर लियो मकरंदी को % सातो भावरि लई डाय ॥ ई. 


& हाथ जोरिके नरपति बोले % तुम समरथ बनाफर राय I; 
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नरचरगढ़ की लड़ाइ ॥ & | २८१ 
£ केद छाहिदिउ मकरंदा को % अही बिदादिहो कराय ॥ 


४ मकरंद छोड़ तच आहा ने % ओ राजाते कही सुनाय ॥ 


hs ANN ४ «< 
& भात खबाय देउ हमका तुम के आकार बिदा दउ करवाय ॥ 


वि 


£ यहसुन खबरकरी महलन में ॐ तुरते भयो भात तेयार॥ 
* वाल नरपति तब झारा ते # तुम चलि जंइलेउ ज्योनार ॥ 


WAN KN 


४ इतनी सुनिके अपने अपने % सबने बाँवि लियो हथियार ॥ 
४ वाले नरपति तब बिनती करि # हमर कुला यहे ब्योहार॥, ड 


hn a Pn, 


दुसरो कारहे ना तुमत हम % तुम सत्र छोरिधरो हथियार ॥ 


# बोले मलिखे तब नरपति त ॐ तुम घटिकरों हमारे साथ ॥ 
₹ गंगा कीन्ही तब नरपाति ने $ तब उनचोरि धरे हथियार ॥ 
| र लेके गइआ चले घरे % झ चौका में बैठे जाय ॥ 


भऽ} 


छे भात परोसे सबके आगे ॐ मकरंद क्षत्री लियो बुलाय ॥ 
भात खान नहिं तिनपायो रहे # तोलो चलन लगी तलवार ॥ 
लेके गडा उठे महोबिया % ओ चत्रिन को मारन लाग॥ 
तीनि घरीभरि गडुझ्न मारो # सबने पाटा लियो उठाय ॥ 
हनिके पाटा ज्यहि के मारे # त्याह धरतीमें देयं गिराय ॥ 
ततत्री भागि गये नखर के # तंब नरपाते ने कही सुनाय !! 
अब हम जानी अपने मनमें % तुम गाट़े में ऐहों का. ॥ 
ऐसे चत्री : महुबे उपजे # काहे न राज करें पारिमाल ॥ 
बोले आल्हा तब गरपाति ते % अपने नेगी लेउ बुलाय ॥ 
नेशी बुलाये तब राजा ने ॐ आहा गहना दियो बेटाय ॥ 
आई पालकी दरवाजे पर # फुलवा बिदाहोन तब लाग॥ 
हा सातलियो मोहरन को % सो देबाने दियो लुथय॥ 
बिदाभई तब रनिफुलवा को ॐ पलकी चली बरायत जाय ॥ 
पहीं पहुँचे सत्र लश्कर में # मलिखे मेख दई उखराय ॥ 


मू. लदिंग सब छकरन में % लश्कर कूच दियो कराय ॥ 
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* आइ बरायत जब सागर पर # सबने डे दियो डराय॥ ३ 
£ रुपना बारी गयो महुबे में # मर्दने खबरें सुनाई जाय॥ ई 
छ भई खबरि तब रंग महल में # आये व्याहि उदेसहराय॥ ई 
& साखियाँ बुलवा३ मख्हना ने ॐ सहरून होय मंगराचार॥ 

४ भयो बोलोआ बघ उदनिको % आवे साथ फुलामति रान ॥ 

छे आई पालकी दखाजे पर ॐ परिन करी मल्हनदे रान ई 
४» बहु उतारी रनि मल्हना ने % झो महलनमें राखी जाय॥ ई 
£ दान दचिना दे सबही को # घर्घर अयो मंगलाचार॥ ह 
ऊ अरनँद बधाई बाजन लागी ॐ महुब दगन सलामी लागि॥ इ 
छ जितने राजा आये बराती # तिनको बिदा दहे कराय ॥ ई 
छ ऐसे व्याह भयो उदनि को # सो हमलिखिके दियो सुनाया 2 
® कोउ कोउ गावतहें अम्मरगढ़ # पे यह साँची भयो विवाह॥ & 
छ सुमिरन कारिके नारायण को # करिहों इन्दल ब्याह बखान ॥ 
£ कान लगाय सुनो यारो सब # जेसे भयो युद्ध मेदान॥ ई 
& समय समयपर आर्हा गावो # नित उठिलेव नाम भगवान ॥ 
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& भोलानाथ मनाय हिये मह % सीताराम कर धार ध्यान ॥ & 
La A 4 
॥ इति नखरगढ़ को लड़ाइई ऊदनका व्याह समाप्त॥ इ 
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। श्रथ इन्दल हरणं ॥ 
दो०-सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहें गणश । 
पांच देव रक्षा केर, र्मा विष्णु महेश ॥ 
आल्हा । र 

सामेन करके नारायन को % जगदम्बे के चरण मनाय ॥ 
इन्दल हरन लिशे। आगे में % होउ सहाय शारदा माय ॥ 
करों ध्यान आब आऔगेंगे को # निशिदिन पापहरनिमहरानि॥ 
सब अस्नान करत भक्ती ते # तीथन माहि पुनीत बखानि ॥ 
दशहरा की पर्व हे ॐ बुढ़की लेन गंगकी घार ॥ 
श॒ देशके राजा घचालिमे %# लीन्हें साथ शूर सरदार ॥ 
त्री बोले जेगंगा की के जय २ शब्द होय चहुओर ॥ 
समेया ऊदन देबा ॐ बनमें खेलन गये शिकार |. 
ला देखो जब ऊदानि ने # तब देंबाते कही सुनाय ॥ 
ह जात हे यह मेला सब ॐ दादा हमहिं देउ बतलाय ॥ 
लि देशा तब उद्दनि ते % मेला यह बिहर को जाय ॥ 
प्व दशहरा को भारी हे % यह सुनि कही उदैसिंह राय ॥ 
बुडो लेहे हम बिहर को % हमहूँ जहें गंग नहान॥ 
यह सुनि देबा बोळन लागो % जेठो भाइ बाप समान ॥ 
आारहा पठे जो नहान को ॐ तो तुम करो गंग अस्नान ॥ 
देगा उदानि दोनों चलि भे % ओ आहा पे पहुंचे जाय ॥ 
ट हाथ जोरिके ऊदाने बोले # दादा हुक्म देउ फरमाय ॥ 
` ॥ जेठ दशहरा की प हे% इमहूँ जेहें गंग नहान॥ 
`. बोल आल्दा तब उदनि ते # भया मानो बात हमारि॥ 
' दृ काम तुग्दारो ना जबे को # कारेहा तहां बखेझ जाय ॥ 
» माहिळ बैठे थे बगला में # सो अरहा ते लगे बतान ॥ 
 ४गंग नहर की इटकोना # काढे कर बलेश जाय॥ ई | 
gM OA NSA RNS HN MRR APSR MRP ७१४१४ ४४४७४३७४७७७७७ £. 
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घ २८४ ल्हण्बएड- ड 
बोले आल्हा तब माहिलते # तुमहँ जाउ लहुखा साथ॥ ई 
हिल परिहार ॥ ई 


ह करी तयारी तब उदनि ने %# लीन्हें संग म 
5 देवा उरनि दोनों सजिगे # झपंनो डंका दियो बजाय ॥ ई 
६ सुनो नागर जब इन्द्रने # तब ऊदनि पे पहुँचा जाय॥ ई 
बोले इन्दल तब उदनि ते %# चाचा हाळ देउ बतलाय ॥ 


© 


मग लेन गंगकी जायँ॥ # | 


| 0 


ड दशहरा का छुड़का हं 


ह सुनि बोल उदन ठाकुर # जान न देई बाप तुम्हार ॥ ई 
ग तुमाइ हम नाह। लह % यहख्ु।न३न्द्ल।लयो कटार ॥ ड 
अपनी छाती पर धीर लीन्हों # झ ऊ ही सुनाय॥ 
हो % तो में पेट मारि मरिजाउँ॥ ई 

2 यह सुनि साथ लिया इन्दलको % आओ आन्दापे पहुँचे जाय॥ ई 

४ हाथ जोरिके उदनि बोले % दादा हुना हमारी बात॥ ई 

है इन्द्ल मचले हे मेला को # आज्ञा होय संग लेजायें ॥ 
'$ बोले आल्हा तब उदनि ते # साथ न लोजो पुत्र हमार॥ $ | 
हं जादगर' ऐहें मेलेमें # अपनी जाद्‌ दिहें चलाय ॥ ह 
%. चलिभय उदाने तब बगलाते # ओ छगलेइ ईँदलसिंह क्यार ॥ ई 
छ कूच करायो तअ बिहर .को % मानी कही न आर्हा क्यार ॥ 9 | 
& जबही पहुचे भंग घाट पर # अपनो डेरा दियो इराय॥ 
55 लाखनि राना कनउज वाले # सोऊ तहो पहुँचे आय ॥ 
४8 डंका वजत रहं उदन को # सुनिके लाखनि कही सुनाय ॥ 
चर फोइको डंका यहु बाजत है # अबहीं बंद देउ करवाय॥ 
छ धावन पहुंचा तब उदन पे %# ओ ऊदनिते कही सुनाय ॥ ई | 
ॐ हुमम कनाज। की गाजिब ६ # डंका बंद देउ करवाय॥ र 
-' यह सुनि ऊदान बोलन लागे # तुम रानाते कहों सुनाय॥ $ 
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इन्दलहरन की लड़ाई ॥ १२ २८५ ड 
ऊर्दान आये हैं महुबे ते % डंका बन्द होन को नाहि ॥ ई 
लोटि जवाब ।दियो धावन ने # तुम सुनि लेउ कनोजी राय ॥ 
विया भोइवे वाले # डंका बन्द होन को नाहि॥ ई 

& इतनी सुनते साखंनि राना ॐ अपनी सुची दियो लगाय ॥ 
£ यनी बीरि जब यह ऊदनि ने ॐ तिनहू सुर्चा दियो लगाय ॥ ई 
पत्ती धीरेशे को बाकी रह # तालो सैयद पहुँचे आय ॥ % 
नि ते % हमरे बचन करो परमान ॥ ड 
£ बढ़े लड़ेपा उदाने ठाकुर # है जो देव ऊुँवरि को लाल॥ ई 
लडे न जितिही तुम ऊदनि ते# ताते धीर धरो मन माहिं॥ ई 
मेला देखन तुम आये हो # काहे देहो कटा करायं॥ 
5 देगा समुझावें ऊदन को % भेया अकिल गई तुम्हारि॥ ई 
> 
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® रहा हटको है याही को # साई बात पशा यह आय ॥ 
छ बन्द कराय देउ डंका को # ओचलिमिलौ केनोजी साथ॥ | 
' ४ झजपाल राजा कनउज में % जिनका उदय अझस्तलों राज ॥ 
% तिनघर उपञ्यो यहु सालानिहे# राजा रती भान को लाल ॥ 
४ वेनचकंवे को नाती है % जानत जिनहिं सकल संसार 


 & दुसरी रासी ना लाखीन ते.# यह तुम मानो कही इमारि ॥ 
४ होय बड़ाई देश देश में % जो लाखान त मिलिहोजाय॥ 
` & बात मानलइ तब उदन ने # पाँच दसाला लियो मॅँगाय ॥ 
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` & हीरा पाँच लिये उदन ने # ओ चलि भयो लहुखा भाय 
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5 पाँच कदम जब लाखानि रहिगे% ऊदन झुकिके करी सलाम ॥ 
` ४ देखी नजणाना लाखनि ने # ले हँसि कही कनोजी राय ॥ 
 * तुम सब लायक ऊदन ठाकुर # राजा दस्साज के लाल ॥ 
` ४ इंका अपनो तुम बजवाओ +% यह काहि छाती लियो लगाय॥ 
.  भई मित्रता तब दोना में # शाभा कछ कही ना जाय॥ ई 
` % हियाकी बातें तो यहूँ छोड़ो %* अब आणेको सुनो हवाल ॥ ॐ 

` ई बलख बुखार के राजा की # चितेरेला हे राज कुमारि॥ हँ _ 
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डे २८६ आल्हखरड 


बेटी जावो ना मेला को %# इतनी मानो कही हमार॥ 
'> लाखाने एह तई कनउज के ॐ एदं तहँ महोबिया ज्वान॥ ई 


4649 


®. 


® 


४ एक न मानी जब बेटी ने # तब राजाने [दियो पठाय॥ % 
& दसा बेटा संग पठायो % अपनो लश्कर दियो सजाय॥ ई 


0७ NN 


छ-करी तयारी तब वर्ने # केसरि नटनी संग लेवाय॥ 
पजर सोने के ले लीन्हा % अपनो कूच दियो कराय ॥ 
पहुंची बेटों जब गंगा पर के अपने डेश दियो लगाय॥ 
व्याह भयो हं जब ध|धू को % इन्द बरायत माहि॥ 
| इन्दल देखे तहँ बेटी ने %# तबते मनप करे पविचार॥ ई 
| यातो व्याह होय इन्दल संग % नातर कयाँरि रहों संसार॥ ई 


छ यहे सोच षेटॉका निस दिन ॐ केसे बिले इन्दलसिंह कवार ॥ 
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& राते बसेरा कारे गंगा पर हे सूरज उदेभये जब आय।॥ 
छ मेला देखन को जर्दी ते # वित्तर रेखा -भई तयार॥ ई 
रूप बनाय [लियो नटनी को # केसरि नठनी संग लेवाय॥ ह 
छ संग ले लियो सब साखेयन को# मेला करन तमाशा लागि॥ ई 


४ मेला टिको जहाँ महुते को % तहँ पर करी तमाशा जाय॥ ई 


४०७१४११ ss: ए 
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ध्र नांच तमाशा दन लाग % चा माह माह राह जाय॥ झ 
र जाद्‌ लीन्हा जब नोड्नी न॑ % ढया तुरत गयो पाहेचान॥ %. 
ट वाले व्या तब उदानं दें ऋ जल्दी इनाइ देउ निकराय ॥ ह 


न छे 


he 


र 


देखिके बेटी गइ डेरा भें % मनमें बसे इन्दलसिंह कवार ॥ 


^ 


& बुड़को लन चल उदान जब ॐ दंबा इन्दल संग लेवाय॥ 
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बज ता एज 77777 7------ 
र सोऊ मचली जब मेलाको # अभिन ही बुकाय ॥ & | 
8 


® बात ।बंगारे जइ काहु ते # तो सब जहें काम नशाय॥ » 


“5 इन्दल मिलह गगाधर पर दे ताते गई गग दखार॥ है 


षट अब जा दोएहाइन नटनाकाळ तो सब जह काम नशाय॥ द 
| खुनत माहेर द च।८चन का ऋ आ तम्बू ते [दयो निक्रारि॥ ई | 
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इन्द्लहरन की लड़ाई ॥ १० २८७ 


हँ  इन्दलहरनकीलड़ाइ॥ १ . २८७ ॐ 
£ गोदी लेके तब इन्दल को # बुड़की लई उदेसिंहराय ॥ 
( गगा पुत्रा तब बुलवायें % दान दाक्षणा दई वाय ॥ 


£ मोई पाँच दई सेवट के %# उदनि नोक़ालई मंगाय॥ 
रो दलवाई उदय सिंह ने # पहुँची बीच धार में जाय ॥ 
भइ बेटी अभिनन्‍्दन की ॐ पहुंची गंग किनारे जाय ॥ 
देके मल्लाइन को ॐ बेटी नाव लई मॅंगवाय॥ 
नटिनी को सँग छेके % बेठी बीच नाव में जाय॥ 
लेके कर सोने को % तुरते नाव दइ छोड़वाय ॥ 
रु " [च धारम ॐ नोका जहाँ महोबियन क्यार ॥ 
नलागी % ओ इन्दल तन रही निहारि ॥ 
भव वाली # सो उदनि पर दइ चलांय ॥ 
नजरि बन्द होयगइ उदन की % सांच्छित भये उद्यसिह राय ॥ 
दसरि परिया बेटी छेके के नर देबा पर दई चलाय ॥ 
हे नौका पर ॐ देही की सुधि गइ भुलाय ॥ 
तिसरी टी लेके ॐ सो इन्दल पर दई चलाय ॥ 
सुवा बनाय लियो इन्दलको # ओ पिंजरा में राखो जाय ॥ 
नाव किनोर पर लगवाई ॐ तुरते उतारे परी अरगाय ॥ 
आय पहुँची जब लश्कर में # अपनो कूच दियो करवाय ॥ 
दू उतरे गयो जदानि को # ओ देषाको आयो होश ॥ 
है| दिखाय परे इन्दल कहुँ # तब ढेवाते कही सुनाय ॥ 
काहे दादा यह कैसी भइ # देखि न परे परेउना लाल ॥ 
उदनि देबा दोना चलि भये % ओ मेलामें हुँन लाग॥ 
सिगरो मेला जब मथि डोरे ॐ तब उन जाल लियो मँगवाय्‌ ॥ 
सो उखाय दियो गंगा में % फँसिंग मगर मच्छ तह आय ॥ 
पेटु: फ्रायो सब जीवन को # तबहु न मिले इन्दलासेहराय ॥ 
| £ उदनि बोले तब देवाते # अवहभ करिहें कोन उपाय ॥ 
मुख दिखेर हैं कस दादा को # करि हैं कोन बहाना जाय ॥ 
' gpvenana vanes nanan Re NAAR MANNA MSPS NAVAN MANS MA NAPIARS Nave 
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माहल बाल तब उदान ते % अपनो सोच देउ बिसराय॥ $ 
हम काह दहे यह आहा ते ॐ कोउ जाद्‌ ६.रि गयो लवाय ॥ 
र तुम काहदाजा हाथ जारिके ३% जल्दी ट्ट मिलेहें आय ॥ 
माहलातमागियो पाच मास की % झौ इन्दल को ट टियो जाय ॥ 
इतना सानके वघऊदानि ने # तुरते कूच दिया कराय ॥ 
छै आय पहुंचे मदन ताल पर % आपनो तश्च दियो रुगाय॥ 
» आग पहुचे माहिल राजा % झौ/आाण्टा ते छग बतान॥ » 
हाल सुनो तुम सब मेला को # मारो गयो पेरउना लाळ॥ 2 
गाता मारो जब इन्दळ ने %# ऊदनि मारि दई तलवार ॥ ई 
शीश काटि के उन इन्दल को # सो गंगा में दियो बहाय॥ # 
४ सुनते आर्हा बोलन लागे # काहे बोलत झूठ बनाय ॥ ई 
६ हमहिं पियारे थोरे इन्दल # आ छदन को बहुत पियार॥ ई 
र बात हमारी साची जानो # हमना बोलत झूठ बनाय ॥ 
£ कसम हमाह हे इकलोता की # जो हम कहा होय कछु कूड ॥ 
षर साचो वात मान माहेळ को % आर्हा गये काध में छाय॥ | 
. ४ माहिल चालभ तब महुते ते %# झो उश में पहुँचे आय॥ ई 
 वोले उदन नरदेवा ते % भेया तुम बगला लों जाउ ॥ ई 
® हाल सुनावो तुम मेला को # ओ आल्हा ससुझावो जाय ॥ 
चालिभो ढेवा तब . डराते % ओ बँगला में पहुँचे जाय॥ 
' छ करी बन्दगा जब आल्हा को # आल्हा पीठी लइ फिराय॥ 
® वाल देवा तब आहा ते # काहे न हमरी लई सलाप्र 
खता हमारी का बतलावो % तब आल्हा ने कही सुनाय ॥ 
जब्दी लावो तुम उदन को % हसरी नजरि गुजारी आय॥ 
देवा लोटो तब बगला ते # ओ डेरा पर पहुँचो आय ॥ ई 
दबा वघऊदन ते # अबही चलो हमारे साथं॥ 
हे आर्हा न %# यह छनि कही उदीसिह राय ॥ ६ 
जब इन्दलं को # तब हम दे हैं कोन जवाब ॥ 
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३७ इन्द्लहरन की लड़ाई ॥ १० | २८६ 





बात मानिके तब देशा की % तुरते उठे उदेसिंह राय ॥ 
दूबकी बाड सुल में दां # नंगे पाय गरीबी भेष॥ 
| ह हाथ अंगोळा ते बशा 
| ॐ पहुँचे उइन जब आर्हा पे # झुकिके ऊइन करी सलाम ॥ 
 & तीन बार उन करी वन्दगी # आल्हा ने नहि लियो सलाम॥। 
2 दाथ जारिकि उडन बोले % दादा इमहिं देउ बतलाय ॥ 
£ एता हमारी तुम इतलावो % काहे रूठि गयो यहिं काल ॥ 
४ आल्हा बोले तब शुस्था होय ॐ तुम घटि करी हमारे सांथ ॥ 
£ साथ ले गयो पुत्र इमारो % ओ गंगापर डारो मारि ॥ 
यह सुनि ऊदन बोलन लागे # दादा बचन करो परमान ॥ 
2 जादगर आये मेला में * काइ जादू दियो चलाय ॥ 
। ह साथ लेगयो कोउ इन्दरको %# हम सब मेला लियो हुँद्राय ॥ 
पतान लागो कहें बेटाको % त्र हम कूच दियो करवाय ॥ 
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} 
मोहलति दै देउ पाच मास को * लहो ढूँहि परेउना लाल ॥ 
"गुस्सा होइ के आला बोले % तुम घटि करी हमारे साथ ॥ 


h 


& साँची काहेगे माहिल मामा % तुमने मारो पुत्र हमार ॥ 
& एक न मनिद्ों बात तुम्हारी % ढरिहों ठुमाहि जानते मार ॥ 
£ उदन देगा दोनों मिलि के % आहे बहुत कही समुकाय॥ 
® वात न मानो कडु आल्हा न %. गुस्सा ग$ देह में छाय ॥ 
इह॒ बाधिके बघ ऊदन को % ओ खंमामें दियो बधाय ॥ 


४ हरबंस आर्हा मंगवाये # ओ उदन को मारन लाग ॥ 


रुधिर बहन लागी देही ते % पीठी लाल बरन होइ जाय ॥ 
लत्ररि पहुँचो जब देवे को # सो बँगला में पहुँची आय ॥ 


>) 


बोली देवे. तब आहा ते %# काहे दइ बाँस की मारु ॥ 
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5 जागर आये मेला में % हरि लेगयो परेउना लाळ ॥ : 


$ 
ड देवा सबुकायो उदन को % तुम यह कहियो बात सुनाया! 
Ss 

5 मोहलाते दै देउ पाँच मासकी # खावें ट्रॅँढ़ि इन्दलसी कोर ॥ & 


ॐ ओ चलि भये उदे सिंहराय ॥ ई 
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बेटा छाड देउ उदन को के इतनी मानों कही हमारि॥ ई 
र वाल आल्हा तब दषं ते ॐ इनने मारो पुत्र हमार॥ $ 
£ जियत छोड़िहों ना उदन को % चाहे कोटिन करो उपाय॥ ई 
र देवे लाट गई सोनवा पे % ओं उदन को कह्यो इवाळ॥ ई 
कह! न मानी कछु डार्हा ने % आपने कंथ मनावो जाय॥ ई 
& सोनवा पहुंची तब फाटक पर % ओ झा्हा ते कही सुनाय ॥ 
बहुत पियोरे रहे .बघऊदन % काहे दई बाँस की मारु॥ ई 
& काखको भाइ तुम मारत हो % ऐसों तुमहिं झनासिब नाहि। ई 
४ सुनते आर्हा बालन लागे % जानो नाहीं हाल तुम्हारि॥ 
४ छालिके लेगे ये इन्दल को # ओ गंगा पर डारो मारि॥ 
^ जियत न छोड़िहों इम उदनको % जौ चाहो सो करो उपाय ॥ ई 
हाथ जोरिके सोनवां बोली ॐ स्वाभी पेयां परें तुम्हारि॥ 
हम तुम रहिह जो दुनियां में %# इन्दल आय लिहे आवतार ॥ ई 
ठि को भाई फिर ना भिलिहें % स्वामी समझकि लेउ मनमाहि॥ 
[दि करो तुम नेना गढ़ को % तुम्हरी केद चोड़ाई जाय॥ 
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जो कहुँ मरि हो तुम ऊदन की %£ तो माटी के मोल बिकाउ ॥ ! 
अबही गुस्सा करि मारत हो % पीछे पछेतेही महराज॥ ई 
बह सुनिहें दिल्ली वाले %£ तुरत महोबा लिहे जुटाय॥ 
बोले आल्हा तब सोनवां ते %# रानी कोटिन कहो बनाय ॥ ब 
जियत छोड़िहों ना ऊदनि को % अबहीं दिहा जान ते मारि॥ 


ले उदानि रनि सोनवां ते % भोजी पानी. देउ पिआय॥ 
ज्वेके गइआ सोनवों चालि भइ % औ ऊदानि को दियो पकराय ॥ ई 
लात से गडआ आल्हा मारो % पानी संबै दियो ढरकाय। | से 
आल्हा सोनवें मारन लागे % तुम मखायो पुत्र हमार॥ ई 
भागी सोनवां तब फाटक .ते # ओ फुलवा पे पहुँची जाय ॥ 
बोली सोनबा रनि फुलवा ते % अपनो कंथ छोड़ावो जाय ॥ 


£ खिरकी पर ते फुलवा बोली % दादा बिनती मानि हमारि॥ 
Sovjenananananana nena nenanena rane narienananarianiarenie nanan nent 
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0 20002 20000 ८0८८ 0०४ ०१००० ०] 
0 ० इन्द्लहरन की लड़ाई ॥ १० २६१ 
£ अपना मारो तुम भेया को के बेडा कोच लगेहें पार ॥ 

बोले आल्हा तब फुलबा ते % बेठी राज करो घरमारहि ॥ 
£ उदनि मारो है इन्दल को % इनको दिहें जानत मारि ॥ 
$ सुनते गुस्सा होय ऊइनि ने ॐ तुरते खंभा लियो उखारि॥ 
£ सोचन लागे उदन बॉँकुड़ा % जेठो भाई बाप समान ॥ 
# हाथ चलावे जो आल्हा पर % तो रजपूती धमे नशाय ॥ 
5 मारत मारत आहा थाकेगे % तब जल्लाद लिये बोलवाय ॥ 
४ आरहा बोले जलादन ते % जल्दी उदन को छेजाउ ॥ 
 & नयन करेज को ।निकारि के % हरी नजर गुजारी आय ॥ 
॥ इतनी सुनिके उदय सिंह को %# ले जल्लाद चले तत्काल ॥ 
2 पहुचे उदन जब झयोह़ी में % जह परखड़ी सोनमदे रानि ॥ 
| बोली सोनबा जल्ञादन ते % तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
£ हाथ चलेयो ना ऊइन पर % इनको बॉड़ि देउ तुम जाय ॥ 
£ अनेतो मारत हैं जुस्सा में # पीछे पढिते हे महराज ॥ 
ताते हिरना यक मारो तुम % लाओ नेन करेज निश्ञारि ॥ 
६ जाय दिखावो तुम स्वामी को % इतनी मानो कही हपारि ॥ 
5 यहकाहे हार उतारे गरे को % जछादन को दियो पकराय ॥ 
| छ ले जल्लाद चले आगे को % तब फुलवा ने कही सुनाय ॥ 
| हाथ न डारियो तुम स्वामी पर % यह कहि तोड़ा दिया गहाय ॥ 
| तव जछाद चले आगे को % पहुंचे झार खंड में जाय ॥ 
| ब उदाने जन्नादन ते %# हमको छारया देउ गहाय ॥ 
॥ नंन करजे अपने करते # अबहीं तुमको देय निकारि ॥ 
(2 इतनी बात सुनी ' उदाने की # तब जछाद ने कही सुनाय ॥ 
|८ जहो तुम्हारे मनमें भावे # तहको उदनि जाउ पराय ॥ 
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१४ काकाला 


| 
> . 


|; नगर महाबे को जयो ना % नाई सब जई काम नशाय ॥ ई 
| जानते आर्हा हमको मरिद # सो तुम जानिलेउ मन माहि ॥ $ 
£ हिना मारो एक जंगल ' में % नेन करेजा लियो निकारि॥ ई: 
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२६२ आल्हल्ण्डत | ड 
जाय दिखायो सो आल्हा को % आओ महुब में पहुँचे जाय॥ 
खबारे सुनाई परिमाले को # खुनि परिमाल गयो घबराय ॥ इ 
आय मूछा गइ राजा को % झुईमें गिरे तड़ाका खाय॥ ई 
खबारे पहुँची जब महलन में % सिगरो रोय उठो रानिवास ॥ 
हाहाकार परो मन्दिर गाढे में ऐहें काम ॥ 
पलको मंगवाई राजा र₹ चढे चेंदेछे राय.॥ 
राजा पहुँच दसणुरवा बार बनाफर क्यार ॥ 
राज देखो जब झाल्हा ठे भर्हरा खाय ॥ 
करी बन्देगी तब राजा को [जाने लियो सलाम ॥ ई 
गुस्सा होइके राजा बोले > ञ ते कही सुनाय ॥ $ 
तुमने मशवायो उदन को # चैन न 


elo 
~, 
HN, x A 
TN 
ee 
i 


कस 


< 
| 2] 
i. 
~ 


ट 
I 
4] 
2% (SMC 
१ 
शा 4 
C > 
a £5 
~> 


/ ay 2 ay ५४ 


RT 
x) 
~ (2 


ele 
“(६९ 
RT] 

ज 


"9 nenyanesnionenn rena na 


SU? 

देर 

7 44 
a, 


लो निकराय ॥ ई | 
पीठिको -भाई तुम मर्वायो % तुमको बार बार बिक्षा | ह 
बिन ऊदन के या महुबे में # को गाढ़े दिन ऐं हैं काम 
(5 बज्रकी छाती हे उदन की % जो दिल्ली में कशे विवाइ॥ ई 
# आर्हा मनमें कायल होइ गये % सुखते कळू न आई बात॥ 
तब ललकारो चन्देले ने % झौ इत्योर बात बनाउ ॥ 
४ इन्दल वेटाके कारण तुम % अपनो भाइ दियो गवाय॥ ई 
® अर्पॉखिन पटी आल्हा बोधी % ऊभे गिरे अध सुख जाय॥ 
ख दिखरे हैं ना काहू को 3% यहगाति भइ बनाफर क्यार ॥ 
याँ कि बातें तो हियें छोड़ो % अब आगे को सुनो हवाल ॥ 
[ने सोचे अपने म्रनमें $ सिरसा बपे बीर मलिखान ॥ 
रें नोकरी अब मलिखे की % कछुदिन समय शुजारें जाय ॥ ई 
[चिके चीलिभे ऊदन ठाकुर % ओ सिरासाकी पकरी राइ | ह 
सोनवॉ वोलवायो देगाको % ओ सबहाल कह्यो सप्रुमाय ॥ 

खत्ररि ले अवो भारखयड ते ॐ हमको खबरि सुनावो आय ॥ | 
तनी खनते ढेगा चलि भयो % घोड़ा मनोरथ पर i ॥ $ 


£ घारको अकुर उदया तोमर % सोऊ चलों साथ में जाय॥ 
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१] ४ इन्दलहरन' की लड़ाई ॥ १० ! . २६३ 
£ दोनो पहुँचे झकारखंण्ड में *# गाय बरदिया रहे चराय ॥ 
| हं तिनते देरा पूछन लागे % तुय ऊदीन को देउ बताय ॥ 
४ एक बरादिया नोलन सागो # बही गये उदैसिंद्राय ॥ 
2 मूह उधार नंगे पायन ॐ सिरसा ओर गये घबराय ॥ 
® ताद रस्ता दोनों चलिभे % अब ऊर्दानिको सुनो इवाल ॥ 
छ उदनि पहुंचे जव सिरसा में % दशबानी ते लगे ततान ॥ 
खबरे छुनावो लुम मलिखे को % दारे खड़े उदेसिंहराय ॥ 
है गयां दखानी तब मलेल पे % ओ यह हाल सुनायो जाय॥ 
छर बाल मलिख दश्वानी ते % फाटक बन्द देव कराय ॥ 
5 द्बानी आयो दारे पर % फाटक बन्द दिये करवाय ॥ 


४९) ४०२. 


छ हम नहा है नर मालिख को # तोलो_ दढता -पहुंचों आय ॥ 
देगा पूछे तब ऊदानि ते #% कहूँ जानेको करो बिचार ॥ 
_ऊदनि तब देवात ॐ दादा कळू न पूछा बात॥ 
सोनबा भाजो दाहिने होगइ % हमरो लोन्हो प्राण बचाय ॥ 
| भरोस रहे माॉलेख को ३ कडु दिन कर गुजारा जाय ॥ 
ऊ रू गये हमते अब ॐ फाटक वन्द दिये करदाय ॥ 


ऊन साथ दते विपदा मं ऋ यह हम जा[नालया सबभाति॥ 


तू झुट्म्यं संब रुठ ह % हम पर राठे गयो भगवान ॥ 
कृण्डलिया । 


सुखते बिपदा है भली, जो योरे दिन होय | 
इृष्टामेत्र बांधव जिते, जानि परत सब कोय ॥ 
जानि परत सबकोय, बात नहिं पूछे कोई । 
जब संकट परि जाय, मित्र होवै रिपु साई ॥ 
नारायन घरि ध्यान, आप मन को सप्तकोवे ॥ 
कछुदेन में सुखहाय, सदानहिं बिपति सतावै । 


इ छाने देबा बोलन छागे % भेया धीर धे मन माहि॥ 


a 


पति दूरि हाइदें जल्दी ते % हमरो बचन करो परमान ॥ 
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ह ातहस्थसकःः ~ `` `` ` > 

(४ साथ तुम्हारो हमना छोड़ि हैं % रहिहेँ सदा तुम्हारो संगं॥ ई. 
ड 

ड 

द 














£ ऊनि बोळे तब ढबाते ॐ दादा इमहि देउ बतलाय ॥ 
£ हमरो बैरी हें चारो दिशि % क्याहि घर करें शुजाश जाय ॥ 
दभा बल तब उदाने ते % अब नश्वस्को होउ तयार॥ ॐ 
क फेर शुजारा . मकरन्दी घर # कछुदिन समय काटिहें जाय ॥ ई 
* यह मन भाय गइ उदनि के ॐ ओ चालिवे को भये तयार॥ 
5 यारका ठाकुर उदेया तोमर % सोऊ साथ भयो तेयार॥ 
> पीना चालभ गढ़ सिरसा ते # नरवर गह में पहुँचे जाय॥ 
बोले ऊदनि नर देबा ते # दादा ख्याल करी मनमाहिं ॥ 
 व्याहन आये थे नरवर जब % लाये साथ आपने फीज ॥ 
आज आपदा हम-पर परिगइ % नाहीं पास दाल तलवारि॥ 
एक झङुवा पर उदन थे ठ # तालो मालिनि निकसी जाय॥ 
हेरिया मालिन पूछन लागी # ओ परदेशी बात बताउ॥ 
[न दंश के तुम बासी हो % सो तुभ हरमाहि देउ बतलाय ॥ 
ब् बोले ऊदन तबः मालिन ते % वासी नगर महेवि क्यार ॥ § | 
चाट भया. इम आस्हा के % ओ उदन हे नाम हमार॥ ई 
लाये संपदा रहें नरवर में % सो तुम्हरे घर. दई गँवायं॥ ई 
तुमई भुलगई बिपदा . में % हमको सब जानत संसार ॥ ई 
यह सुनि हिरिया पूछन लागी% साँची कहौ उदयासिंह राय ॥ 
फोज कटीला तुम कह, डाड़ी % ओ कह तज्यो बेला घ्याइ॥ ई 
बात बनावन लगे उदयसिंह % औ हिरिया ते रगे तान ॥ 
चढ़े पिथोरा दिल्ली वाला # सिंगरो महुबा लियो लुगाय ॥ $ | 
सोनवा फुलवा को डोला ले % इमरे लूटि लिये हथियार ॥ इ | 
घोड़ा बेंदुला गज पचशादद # सों ले गयो पियोरा राय॥ ई | 
$ प्राण आपने ले भागे हम % ओ नश्वर गढ़ पहुँचे आय ॥ ह 
£ इतनी सुनिके हिरिया चलिम# पहुँची रंग महल में जाय॥ ई | 
$ हाल सुनायो सब रानी को % रानी बहुत गई घबराय | ई | 
Sr nee _ 
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इन्द्लहरन की लड़ाई ॥ १० ४६५ 
दर बोली रानी तब हिंरिया ते %# हमरे मन यह नहीं समाय ॥ 
४ ज्यहि दिन उदनि नश्वर ऐहें # तादिन होय दिवसकी राति॥ 
£ [हरिया समुकावे रानी को % रानी बचन करो परमान ॥ 
'४ दशा उदाने दोनों आये % कहोतो अहि दिखावों लाय ॥ 
तोळो आये झकरदी तहे ॐ तब रानी ने कही सुनाय ॥ 
जिर्नाह द्वाही फुलवा बेटी % सुनियत आये उदय सिंहराय।। 
जल्दी जावो तुम झेझना पर % हमको खरबरि सुनावो आय ॥ 
चलिभे मकरंद तब महलन ते # ओ ङेंअटा पर पहुँचे आय॥ 
सूरत दली जब ऊदानि को % तुरते छाती लियो लगाय ॥ 
पून लागे मकरनदी तब # छोड़े कहो बेंदुला प्वाड़ ॥ 
फोज कटीळी कह छाडी तुम % ओ कहँतजा दाल तलवारि ॥ 
उदन बोले तब मकरंद ते # हमते कछू कही ना जाय ॥ 
आये एथीराज दिल्ली के % महुबे लूटि लई करवाय॥ 
बहिनि तुम्हारी ओ सोनवाँ के # तुरते डोला लियो फँदाय ॥ 
यह सुनि बोले मकरंद ठाझुर ॐ ओ ऊदन ते लगे बतान ॥ 
जियत तुम्हारे डोला लेगयो ॐ तुम्हरे जीवन को घिरकार ॥ 
अबहीं चलो साथ इमरेतुम ॐ करिहों अपनी फौज तयार ॥ ई 
चलिफे दिछी को जलुटवैहों %# दोनों डोला लेहों फँदाय ॥ . 
बात सुनी यह मकरन्दी की % उदन बहुत खुशी होइ जाय॥ 
परो भरोसा तब ऊदन को % मिलिते हर्माहि इन्दलसीं क्वाँर॥। 
लिभे मकरंद तब कुँडटा ते % तीनों क्षन्ी संग लेवाय ॥ 
ते पहुंच रंग महल में % रानी करी रसोई त्यार॥ ई 
चारो बेडे जब जेवन को # सुन्दर भोजन धरे अगार ॥ 
| कोर उडायो जब उदन ने % नेनन बहो नीर को धार ॥ 
` ® देखि हाल यह रानी बोली # धीरज धरो उदयसिंह राय ॥ 
' # प्रथीराज लूटी महुबो जो # तोहम दिल्ली लिह लुगय ॥ 


| बोले उदन तब रानी ते # हमने करी बहाना आय ॥ 
_ Sprtgennng ३8३8०8९७७४०४४०४४०४७४४७३४४५००७०५०५३०६०५७५३०५०५४५३४५६४ 
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छ रेयति सुखी सभे महुषे को # बैठे राज्य करें परिमाल॥ है 
४ अपनी पीठी खोलि उदयसिंह # रानिहिं ठरत देखावन लागी ६ | 
४ इन्द्ल रिंग जो बिहर में # सो सब हाळ ।दियो बतलाया। ई | 
& बासन मारु दइ आल्हा ने % सो रानीते कही बुकाय ॥ 
' जियत महोबे इम जेहें ना # कागा मरे हाइले जाय॥ 
छ तब रानी सघुझावन लागी # बेडा धीर घरो सन माहिं॥ 
७ संकट काटे जह जब्दी ते # ओ सब होइईे काम तुम्हार ॥ 
४ उदनं चालभ तब चाकाते # आओ डया में पहुंचे जाय ॥ 
छ पूछन लागे तब देवा ते % दादा मतो देउ बतलाय ॥ 
४ केसे मिलिहं बेटा इन्दल % ताको अब कछ करो उपाय ॥ 
बोले देबा तब ऊदन ते % भेया गुदरी छेउ सिलाय ॥ 
5 जोगी बनिके चलो हिया ते # तोमिलि जाय परेउनालाल॥ $ | 
छ थान मंगाये तब मळमल के # चारि शुदारिया लई सिलाय ॥ ई | 
बीस पत की बनी युदार्या %# जिनमें छिपे सबे हथियार ॥ 
टोपी बनवाई जोगिन की #% सब में हीरा दिये जझय॥ ६ 
भस्म रमाई तब चारो ने % रामा नन्दी तेक लगाय॥ ई | 
४ यक -यक शुदरी सबने पहिरी % ऊदन बेँछुरी लई उठाय॥ ई 5 
४ टठुप्ररू लीन्हों मकरन्दी ने # देशा खंजरी रइ उठाय॥ ई 
£ बजो मीरा तब ऊदया के # गावन लागे राग मलार॥ ई | 
छ कान्‌ अवाज परी रानी के # सो दारे पर पहुँची जाय॥ ई | 
` ७ सुरति देखि जब जोगिन की # रानी मोहि मोहि रहिजाय ॥ 
» बोली रानी तत्र जोगिन ते % जोगिन डेरा देउ गिराय॥ 
छर बहुत पिआरे हमको लागो % तब मङऊरंद ने दियो जवाब ॥ 
४ तुमने माता पहिचानो ना # कुन्छा लिये रहो नो मास॥ 
भ्रेष बनाया हम जोगी को % द्रि हं जाय इंदलासे अवारं ॥ 
® रानी बोली मकरंदी ते % तुम्हरो काम सिद्धि होइ जाय। ह 
पहिले जेयो तुम फूनागढ़ % जह सेनार्पत ससुर तुम्हार ॥ £ 
. स१6%6१5१6५७७७५७१७५/१४५०७७७॥४४७४४४४४४४७५॥४७४॥७४४४/२२५७७॥/४४५५४५४ ४. 
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३८ इन्द्लहरन की लड़ाई ॥ १० २६७ 
तह तुम टिया त्याहि इन्दलकी % जासों हावै काम तुम्हार ॥ 
£ कुसुमा रानी मकरनदी की ह सो भीतर ते लगी बतान॥ 
£ घर घर जादू मोरे भेके में % तिरिया जादू दिहे चलाय ॥ 

छ दलि जो पेहें कोउ ऊदन की % अपनी जादू दिहें चलाय ॥ 
॥ चारो पुरिया हुम सइ राखियो # मकरंदी को दई गहाय॥ 


i मुखमें एरिया तुम सत्र रखियो# तुम पर जाद ना अनियाय॥ 


£ चारो चालभ तब महलन ते ॐ अपनो मया मोह बिसराय॥ 
ह राह पकरि लई भ्छूनागढ़ की # पहुचे पाच रोज में जाय ॥ 

जोगी पहुँचे जब पनिघट पर ओ अपने बाजा दियो बजाय ॥ 
£ राग रागिनी गावन लागे # मोहित भये तहाँ नरनारि॥ 
5 प्र पनिहारी मोहित होइ गईं क पानी भारो गई अचलाय ॥ 
£ काइ दीन्हा भाला सुंदरी % काइ छल्ला दियो निकारि॥ 
` & एक पहरपनिघट पर होइ गया # बादी सोचि साचे रहिजाय ॥ 
ह लेके गागर बाँदी चलि भइ # रंग महल में पहुँची जाय ॥ 
४ बांदी पहुंची जब महलन में % सबसाखियन को कह्या इवाल॥ 
चारि श्ञोगिया एसे आये # तिनके रूप न बरने जाय ॥ 
| ६ उमषिरि बीतगई छूना गढ़ में # ना अस जोगी पर देखाय ॥ 
| & यह सुनि अपने अपने घरते # सब ठकुरानी मई तयार ॥ 
| ४ चलिके देखें उन जोगिन को ॐ सबने थार लिये मँगवाय ॥ 
| ॥ सो भखाय लिये मेवाते % ओ कुरा पर पहुंची जाय ॥ 


ले ले परिया जादूवाली % देखे रूप योगियन क्यार ॥ 
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कोऊ पूछे मकरंदी तें % काहे डारयो मूड मुड़ाय ॥ 
तकि तकि जाद्‌ उनपर छोड़े # सोजोगिन पर नाअनिआय ॥ 
| % बोलीं सखियाँ तब आपुस में % अव हम करि हें कोन उपाय॥ 
| % अपने कतेब के पके हें # हें यह जोगी बुरी बलाय ॥ 
| % सिगरी सखियाँ यक ठोरी होय # पहुंची रंग महळ में जाय ॥ 
$neionenana nana Nns Marien MeVeNS MA NR NS YAMS NS NANA NA MAMAN Ane 
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कोऊ वात केरे उदन ते ॐ कोउ देवाते लग, बतान॥ 
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दि 3... J 
छ बोलीं सखिया रनिकुशलाते % रानी शुनो हमारी बात॥ 
` छर तीनि जोगिया ऐसे आये % जिनके रूप न बरने जाये॥ 
£ बोली रानी सब सखियन ते % तुम जोगिनको लावो बुलाय ॥ ई | 
` ® सखिया लोटि गई जागिन पे % झो जोगिन को लाई बुलाय ॥ इ 
ह जोगी आये दखाजे पर %# गाइन छागे राग. मलार ॥ 
& रूप देखिके तिन जोगिन को % रानी मोहि भोहि रहिजाय ॥ ई 
रानी बोली सेनापति की ॐ काहे डारो घूड़ झुड़ाय॥ $ 
कोन तपस्या खेडित होगइ % सोठुम हमहिं देउ बतलाय॥ ई | 
न देशते तुम आये हो # आगे कीन देशको जात॥ $ | 
[गी बोले तब रानी ते % रानी सुनो हमारी बात॥ % | 
में हमारे जोग लिखा है % तारो कोऊ मिटेया नाहि॥ | 
हमारा बंगाला है % आगे हिंगलाज को जाये॥ ह 
के रानी बोलन लागी # जोगिउ डेश देउ डराय॥ ई 
बोळे उदन तब रानी ते % रानी अक्किल कहाँ तुम्हारि॥ $ 
रमता योगी बहता पानी ॐ इनको कन सके बिलमाय॥ $ | 
| इचोट़ी # भोगहिं हमहिं रमानी ब्राट॥ इ | 

ह रानी बोली फिर जोगिन ते % महळन क रसोई त्यार॥ $ ४ 
` ® तनिकबेलमिजाउ तुम ड्योढ़ीमें ॐ जोगिउ जेय लेउ ज्योनार ॥ {| 
छर तब फिर मकरंद बोलन लागे # माता सुनो हमारी बात॥ ई 
£ धोखे रहियो ना जोगिन के % इमरो मकरंद है अस नाम ॥ ३ 
£ ऊदन देबा उदया गाढे % यह सुनि रानी लगी बतान॥ | 
£ मुड़ सुड़ाये (तुम काहे को % सो तुम हमाह देउ बतलाय॥ ३ | 
* दाल सुनायो सब मकरंद ने # तब रानी ने कही सुनाय॥ # | 
देवी पूजन करो हियाँ तुम # पूछो हाल मात ते जाय॥ $. 
& यह मन भाई बघऊदन के # तब महलन में करो निवास ॥ ई | 
ॐ खबरि सुनी जब सेनापति ने ॐ तुरते लिये योगियन आय ॥ & 


४ साले कॉतामल मकरंद के % सोऊ मिले योगियन आय ॥ इ 
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इन्दलहरन की लड़ाई ॥ १ २६६ 


क्‍ # चालभ ऊदन रंग महल ते % ओ मठिया में पहुँचे जाय ॥ 
. ४ पूजा कारके आदेवी को # ऊदन हाथ जोरि रहिजाय ॥ 


३ ईन्द्ल हरिगये हें [ठर ते माता पता दउ बतलाय ॥ 


5 आभा बोली तब देवी की % अब तुम बलख बुखारे जाउ ॥ 


bse 


ह हे जो वेदी अभिनन्दन चित्तर रेखा राज कुमारि ॥ 
/ % सोई इन्दल को इरिले गई % दिनमें सुझना लेति बनाय॥ 
"इन्द बेटा तुमको मिलिहें %# जल्दी जाउ उदयांसह राय ॥ 

। इतनी सानक उदन चलिमे # ओ रानी पे पुषे जाय॥ 
| ‰ दाल छुनाया सब रानी को # तब रानी ने कही घुनाय ॥ 
` जाद्‌ बहुत भगट तवो पर ऋ ताते बहुत रहेउ हुशियार ॥ 
 & कातामल को तुरत बुलाया % रानी कहन लागि तत्काल ॥ 
£ संग जाउ दुम मकरंदी के # औ इन्दळ हुँहावो जाय ॥ 
४ इतनी . सुनते कौतामल ने % अपनी शुदरी लई उठाय॥ 


2 


४ परिया जादू की जे लीन्हीं # अपनो कूच दियो कसाय ॥ 
ड * पन्द्रह दिनको मंजिल कारिके % बलख बुखारे पहुँचे जाय ॥ 

£ अलख जगाई तब फाटक पर %# दरबानी ने कही सुनाय ॥ 
& कह ते झाये ओ कहे जेयो % अपनों हाल देउ बतलाय ॥ 
& सुनते बोले उदन ठाकुर # दरवानी को दियो बताय ॥ 
देश हमारा बंगाला है # आगे हिंगलाज को जाये ॥ 
£ नाम सुनो हम आभेनन्दन को % तब इम अलख जगाइ आय ॥ 
` & फाटक खोलो तुम जल्दी ते %# मगि शहर तुम्हारो जाय ॥ 
| हं सोलो फाटक दर्वानी ने % योगी ।निकारे गये वापार.॥ 
` ४ जबहीं पहुचे गलियारिन में % अपने बाजा दिये बजाय ॥ 
` & बमो एकतारा कतामल को # ढेगाके बाजन संजरी लाग ॥ 
 &उपरू बाजी मकरन्दा को # बँधुरी बजो उदर्यापह क्यार ॥ 
` € बजे मजीरा तह उदया के # गावन लाग राग मलार ॥ 


' ५ डारि मोहिनी दइ जोगिन ने # मोहित भये सरै नरनांरि॥ 
$08000040480%008 
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३०२० आह श्वण्ड-- | 
छ काहू दीन्हों रुपया पेसा # काइ माला दियो गहाय॥ « 
छ काहु दीन्हा साल दुसाला # छला इुँदरी दिये उतारि॥ | 
छ जोगी झाये जब पानेघट पर ३ मोहित भइ सबे पनिहार॥ £ 
छ तारा बादी जो रानी को % मनमें सोच ३ शादे जाय॥ ई | 
& डटर पहर पनिघट पर इइ गयो # का रानी ते कहिहों जाय॥ 
छ बांदी पहुंची रंग महल में # तब रानी ते दइ ललकार ॥ 
४ डेटू पहर पनिघट पर बीती % सिगरो प्यास मरे रनिवास॥ 
छे हाथ जोरिके बादी बाली # भेरी खता माफ़ होइ जाय॥ 
£ पाँच जोगिया ऐसे आये # जिनको रूप न बरनो जाय ॥ 
४2 नीके नाचत हैं पनिघट पर # तासों देरभईे महरानि॥ 
3 अज्ञा पाउँ जो तुम्ही में %# तो जोगिन को लाउँ बोलाय॥ 
2 हम दै दियो तब रानी ने # तू जोगिन को लाउ बोलाय ॥ 
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छ चालि भइ बाँदी तब जल्दी ते # झो जोगिन को लाइ बुलाय॥ 





4 


ह जोगी आए जब दारे पर # अपने बाजा दिये बजाय॥ ई 
® सुरति देखि जबै जोगिन की # रानी गई सनाका खाय॥ 


NN 


'> बोली रानी तब बादी ते % तेरो डीरिहें पेट फराय॥ 


Cs ba 


& जांगी के लारके ये नाहीं %# ये राजन के राज कुमार ॥ 


६ 


£ गजगज भरिको इनकी छाती % झो नयनन में बेर मसाल ॥ 
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४ चढ़ा उतारू मखी इनके % मारू [सह बरन कारहाय॥ ) 
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ट यह सुनि उदन बोलन लागे ॐ रानी बोलो बात सम्हारि॥ 
5 हम हें जोगी बंगाले के % हें गोरखपुर कुटी इमारि॥ 
बाप हमारे बार मरिगे ॐ% माता बारेपन भइ रॉड॥ 
£ देश हमोर सूखा परिगयो % माता बेचो जोगिन हाथ ॥ 
ह रूप विधाता हमको दीन्हीं # सो हम राखे कहाँ छिपाय॥ £ 
` # यह सुनि रानी बोलन लागी % जोगिय इमहिं देउ बतलाय। ई 
` जह जवाहिर हें शुदरिन में $ सो कहँ पाई देउ बताय॥ ई 


` कै बोले उदनि तब रानी ते # तुम सुनि लेउ हमारी वात॥ ई 
_ Spleens nnn niente BRENNA ४ 
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इन्दलहरन फ्लो लड़ाई ॥ १० ३०१ 


जेचन्द हैं कनउज में %# तहँ हम अलखजगाई जाय ॥ 

तमाशा शजा मोहे ॐ तब यह गुदरी दई सिलाय ॥ 
रानी तब जोगिन ते % अब हम जाने हाल तुम्हार ॥ 
ठहरि जागो दारे पर के बेटी देखि तमाशा लेय ॥ 
भेजी तब रानी ने # तू बेटीको लाउ बुलाय॥ 
पहुंची सतलंडा पर % आओ बेटी ते कहीं सुनाय ॥ 
हिं बुलायो है रानी ने % सो तुम चलो हमारे साथ ॥ 
चलिभइ तः बादी सँग के झो माता पे पहुँची आय ॥ 
जब॒ बेटी को के तब जोगिन ते लगी बतान ॥ 

[च दिखाय देउ बाबा तुम ओ जोगिन बाजा दिये बजाय ॥ 
[ग रागनी गावन लागे # नाचन लगे उदयािह राय ॥ 
बेटी उठिक़े गइ ऊदन पे % तुरते बीरा दियो गहाय ॥ 
बीरा चाधो बघऊइानि ने % ओ बेटी तन करी निगाह ॥ 
प देखि चित्तर रेखा को % उदन गिरे मूढा खाय॥ 
हाल देखि यह शनी बोली # इनको पेट दिश फरवाय ॥ 
जोगी नाही ये भोगी हें ॐ इन बलकरों |हियापर आय ॥ 
£ रुप देलिके भोरि बेटी को % जोगी गिरो भूभि सुमाय ॥ 
यह सुनि देशा बोलम लागे % रानी कटिगयो ज्ञान तुम्हार ॥ 
बीरा दियो आय बेटी ने ॐ तामें करुई तमाखू डारि॥ 
पीकलाणि गइ यह जागी के %# ताते गिरो भ्रमि परजाय ॥ 
नि पहर को भूखो जोगी # पायो नाहि अन्न जलपान ॥ 
नाचत गावत तीनि पहर भे % ताते शीश गयो भन्नाय ॥ 
टरी बोली तब रानी ते % माता आज्ञा होय तुम्हारि ॥ 
री मिठाई सतलंडा पर % सो जोगीको लावों जिवाय ॥ 
बोली रानी तब बेटी : ते # अबहीं जोगी लाउ जिवाय ॥ 
उठिके बेटी चलि मे # उदन को लियो संग लेवाय ॥ 
बेदी , पहुँची सतखंडा पर % ओ पिंजरा को लियो उतारि ॥ ड 
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सुआ नकारो त्याहे ।पजरात %# तुरते मानुष लियो बनाय ॥ | 
बाला बेदी तब इन्दल ते % हमने जानी थी मनमाहिं॥ ई. 
४ तुम्हारे बराबारे कोउ सुन्दरना % सो तुम देखो इष्टि पसारि॥ 

सो सुन्दर यह जोगी है ॐ याको रूप दियो भगवान ॥ 
इन्द्ळ देखा जब उदन को + तब बेटीते कही सुनायं॥ ई 
धाख राहयो ना जोगी के # समुहे चाचा खड़े हमार॥ 
परदा करिलेउ तुम जर्दी ते # आए अटा उदेसिंहाय ॥ ई 
।ल ऊदन तब इन्दल ते # बेटा भानो कही इमारि॥ $ 
परदा करपेयो वाही दिन # जादिन होय तुम्हारो ब्याह ॥ $. 


w 


अभिनन्दन यह सुनि पे हैं # आये यहाँ बनाफर राय॥ 
ती जेबो मुश्किल होइहें % सो तुम ससि छेउ मनमाहि ॥ ; | 
[गा हाइक घरत निकेस % तुम्हरे कारन भूड़ सुडाय॥ द 
श देश में हम फिरि आये # पायो तुहि यहॉपर आय॥ ह| 
हु दुख छायो हे महुब में % जल्दी चलो हमारे साथ॥ ई 
[थ जारेके इन्द्र बोले % चाचा सुना हमारी बात॥ $ 
माइ मागलउ तुम राना त॑ % अबह। चल। तुम्हार साथ॥ ह 
न बोले तब बेदी, ते % मागे देउ परेउना लाल॥ ई 
[ली बेरी तब उदन ते %# चाचा बचन करो परमान ॥ $ 
ठिन तपस्या हम कीन्ही हैं % तब बरमिलो मोहिं संसार॥ $ | 
याइ कराय लेउ अबी तुम ॐ हमरो डोला लेउ फॅदाय ॥ ई : 
डित को बुलवावो # सब सामान लेउ 'मंगवाय ॥ $ : 
तापर जवाब दियो ऊदन नें % तुम सुनिल्लऊ हमारी बात ॥ है 
चोरी चोरा ब्याह न. करिह % करि हं ब्याह घूम के साथ॥ ह 
ज्यहिदिन व्याहन इन्दल ऐ ६ # चलिह अघाध तलवारि॥ ; 
यह सुनि बाली [चत्तर रेखा % ना जानो. है हाल तुम्हार ॥ ब 
धोखे रद्ियो ना माड़ी के % जह लॉलियो बापको दाई॥ इ 


सातो. भैया हमरे जालिम % जालिम जोर हमारो बाप॥ ई. 
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E इन्द्लहरम की लड़ाई ॥ १० ३०३ 
& कठिन मवासी बलख बुखारा % जई हे जादू को आघिक्रार ॥ 
5 लड़ न जितिह्ो मोर बाप ते ॐ केम करिंहों आय विवाह ॥ 
$ यहसुनि तड़प उदन बाँकुड़ %* आ बेटीते लगे बतान॥ 
£ दतिया मारि उड़ेसा मारी ॐ बाजी सेत बंदलों टांप॥. 
5 ग न राखो इम काइ को # हमको जानत सकल जहान॥- 
सातो भेया तुम्हें बाधो % ओ राजाको तुरत बँधाय ॥ 
| # सातो भॉवरि में इडश्वाऊँ % तो तो नाम उदैसिंह राय ॥ 
` 5 जेहिकी बेटी नीको देखों # जोरा जोरी करों विवाह ॥ 
साचो २ यहु इमरो पण ॐ सोतुम जानिलेउ मनमाहि ॥ 
£ बेटी वोली तब ऊदन ते ॐ चाचा गंगा लेउ उठाय॥ 

जल्दी व्याह लिहों कवाय ॥ 





ते 
गंगा करि ल तब ऊदन ने 
सुझा बनायो तब इन्द को # बेटी पिंजरा दियो गहाय ॥ 
४ माचुषवालो पुर्या झक ऋ सा ऊरन को दइ पकराय॥! 
5 शहर लाँधि जेयो जबहीं तुम # तही मानुष लियो बनाय ॥ 
$ उदन चलिभे तब पिजरा ले % ओ नीचे को पहुँचे आय ॥ 


OR 


be 


४ भित्ता लेके तब रानी ते % अपनो कूच दियो करवाय ॥ 
& शहरके बाहर माबुष करिके %# इन्दलरो. लियो संगलेवाय ॥ 
® आयके पहुंचे गढ़ [सरसा मं ऋ उदया ठाङुर गयो अगार ॥ 
£ सबरि सुनाई नर मलिखे को % मलिखे आये पँवरि दुबार ॥ 
£ चरण लागिके नर . मलिसेके ॐ ऊदन माथे लियो ळगाय ॥ 
£ हाल सुनायो सेब इन्दल को % जेसे मिले परेउना लाल ॥ 
# फिरिकि उदन बोलन लागे # दादा सुनो बीर मलिखान ॥ 
# वासन मारो म्वहिं आल्हा ने # सांप्यो जल्लादन के .हाथ॥ 
# सोनवाँ भोजी दाहिनि होइगइ % हमरो ठीन्हीं प्रान बचाय ॥ 
है दसम पीठी तुमह देगये क फाटक बन्द लिये काय ॥ 
४ सब कोउ साथी हें संपाति में ॐ ना बिपदा में कोउ सहाय ॥ 


| बहा भरोसा रहा हमरे मन # सिरसा बसत बीर मलिखान ॥ 
govkevevavernananiansronanaronsa rennin nanan nanan naranie 
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छ अब तुम इन्दल को लेजावो # आओ दादा मिलावो. जाय ॥ & 
2. हम अब ऽहे नखर गढ़ में # जबहीं लेहें साजि बरात॥ 
£ तब इम मिलि जहे बरात में # दादा बचन करो परमान ॥ 
| इन्द्ल बिचले त्र उदन ते % इमना तजिहें साथ तुम्हार॥ 
छ उदन समायो इन्द को # बेटा छुनो लंड़ेते लाल॥ 
४६ जर्बाहिं बरायत तुम्हरी ऐहें # तबहम चलि साथ तुम्हार ॥ 





rovienieniess 


र पाती लिखि दइ बघऊरन ने % सो इन्इल को दहे पकाय ॥ 


४ हाल बतेयो ना काइ को ॐ कीशवहिं पिल्ल उद्यासिहराय ॥ 


& दुसरी पाती उदन लिखिऊरे # सो थलि को दहै गहाय॥ 


bjs 


पहिली पाती सोनवें दीजो # फिरि इन्दळाहि मिळेयो जाय ॥ 


& इतनी कहिके उदन बॉकुड़ा % नरर गढ़ की पर राह॥ 
* मकरंद ठाकुर ओ कॉतामल %# सोऊ चले साथ में जाय ॥ 
(४ मलिख चलिमय गढ़ महुबको # इन्द देशा संग लेवाय ॥ 
है एक पहर के तब आरसा में %# गढ़ महु में पहुँचे जाय ॥ 
& जहाँ कचहरी परिमाल को # पहुँचे तहाँ शीर मलिखान॥ # 
& आगे खड़ा कियो इन्दल को % ओ राजाको करी सलाम॥ ई 
छ सूराति देखो जब इन्दल को * तब राजा ने कही सुनाय ॥ दे | 
# इन्दक देउ जाय आहद को $£ वे ऊदन को देये मैगाय॥ ई 
ई जो नहिं मँगेवेदें. ऊदन को # तो दशपुश्वा दिहँ फुँडाय॥ ३ 
४2 इतनी सुनिके मलिखे चलिभे % ओ इन्दल को संग लेवाय॥ ह | 
४ संगहिं चलिभे चंदेले त # दशपुरवा में पहुंचे जाय॥ ३ | 
ह गाई .पालकी चेदेले की % जह दरबार बनाफर क्यार ॥ ई. 
बोले इन्दल नरमीलले ते % चाचा सुनो हमारी वात॥ # 
बहुत दुखी है चाची हमरी # कहोतो हाल देउ बतलाय || ड 
हुक्म दियों तब नर मलिख ने ॐ जल्दी खबरि सुनावों जाय॥ ३ | 
£ इन्दक पहुँचे रंगमइल में % रनि सोनवों पे गये नियराय ॥ 4 
£ दाउ करजोरे इन्दलं ठाढ़ # सोनबाँ लीन्ही शीरा त्राय ॥| 
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३६ इन्द्लहरन का लड़ाई ॥ १० 
नल बाले तब सानवा त # माता काह रही रिप्ताय ॥ 


गुस्सा दोइक सोनबा बोली * हमरे आगे त हाट जाउ ॥ 
तुम्हे कारण ऊनि देवर ॐ मारे गय बिना अपराध ॥ 
नी झुनिके इन्इल बाले # माता धीर धरो मन माह ॥ 
पाती पाइ जा मलिख त % सा इन्दल न दइ पकराय ॥ 


पाती इन्इल ॐ रनि फुजवा को दइ पकराय ॥ 
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। छ पह हकीकति रति सोनवाँ ने # फूली अंग में नाह समाय ॥ 
है बहुत खुशीभइ फुलवा रानी # सो में कहें लग करों बलान ॥ 
 # इन्दळ उतरे सतलया ते % ओ मलिख पे पहुंचे आय ॥ 
छ चलि भये मलिले तत्र झांस्हापे ॐ नंगी हाथ लिये तलवारि ॥ 
ह पहुँचे मलिले जव झाण्दा पे # तब इन्इल को किया अगार ॥ 
बाले लिते दुनि झास्हा ते %# दादा दखो राष्ट पस्तार॥ 
न्द्छ ठाढ़े # तुम ऊदनि को देउ मॅंगाय ॥ 
[ देहो तुम उदनि को # तो दश पुरा दिदों फुँह़ाय ॥ 

देखो जब इन्दल का % तुरते आल्हा गये लजाय ॥ 
ल होइके चुनि आल्हा ने # अपनी लई कटारी काहि ॥ 
नि को मखायो ॐ अबही पद॒ मारि मरिजाउँ ॥ 
न करारी लइ मलिख ने * ओ आहा ते कही सुनाय ॥ 
[ हाल तुम अब इन्दल को % पीने करियो . और उपाय ॥ 
लख बुखारे के अभिनन्दन # जो नेनेजी के सरदार ॥ 
नको बेटी चित्तर रेखा # इरि लॅगई पउना लाल ॥ 


ho 9 La 


पना दीनया मोहिं देशी ने % हम जोगी बनि पहुँचे जाय ॥ 
लख जगाई बलख बुखारे % ओ इन्दल को लाये हूंढ़ि ॥ 
व्याह करन को इम कहि आये %# ताको जल्दी करो उपाय ॥ 
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बात न पूछी तुम इमरी कछु % आय बहुत दिना में माय ॥ 


ह दमाह दिखावो मदूभा तुम %# ओ इन्दल को करो विवाह ॥ 
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-* करो तयारी तुम बरात को # ओ इन्दल को करो विवाह ॥ 


SF न्योता भेजो सब राजन को ॐ ओ बरात को होवै तयार ॥ 
४ खरि पठावो तुम सिरसा में % झावें साजि वीर मलिखान ॥ 


. # तड़पी सोनवाँ तब आल्हा ते %# तुम्हरी मति मारी भगवान ॥ ई 


8 आपने कपड़ा हमको दे देउ # ओ दै देउ ढाल तलवारि | 
£ साजि बरायत में ले जेहों # ओ इन्दळ को लेहों ब्याहि॥ ई 


द तेसेइ लगी बात आल्हा के # सूखी निक़रि गई वापार॥ 
बोले आर्य तब सोनवाँ ते % रानी मानी .बात तुम्हारि॥ 
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षट बिना लहुखा के देखें हम %# केसे भाँवरि लिहों डाय ॥ ई 
४5. यहि विधि कान्हा बहुत बतकही %# ओ चलि भये वीर मलिखान ॥ ई 
हे चलि भये राजा चंदेले तब # आ महुबे में पहुँचे जाय॥ ई 
छ मलिखे पहुँचे गढ़ सिरसा में %# झर्दा सोचि २ रहि जाय ॥ ई 
5 बहुत अनमने आण्हा होइ गे # झौ पलकी पर लेटें जाय ॥ ई 
उतरी सोनबा सतखँडा ते % ओ आलदा पे पहुँची जाय॥ 
ट. कोन नींदमें तुम सावत हो # झो लरिका को करो विवाह ॥ ई. 
टे बाले आल्हा तब सोनवाँ ते % हमते यह होइ को नाहि॥ ई. 
प्राण हमारों ना. भारू हे % जो हम बलख बुखारे जाये ॥ ई 


he 


४. पह सुन वाला'सांनवा राना » स्वामी पया परा तुम्हार॥ 


gs 


| ब्याह न करिहो जो लरिका कै # तो जग होइहें हँसी तुम्हार ॥ 


र तापर ज्वाब दियो आर्हा ने # रानी बैठि रहो अर्गाय॥ ई. 
5 कठिन मवासी बळ बुखारा # जहँ पर जादू की अधिकार ॥ ई | 


#& प्राण गवाव हम ना जहे % इमते व्याह हान की नाहिं॥ 
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3 याही पौरुष पर स्वामी तुम न देवर दिये मराय ॥ & 
2 अब तुम पहिरो लहँगा लुगरी # ओ धरि लेव जनाना भेष॥ ई | 
चुरिया बिछिया पहिरि लेउ तुम ॐ आओ पलकी पर बेडे जाय॥ #. 
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£ जसं पान मं चूना लागे #ऋ डार खर लाल हाइ जाय॥ है 


| 
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र इन्द्सहरन की लड़ाई ॥ १० ३०७ 
£ जो तुम कहिही साई करिहें # तुम्हरे बचन करें परमान ॥ 
£ कागद लेके कल्पी वालो # अपनो कळमदान ले हाथ ॥ 
र पाती लिखि ३ सब राजन को # भजो तुरत बनाकर राय ॥ 
"यक हरकारा दिल्ली भेजो % यक झूनागढ़ दियो पठाय ॥ 
5 यक हरकारा नखर भेजों % यक बोरीगढ़ र्थ्रो पठाय ॥ 
| & यक हरकारा नेनागढ़ को % भेजी हुरेलेकर?/#र राय ॥ 
। # देश देश के सभ शजन को # न्योता चै र 
& पाती लिखि भेजी सिरसा को # आवो बाग "लिक, 
& चिट्ठी पाई जब मलिले ने % आ घोई, लेके छ” जार ॥' 
` & चारषरी के तब आरसा में # दुश पूः सेने चे जाय॥ 
£ देश देश के राजा झाये % तिनने जह तह करो मुकाम 
३न्दल इरन क्यार झारा यह ॐ हमने लिखिके दियो सुनाय॥ 
` ® इन्दल व्याह क्यार आर्हा हम % आगे लिलिक्े दि हैँ सुनाय ॥ 
 & समय समय पर छ्ञार्हा गावो % नित उडि नाम लेउ भात्रान॥ 


ba 


` ८ भोलानाथ मनाय दिये महँ # सीताराम क्यार घरि भ्यान ॥ 
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(१, 
॥ अथ बलखबुखारे को लड़ाई ॥ 
अर्थात्‌ । 
( इन्द्ल का व्याह ) 
दो ६-६९ जवानी दाहिनी, सम्मुख रहें गणेश । 
न्भ ५ 0 | र्ता करें, बह्मा विष्णु महेश ॥ 
य आहल्हा । 

म बामाकरू सोने देनी कँ राजत लषण दाहिनी और | 
भाशील खूप उंण आंगर ॐ बाय भरत श्चन जॉर॥ इ | 
न जठित सिंहासन सोदे # सोहे. राजबत्र भगवांन॥ इ | 
हनूमान जोरे कर # जग कस्याणकरन यह ध्यान ड 
| ध्यान यह रघुनन्दन को ॐ जासो होय भाक्ति भगवान ॥ ३ | 
त नित बाहे भवन सम्पदा ॐ अंतिम मिलेमुक्ति निबाह॥ ह 
प्रचद्ध को ध्यान मनोहर ॐ पंचायतन रुप करतार॥ ह | 
जो कोउ सुमिरन करे निरंतर ॐ होवे जगत भक्त सरदार॥ हू 
देखो करनी हनूमान की ॐ है जो पवन पुत्र बलवान ॥ ह | 
निशादिन सेवा कीन्ह राम को % तासों प्रगट नाम संसार॥ ३ | 
भोलानाथ मनाय हियेमहँ # सीताराम स्वामि पद प्याय ॥ ॥ 
लिखोंब्याह यह अबइन्दलको # यारो खनियो कान लगाय ॥ | 
हुक्म देदियो नुनिआल्हा ने ऋ लश्कर साज हाय तयार ॥ इ 
बोलि नगरची को बीरा दे # सोने कड़ा दियो डाय ॥ 
& वजो नगारा दप्तपुखा में # क्षत्री संबे भय हुशियार॥ 
कश तयारी सब चात्रिन ने % ओ बरातको भय तयार॥ 
भयो बुलोंआ तब पारित को # पंडित बेदी दह बनाय ॥ 


% चौक पुराय दियो मोतिन को % सोने कलश दियो धराय ॥ 
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' बलखबुखारे की लड़ाई ॥ ११ ०६ 

$ {रहना देवै तिऊका रानी % रानी से चँँदेले कंयार॥ 
नेग जोग ® सबने मिलि ॐ लागे होन मंगलाचार ॥ 

` 5 तुरत बुळाश्‌ जिया इन्दल को दे चंदन चोक [दियो बेठाय ॥ 
5 कलश प्रतिष्ठा करि पंडित ने # गोर गणेश दियो पुजत्राय ॥ 

& तेल चट्वायो सात सुहागिन # ओ स्नान दियो करवाय ॥ 

& कपड़ा पहिराये इन्द्ल को * शिरपर मोर ।देयो घखाय ॥ 
5 याइ पालकी सजि डोरे पर ॐ तापर इन्दल बैठ जाय॥ | 
छ कुवा बियाह्या रान! सोनवा ॐ सातो भवार दई डाय || 
& उठी पालका तब इन्द्ळ की * आ ब्रात में पूची जाय ॥ 
£ गारू इंका फे बाजत खन % क्षत्री सबै भये. तैयार ॥ 
४ जच करायो दशपुखा टे“ ओ नखर में पहुँचे जाय ॥ 

` & नुरे कराई मक्रन्दी को # जल्दी चलो बरायत साथ ॥ 
बोले उदन ' मकरूदी ते % अब इन्दलका करो विवाह ॥ 

& युनते चलिभे मकरन्दी तब ॐ लश्कर डका ।दिया बजाय ॥ 
& लश्कर सांजगयो प्रकन्दा का के तुरत कूच ।दयां कराय ॥ 
& मकरद मिलेजाय छाल्हा को ओ तब बरात सब भई तयार ॥ 
$ चली बरायत नोरंग गढ़ते # पहुंची बलख बुखार जाय ॥ 
७ जहा पहुच गये घूर पर % तह पर डरा दिये डराय॥ 
४ भयो बोलोझा तई पंडित को % ब्याहाकि सायाते देउ बताय ॥ 
चुणा मणि पंडित तब आये ई पत्रा खोलि विचारन लाम्‌ ॥ 
बोले पणिडत तब बिचारि के % एऐपनवारी देउ पय ॥ 
रुपना वारी को बुळवायो % बोले. तुरत बीर मालेखान ॥ 
ऐपनवारी तुम ले जादो % तब रुपना ने कहो सुनाय ॥ 
मोरे भरोसे तुम रहियो ना ॐ हमना शीश कटेहें जाय ॥ 
४ कठिन मवासी बलख बुखारा # जह हे जादू को अधिकार ॥ 
` & प्रलिखते बोले तब रुपना ते # भेया अक्ल गई तुम्हारि ॥ 
` % इन्द्ल व्याहन को रहि ६ ना ओ यहुदिन कहिबे को राहिजाय ॥ 
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` & निशादिन सेवा कीन्ह राम को ॐ तासों प्रगट नाम संसार॥ $ 
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॥ अथ बलखबखार का लड़ाई ॥ 
अथात्‌ । 
( इन्दल का व्याइ) | 
द।०-सदा ;भवानी दाहिनी, सन्झुख रहें गणेश । 
ee पाच दंव रचा करें, बह्मा ।वष्णु महेश ॥ 






रिः झास्हा । 
च हि. 

राम वामदिशिः रे सोन नन्दनो ॐ राजत सषण दाहिनी ओर ॥ : 

` ह शाभाशाल रुप ञुण आंगर “बाय भरत शञ्जहन जोर॥ 

ह रत्न जटित सिंहासन सोहे # सोहै राजत्र भगवान ॥ ई 


A 


०५५००४ 


(a द हनूमान जार कर % जग कल्याणङरन यह ध्यान॥ 


& करो ध्यान यह रघुनन्दन को # जासो होय भक्ति भगवान ॥ £ 
नित नित बाहे भवन सम्पदा $ अंतिम मिलेशुक्ति निर्बीह॥ ह 
+ राप्चन्द्र का भ्यान मनोहर + पचायतन रुप करतार॥ ई 


छ जो कोउ सुमिरन करे निरंतर ॐ होवै जगत भक्त सरदार॥ 
सो करनी हनूमान को # है जो पवन पुत्र बलवान॥ ई 


20020 22 
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४ भोलानाथ मनाय हियेमहे % सीताराम स्वामि पद ध्याय 
® लखाब्याह यह अब इन्दलको % यारो सांनयो कान लगाय॥ $ 











र हुक्म देदियो चुनिआरहा ने # लश्कर साजि होय तेयार॥ ई 
बोलि नगरची को बीरा दे # सोने कड़ा दियो डखाय॥ ई 
RE र नगारा दसपुखा में # क्षत्री सबे भये हुशियार॥ ६ 


Fe: 


` करो तयारी सब चात्रिन ने # आ बरतो भये तयार॥ 


YL 0 लो 
४ भयो बुलोआ तब पणिइत को # पंडित बेदी दई बनाय॥ 
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.._ बलखबुखारे की लड़ाई ॥ ११ ३०६ 





४. गंग जाग $" "सबन भाल ऋ लाग हान मगलाचार॥ 


` ४ तुरत बुळाय जय! इन्द को % चंदन चोकी दियो बिठाय ॥ 


कलश प्रतिष्ठा करि पंडित ने % गोर गणेश दियो पुजत्राय ॥ 
5 तेल चढ़ायो सात घुहागिन * ओ स्नान दियो करवाय ॥ 
& कपड़ा पहिराये इन्दल को % शिरपर मोर दियो थखाय ॥ 


$ आइ पालकी सजि बोरे पर # तापर इन्दल बैठे जाय॥ 


कुवा बियाह्या राने[ सानवा * साता भावार दई डराय्‌॥ 
& उठी पाळकी तब इन्द्ळ की ओ ओ बरात में पहुँची जाय ॥ 
& मारू डंका के वाजत खन ओ चत्री सने भय तेयार ॥ 
& कूच करायो दशपुरवा ८% आओ नखर में पहुंच जाय ॥ 
2 खबरे कराई मकरूदी को # जल्‍दी चलो बरायत साथ ॥ 
5 गोले ऊदन ' मकरन्दी ते # अब इन्द्लक्ा करो विवाह ॥ 
£ युनते चलिभे सकरन्दी तब हे लश्कर डंका दियो बजाय ॥ 
& लश्कर साजगयो परकन्दी को % तुरते कूच दियो कखाय ॥ 
४ मकरंद मिलंजाय आल्हा को %# तब बरात सब भई तयार ॥ 
छ चला बरायत न।रग गदते # पहुंची बलख बुखारे जाय ॥ 


5 जवेहा पहुच गये घूरे पर के तहँ पर डेरा दिये डराय॥ 


 & भयो बोलोझा तई पंडित को # ब्याहकि सायाते देउ बताय ॥ 


४ चणा माण पाइत तब आय क पजा खाल वचारन लाम्‌ ॥ 


_ 


& वाले पाणडत तब घिचारि के %# एपनवारी देउ पाय ॥ 


PE PBI SIS 


& इपना बारी को बुलवायों # बोले. हुरत बीर मलिलान ॥ 
कई ऐपनवारी तुम ले जावो % तब रुपना ने कहदी सुनाय ॥ 





™ 


` ॥ मोरे भरोसे तुम रहियो ना % इमना शीश कटे हैँ जाय ॥ 
` ‰ कठिन मवासी बलख बुखारा % जहे हे जादू को अधिकार ॥ 


ध 


%& मलिख बोले तब रुपना ते # भैया अविकल गई तुम्हारि ॥ 


` % इन्दल व्याइन को रहिइं ना # यहुदिन कहिवेको रादिजाय ॥ 
५ PNR ISSA PIN PAS DINARS VORA PEPPY ANN 
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मर्दना दच (तेछका रानी ऋ राना सत्र चदले क्यार॥ 
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£ इन्द्ल वाले तेगा दे देउ %# तो हम बललब्रुलरेः जॉय ॥ 
७७ जो जो मॉगो रूपन बारी % सो २ मलिले दियो मँगाय ॥ १ 
कूदि बडेरा पर चढ़ि बेडे # ऐपनवारी लई उद्धाय ॥ 
रुपना चालभयो तब वरात ते # पहुंचो बरख बुखोरे जाय ॥ 
» जदा पहुंची दरवाजे पर # दरबानी ने २ झुसाय ॥ 
४ कह ते आये ओ कह जहो % अपनो हाल दउ बतलाय ॥ 
. ध बालो रुपना दरबानी ते # तुम छुनि लेउ हमारी बात ॥ 
€ नगर महेत्रे यक बस्ती है %# जह पर बसें चँदेळे शाय ॥ 
„2 व्याइन आये हम इन्इल को # रेपनबारी नाम हमार॥ 

' ४ एपनवारी हम लाये हैं # राजे खबरें सुनावो जाय॥ 
नेग हमारो जो दारको # राजा तुरत देउँ मैंगवाय ॥ 

5 चारि घरी भरि चलं हिरोही # आओ बहि चले रक्तड़ी थार ॥ 
= यह नंग हमरा दारे को # सो तुम खबरि देउ पहुँचाय ॥ 

६ यहसुनि च।लिमयो दरवानी तब ॐ ओ राजा पे पहुँचो जाय॥ 
४ करी बन्द्गी तह राजा को % ओ रुपना को कह्यो हवाल ॥ 

४5 तुरत बुलायो इंसामनि को % ओ यह हुक्म दियो करवाय। 

. {मारि गिरावो तुम बारी को # तुरते घूड़ लेउ कटाय॥ ई 
छ तोलो सपना समुहे पहुचो # ओ राजा को करो सलाम ॥ § 
€ तीन कदम जब गद्दी रहे गई %# ऐपनवारी दई चलाय ॥ ई 

€ बोलो रुपना आभिनन्दन ते # हमरो नेशु देउ मॅगवाय ॥ ‰ 
. गुस्सा होइके तब राजा ने # सातो बेश लियो बुलाय॥ « 
द हुक्म दे दिया तब चांत्रन को % याको घोड़ा लेउ जड़ाय॥ ह 
. $ सपने घेरो तब चत्रिन ने # तुरते चलन लगी तखारि 
. & सापिरन करिके रामचन्द्र को # ले बजरंग बली को नाम॥ ६ 
क खेचरि शिरोही लइ रुपता ने # बहुतक चत्री दियो गिराय ॥ ॥ 
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बलखबुखारे की लड़ाह ॥ ११ ३११ 


सिरोही चारि घरी भरि # ओ बहि चली रक्ती धार ॥ 
लगाय दियो घोड़ा के # दारे कलशा लिये उतारि॥. 
वन्दगी अभिनंदन को ॐ एपनवाशी लई उठाय ॥ 
नेग आपनो इम भरि-पायो % दायज लिहे बनाफर राय ॥ 
यहृकहिं चलिभयों इपना बारी ॐ फाटक निकरि गयो वापार ॥ 
सपना चेलिभयो दब बशतका ॐ पहुँचा तब बरातमें जाय ॥ 
रग बिरंगो झइपना देखो % तब इसि कही बीर मलिखान ॥ 
केसी शुजरी दरवाजे पर % सो सब हाल देउ बतलाय ॥ 


2 
Ei श a, 
जा. 
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रेघरी भर ॐ छ वहि चली रक्तकी धार ॥ 


सातो वटा तब बुलवाये % झो राजाने कही सुनाय ॥ 
छापा मारो तुम बरत में % बही लूटि लउ कराय ॥ 
यह सुनि चीलेभे सातो बेटा # ओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
बोलि नगरची को बीरादै %# सोने कड़ा दियो इखाय ॥ 
बजो नगारा तब लश्कर में # लश्कर साजि भयो तैयार ॥ 
घोड़ा सजवाये सातो ने % तिनपर फॉदि भये असवार ॥. 
हि वड़ितोपें अष्टधातु को ऋ सो आगेका दई बढ़ाय ॥ 
लश्कर पहुँचो सो धूरेपर # डंका होत गोलमे जाय॥ 
नी खीरे जब नरमलिखे ने ॐ तुरते हल्ला दियो कराय ॥ 
इंका बजवायो जल्दी ते ॐ सिगरी फोज भइ तेयार ॥ 
भयो सामना दो फोजन को ॐ सुचा बन्दी दइ करणाय ॥ 
रहन बेटा अभिनंदन को # ताने घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 


य 
बोले आल्हन नरमलिखे ते % अपनो नाम देउ बतलाय ॥ 
को 


9 


~ ~ 


र्र) 


काम तुम्हरो अठको हे # सो. तुम हमं देउ. बतलाय ॥ 
सुनि मलिखे बोलन लागे ॐ हमरो नाम बार मलिखान ॥ 


३न्दल व्याइन .इम आये हैं # सो तुम व्याह देउ कखाय ॥ & | 
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छ मिना व्याहके हम जेहेना # चाहे कोटिन कशे उपाय॥ 
8 एस्सा होइके तत्र आल्हन ने % तापन बत्ती दई लगाय॥ 
छ दगी सलामी तब दोउ दलमें 3६ बुञ्जनाँ रहो सरग मड़ाय ॥ 
| अरर अरर गोळा छूटे $£ गोला- मन्न मन्न मन्नाय॥ 
बान अगिनिया छूटन लागे %# सर सर परी तीरकी मारु॥ 
& गोला लागे अ्याह हाथी के # दलमें डेफ़ि २ रहिजाय ॥ 

fs 


ट 
5 गोला लागी जोन उेँक्े % दलमें गिरे चकत्ता खाय ॥ 


nevjsnanenianenensnansnanonanisne nian 


> गोला लागे ज्याहि छत्री के %# सो गिरिपो धरति भहराय ॥ 
€ गोला ज॑जिरहा जिनके लागे # तिनके इाइ मास छुटजाय॥ ई | 
| बवकें गोला जिनके लागे %# वे लत्ता अस जाये उड़ाय ॥ ६ | 
| छोरी गोली जिनके लागे %# मानहु गिरह कबूतर खाय ॥ 

एक पहर भरि गोला बरस्या # तो पें लालबश्न होइ जाये ॥ 
४2. पढ़ी कमाना पानो हाइगई के झु $नकं ग मास उड़ाय ॥ 
2 मारु बेदभइ तब तोपन की 3 लम्बे बं हथियार ॥ 
छ बह सिपाही दोनों दलो # रहिगयो सात कदम मैदान ॥ 
मारु दोनलागी बरजिन की % भाला चळन लाग तताल ॥ 
[नघरी भरि बजो साँगड़ा # अब झागिको सुनो इवाल ॥ 
दानो फोजन के अंतर में %# रहिगयो डेढ़ कदम येदान ॥ 
भुके सिपाही दोनों दलके # अपनो खेचिळह तलबारि ॥ 
खट खट खट खट तेगा बाजे % बोले छपक़् छपक तलव'रि॥ 
ले जुनब्मी ओ अहिगी # ऊना चले विलायत यार | 
गा चंठके बर्दवान के ॐ कटि कर्टिगिरं सुवरुआ ज्वान॥ ई | 


= 


पैदल अभिरि गये पेदल संग % ओ असवारन ते असवार॥ ई 
डे ड 
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` ® होदा मिलिगये हें होदा सँग ३ हाथिन अड़ो दोतसे दॉत ॥ 
४ पेदळ गिरिगये पेग पेग पर ॐ उनके दुइ्दुइ पेग असवार । ५ 
हाथी डोरे बिसे बिसे पर # छाट पर्वत की अनुहार ॥ ई 
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 & मुन सुचेन नचे कबुतर %# मलिख कहें पुकारे पुरारि ॥ 
| & भाग न जेयो कोउ समुहे ते # रखियो धर्म चेदेले क्यार ॥ 
| | सदा तुरेया ना बन फूले # यारो सदा न सावन होय। 
 & सदा न माता उसमें घरि हैं # यारो जन्म न बारम्मार। 
छ व्याहन को रहि हें ना % यहुदिन कहिबेको रहिजाय । 
दियो बढ़ावा जब सलिले ने % चत्रिन घर अगारी पाँव ॥ 
 & भगे सिपाही अभिनन्दन के % अपने हारि डारि हथियार ॥ 
| & यृहृगति देली अभिनन्दन ने # अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
| ४ बोले अभिनन्दन मलिखे ते %# काहे धुरो दायो आाय॥ 
 ॥ यहसुनि मलिखे बोलन लागे # पर्व पशि दशहरा क्यार ॥ 
बेटी तुम्हरी गइ बिहर को # गगा केरि करन अस्नान ॥ 
हरि लाई $# जाद करिके सुआ बनाय ॥ 
उरन आये जोगी बनिक्े %# सो इन्दल का गय लत्राय ॥ 
उठत्राई गंगा बेगी सातो भाँवरि लेउ डाय ॥ 
सो हम आये चढ़ि बशत छे % सातो भॉवरि देउ डाय ॥ 
विना बियाहे हम जेहें ना # चाहे प्राण रहे की जाय॥ 
तनी छुनते अभिनन्दन ने ॐ नर मलिख को दियो जवाब ॥ 
खे रहियो ना दिल्ली के % नाही सजे बीर चौहान ॥ 
री लड़ाई ना पिरथी ने % मन बढ़िगये बनाफर राय ॥ 
४ चुण लोटि जाउ महुब को % नाहक प्राण गवाये आय ॥ 
तापर ज्वाब दियो मलिख ने % हमको जानत सकल जहान ॥ 
' ४ जेहि की बेदी नीकी देखें # जोग जोरी करें बिवाह ॥ 
४ साता भेटा तुम्हर बाधहों % तुम्हरो मुश्क लहा कसवाय ॥ 
' छ जारा जारी ब्याह करे हैं # सातो भोवरे लिहों डाय ॥ 
 * यहसुनि गुस्सा हवे अभिनन्दन # सातो बेटा लिये बुलाय ॥ 
ह मारि भगावो इनपाजिन को # लश्कर कटा देउ कखाय॥ ई | 
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& .इतनी सुनते सातो बेटा % अपनी लेचिलियो तलवारि॥ ‡ 

सुके सिपाही अभिनन्दन के # दोनों हाथ करें तलवारि॥ ३. 
४ देखि बारता अभिनन्दन की ॐ झुचो इश महोवियन क्यार | ॐ | 
छ भगे सिपाही महुब वाल # देखो हाल बीर मलिलान॥ & 

ई रुपना बारोको बुलवाया % ओ यह कह! वार मलिखान ॥ ई 

जल्दी जावो तुम उदन पे # यह हाल छुनावो जाय ॥ ई 

इतना सुनते रुपना चाल भय # झो उदन पर पहुँचो जाय ॥ ई | 
बाला रुपना बघ उदन ते # लश्कर घिर बीर मलिखान ॥ ई | 
तुमह बुलायो नरमलिख न ॐ जल्दी चलो हमारे साथ॥ 3. 
इतनी सुनते बघऊदनि ने % मकरम्दी ते कही धुनाय॥ $ 
करो तयारी अब लारे को % लश्कर संवे लेउ सजवाय॥ $ 
मकरद ऊदन दोनों चाल भय *# आओ माउिया भें पहुंचे जाय॥ $ 
पूजन कारेके जगदम्बा को % आ फिरिहोम दियो कराय ॥ & | 
हाथ जोरिके ऊदन बोले # माता राखो धभ हमार॥ 
र 
बि 


i 8 oa 


[भा वोली तब देबी को % तुम्हरो काम सिद्धहाइ जाय ॥ ॐ | 
नती करिके दोनों चलिभये # ओ लश्कर में पहुँचे आय॥ ई 
बोलि नगरची को बीरा दे ॐ तुरते डंका दियो बजाय॥ 
बजो नगारा तब लश्कर में % क्त्री साजि भये तेयार॥ 
फोज सजाई कॉतामल ने # लश्कर कूच दियो कराय ॥ 
करंद ऊदन ओ कॉतामल # पहुँचे समर सुमि में जाय ॥ 
रुपना वारी तुरते आयो % ओ मालखे ते कही सुनाय॥ ई | 
मकरंद ओ कातांमल % पहुंचे समर भूमे में आय ॥ ई | 
दावे घोड़ा उदन आये # समुहे गोल गये समुहाय ॥ ई | 
शकर मारो अभिनन्दन गो % ओ आल्हा पे पहुँचे आय ॥ 
ड लगाई रस बेंदुलि के # पचशावद पर बाजी यप ॥ 


ढदालकि ओमड़ उदनि मारी # सोने कलशा दियो गिराय॥ $| 
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पट बलख बुखारे की लड़ाई ॥ ११ ई ‹ ३१५ 
£ बोले झाल्हा तत्र मलिख ते # यहु क्षत्री है बुरो बलाय ॥ 
5 थारी उम्मिरि को लरिक़ा हे % रण में कठिन करे तलवारि ॥ 

` है तालो ऊदान सझहे झाये ॐ कर्में आल्हा लियो कमान ॥ 
>> मलिखे बोले तव आल्हा ते # दादा कटि गये ज्ञान तुम्हार॥ 
5 उदनि ठोढ़ हैं सझुंह पर % तुमने लीन्हा हाथ कमान॥ 
है सुनत घरि कमान होदा में % आल्हा छाती लियो लगाय ॥ 
छ बिना बेंटुळा के चहुवैया %# ऐसी कोन करे तलवार ॥ 

` ३ उदान बोले तब झण्ह' ते # दादा धन्य तुम्हारो ज्ञान ॥ 

ॐ तुमने मारो हमहि बधाय ॥ 
फोक दहिने भई शारदा माय॥ 
गो # इन्दल महुबे दियो पाय ॥ 
की क्यों नहि व्याह लियो करवाय॥ 
म्हि जल्लादन दियो गहाय॥ 
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| देये दादा अब होदा में # अवहा भविरि सिदद डाय ॥ 
| # आल्हा बोले तब कायल होयत झूठी काहे माहिल परिहार ॥ 
| ६ गंग उठाय लियो माहिल ने क तब इमरे मन गई समाय ॥ 
| 
| 


तल 


` ४ हम जब चलिहे अब महुबे में# उरई घर घर लिहें लुथय ॥ 
 % उदन चलि भये तब लरि बेकी ॐ बीच गोल में गये समाय ॥ 
| % कॉतामल उत्तर में पहुँचे # पश्चिम गये बीर मलिखान ॥ 
% पूष ओर को मकरँद घेरो # देषा दक्खिन पहुँचो जाय ॥ 

छ पांचों शूर पेठि दल भीतर # दोनों हाथ करें तलबारि॥ 
| छ होदन होदन नंचे बेदुला # माला नाग दोनि को हाथ ॥. 
' छत्तिस होदा खाली कारिके # हंसामनि पे गयो नियराय ॥ 
' ४ तब ललकारो हंसामान ने # ऊदन खबरदार ६३ जाउ॥ 
४ सूचि कमानिया इंसाम(न न॑ ऋ समुह आडे कबर दन्द ॥ 
` % घोड़ा बेंदुला दाहिने दाइ गयो क कबर ।नेकरि गयो वा पार ॥ 
GP ES HN NANNY RN २३६०५ 
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खचि शिरोही लइ उदरनि ने ३ तब मालिखे ने कही सुनाय ॥ $ 
[थ न डाश्यो हंसामनि पर ॐ इतनी मानो कही हमार॥ $ 
का देके तब उदन ने # हंसामाने को दियो गिराय॥ इ ' 
ड बाधिके हंसामनि को ॐ अपने छश्कर दियो | 
[हन बेटा अभिनन्दन को # आपनो घोड़ा ।देयो 
[ट चलाई बघ ऊदन पर ॐ ऊदन शोन्ही चोट च 
गाफिल करिके तब मोहन को ॐ ऊदन लियो जजीरन बाधि ॥ ई 
खि हाल यह सुक्खा बेटा # अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय॥ ई 
लॉ देबा समुह पहुंचो # ओ सुद्खा को दइ ललकार॥ ४: 
शिरोही तब सुक्खा ने % झो टेरा पर दई चलाय॥ $# 
चोट बचाय लियो देबा ने # आओ सुक्खाको लिये बेधाय॥ $ 
तो बेटा अभिनन्दन के % नर मलिखे ने लिये बधाय ॥ 
बढ़ सिपाही महुंबे वाले # रणमें कठिन केर तलवारि॥ 


[म बनावे तो बाने जाव के बिग बनत २ बोनजाय॥ 
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अथ अभिनन्दन की लडाई । 


> आहा २ 


सुगरिन करिके नारायण को ॐ भोलानाथ क्यार धरिष्यान ॥ 
लिखों लड़ाई झासिनन्दन की के शारद मोको होउ सहाय ॥ 
सुनो हाल जप झभेनन्दन ने % सातों बेटा बंधे हमार ॥ 
बेह . लड्टेपा महुते वाले # रणमें होत युद्ध घमसान ॥ 
हायि बढ़ायो अभिनन्दन्‌ ने क आओ यह हुक्म दियो कराय॥ 


$ 
जान न पावै कोउ हुवे को % सबको कटा देउ करवाय ॥ 
भुके सिपाही झाभिनन्दन के # खट २ चलन लगी तलवारि॥ 
म्रलिले बीले तत्र चोड़ाते # बाह्मण सावधान होइ जाउ ॥ 
इतनी सुनते चौड़ा आह्मण 5 अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
यक ललकार दई राजाको % अब तुम खबरदार होइ जाव॥ 
सेल धमकी तब थोड़ा ने % राजा लीन्ही चोट बचाय ॥ 
गुज उठाये झभिनन्दन ने ॐ सो चोड़ा पर दियो चलाय ॥ 
लगी चपेटा जब पुडा पर % हाथी भगा चोड़िया क्यारी 
मलिल झाये त॒ दाहिने पर ॐ अपनो सले धमकी आय ॥ 


` & चोट बचाई झभिनन्दन ने % अपनो दीन्ही शुग चलाय ॥ 


bs 


 & लगी चपेटा जब घोड़ी के % घोड़ो सात कदम हटिजाय ॥ 


भ 


ध 


& दावे घोडा उदन आये % मकरन्दी ते कही सुनाय ॥ 


४: जोनरिं व्याह होय इन्दल को % तो जग होइह इंस। हमारि ॥ 


ध 


£ उदन देगा मकरंद ठाकुर % तीना चल एकही साथ॥ 





a 


' ॥ मुर्चेन मुर्चेन खबरि जनाई # ज्षत्रिउ धम तुम्हारे हाथ॥ 
® जंग जीतिके जो घर चलिहो # सोने कड़ा दिहा उवाय ॥ 
® दियो बढ़ावा जब चत्रिन को # क्षत्रिन मारं मारु लागि ॥ 
। : भुके सिपाही महुबे वाले % रणमें कठिन कर तलवारि ॥ 
धै AP %४४४५१९॥९३९ APS AN NPE और Varanasi eee ७ 
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४ हिकरा डटठिके तब आहा को % ससहे चाहि केबरी दीन्ह॥ 


6 


® सोकल फेरी तब हाथी ने % सब दल रेन बेन होइ जाय।। $ 


हं जबहीं बॉच्यों अभिनन्दन को %# जीतिको डंका दियो बजाय॥ ६ 


 ॥& भयो बुलोझा चूड़ामाणि को # व्याहकी सायति देउ बत 
र os र खोलि पत्तरा पाडत बाले» अबही भवरे लेउ डाय ॥ : 


कर रस 
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आल्हस्वण्डन . ४ | 
सार्दा आये पचशावद पर ॐ घोड़ी कबुतरी पर मलिखानी। ३ | 
घेरो राजा आाभेनन्दन को % चारो ओर चले तलबारि॥ ३ 
रि बेदुला उदन आये % अभिनन्दन पे पहुँचे जाय॥ $ | 
दालकि ऑमड़ ऊदाने मारी # सोने कलशा दियो गिरायी 


उदन पहुँचे फिरि आल्हा पे # ओ छाल्हा ते कही घुनाय॥ $| 


तुम्हरी बरनी के आभिनन्दन % दादा लेउ अँजीरन बॉँषि ॥ ई 


हाथ बढ़ाया तब आहा न ऋ आाभिनन्दन ते लग बतान ॥ 
शस्ता होइके झआमिनन्दन तब # झपनों लीन्ही लाल कमानी। > 


४९४११ ` 
CE 


A 


है 


या तो व्याह करो वेटीको ॐ था तुम हाथ लेउ हथियार ॥ 


है 


5०५७) 


धट एड उठाई पचरावद ने ई केर निकरि गयो वा पार॥ £ 


5 हाथि बढायो तब आर्हा ने % होदा होदाते मिलिजाय॥ 
४ दोनों शूर भिरे दंगल में # होदा कठिन चले तलवारि॥ ई 


te 


£ खोलि जँजीर दई आहा ने # पचशावद को दुइ पकराय॥ E 
$ वेरी समुहे यहु वही है # याको लेउ जजीरन बाधि॥ थे 


BX 


5३5 


४२७३७ 


i 


४ भगे सिपाही आभिेनन्दन के ॐ% अपने डारि डारि हथियार ॥ : 
ड ऊँचे खाले कायर भागे # जो रण दुलद्दा चले बराय ॥ ड 
£ लम्बी घोतिन के पहिरेया # तिन नारन को पकरी राह॥ ३ 
$ बाचि जेंजीरन अभिनन्दन को ॐ आहय खुशी भये मनमाहि॥ ई 
४ कठिन लड़ाई भे धूरे पर % ओ बहिचली रक्तकी धार ॥ ड 


i 


की 


४ झुपना बारी का बुलवायो % ओ इन्दल को लीन बुला 
छ चली पालको तब इन्दलकी # ओ लश्कर में पहुंची आय ॥ ई 
प। ॐ 
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ks बलखवुण्लारे की लड़ाहे ॥ ११ ३१६ 
| ह करी तयारी तब आहहाने $ चारे नेगी संग लवाय ॥ 


जितने धोशा हैं आल्हाके % कॉतामलको लीन्हें साथ ॥ 


है एबरि कृरायदद महलन में ॐ अबद्दो भॉवरि लिहें राय ॥ 
| # तारी करवाई महलन में % सॉगनको दियो लभ गड़ाय ॥ 
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मटा छाय [दियो दालनकी ॐ पाडित बेदी स्वा बनाय ॥ 
गारि गणेश फेरि पूजनकरि ३ फिरि गठिन्धनादियोकराय ॥ 
पतियों मंगल गावनलाशी $ पंडित वेद उचारन लाग ॥ 
हाथजारे बोले आभेनन्दन % पूरन दोइ गयो काम तुम्हार ॥ 
केद छाड़िदेउ ठुम सबहीको % तुम सब योग्य वनाफराय ॥ 
ऊदन ने ॐ सबकी केद दइ छोड़वाय ॥ 

5 उदन नेग दियो बेखाय ॥ 


श्त्नो सुनते बध्‌ 
राजा 
ॐ सातां भावार लई डराय ॥ 


ts 
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ts 
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डया महुबे वाले # 
आल्हा ते अभिनन्दन ३ तुम सुनिलेउ हमारी बात ॥ 
बुलवावो सब नॉगन को % आ गहने को देउ वराय ॥ 


तेनी कहिके पुनि झार्हाने 

गहना वाटि दियो सबहीको # दान दालणा दियो बंठाय ॥ 
बोले तब राजा ते % बोटिहि बिदा देउ कखाय ॥ 

| ४ भइ तयारी तब महलन में # बेटी 

® चित्तररेखा भेटन लागी % माता लीन्हा कंठ लगाय ॥ 

[फेरि २ भेटी सब सखियन को % सखिया रोय रोय रहिजायँ ॥ 

है जाय पालकी में बेठी जब्र %# पलको चली बरायत माहि ॥ 

* बारह तोड़ा मोइर लैके #%# सो उदनिने दिये लुटाय ॥ 


र आई पालकी जब बरात में ॐ दीन्हा हुकम बीरमाळखान ॥ 
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कूचको डंका जब बजवायो %# तबुअन मेख दई उसरा ष 
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दा दई करवाय॥. 
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मेल उलारि देउ तेंबुअनकी % लश्कर कूच देउ कसाय ॥ ई 
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॥ उदे सलीता जब उँटनपर % छकड़न तम्बू दिये लदाय ॥ ई 
§ 5 es १४8 भे। 6. 58%: 3८48 gd ज 2, ह Rr ०. ४ 


"4 


‘$ 















6 
हे | 


हे केश] | 
MRT 2 
A 

है हे 





Sa De , + | | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


avon 00002 0000 0200 raat susan sra sao aston 
४. २२० अारहस्वण्ड= 
४४ कूच कराय रियो लश्करको ३% जीति डंह्ादियो बजाव ॥ 
(४ बारह दिनको मंजिल करिके # ूनागढ़ में पहुँचे जाय ॥ 
|. आरहा ऊदाने मालख मकरद +% कॉतामलको संग लवाय ॥ 
तुरत पहुचे राजपभा में % सेनापति को करी सलाम ॥ 
'ऊ बोले आर्हा सेनापति ते # राजा सुनो हमारी बात ॥ 
छ कातामलम्वाह दाइन हॉइाये ३ इन्दळहमको दि 
करी बड़ाई तब राजा ने % तुम सब लायक राजकुमार ॥ ई 
& दुइसुक़ाम करिके झुन्ना गह % तिसर छूच्र दिया कराय ॥ 
छ सातदिना को मंजिळङरिे % पहुँचे नगर महो जाय॥ 
& खबरें भेजिदई रंगमहल में # आथ ब्याह इन्दलसो क्वॉर॥ ३ | 
४७ आराति सजवाइई मलहना ने %# सखिया करें अगला चार॥ $ 
ऋ आइ पालकी दरवाजे पर ॐ पश्छनि करी मणहनदेरानि ॥ ह | 
४ बहु उतारी रनि सोनवाँ ने # दान दक्षिणा दियो बँटाय ॥ & | 
ट दगी सलामी गढ़ महुने में % घरघर भया मंगलाचार॥ ई 
नि भेंटे तहँ सब्राहिन ते % मनमें खुशी भयो नरनारि॥ 
छ ऐसे ब्याह भयो ३न्दलको # सोहमलिखि दियो सुनाय ॥ 
& झाल्हानिकासीअब लिखिहों भं ॐ यारो सुनियो कान लगाय । 
& समय समय पर आहल्हागावों # ।नितराउे लेउ नाम भगवान ॥ 
[लानाथ मनाय हिये मह % सीताराम क्यार धरिष्यान ॥ 
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a a ८2 
॥ अथ आल्हा निकांसा ॥ 
5 टो०-सदाभवानी दाहिनी, सन्मुख रहें गणेश । 
पाँचदेव रक्ता करें, बह्मा विष्णु महेश ॥ १ ॥ 

आल्हा । 

नारायश को ३% ले बजरइबली को नाम ॥ 
“पन आल्हाकी ॐ मनमें सामिरि राम घनश्याम॥ 
तसबहीं पर % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
दिपतपरी यकदिन र्पति को ॐ सीता हरी विपिन खलाय ॥ 
बिपति परी है शजानल को ॐ खुटिया लीळा नोळख हार ॥ 
विपदा परिगई महादेव पर ॐ खल अंस्पासुर परो पिछार ॥ 
® विपति परी यकदिन आल्हा पर % चन्देले ने दियो निकारि ॥ 
# कसम दिलाए परिमाले ने # सो सब हाल लिखों बिस्तार ॥ 
| £ यक दिन सोचे अपने मनमें % माहिल उरई के परिहार ॥ 


` * खोज मिंडे जब परिमालै को ॐ तब छाती को डाह बुकाय ॥ 


$ लिही घोड़ी पर चढ़ि बैठे %# ओ दिही की पकरी राह ॥ 
® पाँच दिना मारण में बीते %# पहुँचे गढ़ दिल्ली में जाय ॥ 
® गये सामुई माहिल राजा % जई दरबार पिथोरा क्यार ॥ 
| उतरे बडेरी ते आईं आये % घोड़ी थामि लई थनवार ॥ 
£ करी बन्दी प्रथीगज को % माहिल रहिगये माथ नवाय ॥ 
४ नजरि बदलिगई पथीीज की ॐ ऊँची चौकी दई डराय ॥ 
£ आवो वेगो उर्इंवाले% अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
£ बोले माहिल एथीराज ते # बे ठे यज करों महराज ॥ 
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किला बनायो नर मलिखे ने # सबके धूरे लिये दबाय ॥ 


he 


४ बहो वीर है सिरसा वालो # जाके नाम कहत मलिखान ॥ 


£ यह सुनि बोले एथीराज तब # अब महुबे को कहो हवाल ॥ 
fraronennrensnenguenansnansnena rena nansonansneniansrars ns 
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चेम कुशल है मेरि उर में % पै दिन रात अदेशा मोहि ॥' 
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४ बोले माहिल पृथीराज ते # तुम सुनि लउ बीर चौहान ॥ थे 
£ बड़े 'लड़ेया हें महुबे के %# जिनते लड़े पार नां जाय॥ 
ह पॉच बलेर हैं महुबे में # तासे जीति सके ना कोय ॥ ई 
छ घोड करालिया झो हरनागर # हंसामनि प्रसिद्ध हे थाइ! ई 
छ घोड़ बेदुला और पपीहा # पाँचो घोड़ा लेउ मँगाय॥ ई 
शट एड लगवातही घोड़ा के % उड़िके आसमान लॉ जात॥ ई 
हम देखे ना # सो तुम सब्ुकि लेउ महराज॥ ३ | 
[ कबुतरी ओ पचशावद ३% हाथी तुरत लेउ मँगवाय॥ $. 
ले इनको तुम मँगवावो # पीछे एहुबों लेउ लुगय॥ ई 
नंशावो इन तीनों को % आदा ऊदलओ मलिखान॥ ई 
नते रिस्ता नहिं नीको है. # सो तुम जानि लेउ महराजा ॥ ई. 
बात घुनी जब यह माहिल की # एथीराज मन गइ समाय॥ ६ 
लेके कागद कल्पी वारो # अपनो कलमदान मँगवाय॥ ई 
लिलि सरनामा एथीराज ने % चन्देले को लिखा जोहार॥ ई 
खो हाल फिरे यह पाती में ३% मानो बात रजा परिमाल॥ 
गडा हरनागर हंतामाने % पापिहा और बेदुला ध्वाइ॥ ३ 
घोड़ करालिया घोड़ी कबुतरी %# हाथि पचशावद देउ पाय ॥ 
काम हमारो कछु अटको है # [किरि पीछे ते दिदे प्रय ॥' ई 
ऐसी पाती लिखि. राजा ने # सो घावन को दई परय ॥ ई 
* पाती लेके धावन चलि भयो % ओ महुबे की पकरी राह ॥ ब 
£ चारि रोज को धावा करिके %# पहुंचो नगर महोबे जाय ॥ ब 
 # जहाँ कचहरी पारेमाले की % धावन तहाँ पहुंचो - आय ॥ $| 
छ साकल खचत स[डिनि बेडी # धावन उतरि परो. अरगाय ॥ ५ | 
# करी बन्दगी  परिमाले को ॐ पाती गद्दी दई चलाय॥ ॐ. 
नजरि बदलिगइ चन्देले की # तुरत पाती लई उठाय॥ | 
इ.पाती वांची पारिमाले ने % ओ आाल्हाको रियो बुलाय। | 
₹ आर्हा उदन दोनों आपे % चन्देले को करी सलाम॥ ई | 
$68%8५8१62608%004008046%0/8880९0७॥64800000608 2600५ ४०: LN 
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आल्हा निकासी की लड़ाई ॥ १२ ३२३ 
हाथ जोरि के आल्हा बोले # काहे हमहिं लियो.बुलवाय ॥ 
राजा बोले तब झार्हा ते % पाती आई पिथोरा क्यार ॥ 
5 उडन बछेर बड़ी राशिके % सो मँगवाय पिथोरा राय ॥ 

काम कछू उनको झाटग़ो हे % सो तुम जल्दी देउ पठाय ॥ 

' $ सुनते आर्हा बोलन लागे # हम सब मानत हुञम तुम्हार। 
छ पे यक आज सुनो दादा तुम % ओ निज मनमें लेउ बिवारि॥ 
जिन घाइन पर चढ़ें चैंदेले % तिन पर चहें शूर चौहान ॥ 
। 5% तुर्माह हँसोआ को डर नाहीं ॐ सुनिक हँसि हें सकल जहान॥ ` 
£ डरिगे चन्देले अहवे के % अपने घोड़ा दिये पठाय ॥ 


he 


£ इतनी सुनते कही चदे बेटा सुनो हमारी वात॥ 


w 


£ शब्द वेध राजा दिल्ली को # हे नर नाह वीर चौहान ॥ 

£ नहीं पठेह जो घोइन को %# होइ है यहाँ बखेड़ा आय ॥ 
` & तुमना जितिहो पृथीराज ते # ताते -घोड़ा . देउ पठाय ॥ 
४ इतनी सुनते ऊदल तड़प # नेनन. गइ लालरी छाय.॥ 
छ केरे बखेडा जो हमरे. सँग ॐ मारों राज्य भंग होइ जाय. ॥ 
> जो कोउ देखे याहि.मइबे तन के ताको लेउ शीश कटवाय ॥ 
& व्याह कियो जब बहझानँद को ॐ तब कहुँ हते बीर चोहान ॥ 


3 


® मोहा ˆ मारो चौहानन को ॐ सातो भाँवरि लई डराय || 


he 


& सो क्या थूल गये राजा तुम % अब क्या डरत आप महराज॥ 


6 


& गथ न राखो काहु राजाका # हमको जानत सकल जहान॥ 
बावन गढ़ हमने सर कीन्हें % मिंगरे राजा गय थराय॥ 
& हाल तुम्हारो ना जानो हे # दादा मनमें करो बित्रार ॥ 
£ पहले घोड़ा वे माँगत हें # पीछे लेहे फोज सजाय ॥ 


~ 


' & घोड़ा होइ हें जब हम पर ना # तब हम करि हें कोन उपाय॥ 


™* 


शतत मानो कही हमारी # लिलिके भेजि देउ इनकार ॥ 
® इतनी सुनि गुस्सा होइके तब # बोले तुरत , रजा पारिमाल ॥ 


9 


` & कही हमारी तुम मानो ना ओ खाली' करो : हमारो.. गावि ॥ 
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पानी पीहो दशपुरवा में # तो तुम पियो रक्तक्ञी धार ॥ | 
® भोजन करिहो जो एखा में % तो तुम खाउ गऊकी मास ॥ # 
४ शय्या. सोइहो जो नारी संग के मानो पेरे मात के साथ॥ £ 
दइ तिलाकें चन्देले ने के सो आल्हा हिय गई समाय॥ ब 
दोनों चालि भये तब बॅगळाते # दश पुरवा में पहुंचे जाय॥ ई 
रुपना वारी को बुलवायों % ओ यह हम दियो फरमाय। ३ | 
फौज हमारी दश हजार है % तुरते सो तुम लेउ सजाय ॥ # 
चालि भयो रुपना तब जर्दी ते # लश्कर संबे सजावन लाग ॥ $ | 
गोले ऊदन चुनि आहा ते के दादा इमहिं देउ बतलाय ॥ % | 
कौन देशको तुम चलि हो अब % करिह कहाँ शुजा जाय॥ $ | 
आल्हा बोले तब ऊदन ते के बेरी बसत चारिहू ओर॥ & 
छ कहीं शुजारा ना हमरो हे के भेया परो बिपति अब आय 
# बोले उदन तब आहा ते # दादा छुनो हमारी वात॥ ई 
'> राजा जैचेंद हें कनउज में % जिनको उदय अस्तलोराज|। ६ 
* अयो बलेड़ा ना तिनते है % तिनधर चलिके करो मुकाम॥ ई 
मोदि भरोसा है जचद को % रलिहें शरण आपनी माहि ॥ ह 
& सुनी . बात जब यह ऊदन की ॐ आर्हा के मन गई समाय ॥ ई 
# यक हरकारा आल्हा भजो % ओ देवा का [लिया डुलाया' 
आलल्‍्हा . बोले तब देवा ते # भेया सणशुन देउ बतलाय ॥ 
£ त्यारी हमरी हे कनउज की # राजा जेचेद के दखार॥ $ 
¢ बोले देबा तब आल्हा ते % दादा हार देउ बतळाय॥ ई 
'टै काहे त्यारी हे कनउज की % सोतुम हर्माई कहो सम्रुकाय॥ ३ 
४ यह सुनि आब्हा बोलन लागे % हमपर रूठि गये पारिमाल। f र 
ह तीनि तिलाके हमको दीन्ही % औ भादोंमें दियो निकारि। 
<& हाल बताय दियो गुस्सा को % तब देवाने कही -सुनाय॥ इ 
5 साथ तुम्हारो इमना बड़े हें # दादा सोच करो कछु नाहि। ई 


* सालि एश तब देवा ने % अपनो सणुन दियो . बतलाय ॥ ह 
rans NNN 
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आल्हा निकासी की लड़ाई ॥ १२ ३२५ 
है कूच कशय देउ जल्‍दी ते # तुम्हर काम सिद्धि होजायँ ॥ 
है यह्सान चलिभये आल्हाऊदन # पहुँचे रंग महल में जाय ॥ 
£ बील इन्दस बच ऊदन ते % चाचा हाल देउ बतलाय॥ 
£ कहाकी त्यारी तुमने कीन्ही # सो तुम हर्माह कहो समुकाय ॥ 
हक बोले दनि तब इन्दल ते % बेटा कडू न पूछा हाल-॥ 
ड तान तिलाक राजा दीन्ही %# दसपुखा ते दियो निकारि ॥ 
धर क्रा त्य [रा इभ कनउज का % तुमह जल्दा हाउ तयार i 
४ जहा दिवलदे माता बेटी % आर्हा तहँ पहुँचे जाय ॥ 
£ हाथ जोरिफे आर्हा बोले # डोळा सबे लेउ सजवाय ॥ 
हमाह निकारो परिमाले ने # हम कनउजको भये तयार ॥ 
£ बोली देवे तः आल्हा ते के बेटा मेरे. लडतेलाल ॥ 
£ बरो न मानो तुम राजा को % बूढ़े भये चन्देलेशाय ॥ 
रानी मर्हना तुमको पाली % ताते बिलग न मानो बात ॥ 

| ह बोले अरहा तब माता ते # नाही जानो हाल तुम्हार ॥ 
£ उडन: बछेश बड़ी राशिके % सो मॅगवाये बीर चोहन | 
` ५ घोड कबुतरी इथि पचशावद # सो भंगवायो पिथोरा राय ॥ 
 % बहुत बतकही हमत होइगई क हमने साफ करी इनकार ॥ 
` ध तापर राजा गुस्सा होइगये ॐ हमको दइ तिलाके तीनि ॥ 
| # पानी पीवी जो पुरवा में # तो तुम पिओ रुधिर काधार ॥ 
| ४ भोजन करो आज पुरा में % तो तुम खाउ गऊको मास ॥ 
` छ सेजमें जावो जो तिसया को # तो तुम चढ़ो माहुकी सेज ॥ 
| ‰ तीनि तिलाके यह राजा की # हमरे गई करज सालि॥ 
£ हमना रहि हें अब पुरवा में # माता बचन करो परमान ॥ 
इतनी सुनते रनि देवेके # गुस्सा गई देहमें छायं॥ 
| ।६ डोळा सजवाये बहुन के % ओ सब माया लइ लदाय ॥ 
| हाथी पचशावद सचवायो ॐ तापर आर्हा भये सवार ॥ 
| | घोड़ा बहला त्यार करायो # तापर ऊदनि भये सवार ॥ 

hens 
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घोड़ा करालया पर इन्दल हें ३ टेरा मनोरथा पर अप्तवार ॥ 
£ पाड़ पपाहा ओ हंसामानि %# लीन्हे साथ बनाफर राय ॥ 
कूच करायो दशपुरत्ा ते # ओ चालि भय बनाफ़र राय ॥ 
® सिगरी रइस्यत रोवन लागी % बेडा कौन लगे है पार॥ 
$ जबहा पहुंचे गह महे में %# डोळा सबके घर उतारे॥ 
& महर्तानकट हैं जगनायक को # जगानिक एक न पूछी बात ॥ 
% सुनी हास जब रानेमल्हना ने % चले रिसाय बनाफरराय ॥ 
४ मर्दना आह दरवाजे पर के सो छाट त लगी बतान ॥ 
काहे रिसाय चले बेटा तुम ॐ बेटा मेरे लेहेते लाल ॥ 
ल hE 
४ जा तुम याइ दिहो महुबे को % लेह पृथीशज  लुखाय ॥ 
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भादे चिरंया ना घर छोड़े ॐ ना बनिजश बनिजहो जाय ॥ 
काह बिगारो हम राजा को % जो भाद में दियो निकारि ॥ 


आज्ञा ददउ तुम माता म्वाह % महुबे हम राहेबे को नाहि॥ £ 
यह छुनि बोली रानी मल्हना # बेटा मानोः बचन हमार ॥ ) 
मति सटिआय गई राजा की # सो दुमसमुि लेउमनमाि॥ 
जे तुम बॉड़ि दिहो राजा को # तुमको हँसिहें सक्लजहान ॥ 
आई चन्द्रावलि दारे पर % सो ऊदनि ते लगी बतान ॥ 
तुमना जावो गढ़ महुबते %# बीरन बारबार बलिजाई॥ 
बड़ा भरोसा म्वाहि तुम्हरो हे # को गाहे में ऐहें काम ॥ 
दनि बोले जन्द्रावलि ते % बाहिनी सुनो हमारी बात ॥ 
ई तिलाकें हैं राजा ने ॐ ओ भादों में दियो निकारि ॥ 
तासे रहेहों ना महुबे में % चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 


rr 
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बात. न मानी आरहा उदनि ॐ औ .चलिबे.को भये. तयार॥ : 
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रोय रोय मलहना सश॒झायो % आरहा एक न मानी बात ॥ ई 
बारह रानी -चन्देले की ॐ सोऊ.बहुत रहीं समुझाय.॥ ॐ 


बोले ऊदइन तब मल्हना ते % नाहीं कछू हमारी लागि ॥ ई 


तीनि तिज्ञाकें दइ राजा ने # हमरे गई करेजे सालि॥ ई | 
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= न्ज- नर “चर र =o — >>. 


£ चरण लागिके सब काइको % आल्हा कूच [दियो करवाय ॥ 
सिगरी रेयति रेवन लागी ॐ बिपदा कळू कही ना जाय ॥ 

४ बिना वीरफ़ा महुवा शहि गयो # बेड़ा कोन लगे हैं पार॥ 

| “चले बनाफर गढ़ महुबे ते # धावन चलो महोब क्यार ॥ 
| छ धावन पहुँचो सो सिरसा में ॐ जहे दरबार बोर मलिखान ॥ 
करी बन्दरी नरमीलखे को % ओ आल्हा को कह्यो हवाल ॥ 


` & हहा रूढि चले महुब ते # तिनको राखि लेउ समुकाय ॥ 








3 इतनी सुनते नर मलिखे ने # घोड़ि कबुतरी लई भगाय ॥ 
2 यो सजबाय लई जब्दी ते % ओ चढ़ि चले बीर मलिखान ॥ 
2 गलिखे पहुँचे जड आल्हा हें # औं आल्हा को करी सलाम ॥ 

£ हाथ जारि बोले नर भलिख # दादा काहे चले रिसाय ॥ 
| ₹ बोले आास्हा त्र मलिखे ते # भेया कछु कही ना जाय ॥ 
पंच बछेश बही राशिके % सो मॅँगवाये पिथोग गय ॥ 


5०५ 


® इथि पचशावद घोड़ी कबुतरी % मॉगी सोऊ बीर चौहान ॥ 
४ कही देन को चन्देळे ने % हमने साफ करी इनकार ॥ 
तापर गुस्सा होय राजा ने % हमको दई तिलाकें तीनि ॥ 
% तासो रहिहों ना महुवे हम # भैया समुकि लेउ मनमाहिं ॥ 
| इतनी सुनि के मलिखे बोळे # दादा चलो हमारे साथ॥ 
बेडे राज करो सिरसा में % नित उठि सेवा करों तुम्हारि ॥ 
8 यहसुनि आर्हा बोलन लागे # भेया सुनो हमारी बात॥ 
6 सिरसा रजधानी महुबे की # नहिं हम करें अन्नजल पान ॥ 
|$ प्रलिले बासार ससुझायो % दादा मानो बात हमारे॥ 
| बास करो तुम गढ़ सिरसा में % या घूर पर करा मुकाम ॥ 
४ किला दसरा इम बनवावे # जह हे भूमि कनोजी क्यार ॥ 
0 बहुतक समुझायो मलिखे ने # आर्य एक न मानी बात ॥ 
2 राथ जोरिके ऊदन बोले # दादा सुनो बोर मालखान ॥ 
ह कहे कोऊ नहिं अस जेरी ते # जेसी कही. रजा परिमाल ॥. 
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३२८ आल्हं खराड-- 
क तासे रोका ना दादा तुम # हमना करिडें यहाँ मुकाम ॥ ह 
शुस्सा हाइक तत्र अपने मन % सिरसा चले गीर मलिखान ॥ ई 
आल्हा चलिभये तव आगेको # ओ कनउज की पकरी राह ॥ ई 
छ नदिया बेतवे पर पहुँचे जब # तब तहँ होन उतारा लाग॥ ड 
ट उतार काफिला गये नदिया ते # झो झवर में पहुँचे जाय ॥ + 
है कबहृक वादल गजन लागे # कबईक तर लयको घाम॥ ई 
 दो०-कोटचुरा करील को, ओ बदरी को घाम ॥ र 
छ सीति बुरी इ चूनकी, ओ साकेकी काम ॥ १॥ | 
र % आल्हा 3 का 
लगो घाम जब तह बदरी को % सबके बदन गये कुम्हलाय ॥ ई 


£ गरम बयारी चले रेत में # सबके प्यास प्या रटलाति ॥ 
ऋ भये पियासे इन्दल बेटा % ना कहुँ पानी पेरे देखाय ॥ ई 
| सुह कुम्हिलाय गये रानिन के % बिपदा एक न बरनी जाय॥ | 
| बहुत कलेश सही रेती में %# आ जसुना पर पहुंचे जाय॥ ई 
% डेरा डारे रती में % चत्री कर्न रसोई लाग॥ ई 
शाति बसेरा कीरे जमुना पर %£ भोरहिं कूच दियो कराय ॥ $ | 
# घाट काळपी उतार गये जब # पहुंचे सब परहुल में जाय॥ ई 
® तिनि रोज परहुल में रहिके # सियरमऊ को करी पयान॥ ई 
जबहीं पहुँचे सियर मऊ में # अपने डेरा दिये लगाय॥ 
फेटे दाट गई रजपूतन को % बागन तम्बू दियो तनाय॥ $ 
& एक मदीना सियर मऊ में % आर्हा ऊन कियो मुकाम ॥ { 
यक दिन उदन बोलन लागे ॐ आ आल्हा ते लगे बतान ॥ 
काहे दादा तुम गाफिल हो % अब कनउज को करो पयान ॥ 
चलिके भेदे अब जेचद ते # नाहीं देर करन को काम॥ ई | 
४१ इतनी सुनते नुनि आर्हा ने # हथिपचशावद लियो मॅगाय॥ ई | 
& सो सजवाय लियो जब्दी ते % यकस शूर लिये सजवाय॥ ई | 


है कूच कराय दियो डेराते% ओ कनउज में पहुँचे जाय ॥ ई 
Fpnjenjenenanene enone nanan nenonenia vie viene neni: Ie VAMSMARSNSNA NR 
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भण 


& जबही पहुँचे दरवाजे पर ४8 दरानी ने कही सुनाय॥ 
कीन देश के तुम राजाह $ अपनो नाम देउ बतलाय ॥ 
| द बोले आल्हा दानी ते # हमहें महुबे के सरदार॥ 
| (६ भेंट करन आये राजाको झै ओ आल्हा है नाम इमार॥ ई 
& तनी सुनते गयो दखानी $$ ओ जयचद को करी सलाम ॥ ई 
 ॥ आब्द आये इं महुबे ते % सो ठट़े हें पवरि दुआर ॥ ई | 
| £ पह सुने जचद बोलन लागे श फाटक जल्द देउ खोलवाय॥ 
5 अबहा लावी तुम आर्हा का ## हमरो नजरि युजारो आय ॥ 
& लोगे दखानी दोर पर $ फाटक तुरत दियो खोलवाय ॥ 
| # बोला द्रयानी आहते $ अबही चलो हमार साथ॥ 
& चलिभे आार्दा तब द्वारते $ ओ राजा पे पहुँचे जाय ॥ 
गये सामु जब जेचंद के $8 आहा झुक्रिके कंरी सलाम ॥ 
पूरते देखी जब, आहा को # ऊँची चोकी दई डराय॥ 
पून लागे रजा जेर्चद $ केसे बसत रजा परिमाल॥ ' 
| सबरि बताय देउ महुबे की $8 अपनो हाल कहो समुभाय ॥ 
है बोले आल्हा तब जेचद ते % बेठे राज्य करें परिमाल ॥ 
६ कुराल छेम है गढ़ महुने 'में $ हमंपर परी आपदा आय ॥ 
 „ हमहि निञ्जरो चन्देले ने % सो हम तुमहिं जुहरे आय ॥ 
ह हेर. बताय देउ हमको कहु % तह हम करें गुजाग जाय ॥ 
ह इतनी सुनिके जचद बोले $ तुम सुनि लेउ बनाएर राय ॥ 

छ तुमहिं निकारी चन्देले ने # तासाँ हम रखिबे के नाहिं॥ 
७ इतनी सुनते आल्हा चलिभे क आ ` हाथी पर भये सवार ॥ 
६ इन कराय दिया कनउज ते % ओ डेरा पर' पहुँचे जाय ॥ 
४ बोले उदन तब आर्हा ते कै दादा हाल देउ बतलायं ॥ 
£ कहाँ ठेर जचद बतलाई ४ तब आब्हाने कही सुनाय॥ 
सुस के साथी सब कोऊ हे क दुखमें कोउ न होय सहाय ॥ 
जाय गेर मॉग्यों राजाते $ राजा साफ करी .इनकार ॥ 
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2 परी आपदा जब पंडनपर $6 तब बिराट घर रहे डिपाय ॥ 
# परी बिपति श्रीरामचंद्र पर $8 निश्चर हरी सिया वनमाहिं॥ 
छ विपति परी यकदिन शंकरपर ४8 खल भस्मासुर परो पिछार॥ 
र आजु आपदा हमपर पारगइ छह कॉउ न हमको हाय सहाय ॥ 
दा०-तुलसी पर घर जायके, दुःख न कहिये रोय । 

आपन भरम गॅवाइये, वाटि न सेहे कोय ॥ 
आल्हा । 

यह छुन उदाने बोलन लागे % दादा धीर धरो मनमाहि॥ # 
परत आपदा सब काइ पर ३$ सब दिन विपति रहत है नाहि। $ 

होना क वीत पर १७ एक।देन ऊदन कियो विचार| ई 
डा बेंद॒लाका सजवायों $ तापर फादिभये झप्तवार॥ ह 
सो सूर साथ सजवायो %6 ओ चलिभये उदयासिंहाय ॥ $ 
बाला पीर जहाँ कनउज में $8 ऊदन तहाँ पहुँचे जाय॥ ह. 
न्याज नजरि चढ़वाय पीरको क तोशा तुरत दियो बॅँखाय॥ ह. 
ईते चलिभये उदन बॉकुड़ा $8 पहुँचे फूलमती छिाजाय॥ $ 
होम करायो तई देबी को $ कन्या सातक दइ जेंवाय॥ ई 
करि प्रणाम श्रीफूलमती को श ऊदन पहुंचे बीच बजार॥ ई 
जिती दुकानें हलवाइन की $6 सो उदनने लई लुग्राय॥ 
गड़बड़ हागया तब बजार भ॑ ®$ रयत भगी कनोज क्यार॥ है 
जाय पुकार करी डयाड़ी म॑ ३$ जह दरबार कनोजी क्यार॥ अ 
लूटि बजार लई उदन ने $ ओ महराज कनोजी राय॥ ह 
अजेपाल कनउज में होइगे श तब ना लूटी केहु बजार ॥ 
सुनते जेचेद गुस्सा होइके ४% ओ लाखानेते लगे बतान॥ % 
तोपें लगवावो ` घूरे पर % ओ उदन को देउ उड़ाय॥ % 
ऐसे क्षत्री को उपज्यो हे % हमरो कनउज लेय लुगप॥ % 
इतनी सुनते लाखनि राना # तोपें आगे दई जोताय॥ ई 
लबरि .पायके सेयद आये % ओ जेचेंद को करी सलाम ॥ : EE 


rjarjerienienierianianiariarianians nanan terre 


नम न रु 


है. ~ 







६६१ ०५७ 








van F.C 


Cn 
i 


र 


हैं RRR NR OR RR अमन आज 
हे आल्हा निकासी की लड़ाई ॥ १२ ३३१ 
% बोले सेयद तब जेचंद ते #8 तोपें कहाँ दई पहुँचाय ॥ 
& जचद बोले तब सैयद ते १8 उदन लूटी आय बजार ॥ 
| # यह सुने सेयद बोलन लागे $8 तुम छनि लेउ कनोजी राय ॥ 
£ जीति न पेहो तुम ऊदन को 8 कलहा देव ठुँवरि को लाल ॥ : 
£ बारह बरस केरि उम्मिरि में कहि ऊदन लियो बापको दाउँ॥ 


A 


है प्थीरज दिल्ली के राजा $$ तह ब्रह्मा को करो विबाह ॥ 
| ® हायि पछारी दरवाजे पर श तुरतै भावरि लई डराय ॥ 
| & रहा व्याहे नेपाली घर $8 इन्दल बलख बुखोरे माहि ॥ 
| मलले व्याहे पथरी गढ़ में $8 सुलखे शहर कमायू माहि ॥ 
§ उदन व्याह ई नश्पांते घर #ह सो तप्र जान लेउ महराज ॥ 
बह बली हें छारा उदन धह कलहा दस्सराज के लाल॥ 
यह सनि जर्चेद बोलन लागे % सैयद सुनो हमारी बात ॥ : 
जोरा भोंरा जो हाथी हे % तिनको मदिरा देउ पिलाय ॥ 
दोनों हाथी मतवारे करि क$ दरवाजे पर देउ दिलाय ॥ 
मनी बात जब यह सैयद ने १ दोनों हाथी लिये मँगाय ॥ 
ल पिलाय दियो दोनों को क ओ दारे पर दियो दिलाय ॥ 
बरि सुनाई जब जेचँद को % तब जचद ने कही सनाय ॥ 
अब बुलवाय सउ उदन को $ दोर हाथी देयँ पछाएे ॥ 
गयो हरकारा सियर मऊका % ओ आल्हा ते कह्यो हवाल ॥ 
४ करी तयारी तब आदा ने $ अपनो हाथी लियो मँगाय ॥ 
| & मस्तक रग दियो पचशावदको ४ मखमल झूल दई इखाय ॥ 
| % रेशम रस्सा कसवायो $€ होदा धरी सूबरन क्यार ॥ 
| ; तामे झालरि है मोतिन को $ शोभा कळू कही ना जाय ॥ 
| है झब्या लटके अम्बारी में $ जिनमें जड़े जवाहिर लाल ॥ 
३ सब हथियार सजे आरहा ने कै औ हाथी पर भये सवार ॥ 
* घोड़ा बेंदला को सजवायो श तापर उदन भये सवार॥ 
*फूच करायो सियरमऊ ते #8 ओ कनउज में पहुँचे जाय ॥ 
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. @ दोनों चलि भयेतब डयोग्ी ते $$ ओ रिजिगिरि में पहुँचे आय॥! 
 & फोज आपनी तहे मंगवाई छै सब सामान ।लियो मंगवाय ॥ 


ॐ आगे व्याह लिखें लाखनिको ® यारो सानियो कान लगाय॒॥ 
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३३२ अल्हण्रण्ड- | 
जबहा पहुंचे दरवाजे पर श आये तहा कनोजी राय॥ , 
बोले जेर्चद चानि आल्हा ते $8 सुनिये दस्सशाज के लाल॥ ई 
हाथे पळारे तुम दिल्ली में $8 सो हाथी यह देउ पारि॥ ई 

® इतनी सुनते बघ उदन ने ४8 भाला लियो आपने हाथ॥ | 

४७ उतरि बेंदला ते शुई आये ४8 आओ हाथी पे पहुँचे जाय॥ ई 

छ भाला मारो यक जोरा के && ओ धरती में दियो शिराय॥ ह 

छ दात पकरिके यक भोरा को ४5 तुरते ऊदन दियो पछारि॥ ॐ 
दाख हाल यह राजा जचद #ह8 तब संयद ते लगे बतान॥ P 

5 अबहम जानि लियो अपनेभन १ साचे दस्सशज के लाल॥ ई 

४» रिजागिरि रजधानी छोटीशी ४6 सो घाल्दा को दइ इनाम॥ $ 

2. करी बन्दगी तब आल्हा ने 8 झो उदन ने करी सलाम॥ , 


~ OOO ह, । 





NON ४५ 


| आल्हा रहन लगे रिजिगिरियें १ इंश्वर विपदा दई नशाय॥ ३ 
कह कुण्डलिया कैः श्र । क्‍ 

सुखते विपदा है भली छह जो थारे दिन होय॥ | 
इष्टमित्र अरु बन्धु गए % जाति पेरे सब कोय॥ | 
जानि पेरे सब कोय &*# बात नह पूछे काोई॥ ई 
जब संकट टरि जाय % ।भित्र हव रिपु साई॥ ई | 
नारायण धरि ध्यान कडे आप मनको समुकावे॥ ६ | 
कछु दिन में सुख दोय छ सदानहिवेपतिसताव। & 

[ कयल्याकँ ४ 
आल्हा निकासी यह पूरी भइ क सोहम लिसिके दइ सुनाय॥ $ 


Fe 


4 






Fs ड समय समय पर आल्हा गावो ३ नेत उडि लेउ नाम भगवान ॥ 
ॐ भोलानाथ मनाय हिये मह श सीताराम क्यार धरिष्यान्‌॥ ६ 
TE कह इति आसद्या निकासी समाप्तः 9 
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| ( काम्नरूबंगाला देश) की लड़ाई 


कल 


5 ( लाखनिराना का बिवाह ) ई 
|  दो०~सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहें गणेश । 
'% पॉचदेव रक्षाकरें, बह्मा विष्णु महेश ॥ २॥ ड 
| छ षज बासुर इन्दावनम वह ञो मञु्नरमं इददक मोर॥ ; 
` & मोहित होइ गये जीव चराचर देह औ '्वनि आायरही चहुओर॥ उ 
उा3 उडे धाइ सधे गोपेका कह जबहां सुनी कृष्णको बेन ॥ हे 


उलटे भूषण बसन धारक छह पुची जहा कुष्ण छा एन ॥ 
' „ कीन्हों रासविलास श्यामने देह भिभवनमं|(ि रह्यो यश छाय ॥ 
है कृष्णचन्द्र छवि परम मनोहर ® निशदिन प्यानकरे मंनलाया। | 


देश कामरू बंगालेमें छै बदी शहर एक सरनाम ॥ 


5 तहके महराजा गंगाधर % जिनको जानत सकल जहान॥ रे 
वेदी कुसमा गंगाधरकी कँ जाको रूप न बरणो जाय ॥ 9 
६ तेरह बरस केरि बेदी भइ क तब राजाने कियो बिचार॥ ड | 


व्याह करों अब या बेटीका ® हाइगइ व्याहयोग्यसुकुमारि॥ 
& दुई वेदा है गंगाधर के कै माता आर जवाहिरासह॥ 
र तुरत जवाहिरको . बुलवायो $6 आओ गंगाधर कही .सनाय ॥ 
£ टीका लेजावो बहिनीको # केह राजाके देउ चढ़ाय॥ 
£ सुन्दर लरिका ज्याहि चत्रीको छै त्यांहेघर दाका जाउ लेवाय ॥ 
४ आरहा उदन हैं मह॒वे में %.ओची जाति बनाफर राय ॥ 
'& ना लेजेयो तहँ दीका तुम कै इतनीमनियो कही हमारि ॥ 
| तनी कहिके गंगाधरने # चारो नेगी लिये. बुलाय ॥ 
“थार सूबरनको भरले श मिसरूवाले मॅगाय ॥ 
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३३ आ्हस्त्रण्ड - ड | 
तोड़ा पॉच लिये मोहरन के ४8 ओ नो हीरा लिये मँगाय ॥ ई 
तीनि लाखको टीका लेके $$ सो नेगिनको दियो गहाय ॥ ई | 
ऊ वारी भाट परोहित $ चारो नेगी संग लिवाय॥ ई | 
टीका लेके चले जवाहिर $ गढ़ दिल्ली की पकरी राह ॥ # 
[तदिनाकी मंजिल करिके ४8 दिल्लीगढ़ भें पहुँचे जाय॥ 
जहाँ कचहरी एथीराज की $ पाती तहाँ जवाहिर जाय ॥ ई | 
री बन्दगी प्रथीराज को ® पारी गहीदे चलाय॥ 
ती लेके टीकावाली # सो पढ़िलई बीर चोहान॥ 
[ती फेरिदई राजा ने ® ओ यह कही पिथोराराय ॥ 
व्याहु न करि हैं हम बूँदी में $ टीका अनत चढ़ावो जाय ॥ 
& चले जवाहर तब ।दल्ल ते छह पथरीगह की पकरी राह॥ 
5 जबहीं पहुंचगये पथरीगढ़ छैं जहे गजराजा को दखार॥ ई | 
' गये जाहिर जब समुहें पर ४ गजराजाको करी सलाम॥ § | 
| लके पाती टीका वाली $ सो गद्दी पर दई चलाय॥ # | 
४ नजरि बदालिगइ गजराजा का %& तुरते पाती लई उठाय॥ ५ 
पढ़ी हक़ाकाते सब पातीको ३ पाती ठुरत दई लोटय॥ ई | 
ब्याहु न करई हम बदी में केश जई हे जादू को अविकार ॥ ई 
चले जवाहिर तब ।बिसाइनत छह बोरी गहकी पकरी राह॥ 
आठ दिना मारग में लागे क$ पहुचे बीरशाह दखार॥ $ | 
करी बन्दगी  बीरशाह को कै पाती गद्दी दई चलाय॥ % 


_ 


सोलिके पाती राजा बाची $ तुरते पाती दई फिराय॥ $ 
टका लेहे ना बूँदी को % ना हम फोज केटेहें जाय॥ $ 
इतनी झुनिके चले जवाहिर कै ओ अपने मन कियों विचार ॐ | 
अजेपाल कनउज में होश्गे $ तिनघर उदे अस्तलों राज॥ ३ | 

राजा जेचद हें कनउज में ® तिनघर टीका देउ चढ़ाय ॥ 
® यह बिचारि मन चले जवाहिर श ओ कनउज की पकरी राह॥ 
5 आठ रोजकी मंजिल करिकें कै पहुंचे गढ़ कनउज में जाय ॥ | ee | 
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अर कम आर आम 
लाखमनिरानाका विवाह ॥ १३ ३३५ 
& कनउज शहर देखि मनमें तब $8 भये प्रसन्न जवाहिर सिंह ॥ 
& गये जवाहर जब फाटक पर ७8 दखानी न कहा इनाय ॥ 
ह कहाँ ते आये शो कहँ जहो $8 अपना नाम देउ बतलाय ॥ 
॥ बोले जवाहिर दरबानी ते $8 हमरो नाम जवाहिर सिंह ॥ 
छ टीका लाये हम बूँदी ते £ सो कनउज में दि्ों चद्वाय ॥ 


घब्श्णa 


ofa 


हर NY he [9 
3 इतनी मानक गय दखानी $ ओ जचद को करी सलाम ॥ 


" हाल सुनायो दरवाजे को % तब राजा ने कही सनाय ॥ 
£ जल्दी लावा दरवाजे ते ३ हमरी नजरि गुजारी आय ॥ 
है गय दखानों तब दोारेपर कह ओ यह हुक्म सुनायो जाय ॥ 
 & तुमहिं बुलायो हे राजाने शै अही चलो हमोर साथ॥ 
| & चले जवाहिर दरवाजे ते कषे पहुँचे वोच कचहरी जाय ॥ 
४ करी बन्दगी महाराज को $ तब जेर्चदने कही सुनाय ॥ 
 & कान देशत तुम आय हो +४ क्याह राजाक राज कुमार ॥ 
है बोले जवाहिर तब राजा ते %& बंगाला है देश हमार॥ 
है पिता हमोरे गंगाधर हें $ बूँदी शहर केर महराज ॥ 
' टीका लाये हम बहिनी को ६ हमको लारिका देउ बताय ॥ 
® यह कहि पाता ले टीका को % सो गद्दी पर दई चलाय ॥ 
४ पात बांची राजा जचद ३8 आऊुइ आङुनजारकरि जाय॥ 
| छ बोले जर्चद चिट्ठी पढ़िक $ ना बूंदी में करिहोँ ब्याह ॥ 
| $ कारन लड़ाई बंगाले को ® जइ है जादू को आधिकार ॥ 
| ४ बैठे ऊदन तर बँगला में % सो जेर्चद ते लगे बतान ॥ 
| ४ नाम तुम्हारो हे दुनियाँ में $ तुमको जानत सकल जहांन ॥ 
सो तुम हीनी सुखते भाखो $ ऐसी तुमहिं मुनासिब नाहि ॥ 
टीका फेरत हो घरते तुम % यहनहिंधम चत्रियन क्यार ॥ 
घर आये टीका नहिं फेरो % इतनी माना कही हमारि ॥ 
| ‰ जो कहुँ फेरि दिही टीका को # तो जग होइहै हँसी तुम्हारि ॥ 
5 चचा होइहें यह घर घर में श की डरि गये कनोजी राय ॥ 
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ट ३ आल्हखणंड-- हर 
र टोका चट़ेहें हम लाखाने को $8 शौ बदी में करिहें व्याह ॥ ई 
% यहसुनि जचेद बालन लागे % तुम सानिलेउ उदोसिंह राय ॥ + 
ट जा कछु तुम्हे मनमें आव % सोई करो बनाफर राय॥ , 
४ बाल उदन तब राजा ते ६ झबहों पंडित लेउ बुलाय॥ & 
भया बुलाआ तब पंडित को $ पंडित आय गये तक्काल॥ 


॥ खाल पत्तरा पाडत बाल श अवहा टका लउ चढ़ाय॥ है 
खबारे कराइ तब महलन में $8 त्यारी करी तिलकदे रानि॥ ई 
& चाक पार दइ तब मातिन के $8 चन्दन चोकको दई उशाय॥ ई 
® साखया मगल गावन लागा 56 पाइंत बद उचारन लाग॥ ई 
लाखनि रानाको बुलवाया शै$ ओ चोकी पे दियो बिठाय॥ 5 | 
टै मंगल पाठ कियो पंडित ने $ गोरि गणेश दिये पुजवाय ॥ ई 
& तुर्त जवाहिर का डुलवायी है सी आंगन में पहुँचे आप ॥ इ 
४ चारो नेगी संगे आये $ ओ सब साथ लिये सामान॥ ई | 
राजा जेचद अ.र्हा ऊदन क$ सोऊ तहँ बिराजे आय॥ ई 
= भयो रोचना जब लाखान को % तोलो काइ छींको आय॥ 
ॐ दाति हकीकति तिलका रानी % तुरते सबत कही सुनाय॥ 
' गअसगुन होइ गयो रंग महल में % आमहां टीका देउ किराय॥ ई 
« बोले उदन तब तिलका ते $$ माता सुनो हमारी बात॥ र 
& सगुन बिचारे बनिया बाट # जो धरि मोर विवाहन जायँ॥ ब 
सगुन बिचारे ना चत्री हे % जो रण चढि के लोह चबाये॥ $ | 
& गिरे पसीना जदं लाखनि को $ तहे दे देउ रक्त की धार॥ | 
तो में बेटा दस्सराज को % सातो भॉवरि लेउ झाय॥ ई 
/£ बिना वियाहे जो में लोगों % तो म्वहि खाय कालका माय ॥ ह | 
यह कहि ऊदन बोलन लागे $ आ पंडित ते लगे बतान॥ | 
व्याहाकि सायत तुम बतलावा % जामें काम सिद्धि हाइ जाय। $ 
खोलिके पतरा पंडित बोले $ सुन्दर फागुन मास पुनीत॥ € 


£ ऊष्ण पत्तकी शिव तेरसि को $ दिनमें ब्याह लेउ कखाय॥ ई | 
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४ ३ लाखनिराना का विवाह ॥| १३ ३३७ 
४ सायति सुनिके कही जवाहिर % नेगी अपने देउ बुलाय ॥ 
£ आये नेगी तब शजा के % तिनको गहना दियो बँटाय ॥ 
शे चारो नेगी बूँदी वाले # जेचैद गइना दियो बाय ॥ 
£ शाल दुशाला मोहन माला # सो नेगिनको दिदी गहाय ॥ 
® चल जवाहिर तब कनउज ते % ओ बूँदी को पकरी राह ॥ 


£ हाल बतायो गंगाधर को ॐ बहिनि को यका आये चढ़ाय॥ 


(६ ग्रजयपाळ होइ कनउज में % जिन घर उदे अस्तलों राज ॥ 


७ / 


१ नीचे धारा है गंगा की % ऊपर किला कनौजी क्यार ॥ 


| भारी राजा है कनउज को # लागत बावन जहाँ बजार ॥ 













| £ ॥ीका चढ़ायो हम लाखन को # जो हें लाखन में सरदार ॥ 
वे कहिये  श्तीभान को % नाती बेन चकते क्यार ॥ 
लाखन भूपन में यक सुन्दर % जाको रूप न बरनो जाय ॥ 
॥ युनिके बोले तब गंगाधर % हमरे मनमें गयो समाय ॥ 
है नीको घर बर तुमने हूँढों # अब सामान करो तैयार ॥ 
४ त्यारी करन लगे राजा तब # ददन लागे ब्याह समान ॥ 
४ हियाँकी बातें ते! हिये छोड़ी % अब कनउज को सुनो हवाल ॥ 
£ पस महीना के बीते पर % लागो माघ महीना आय ॥ 
ह त्यारी करत करत बीते दिन ॐ फाशन मास रह्यो नियराय ॥ 
* देश देश के सब राजन घर # न्योता भेजि दियो तत्काल ॥ 
® जितने राजा ब्योहारी हैं # सो कनउज में पहुचे आय ॥ 
कोहहरिः वाले गंगा ठाकुर # मामा जोन कनोजी क्यार ॥ 
` साजिके. आये गढ़ कनउज में # बागन डेरा दियो डराय ॥ 
£ प्रहुल वाले परशू राजा % सो कनउज में पहुंचे आय ॥ 
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£ मंजिल २ के चलिवे में # अपने शहर पहुँचे आय ॥ ई 


| # देवी फूलमती तहे कहिये # अरु है गोबधन अस्थान ॥ : 
£ करी रसाई जह सीता ने के अरु सिन्दोहिनिकी अस्थानी ई 


राजा जेचेंद हैँ कनंउज में ॐ जिनके लाखन के ब्योहार ॥ ' 
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* आये रूपन सिश्ठज वाले % आये देश देश सरदार॥ ३ | 
छ कशी तयारी. आर्हा उदन ॐ ओ बरात सब लई सजाय ॥ ई 
छ बड़ि २ तेपें अष्टधातु की % सो चरखिन पर लियों सजाय॥ ई 
* हाथी सजवायो आल्हा ने % ओ घोइन को लियो सजाय ई | 
संभा गहि गयो रंगमहल में # लागे होन मंगला चार॥ ई 
तेल चढ़ायो सात सुहागिन % पीछे उपट्न दियो लगाय॥ ई 
. & फिरि अस्नान कराय चोक में % नहखुर होन खाग तत्कारू॥ ४. 
४७ कुवा बियाह्यो रनि तिलका ने ॐ लाखंनि पलकी बेठे जाय॥ ई 
छ चली पालको तब लाखाने को # शोभा कळू कही ना जाय॥ | 
5 भुरुही हथिनी को सजवायो % तापर जचद भये सवार॥ ई 
अ बिराजत महाराज पर # उधर चौर हरे गजगाह॥ ह 
# हाथी पचशावद सजवायो % तापर झाल्हा भये सवार॥ ; 
छ मीरा सेयद बनरस वाले # घोड़ी सिंहनि पर असवार॥ ह 
' है धनु तेली जो बनरस को % घोड़ि बिलदिनि पर असवार ई 
® लळा तमोली कनउज वाळा ॐ घोड़ा सब्जा पर असवार॥ ई 
& घोड़ा बेदुला को सजवा कर ॐ तापर उदन भयो सवार॥ ई 
घोड़ा मनोरथा को सजवा कर ॐ तापर देबा भये सवार॥ ई 
& अपनी अपनी असवारिन पर ॐ सिगरे शूर भये असवार॥ ब 
£ मारू इंका के बाजत खन ॐ साजिगे तीनि लाख असवार ॥ ई 
४ पैदल साजिगे चार लाख सब %# डंका होन गोळ में लाग॥ 
ट चली बरायत तब कनउज ते % झंडम रही लालरी बाय॥ 
बारह दिन की मंजिल करिके # देश कामरू पहुँचे. जाय ॥ ई 
® बूँदी शहर केर :धूरे पर जे अपने डेरा. दिये डराय॥ 
४ तम्ब्रू तनिग बन्नातन के # हाथिन होदा धरे उतारि॥ 
£ फेटे छुटे गई रजपूतन की # घोड़न जीन धरे उतराय॥ | 
& चट्री रसोई उमरायन की 3% कोऊ करन गये; अस्नान ॥ | 
ह नाच दोन लागो तम्बुन में # शोभा कदू कही ना जांय॥ ड 
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Em.  . 
' ८ बोले आर्हा तई जेत्रद ते % अपनो पंडित लेउ बुलाय ॥ 
` „£ भयो बुलौआ तब पंडित को ॐ पंडित तुरते पहुँचे आंय ॥ 
| बोले राजा तब पंडित ते # व्याह कि सायति देउ बताय॥ 
` = खोलि पत्तरा पंडित बोले % ऐपनवारी देउ पठाय ॥ 
` * बोले आर्हा तब झुपना ते ॐ एऐपनवारी तुम ले जाउ॥ 
है हाथ जोरिके रुना बोलो # दादा हम जेबे के नाहि॥ 
 & कठिन देश यह बंगाळा है % जह है जाद्‌ को अधिकार ॥ 
` % आर्हा बोळे तव सपना ते % भैया अंकिल गई तुम्हारि ॥ 
नगर महोबि फे रहवेया % सुखते कहत न बात सम्हारि॥! 
व्याह होनको यहु रहि हैं ना % यह दिनकहिव को रहि जाय॥ 
` & यह सुनि रुपना वाळून लागो% घोड़ा बेदुला देउ मंगाय ॥ 
 ॥ भाला दे देउ ऊदन वाला # ओ दै देउ ढाल तलवारे ॥ 
जोजो मागो रुपना बारी ॐ सो सो आल्हा दियो मँगाय ॥ 
` „ चंलि भयो रुपना तब बरात से# ओ बूंदी में पहुँचो जाय ॥ 
| #2 जबहीं पहुँचो दश्वाजे पर % द्रबानी ने दियो जवाब ॥ 
 * कहाँ ते आये शौ कहँ जेहो % अपनो नाम देउ बतलाय ॥ 
"वालो सपना दरबानी ते % ब्याहन आये .कनोजी राय ॥ 
ऐपनवारी हम लाये हें %रूपन बारी नाम हमार ॥ 
| | ® सरि सुनावो तुम राजा को % हमरो नेग देये मँगवाय ॥ 
| ४६ इतनी सुनिकै गय दरबानी % पहुँचो राज सभा में जाय ॥ 
| ई करी अन्दगी गंगाधर को ॐ द्खाजे को कह्यो हवाल ॥ 
| ॥ देर देखिके तब रुपना ने % घोड़ा बेंदुला दियो बढ़ाय ॥ 
£ जायके पहुँचो राज सभा में % ओं राजा को करी सलाम ॥ 
| ॥ कुन्नस हरिके पाँच कदम ते # ऐपनवारी दइ. . चलाय ॥ 
४ पूछो राजा तब रुपना ते %# अपनो हाल देउ बतलाय ॥- 
| है कोन देश ते तुम आये हो # यह. पर काह तुम्हारो काम ॥ 


| के 


_ इतनी सुनि के रुपना वोल्यो % औं राजा ते कही सुनाय ॥ 
$%0000808॥000008008%6॥4800088%६0७४५४४९७७६३॥०३॥०६०३४४१०४४३६५७६५६०४६४५:४ 
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छ हम आये हैं गह कनउज ते % औँ ळाखनि को करनााह। ॐ 
४ ऐपनवारी इम लाये हें # रूपन बारी नाम हमार॥ 
(5 आल्हा आये गढ़ महुबे ते # जेचंद रिजागिरि दियो इनाम॥ 
७ अशुझा आल्हा हें बरात में %# तिन म्वहिं आगे दियो. पठाय॥ 
नेग हमारो जो दारे को # से देउ भंगवाय ॥ ई 
काह नग तुम्हरो दोर को # सो ठम हरहि देउ बतलाय ॥ 


क 


र चस शिरोही चारि घरी भरि ॐ शी वाहे चले रक्त की घार ॥ 


था १४ _f Fy 

के यह नंग - हमर दार को-# सो तुम नेग देउ चुकवाय ॥ ड 
ड | 

१५ 
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A. 


छ इतनी सुनते राजा जारेगे % नेना झग्निज्बाल हुई जाय॥ 

४3 बोले गंगाधर रुपना ते % झोळी जाति बनाफर राय॥ 

७ आल्हा आय क्या वरात में ॐ काइ झाये हमोरे -द्रार॥ 

5 हुक्म देदियो गंगाव! ने % फाटक बन्द देउ कखाय॥ ई. 

४४ मारि गिरावो या बारी को 3  तुरते शीश लेउ कखाय ॥ ॐ 

जान न पावै यह बारी कहुँ %# ठटुआ टायर लेउ बॅँडाय॥ ड 
ड 
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# यहसुनि रुपना बालन लाग्यो%# राजा बालो बात सम्हारि॥ 
ह एसो चत्री को तुम्हरे हें # हमरो घोड़ा लेय बॅडाय॥ ई. 

यहु घोड़ा हे चन्द्रश को % सोतुम जानि लेउ महराज ॥ ई 
* इतनी सुनते क्षत्री झपटे # अपनी खेंत्रि२ तलबांरि॥ 
& सवचि [शिरो लइ रुपना ने ॐ ले बजरंग बली को नाम्॥ 
£ बत्तिस क्षत्री रुपने मारे # ओ तह गड़बड़ दियो मचाय॥ 
४ झालरि तोरिलई मोतिन को ॐ एऐपनवाश लई उठाय ॥ 
४ बाकी नंग लिहो भोरिन में % यहकहि चलामहोबिया ज्वान॥ 
ऐंड लगाय दई घोड़े को % फाटक निकरि गयो बापार॥ 
४ चारि घरी केरे अरसा . में # पहुँचा तब वरात में जाय॥ 
४2 रंग विरंगो खूपना देखो % तब उदन ने कही सुनाय॥ ३. 

केसी गुजरी दखाज पर क रूपना हमहि देउ बतलाय॥ ५ 


ड बालो उपना तब उदन ते % दडिने भई शारदा माव ॥ ई 
$# ९६५७५ ५७ %8606080020022000006600॥20॥000४8%600/५७५०४७५७ ७ 
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लाखनिराना का चित्राह ॥ १३ ` ३४१ 
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काम तुम्हारो पूरन दाइगयो % रहिगयो धर्भ चदेले क्यार ॥ 
त्तिस चत्री इसने मारे # द्वारे बही रक्ती धार॥ 
याँकि वाते तो हियं छाड़ो % अब बूँदीकी सुनो इवाल ॥ 
गंगाधर सोचे अपने मम * ओ आपस में लगे बतान ॥ 
जिनके नेगी ऐसे जालिम ॐ तिन चत्रिनको कौन हवाल ॥ 
जवाहिर दोनों बेटा % तिनते राजा कही सुनाय ॥ 
हे न जितिहे तम्र आर्हा ते % तासे तुमहिं देउ बतलाय ॥ 
चारो नेगी तुम बुलवाओ % ओ बरात को जाउ लिवाय ॥ 
जायके कहियो तुम आहा तें % अकिलो लरिका देउ पठाय ॥ 
देश हमारे यहे शीति हे # आवे साथ नाहि कयउ शूर ॥ 
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ब्याह जो होइहैं कहूँ बेटीको %# कोउ न पिये घड़ाको पानि ॥ 
तनी सुनिके लरिका चालिभे % चारो नेगी संग लिवाय ॥ 
दोनों पहुँचे जब बरात में:% तई ज्षत्रिन ते पूझन लाग ॥ 
कोन सो तम्बू ह राजा को % सो तुम इमहि देउ बतलाय॥ 
बतलाया काइ ने % तई पर दोनों पहुचे जाय ॥ 
सिंहासन जेतरद बेठे % तिनको झुकिके करी सलाम ॥ 
ती जवाहिर शेलन लागे % हम बूँदी के राजकुमार ॥ 
महि पठायो हे राजा ने % ओ यह कही बुंदेले राय ॥ 
देवालग्न अहुत नीकी हे % अकिलो लारका देथ पढाय ॥ 
४ संग न भेजें कोउ लरिका के ॐ हमरे कुला यहे व्योहार ॥ 
४ बोले आल्हा तब लरिकि ते % हमरे रीति यही चलि जाय ॥ 
 # जहे सहबोला सारिका संग. ओ नेगी सब जह साथ ॥ 
नेग झंगरि हें वे मड़ये तर % हमरे बचन करो परमान ॥ 

भेष बन।यो तब. नेगिन को % उदन शूर लिये सजवाय ॥ 
काहुइ दीन्हा आसा बल्लम % काइइ पंखा दो पकराय ॥ 
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छलिके लावो तुम लरिझा की % आओ खेदक में देउ डराय ॥ 
रहा अगुआ हें बशत के % ओली जाति बनाफर राय ॥ $ 
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मुरछल दै दीन्हों काइ को % काहुइ भंडी दई गहाय॥ ई 
& सजी पालकी तब लाखनि की % संगे ऊदन भये. सवार॥ ई 
चली पालकी तब लालनि को # औ आरे पर पहुँची जाय॥ ई 
शर  तीनसो बूंदी वाले % सो पाहिले ते दियो बिपाय ॥ ई 
$ बोले मोती तब ळा्खान ते # अब हिय छोरि घरो हथियार ३ 
छ नेगी भीतर जान न पेहें % हमरे झला यहे ब्योहार॥ ई 


र बोले उदन तब मोती. से # तुम घटि करे इमारेसाथ॥ ई 
KS 


९४७४ 


>> 6७ > 


गंगा उठाई तब मोती ने # मनको भरम देउ बिसराय॥ ३ 
® बात मानिके लाखनि उदन %# आपनो चोरि घेरे हथियार ॥ ई 
ह दोनों चलिभये तब भीतर को # फाटक बन्द दियो कखाय॥ ई 
फिरिके मोती बोलन लागे के हमरे झुला यहे व्योहार॥ $ 
छ पहिले भोजन करो महल में % पीछे भाँवरि दिंहें ढराय॥ ई 
छ बिछो गलीचा तहँ पंगा पर % लाखनि उदन बैठे जाय॥ ई 
थार सूबरन को आगे धरि # ।तिनमें भाजन दिये परसाय॥ $ 
कौर उठायो जब दोनों ने % चत्रिन खँचिलई तलवारि॥ 
बोलि ऊदन तब प्रोती ते % तुम घाटि करी हमारे साथ॥ ई द 
छलिके लायो हम दानो को के झूठी गंगा लई उठाय॥ ई 
तुमहिं सुनासिबे यह नाहीं थी # नाह लेन दिये हथियार ॥ ड 
£ इत उत दोनों देखन लागे % ना कहुँ देखि परी हथियार॥ 2 
रगा देखो एक महल में # ताकी पाथे लइ निकार ॥ ई 
£ पारिन मारु करो दोनों ने # बहुतक क्षत्री दिये गिराय॥ ह 
® यारि भगायो सब चत्रिन को # क्षत्री .ले ले भगे- परान ॥ ई 
% यह गाते देखी मोती सिंहने % अपनो लैँचिलई तलवारि॥ अ 
% जायके घरो बघ उदन को % उदन पाटी दट चलाय॥ ई 
£ खाली हाथ परो उदन को ॐ मोतीसिंह ने दियो गिराय॥ ह 

चेहा करिके तब :ऊदन को ओ मोतीसिंह ने [लियो बधाय ॥ ह 


झके जवाहिर तब लाखानि पर # लाखनि पाटी मारी आय॥ ई 
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हि लास्वनिराना का बिवाह ॥ १३ ३४३ 


` # साली हाथ परो लाखनि को % ओँ झुकिपरे भुमि परजाय ॥ 
"£ पहा करिके तब लाखनि को %# तुरत जवाहिर लियो बधाय ॥ 
£ णाखनि उदन दोनों बँविगे % राजे खबरि दई कराय ॥ 
2 हुम दे दियो गंगाधर ने % चुंगल दहक देउ डरवाय ॥ 
गीती लेके गे दोनों को % चुंगल दहक माहि डरवाय ॥ 
शिला धरि दह तब ऊभे पर % पहरा विकर दियो बे्रि॥ 
देखि हाल यह सालिनचलिभइ % सतखंडा पर- पहुँची जाय ॥ 
हाल बतायो सब बेटी को # ओ मालिनियहकद्दीसुनाय ॥ 
व्याहइन आये ळाखांने राना % आये संग उदयापिंह राय ॥ 
चेहा करिके तिन दोनों को % औं उभे में दियो डाय ॥ 


Co 


रूप दिये तिनको बिधना ने # मानहु रामलषण डय भाय ॥ 
% यह सुनि सोची कुछुमा बेटी # थार सूरन लियो मँगाय ॥ 
& भोजन भरि के एक थार में # जलको गआ लियो मॅगाय॥ 


£ रराम रस्सा लियो साथ में % औ उभे पर पहुंची जाय ॥ 
ह आधि रातिके तब अमलामें % दरबानी को दियो इनाम ॥ 


of ०७ 


हाल बतेयो ना काइ को % आई यहुँ पर राजकुमारि ॥ 


र ह बेटी पहुँची जब उभे पर # बजुर पिहनियाँ दइ सरकाय ॥' 


he 


| रेशम रस्सा को लटकायो # औ यह कही कुछुमदे राने ॥ 
निकसो स्वामी ठुम्र उभे ते %# बजुर पिहनियाँ दइ सरकाय ॥ 
बोले लाखनि तब ऊमेते % रानी घटिहा पिता तुम्हार ॥ 
भैया तुम्हेर दय घटिहा हें % गंगा करी हमारे साथ॥ 
सब हथियार धराय द्वार पर % अपनी खेैँचि लइ तळवारि ॥ 
७ पेहा करिके हम दोनों को % दाहक माहि दियो डरवाय ॥ 
| ठहर निकारे जो हम निकरें # तो सब चत्री धम नशाय ॥ 
| भोजन करि हैं ना ऊभे में # नहि यह धर्म क्षत्रियनक्यार ॥ 
32000 MSPIANIOPKRDIS Pie Pie PS MAPA DIO 77/60/6026 छट 60000 





यह नाइ घाइयथा राजाका ऋ जो घाटकराकनांजा साथ॥ 


जितने क्षत्री हें पहरा पर # सबको मोहं दइ पकराय ॥- 
i 
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% हमको चाहोजोी रानी तुम % आहहे खबरें देउ पहुँचाय॥ ह 
इतनीशुनिके कुछुमा चलिभइ % सतखंडा पर पहुँची जाय॥ ई. 

& भोर होत खन पाती लिखिके %# सो मालिनिको दइ पकराय ॥ 

छ सके डॉलया मालिनि चालिभई ॐ तामे पाती रूह बिपाय॥ ई 

८ मालिन पहुँची जब बरात में # आएहा पूंछि पहुँची जाय॥ ई 

5 पाती दीन्ही तब मालिन ने # झाल्हा पाती बाचन लाग ॥ 

® बाचिके पाती आल्हा बोले % मारिन सुनो हमारी बात ॥ ई 
£ धीरज देउ जाय बेटी को %# बही कैदलिह छोड़ाय ॥ * 

& मालिनि चलिभइ तब बरातसे # आ बेटी पे { 


SSE 


3९ 


पे पहुंची. जाय॥ $ | 
४ कह्यो सदेशा तब आहा को ह बेटी धोर धश मन माहि॥ $ 
*# आल्हा बाल नर दबा त लश्कर तरत्‌ छठ सजवाय॥ ३ 
ष घटिहा राजा हें बूंदी को ॐ झूठी गंगा लइ उठाय॥ 


४९१०९ 


® 


लानि उदन को धोखादे # चुंगल दहक . दियो ढखाय ॥ 
छ इतनी सुनते देशा चलि भे % ओ लश्कर में पहुँचे जाय॥ ई 


5a 


® बोलि नगरची को बीरा दे # सोने कड़ा दियो डरबाय॥ ई 
& बजो नगरा तब लश्कर में # क्षत्री संबे भय हुशियार॥ 

पहले डंका में जिन बन्दी % दुसरें बाधि लिये हथियार॥ ई 
तिसरे डंक़ा के बाजत खन % चत्री फाँदि भये असवार ॥ 
हाथि चट्वेया हाथिन चढ़िगे %# बाँके घोड़न के असवार ॥ 

हाथी पचशावद सजवायो % तापर आल्हा अये सवार ॥ ह 
घोड मनोरथ त्यार करायो # तापर देबा भयो सवार॥ 

४ झरा सैयद बनरस वाले % घोड़ी सिंहानि पर असवार | ई. 
धनुओं तेली 'लळा तमोली % सोऊ साथ भये तेयार॥ ई 
% लश्कर चलिभये रणखेतन में # सुची बन्दी ` दई कराय॥ ॐ | 
& स्रि पहुँची गंगाधर पे ॐ शिर पै फोज पहुँची आय ॥ ई. 
मोति जवाहिरको बुलवायो % ओ यह हक्म दियोफरमाय ॥ ई. 


£ जान न पावेकोउ कनउज को % सबकी कटा देउ करबाय॥ ड 
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इतनी छुनते दोनों चलि भये #& ओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
हुक्म दे दियो तब लश्कर में कै जल्दी फोज होय तेयार ॥ 
बजो नणारा तब बँदी में $ लश्कर साजि भयो तेयार ॥ 
मोति जवाहिर दोनों सजिगे % अपने घोइन भये सवार॥ 
£ लश्कर पहुँचा जब खेतन में $$ सुची बन्दी दई कराय ॥ 
& घोड़ा बढ़ाय दियो भोती ने $ आ आल्हा ते कही सनाय ॥ 


७२ # 


5 कहो हमारी आर्हा मानो शडे अबहू. लोट महाबे जाउ ॥ 
४ बोल झाल्हा तम मोती से 98 तुम छल करो हमारे साथ ॥ 
॥ कटा कारीदिहां में लश्कर को % आ ब्रदोका [लहा लुगय ॥ 
५ लाखनि उदन डलिके लेग कै आ उभे में दियो डराय ॥ 
भलो आपनो जो तुम चाहो $ सातो भॉर्वरि देउ डराय॥ 
४ इतनी सुनते माती बोले के आल्हा बोलो बात सम्हार ॥ 
४ धोख न राइेयो तुम दंल्ली के ४% जह अह्माका करो विवाह ॥ 


४ नाम जो लेही ठम भोरिन को ® सुखमें धासि दिहों तलवारि॥ 


ere ee 
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॥ इतनी सुनते आर्हा बोले श कया कमबर्ती लगी तुम्हारि ॥ ई 


| हटिजा कायर तू सझुह त क$ घाटेहा बश बुदले क्यार ॥ 
भ धोखे न रहियो कोह कायर के छह नाहीं परो मद ते काम ॥ 


४ सिगरी ददी में लख्बेहों $ कारे पाखें दिहों कराय ॥ 


| £ इतनी सुनते मोती जारंग ®$ तुरत गॉलंदाज बुलाय॥ 


NIN किक 










४ हुक्म पायके सुझे खलासी ३8 तोपन बत्ती दई लगाय॥ 
४ घुञ्रा उड़ानो आसमान लो श साबेता रहे धा में छाय ॥ 
| # दृगी सलामी दोनों दल में $ गोला चले दनाक दनाक ॥ 
४ गोला के सम गोला बरसे $6 गोली मघा बूंद भरिलाय ॥ 
४ तीन मारें जे कमनेता % गोसिन मारं बरकंदाज ॥ 
चारि घरी भरि गोला बरसो % तोपें लाल बरन होइ जायं ॥ 
% लागे गोला ज्याहि हाथी के कै मानों च्वार सेधिके जाय ॥ 
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४४ लाखानिराना का बिवाह ॥ १३ ३४५ 


| छ हुम दे दियो मोती [सहन ॐ तोपन बत्ती उ लगाय ॥ 
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£ गोली लागे ज्यहि घोड़ा के $8 चारों सुम्म गद होइ जाय॥ ई 
® जोने ऊँटके गोला लागे $6 सो गिरि परे चकत्ता खाय ॥ ई 
७ गोला लागे ज्याहि चत्री के $ सो गिरि परे भूमि भहराय॥ 


गाला जजिरहा जिनके लागे $$ तिनकी तचा सरग मॅडराय॥ $ 
है बंबके गोला जिनके लागे ४ तिनके हाड़ मास छुटि जाय॥ 





Wa 


छ छोटी गोली जिनके लागे $8 मानो गिरह कबूतर खाय॥ ई 
चुके मसाला जब तोपन के %# तोपें छॉड़ि दई तत्काल॥ ई 


& खंधि शिरोही ली चत्रिन ने % खटखट चलन लगी तलवार॥ ई 
& बोले आल्हा बढ़ि सेयद ते $8 घटिहा बंश बुँदेले क्यार ॥ $ 
७ लाखनि उदन को छलिले गे ४8 चुंगल दहक दियो डखाय॥ $ | 
& इतनी सुनते सेयद भपटे $ लेके खुदा नवी को नाम॥ $ | 
2 धरुं तेली लला तमोली ४8 तिनहूँ खचि लियो तलबारि॥ ई [ 
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छै चले जुनव्यी ओ गुजराती क ऊना चले बिलायाति क्यार ॥ ई 

£ चटकें तेगा बरदवान के ४8 कटिकटि गि रेंसुघरुआ ज्वान॥ ई | 
होदा के सँग हदा मिलिगे # हाथिन अड़ो दाँत से दॉत॥ ३ | 
चले शिरोही सात कोस लो %8 ओ वांदे चली रक्तकी धार॥ ई “ 
पैदल गिरिगै पेग पेग पर श उनके दुइदइ पेग असवार ॥ ई 

डोर बिसे बिसे पर % छोटे पवत की उनहार॥ ई 
एक लाख जूझे ढूँदी के $ रण में बही रक्तकी धार॥ % | 
तीनि लाख जूझे कनउज के %$ ऐसी काठन चली तलवार॥ ई 
आधी नदी में लोहू बह # लोथिन उपर लोथि दिखाय॥ 
मारत मारत दोउ दल थकिगे # संझाकाल रह्यो नियराय॥ 
बन्द लड़ाई भइ दोनों दल £ चत्रिन छोरि धरें हाथियार॥ ई 
जितने घेह्ा जीवे लायक $ सो आल्हा ने लिये उठाय। ई. 
लश्कर घटि गये कनवजिया को #6 आल्हा सोचि २ राहि जाय ॥ £ 


लड्टैया . ददी वाले $ रणमें कठिन करी तलवारि ॥. ई 
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हुचे आल्हा सोचि समझ के श पूजन करन अम्बिका क्‍्यार॥ 
म॒ करायो जगदम्बा को % बोले हाथ जोरि शिरनाय ॥ 
हु न होइहें जो लाखनि को ४8 तो जग होइहैं हँसी हमारि ॥ 
आपदा हमपर परिगे ४8 अब गाढे में झावो काम ॥ 
आमा तब देबी को $ आर्हा सुनो हमारी बात ॥ 
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ती भेजो तुम सिरसा को $$ ओ महुबे को देउ पठाय ॥ 
मलिख त्रा दोनों ऐ हैं # तबलाखनिको होइ ब्याह ॥ 
चरण लागिके तब देवी के $8 आल्हा लश्कर पहुंचे आय ॥ 
पाती लिखी एक मलिसे को $ दूजी ब्ले लिखी हवाल ॥ 
ताखनि राना व्याइन आये $ सो बदी. में लाये बरात॥ 
गंगा कर्कि लाखनि उदन कष इन दोनों को गये लेबाय ॥ 
धोखा देके गंगाधर ने छै चुंगल दहक दियो खाय ॥ 


| 

| 

जय कराय दई लश्कर को कै अब गाढ़े में आवो काम ॥ 
बहरे लड़ेया बेदी वाले $ तिनसे कछू न पार बसाय॥ 
जल्दी लश्कर ले आवो तुम # तब लाखनिको होय विवाह ॥ 
% तुमहिं बुलायो राजा जेतद है सो संकट भे होउ सहाय ॥ 
दोनों पाती लिखि आद्या ने कह औ धावन को दई गहाय ॥ 
दीन्हों पाती यक बह्मा को $ दुसरी देउ बीर मलिखान ॥ 
धावन चलिभय तब पाती श $ गढ़ महुबे में पहुंची जाय ॥ 
जहाँ कचहरी थी बहा की कह घावन उतरि परो अरगाय ॥ 
करी मन्दगी अह्मानँद को % पाती गद्दी दई चलाय ॥ 
ह हकीकति जब ब्रह्मा ने $ तब धावन ते कही सुनाय ॥ 
प्राता मर्हना बहुत मनायो $ तुम नहिं जाउ बनाफर राय ॥ 
हटके मानो ना माता को कै औं कनउज को गये रिसाय ॥ 
जो कडु कीन्हा सो भरिपायो श अब तह हमरी जाय बलाय ॥ 
र ४ चलो सॉड़िया तब सिरसा को छ पहुँच जहाँ भार मलिंखान ॥ 
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करी बन्दगी नर मलिसे को श पाती गद्दी. दई चलाय ॥ 
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खोलिके पाती मलिखे बाँची $$ तुरते पाती लई दबाय॥ 
सोचत मनमें मलिखे चलिभे $ पहुँचे रग महल में जाय॥ 
आवत देखो जब मलिखे को %& तब रानी ने कही सुनाय ॥ 
कौन सोचमें तुम स्वामी हो $ काहे वदन गयो मुरमाय ॥ 
हाल बतायदेउ साचो तुम ४४8 बालम पेया परें तुम्हारि॥ 
बाले मलिखे गज मोतिन ते $ रार्न कृह्यो ना जाय॥ 
लाखांन व्याहन ॥ बंदी को % साये गये उदयसिंह राय॥ 
लाइन उदन को गंगा कारे $ बदी वाले गथ लिबाय॥ 
घायल कारक तह दोना का छह चुगल दइक ।देयोा इखाय॥ $ 
कटा कराय दई लश्कर को $ आल्हा पाती दई पय ॥ $ 
हमाह बुलायो है बूँदी में क की असने में झावो काम॥ 
याही दिनको हम हटको है $8 ओ धरे पर शेके जाय॥ जे 
बहुत मनायो हम आल्हा को ४8 भानो नाहि हमारी वात॥ ई 
कही हमारी उन मानी ना ३ अब मलिखेकी जाय बलाय ॥ 
यह सुने बोली गजमोतिनतब € स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 
तुम जब व्याहन ग हमर घर कंड तबक याद करो सब बात ॥ ई | 
वाप ' हमार न॑ दाहक में ® तुमको बाध ।दयो उखाय॥ ई 
तुमाई निकारी तब उदन ने क$ सो बया आलिगयो सबबात॥ #' 
जो कहूँ उदन मारे जेहें $ तो जग होइहें हंसी तुम्हार॥ 
छे पढितेही स्वामी तुम ४8 सोठुम समुमिलेउ मनमाहि॥ $ 
जल्दी जावो तुम बूँदी को कह इतनी मानो कही हमारि॥ $ 
यह मन भायगई मलिखे को % बोले तुरत बीर मलिखान्‌॥ $ | 
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3 इतनी काहिके मलिखे चलिभये ४ ओ लश्कर में पहुँचे जाय॥ ई 
& वोलि नगरची को बीरा दे # सोने कड़ा दियो इखाय॥ ई 
बजे नगारा हमरे दल में ॐ लश्कर जल्द होय तेयार॥ ह 


४ इंका बाजो तब सिरसा में ® क्षत्री से भये हुशियार॥ $ 
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२ लाखनिराना का बिवाह॥ १३ - ३४६ ॐ 
2 पहिले ठंका में जिन बंदी % दुसरे बाधि लिये हथियार ॥ 

तिसरे इंका के बाजत खन कै क्षत्री फादि भय असवार ॥ 

हायि चटया हाथी चाढगे कैश वकि घोड़न के असवार॥ 
छ जार कराय कडुतरी घाड़ो क$ तापर च; वार मलान ॥ 
खुनखुन कोरी मन्मा गूजर ७8 मदन गड़ारेया भयो सवार ॥. 
तीनों शूर चले मलिखे सँग ४8 जो मरिबे को नाहिं डेराय ॥ 
कूच करणाय दियो लश्कर को छै& पहुचे नगर महोबे जाय ॥ 
ठ दारे मदमताल पर कै आगे बढ़े बार मलिखान ॥ 
जहाँ कचहरी बह्यानंद की ३ पहुँचे जाय बोर मलिखान ॥ 


6५ 


करी बन्दगी बह्मानँद को $ ब्रह्मा चोक़ी दई डराय॥ 
बोले ब्रह्म त॒ मलिखे ते कै# अपनी कुशल देउवतलाय॥ 
कौन सोच है तुम्हें! जिय में ® काहे बदन गयो कुम्हिलाय॥ 
5 बोले मलिखे तब ब्रह्मा ते $8 सिरसा कुशलचेम सब भोति॥ 

राज करत हों में सिरसा में $ हे यह सब परताप तुम्हार॥ 
& जज हमारो कछ झट्का नहिं छह पे यक अज सुना मनलाय ॥ 
5 लालनि व्याहन गे ईदी में थै सगे गये उदेसिंह राय ॥ 
४ छलिके लेगे बंदी वाले क लाखंनि उदन संग लिवाय ॥ | 
` ॐ घायल करिके तिन दोनों को % चुंगल दहक दियो डाय ॥ 
 & कटा करणाय दई लश्कर की $ हमको पाती दई पढठाय ॥ 
सो हम त्यार भये बदी को ®$ तुमह चलो हमार साथ ॥ 
जसे परिगयो हे आर्हाका हे सा गाह में आवो काम॥ 
जो नहिं चलिही तुम हमरे संग 9 तुमको हासेहसकल जहान ॥ 
र & इतनी सुनते तब त्रह्मांनद क$ तुरत साथ भय तैयार ॥ 
४ दुत नगरची को बुलवायो कै चीरा कलगी दियो इनाम ॥ 
% इंका बाजा गढ़ महुबे में % लश्कर साजि भयो तेयार । 
४ स्रि पायके मल्हना रानी देह नर मलिलेको लियो बुलाया ३ 
i गावत देखो जब मलिखे को छ तब॑मरहना ने कही सुनाय ॥ ड 
Wenner NNN HNN 


# ५ fs 





क कक 40%: 


छ र Saves जेड शेड 








EE EEE dees 


a 






8 ३५० आल्हखरड-- 


00/00/0220 00/00/0000 7: | 


niovianiA 


£ नित उठि हेरों बाट तुम्हारी $ झवत आज्ञ वीर मलिखान ॥ ई | 

सुधि बिसराय दई हमरो तुम ४8 अब कहुँ त्यारी दई कराय ॥ ह 
छ हाथ जोरिके मलिखे बोले $ माता सुनो हमारी बात॥ $ | 
& लाखनि व्याहन गे इँदी को $ सँगे गये उदेसिंह राय ॥ ई | 
बदी वाले बालके ल॑ गये छ चुगल दहक दियो डखाय॥ ई 
४ धया हाइ लाखान ऊदन कछ उम परे मू खाय॥ ई 


es 


ह 
5 पाता भजा राजा जचद $ लिखके झाल्हा दई पठाय॥ ब : 


£ मलिखे बह्मा दोनों आवे ढ तो बदी में होय विवाह॥ $ | 


है 
४ भारी संकट हे आाल्हा पर $$ हम बंदी की भये तयार॥ % ॒ 
षट संग हमारे नहा जहें ४ माता इनम देउ फरमाय॥ 
3 इतनी सुनते मच्हना बोली १% अवहा जाउ लड़ते लाल॥ 
® व्याह करावो तुम लाखनि को % झो ऊदनको लेउ छोड़ाय ॥ 
& चरण लागिके रनि मल्हना के $ मलिखे छूच दियो करवाय ॥ 
बोले मलिखे ब्रह्मानद ते ४४ अबना रासो देर लगाय॥ 
ह कुच कराय देव जल्दी ते $ शुजेरे घरी घरी पर वार॥ 
घोड़ा हरनागर सजवायो क$ तापर ह्मा भये सवार॥ ६ 
& करि तेयार कब्ुतरी घोड़ी $ तुरते चढ़े बीर मालखान॥ ई 
& कूच कराय दियो महुने ते ॐ ओ ईदी की पकरी राह॥ $ 
⁄£ सात रोज का धावा करिके 5 बूँदी शहर गये नियराय ॥ 
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$ इति लाखनिराना का विवाह समाप्तः १ 
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अथ भलिखान ओर ब्रह्मानद्‌ का 


88 बूंदी पहुँचना-आहल्हा $ 

रिके नारायण को %# ले बजरंग बली को नाम ॥ 
8 झथ नदो को ® होउ सहाय राम घनश्याम ॥ 
खानि उदनि बूँद पहुँचे 68 अब आल्हा को सुनो हवाल॥ 
रहि गइ सात कोस जब $€ मालिखे डेरा दियो डराय ॥ 
आल्हा तब जचद ते $ तुम सुने लेउ कनोजी राय ॥ 
लश्कर थोरा हे झनउज को कै आये नाहि बीर मालिखान ॥ 
अब तुम लोटि चलो कनउजको $ लावें साथ बीर मलिखान ॥ 
संगे लेहें ब्रह्मानद को $ तब लाखनिको होय विवाह ॥ 
बोले जचद तब आल्हा ते ३९ अबहीं कूच देउ करवाय ॥ 
आकिले पेदल कया संरिहे अब शै ताते अबहीं करो पयान ॥ 
हुक्म दे दियों तब आल्हा ने श लश्कर चले कनोजी क्यार ॥ 
& जितने घेहा हैं लश्कर में $ सो डोलिन में लिये बिठाय ॥ 
% कच कराय दियो लश्कर को ३8 ओ कनउज की पकरी राह ॥ 
5 लश्कर देखो जब मलिखे ने $ यक हरकारा लियो बुलाय ॥ 
| तापो ख्रि जाय अबहीं तुम #8 आवत फोज बुंदेले क्यार ॥ 
लेके तापे अशष्धातु की $ सो चराखिन पर दई चढ़ाय ॥ 
£ लश्कर देखो जब आल्हा ने $ तब देवा ते कही सुनाय ॥ 
® आगे लश्कर है बूँदी को # जल्दी मुर्चा देउ लगाय ॥ 
४ इतनी सुनते नरदेवा ने $ सुची बन्दी दई कराय ॥ 
४ बड़ि बड़े तोपें अष्टधातु की $ सो चराखिन पर दई चढ़ाय ॥ 
£ तोलोधावन दाखिल होइ गयो क$ धावन . देखि महोबे क्यार ॥ 
वत्ती धरि को बाकी राहि # ढेबा बन्द दियो करवाय ॥ 
धावन पहुँचि गयो आल्हा पे $$ ओ आहा को करी सलाम ॥ 
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है सत्रि बताई अझानँद की ४8 आये साथ बीर मालिलान॥ 
(७ सुनी खबरि ज्र ब्रह्मा मलिले $ लश्कर फिरो कनोजी क्यार ॥ 

लिया सजाय कबुतर घोड़ी ®$ ठुरत तापर भय झसवार॥ 
2 घोड़ी हरनागर सजवायो 9 बह्मा फाँदि भये असवार॥ & 
ह दोनों पहुँचे तुरत जहाँ पर $ आह घोर कनोजी राय ॥ & 
& करी बन्दगी तिन दोनों को $$ झारा छाती सियो लगाय॥ # 
% मोह आगयो तव आल्हा को ४8 नेनन बहे नीर की घार॥ ई | 
छ बाले मासख तब आर्हा त $$ दादा थार अरं मन माइ॥ ई | 
` मारि शिराहिन चहला कारेंहों ® सातो भवर लिहों डराय॥ ई | 
® बाले मालिख तब देवा ते ६$ भेया सुनो हमारी वात॥ | 
छं उत्त आप जाय दूँदी के % अपनो शुचां देउ लगाय॥ ई | 
४ जबहीं राजा केरे चढ़ाई $ पाळे लश्कर दियो हटाय ॥ ई 


ON 


ट जे हें दकिन हम बूँदी,के 88 झो फाट्कको दिहेंगिराय॥ $ | 
छ देवा चालि भये उत्तर पाटी ४8 घेरिके शुची दियो लगाय॥ & 
छ पाँच कोस को फेरु खायके $& दक्खिन गये वीर भालिखान॥ इ | 
'ह अपने मुचा पर देवा ने कें सिंगरी तोपें दई लगाय॥ ३ | 
छे ले बारूKद डरायं सबन में $& उपर गोला दिये डाय॥ ई | 
४ बत्ती दे दइ सब तोपन में ४8 धुँअना रह्यो सरग मँडराय॥ ह 
भयो दनाक़ा जब तोपन को झै गंगाधर ने सुनी अवाज॥ ई. 
मोती जवाहिर को बुलवायो % आ यह हुक्म दियो फरमाय ॥ [ 
फोज सजाय लेउ जल्‍दी ते # सबकी कटा देउ कराय ॥ 
मोती जवाहिर दोनों चलि भये $ अपनो डंका दियो बजाय ॥ 


लश्कर सजन लगो वृदीका %$ चत्री साजे भय तेयार॥ 


क्क ३ 
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॥ अथ मोती जवाहिर की लड़ाई ॥ 
+ आल्हा क 


Rt रक नारायण का # आ गणपतिके चरन मनाय 
मोतो जवाहेर केरे लड़ाई % लिखिहों सुमिरि शारदा माय॥ 


माती जवाहिर दोनों छूरिका 3% आपने घोड़न भये सवार ॥ 


चली सवारी तभ दोनों की-ओ लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
जव खेतन में % सुचाबन्दी दई कराय ॥ 
अरर गोला ठूटन सांगे % चहुँदिशि रही अंघिरिया छाय।। 


5 
~ 
~ 
goth 
5 
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£ मुचा लगवायो पाळे हटि % लश्कर बढ़ो बुँदेले क्यार ॥ 


Y ६९. 


YE ww २७ 


२ देगा % त्यों त्यों बढ़े बुँदेली फौज ॥ 


et 
त 
~] 
Shs 
9-84 
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॥ दर्खिन पाटी मंलिले घेरी # औ तोपन को दियो लगाय॥ 


$ मोर गोला दखाजे पर # तुरते फाटक दियो गिराय॥ ई 


४ धावा करिके बीच किलामें % पहुँचे जाय बीर मलिखान ॥ 
| गाई रानी रंग महल ते % ओ मलिखे ते लगी बतान ॥ 
४ हाथ चलेयो ना तिरिया पर % तुम समरत्थ बनाफर राय ॥ 
लेड्रेया हौ महुने के # तुम्हरो जग जाहिर तलवारि, 
ः ४ पह सुनि मलिखे बोलन लागे % धर मकि बाता लगो हमार ॥ 
% परिहा राजा बूँदी वाला % जो घटि करो हमार साथ ॥ 














ग 


कोन से ऊभे में दोनों हैं # सो तुम हमहि देउ बतलाय॥ 
४ बोली रानी तब मलिले ते # महलके नीचे परत दिखाय ॥ 


£ तारी खंदक में दोनों हें % तिनको अबहि लेउ निकराय॥ 
penn nensnargenn enone nner veneer nena 


बरी गोला छूटन लागे ॐ ढेवा शुचा लियो इटाय॥ 


| 

Ek बढ़िगें आगे बेदी वाले % फिरिके देबा हो पिछार ॥- 
> 
देको ` इटिके % देगा सुचा दियो लगाय॥. 


४ उलिके लाये लाखानि उदन ॐ तिनको उमे दियो डराय ॥ 
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मलिखे पहुँचे तब दाहक पर % बजुर पहनियाँ दई हटाय ॥ § 
जितने बीर रहे पहरा पर के सबकी कठा दई करवाय॥ ३. 
बॉल मॉलखे बघ उदन त % निकसो तुरत उदेसिंह राय॥ € 
हम चढ़िआये हें सिरसा ते # संगै ब्रह्मा राज कुमार॥ $ | 
इतनी सुनते उदनि बोले # हमरे लगी करेजे घाव ॥ 
केसे निकसं -इम चुगल ते # दादा शुनो बोर मलिखान॥ ह 
बोले मलिखे तब उदन ते % भैया खुरति करे मन माहि॥ ई | 
हमको व्याहन गे पथरी गढ़ # हम जब पेरे दहक में जाय॥ ई | 
तुम जब पहुँचे थे दाहक पर क हमको तहा पुकारो जाय ॥ ३ | 
तुरत Iनकसे हम ऊभे ते # सो सुधि करो ऊहुरवा भाय ॥ ३ 
बाना राखो रजपूती का % क्या बळघटा तुम्हारा आज | ई 
इतनी सुनते बात ळागि गइ % मनियाँ सुमिरि महेबि क्यार ॥ ई 
तड़प के उदन बाहर आये % औ मलिख को करी सलामी ३ 
चरण लागिके ब्रह्मानंद के # उदन माथे लिये लगाय॥ ई 
बोले मलिखे फिर लाखनि ते % निकस बेगि कमौजी राय ॥ ई 
यहसुनि लाखान सोचन लागे # बहते लागी घाव इमार॥ ड 
कसक करंजे पर भारी है % पसुरी कलकि २ रहिजाय ॥ 
उजरुजो करिहें हम हियनापर % हँसिहेँ हमहि बीर मलिखान ॥ ह 
तड़पिके निकसे लाखानिरानाः # ले बजरंग बली को नाम॥ 
तुरत पालकी तब मंगवाई %# लाखनि ऊदन को बैगय॥ ३. 
संग पालकी लइ. दोनों की %# लश्कर गये वीर मसिखान ॥ £ . 
घाव सिलाये तिन दोनों के # मलहम पट्टी दई बधाय ॥ | 
फोज बढ़ाय.. दियो आगे को % हाहाकारी बैतन लागि॥ श्र 
ऊत्तर॒घेरो देवरा बहादुर # पश्चिम सैयद लियो घित़य॥ ई. 
पूरब बढ़िगै हें बह्यानंद # दक्षिण ओर बीर मिलान ॥ ई 
४ बीचमें घिरिगे बूंदीवाले % जूकन लगे सुघरुआ जवान ॥ ‰ 
` € पाँच कोस. के चोफेरा में # चारो ओर चले तलवारि॥ ई 
_ gsnananenananisnenansnsnanisvanonanonons nabs va nemesis ५ 
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८ _ मोती जवाहिर की लड़ाई॥ १५ ३५५ 

द बडे लड़्या महुबे वाले % सबके मारु २ रट लागि ॥ ई 
` & एक पहर भारे चली शिरोही % तई बाहि चली रक्ती धारि ॥ 
४ तान लाख क्षत्री बूंदी के % महुबे वारेन दिये गिशय ॥ 
छ भगे सिपाही दूँदी वाल % अपने हारि २ हथियार ॥ 
` £ यह गति देखि जवाहिर मोती # अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
£ मोतीसिंह पहुँचे बह्मा पे % ओ अह्माते कही सुनाय ॥ 
` % सुबरदार रहियो घोड़ा पर के यहकहि लीन्ही लालकमान ॥ 
| ! अह्यानंद पर # नह्मा दीन्ही बाग मरोरि ॥ 
वार्येते घोड़ा दहिने झोइगयो 3 केबर निकरे गयो वापार ॥ 
2 सचि शिरोही तब मोतीमल ॐ ब्रह्मानंद पर दई चलाय ॥ 
£ दाल अड़ाय [दियो अह्याने % उनकी टूटि गई तळूवारि ॥ 
४ आगे बढ़िगे बह्मानंद तब # औ मोतीको दियो गिराय ॥ 
| तुरते शधि लियो मोती को ॐ देखो हाल जवाहिर सिंह ॥ 
® आगे बढ़िके गे बह्मा पे % समुह आय गये मलिखान ॥ 
'% सचि शिरोही लह जवाहिर % सो मलिखेपर दहै चळाय ॥ 
5 दाल आड़ाई तब सलिले. ने % उनकी टूटि शिंरोही जाय ॥. 
छ दालकि ओभड़ मलिले मारी * झ धरती पर दियो गिराय ॥ 
ड़ वावि जवाहिर [सह मॉलखन +* अपने लश्कर -दिये पठाय ॥ 
४ सुनो . हाल जब गेगाघर ने # दोनों लड़िका बधे हमार ॥ 


४ मन घबरांन चूदा वाल हे अबधों काह कर करतार ॥ 
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अथ गंगाघरकी लड़ाई झाल्हा । 
सुमिरन करिक नारायण . को % ओ गणपतिके चरण मनाय॥ $ | 
लिखों लड़ाई गंगाधर की # सारद मोपर होउ सहाय ॥ ई | 
धीरज घरिके गंगाधर ने % अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ ई | 
समुहे पहुँच जब मलिखे के ॐ तब सलिले ने कही सुनाय ॥ 

सिके बुळवायो लरिका तुम %# झौ ऊभे में दियो झाय॥ ३ 


(5 


तुमाह सुनासिब यह नाहींथी # जो छलकरी हमोरे साथ॥ ई | 
अबहु तुम्हरो कछु बिगरी ना # सातो मावर देउ ढराय॥ ह| 
व्याह किये बिनइम जेहें ना % चाहे प्राण रहे की जाय॥ ई | 
तनी सुनते गंगाधर ने %# झपने जादू लिये उठाय॥ ई 
ताके ताके जादू राजामारे % सो मलिले पर ना अनियाय ॥ ई * 
बोले मलिखे गंगाधर ते % लुम झुनिलेउ इुँदेले राय॥ % | 
नछत्तर में जन्मा हूँ % बरहें परो बृहस्पति आय ॥ 
तुम्हरे जाद्की क्या गिन्नती % शेका इमहिं कालकी नाहिं॥ ३ 
बोले मलिखे चुनि आहा ते के दादा सुनो हमारी वात॥ ३ | 
वरनी गंगाधरकी * आबहीं लेउ जजीरन बॉघि॥ ई | 
गजे बढ़ाया तब आल्हा ने # गंगाधरको दइ ललकार॥ ई 
यातो ब्याह करो बेदी को % या तुम आय लड़ो मेदान॥ इ | 
सुनते भाला ले गंगाधर % आपनो हाथी दियो बढ़ाय | ई 
चोट चाय लई आल्हा ने % भाला गिरो धरनिमें जाय॥ % | 
मनम सोचे तब गंगाधर ॐ% अपनो हाथी दियो बढ़ाय॥ ॐ 
हौदाके सँग होदा मिलिगये # अपनो सखैंचिलंह तलवारि॥ $| 
सोधरि धमकी नुनिआर्हा पर %# बतुरी ट्क टक होइजाय॥ % | 
डंडा कटिगे अम्बारी के # आहै राखि लियो भगवान ॥ ई 
तड़पे आल्या तब होदा ते % गंगाधर को लियो बँधाय॥ & 
तव मंगापर बोलन लागे # सुनिल्यो देव कुँवरिके लाल ॥ + 


हो सब लायक महुबे वाले # तुम्हरो जग जाहिर तलवारि ॥ ५ 
njesianleniana anon nana Np venienenianenananienia veniena nena NENA 
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' £ लोटो लश्कर महुंबे वालो # खेतन डेंग दियो डराय ॥ 
£ करी तयारी तब गंगा घर % मड़वा, तुशे दियो गहाय ॥ & 

‘३ भयो बालाच्च तब पाडत की > पडित गते | पहुच आय ॥ 

` & चोक पुराय [दियो मोतिन की # सोनेकैलशा दियो धराय ॥ 





ve 


| ५ आल्हा सेयद / तले देवा # पचयें बरह्मा भ्ये तयार ॥ 
चली Ee | लाखाने की % दरवाजे पर पहुँची जाय ॥ 
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गंगाघर की लड़ाई॥ १३ ३५७ 


ऐसे चत्री महुबे प्रगटे % क्यो ना राज करें परिमाल ॥ 
कैदछड्िदेउ तुम खरिकन को % अरी भॉवारे दिह डराय ॥ 
त मानि के गंगा भर की % मलिवेकेद दियो छोइवाय ॥ 








® गोती जवाहिर युलवायो ॐ डोह कही ब॒न्देळे राय ॥ 





& जबहीं आवे इंब वाले # स 
ब्याह कर हैं जो महुने के%£ ता जग होइ हैं हँसी हमार ॥ 
दुइ हजार चभी जुलब्राब्र ४ सो महळन में दियो पाय ॥ 
मोती चलिभे तंब द त % ओ बरात में पहुंचे जाए ॥ 
करी बन्दगी तह, की % ओ राजा ते कही सुनाय ॥ 
सायति नीकी हे # !रिनि की % जल्दी लरिके देउ पठाय ॥ 
झाइ पालकी तब / तत्रि की # तापर लानि भयो सवार ॥ 











चारो नेशी की पहुँचे % लरिके मड़ये लियो बुलाय ॥ 
' ख्ालाने ब # गोरि गणेश दियो पुजवाय ॥ 
कुसमा देही को बुलवाया % चन्दन _पुुदयह्दियो बिठाय ॥ 
हुक्म देह्य लोगाधर ने % सबको कैद देउ करवाय॥ 
स्री निको है कोठरिन ते % अपनी सेंचिं'२ तलवारि ॥ 
उठ महाबिर तय जल्दी ते ॐ अपनी खेंचि रुई तलवारि ॥ 






जितने हि. बूँदी के % सबको काटि कियो खारिहान ॥ 
दोनों गंगाधर को ह# कन्यादान [दियो करवाय ॥ 
ह ५ गहने वाले % सातो भाँवरि लई डराय ॥ 
हर करवाये ॐ गंगाधर ते कही सुनाय। 
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करो तुम अब बेटीक % तब गंगाधर लगे बतान॥ 
के - भीतर. गोना / दै हें ॐ हमरे छलका यह व्योहार॥ 
|! रानी गंगाधर। की ॐ स्वामी सुनो हमारी बात॥ 
लड़ेया महुत्रे, वाले % जिनके बाद परी तलवारि॥ 
न जितिहो इन लँकन ते ॐ ताति सरम देव बिसराय ॥ 
| खुशीते' इनि. पठावो ॐ दाइज देउ बुंदेले राय॥ 
ले गंगाधर - सत्री ते ॐ रानी मानी बात तुम्हारि॥ 
सवालाख को "लहर पंशेरा ॐ झस्सी घोहर रूई मगाय॥ 
| बहुँडोर परी गजा नेह ्ळाखानिको लियो बुलाय ॥ ई | 
रि लहकोरि खबाय प्रेरते ३€॥हन माला दई पहिराय॥ ३ 

रो रोको जब सरहज ने * (नि हार दियों पहिराय ॥ 
५५ जथ हि २ रहिजायें॥ इ 


२ कहिये इनकी माता १९% ₹लसिलियो अवतार। ई | 
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देखिके उन लर्किन का: 


| खुशा[ ते दायज दक > के है निदा बदले राय॥ ; 
ली पालकी तव द्वार ते # ओ लश्केसेमें पहुँची जाय ॥ 
च करायो तब बूँदी ते % आ कनउज की पकरी राह ॥ ई 
बारह दिनकी मंजिल करि के % पहुँचे | चाडे क्रालपी जाय॥ & 
£ मलिखे बरह्मा अज्ञा , लेके # गढ़ महुंबे की पकरी राह ॥ ई 
४ आाइ बरायत जब कनउज में % महलन खर्बीश दइ करवाय॥ 
3 करी तयारी राने तिलका ने % सालिया कुरै पगला चार॥ 
# आइ 'पालको दरवाजे पर % परिछन करीलिलिकदे राने ॥ 
४ भीतर पहुँच लाखनि राना % दान द्षिशाँ दियो वंशाय ॥ ई 
४ दगी सलामी गढ़ कनउज में % शोमा हु तो जाय $ 
£ ऐसे व्याह भये लाखनि को % सोहम लि बदियोसुनाय। ई 
 ' कहो लड़ाई अब गांजर की # यारो सुक्क फीन/लगाय ॥ 4 
5 समय समय पर आण्हा गावो % नितं भगवान ॥ ई 


हब ज० जगह गे व गज भा बतकआ एज गेम पक ३ 
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` अथ गाँजर की लडाइई। 
॥ ऊदन बिजय ॥ 


A | 
दो०-सदा भवानी दाहिनी, सम्मुख रहें गणश । 
पाँच देव रक्षा केर, बह्मा बिष्णु महेश ॥ 
॥ झाल्डा ॥ 


सुमिरन करके नारायण को क झी गणपति के चरण मनाय 


oS 


उपर हरे चोर राजा के के बैठे. बड़े बड़े .सरदार॥ 
बोले मंत्री महाराज .ते-% तुम सुनि लेउ कनोजा राय ॥ 
अटकी पेसा बहु गाजर में % ताको करि है कीन उपाय ॥ 
यह सुनि सोचे राजा जेचद % ओयक कलशालियोमंगवाय ॥ 
सो वराय दियो बंगला में % तापर बीरा दियो धराय ॥ 
कोन शर्मा है. कनउज. में % जो गाजर पर पान चत्राय ॥ 
पेसा अट्को जो गाँजर में % ताको तुस्त लेय मखाय ॥ 
भारी खिलत दिदं ताको हम % करिदें माफ लटिको माल ॥ 
पहर एक पीरा को होगयो * कोऊ. पान चरबावै नाहिं॥ 
तइेप ऊदन तब बगला में % ओ बीराका [लया उठाय ॥ 
पान चबाय लियो गाजर पे % ओ. जेचेदते कहीं सुनाय ॥ 
पैसा हम भरे हैं % गाँजर गदे दिहें करवाय ॥ 
यह कहि चलिमे ऊदन ठाकुर % ओ लाखानि पे पहुँचे जाय ॥ 
 & बोले उदन तब. लाखनि. ते # जल्दी फौज लेउ सजवाय ॥ 


धीरा चाभो हम गाँजर पर %ठाढ़े पेसा: लिहे. भराय॥ 
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लिखों लड़ाई अब गाँजर की * शारद मोको होउ सहाय॥. 
पिंहातन ज्ञेचन्द विशाजें # भारी लागि रही दरबार ॥. 
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दि मी ६5 'भारह्यव- ` 
* फोज सजाय लई कनउज की % मारी हुक्म कनौजी क्यार 


ww 


’ 
£ हाथी चंढ़ैया हाथिन चढ़िंगे # बाँके घोड़न के असवार ॥ ह£ 
® पेदल सजिंगै सब लश्कर के % अपने बाधि संबे हायियार॥ ४ 
% भरी हथिनी तब सजवांइ % तापर लाखनि भये सवार॥ र 
'४ घोड़ा बेदुला को सजवायो # ऊदन फॉदि भये असवार॥ ई 

इन्दल चंढ़िंगे हँसामनि पर ॐ देशा मनोरथा पर असवार ॥ ब 
दस हजार हाथी सजवाय # सजिगये तीनि लालअसवार॥ $ 
[ि लाख पैदल सजवाये ॐ कूवको डंका दियो बजाय ॥ 
साले आल्हा के आये थे % जोगा भोगा जिनको नाम॥ ई 
सोऊ त्यार भये गॉजर को # अपने बाधि लिये हथियार ॥ ३ | 
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छे मारू बाजा बाजन लागे % चत्री बीरूप होइजायेँ॥ ह| 


£ मंजिल मंजिल के चलिय में # गोरख पुर में पहुँचे जाय ॥ ई. 
£ तम्बू तनिंगे तब ऊँचे पर # ओ खाले में लगी बजार॥ ; 
४ होदा उतारे गयो हाथिन के # घोड़न जीन दिये उतराय॥ ई 
ह फटे छुटिगई सब चत्रिन की % सबने छोरि धरे हथियार ॥ 
तीनि दिना होगे धूरे पर % मनमें ऊदन कियो बिचार ॥ ॐ 


NeeRoRrne 


पाती भेजें अब बिरिया गढ़ % यह सुनि कलप्रदान ले हाथ E 
लिखो हाल तब बघऊदनि ने # हमेर बचन करो परमान | | 
तुम तहसील करी गॉजर की # ओ जेचदको दियो न दाम ॥ $ | 


श्र 


४ सिद्धि श्रीनारायण लिखि के % ता पीछे ते लिखी जोहार॥ 


3 


ध र रीथ्ही 

` + बारह बरस क्यार पेसा है # तुम ना दीमही एक चदाम॥ ह 

& दृमीई पठायो राजा जेचेद % लाखानि राना हमरे साथ॥ ई 

हम ह््‌ त्री गढ़ मदमे के % अँ उदन हैं नाम हमार ॥ 3 
vernonia 
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घोड़ा पपिहा त्यार करायो # तापर जोगा भये सवार॥ ई | 
सब्जा घोड़ा को सजवायो # तापर भोगा भयो सवार॥ ३ | 
लश्कर चालिभयो गढ़क़नउजते# कूचको डं ।दियो बजाय ॥ ६ 


* पाँच कोस बिरियागढ़ रहिगयो# अपने डेश दिये डराय॥ ई | 
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गाजर की लड़ाई॥ १४ ३६१ 


vfavie: 


& पेसा भजिदेउ जल्दी तुम $ इतनी मानो कही हमारि ॥ 
४४ जा नाह इच्छा हाय देनकी $ तो तुम आय लहो मदान ॥ 
चिड लिखक यह उदन ने ७8 हरकारा का दइ पकराय ॥ 
चालभया धावन तब लश्कर त %8 आ पबारयागढ पहुँचो जाय ॥ 
| ह दारासह वराह बगला बड 9 धावन करी बन्दगी जाय ॥ 
5 पाती देदई बघऊदन की $6 सो पाती ले बाचन लाग ॥ 
£ पी कोकते जब पाती को % गुस्सा गइ देह में छाय ॥ 
' षास नगरचा का बीरा दे ३8 लश्कर डंका देउ बजाय ॥ 
& वजा नगारा जब लश्कर में ६ क्षत्री संबे भये हुशियार ॥ 
& पाहले नगारा में जिन बन्दी 9 दुसरे बाधि लिये हथियार ॥ 
४ तिसरे नगारा के बाजत खन ४8 चत्री फाँदि भये असवार ॥ 
छ दाय चटया हाथिन चाहिंगे $8 बाके घोइन के असवार ॥ 
£ वाड बड़ि तोपें अश्धातु की $ सो आगे को दई बढ़ाय ॥ 
४ रचेका डका तंब वजवायो $ लश्कर कूच [दियो कखाय ॥ 
£ चारि घरी केरे आरसा में $ पहुँचो फोज खेत में जाय ॥ 
ह यक हरकारा बदलात आयो कै ओ ऊदनते क्यो हवाल ॥ 
छ लश्कर आयो बिरियागह को % सो तुम खबरदार होइजाव ॥ 
। ४ सुनी खबरें जब यह उदन ने $ तुरते डंका दो बजवाय्‌ ॥ 
र & चोव नगारा के वाजत खन $6 चत्रिन बाँधि लिये हथियार ॥ 

& साजगयो लश्कर कनउजवालो $ तुरते कूच दियो कराय ॥ 
® आधकोस जब लश्कर रहिगयो $ हरिसिंह हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
' छागे बाढ़िके हरिसिंह बोले $ क्यहिंविरियागढ़ घेरो आय ॥ 
' & क्यहि की माता नाहर जायो # सो समुहे होय देय जवाब ॥ 
` # बोले उदन तब आगे बढ़ि% ओ इरिसिंहते कही सुनाय ॥ 
` & हमरो माता नाहर जायो क हमने घेरो गांव तुम्हार ॥ 
' ह हमहि पठायो राजा जेचेंद # ओ उदन हे नाम हमार ॥ 


९ बारह बरस क्यार पेसा हे ## सो तुम दाम देउ भखाय॥ 
५ SONA ria nso NAHAS NANA NOMA NANANA NA NANA US NNR 
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(ड नीके . देहो नीके लेहों १8 नाहीं काठिन करों संग्राम ॥ 
(४ यहसुनि हरिसिंह बोलन लागे $ ओ ऊदनको दि 
[ दीन्हा एक छदाम ॥ 
8 धोखे रहियो ना काहू के $ सबके शीश लिहों कटवाय॥ 
ह भागे बचिहोना कनउज लों £ ताते लोट कनोजे जाउ॥ 
ज्‌ 
® अपन दसरिहा हम देखोना $8 जो सथुहें होय देय जवाब ॥ 


को दियो जवाब ॥ 
छ चहि चढि आये राजा जैचेंद $8 हम 
& तापर ज्वाव दियो उदन ने $$ नाही जानौ हाल हमार॥ 
£ धोखे -राहियो ना जेचेद के % कोड़ी कोड़ी लिइ भराय-॥ ई 


| र दूजी करियो जो हमते तुम $ मारो गदे बदे होइ जाय॥ ई 
% दम € चत्री गह मुने के श राजा द के लाल ॥ EE 
छ पेसा लिये बिना लोटे ना & चाहे प्राण रहे को जाय॥ ई | 
(६ बातन २ बतबढ़ होइ गयो ४8 ओ बातन में बाड़ी ररि॥ # 
र गुस्सा होइके हरिसिंह ठाकुर % अपनों हुक्म दियो कसाय ॥ ३ ४ 


Ha 


दगी सलामी दोउ ओरते $ दलमें रही अधेरिया छाय ॥ 
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है बत्ती देदेउ मोरि तोपन में %# इन पाजिन को देउ उड़ाय ॥ ई 
* भुके खलासी तब तोपन पर 5 सुम्बा मारें बारम्बार ३ 
क धरिके तिन प्यालन पर छै उपर बत्ती दई लगाय॥ ई 
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अथ हरिसिंह बीरसिंह की लड़ाई। ई 
—:ड 
अरर गोला छूट्न लागे ® हाहांकारी शब्द सुनाय॥ 
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गोला छूटे दोनों दल में %8 रणमें होय दनाक दनाक॥ ई 

गोला सागे ज्यहिं हाथी के & मानों च्यार सेंधिके जाय ॥ ड 

[न उठ्के गोजा लागे छ सो गिरिपरे धरनि भहराय॥ ई 

गोलालागै घोड़न के ® चारों सुम्म गर्दै होइजायँ॥ ई 

लालांगे जिन भिन के क$ सो गिरिपरें धरनि भहराय॥ $ 

रि घरी भरि गोला बरसों ४ तोपै लालबरन' हइ जायें ॥, $ 

त्रिन छोड़ि दई तेपे तब देह लम्बे बन्द करें हथियार इ 
बढ़े सिपाही दोनों दल के 9 चत्रिन खेंचिलईइ' तलवारि ॥ क 

हरला होइगया दोउ सशकररम कै! खट २ च॒लनलगी तलवारि ॥ इ 
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पेदल अभिरि गये पेदल संग ३ हाथिन अड़ो दॉतसे दॉत ॥ 
होदाके सँग होदा मिलिगये $ ओ असवारनते असवार ॥ 
दल गिरिगये पेग . पेग पर $ उनके दुइ दइ पेग असवार ॥ 
हाथी शिरिगे बिसे विसेपर छह छोटे पर्वत की अनुहार ॥ 
* पहर एक भरि चली शिरोही $ ओबहि चली रक्तको धार ॥ 
£ कट भुसुंडा हें हाथिन के % चेहरा कटे सिपाहिन क्यार ॥ 
& कल्ला कटिगये हें घोड़न के $ अधाधुध चली तलवार ॥ 
.& मुचेन सुचन नचे बेदुला $ ऊदानि कहें पुकारि पुकारि ॥ 
सदा तुरेया ना बनफूले # यारो सदा न सावन होय ॥ 
5 सदा न माता उरमें धरिहें $ यारो जन्म न बास्खार॥ 
' £ जेसे पात गिरे तरुवरते $8 गिरिकै बहुरि न लागैडार ॥ 
' £ मानुष देही यह दुर्लभ है % आवे समय न बारम्बार ॥ 
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` * पाव पिछारी तुम धरियोनां क रखियों धमै कनोजी क्यार॥ ई. | 
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चलिही जो गॉजरते $8 दूनी तलब दिहें बढबाय ॥ ३ 
पानी स्जपूतन को $ उदनि आगे दियो बढ़ाय॥ ३ | 
सिपाही उदनि वाले छै दोनों हाथ करें तलवार॥ ई 
भगे सिपाही बिरिया वाले 96 अपने डारि २ हथियार ॥ 
गड़बड़ परिगयो तब लश्करमें ४6 सबद रेनु बेनु हाइ जाय ॥ . 
खिहाल यह तब हरिसिंहने 68 अपने हाथी दियो बढ़ाय॥ ई 
[ले हरिसिंह बघ उदन ते 5 आब तुम खबरदार हाइजाव॥ 
[ल तुम्हारो नियरानो हे % छुनिल्यो दस्सराजके लाल॥ 
तनी झुनते बघ उदन ने ४8 अपनी छाती दई अड़ाय॥ ई 
रोट आपनी हारिसिंह करिलेउ $6 मनते मेट्लिउ झरमान॥ ई 
इतनी सुनते . हरीसिंह ने 98 अपनी खचि लई तलवारि ॥ $ 
चोट चलाई वघऊदन पर % उदन दीन्ही ढाल अह़ाय॥ $ 
४ बचिगयो बेटा दस्सराज को % हरिसिंह लीन्हों गुज उडाय॥ ई 
£ शुज चलायो बघ उदन पर # उदन लेगये चोट बचाय॥ 
5 कावा देके तब उदन ने ® रसमेंदुलको दियो बढ़ाय॥ ७ 
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ह तड़पिके पहुँचि गये मस्तकपर $6 ओहरिसिंहको लीन्हों बांधि ॥ ई | 
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४ यहगाति देखी जब बिरसिंह ने छ अपनी हाथी दियो बढ़ाय॥ , 
& यक ललकार दई आगे बढ़े क$ आ उदांनेते कही छुनाय॥ ह | 
१ खबरदार घोड़ा पर रादियो #$ तुम्हरो काल पहुँचो आय॥ ई _ 


350 


(६ इतनी कहिके शुजे उठायो # सो उदनि पर दियो चलाया ब | 
# बायेते घोड़ा दहिनें हइगयो & नीचे शुज गिरो अराय ॥ $ | 


"£ गुस्सा होइके तब बिरसिंह ने श अपनी सेंचिलई तलवारि॥ ई | 
® करों जड़ाका जब उदनि पर ई बायें उठी मेंड़ की दाल॥ ई | 
£ तीनि शिरोही बिरसिंह मारी क उदनि लीन्हीं चोट बचाय॥ ॐ | 
# टूरि शिरोही गइ बिरसिंह की # खाली मूठ हाथ रहिजाय । || ४ ; 
® घोड़ा बेदुला को धरिदाबो शै# गज मस्तकपर बाजी टाप॥ 4६ 
हैं मह मारो एक दालकी $ सोने कलशा दियो गिराय ॥ ई | 
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९ 
हि गाजर की लड़ाई ॥ १४ ३३५ 


रस्सा काटि दिये होदा की $ बिरसिंहगिरे धरनि परआय ॥ 
£ वड २ कुश्ती बिरसिंह मारी $8 जीते बड़े बडे बलवान ॥ 
गजभरि छाती हे बिरासिंह की % देखत शूर ताहि भयखाय ॥ 


£ देहो बहुत गठी बिरसिंह की १ दोनों नयनन बरे मसाल॥ 


४ ताल ठोंकि बोला उदन ते $ कुश्ती लड़ो हमारे साथ॥ 
£ उदन उतरे रस बेंदुलाते $ ओ समुहें पर पहुँचे जाय ॥ 
5 झाट उठाय ।लियो ऊदन का 5 बोरॉसह यह कही सुनाय ॥ 


Da Ll ont 


€ रंद बॉधिल३ तब बिरसिंह को % माल खजाना लियो लुटाय ॥ 


AEN 


2 किला जीति लियो बिरिया गढ़को कह जीति को ढंका दियो बजाय॥ 
£ कूच कराय दियो लश्कर को छह पट्टी धुरो दबायो जाय ॥ 
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& कपर फेक दऽ तुमा में छह तब उदन ने दियो जवाब ॥ : 
& फॅकिदेउ जल्दी हमको तुम 5 जहँ पर मर्जी होय तुम्हार॥ 
 & यहसुनि बहुत दरि फ्रेकन को % बिरासिह मनमें कियो बिचार ॥ 
£; उदन पेचकरी उपरते $ ओ छाती पर भये सवार ॥- 
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£ अथ पट्टीके महाराज सातनि की लड़ाई 
र $ अरहा 
$ समिरन करिके रामचन्द्र को $6 ले बजरंग बली को नाम ॥ 
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£ लिखों लड़ाई अब सातनि की $6 होउ सहाय कुष्ण घनश्याम॥ 

* रात बसेरा करि धूरे पर बह भोरहिं उठे उदोसिंह राय॥ ई 
४ कागद लेके कर्पा वालो ३ अपनी कलमदान ले हाथ॥ ई 
र पहिले लिखिके सरनामा को ® ता पीडेत लिखी जोहार॥ ई 
& लिली हकीकति फिरि उदन ने & सातानि मानो कही हमारि॥ ई 
पेसा तइसीली गांजर को % नाहीं दीन्ही एक उदाम॥ ई 
£ बारह बरस क्यार पेसा हे $ सो सब दाम देउ भखाव॥ EF 


' ` द हमको भजो राजा जेचद ने ® लाखनि राना हमरे साथ॥ ई 
2 नगर महाव के रहवया ®$ बघऊदन हे नाम हमार॥ & | 
` ® हरिसिंह बिरासिह बिरियाँ वाले $ तिनको दंड लई बँधवाय॥ ॐ | 
ह बारह बरस क्यार पेसा सब %ह ठाढ़े दाम लियो भखाय॥ 
£ दाम चुकाय देउ तुमई सब ४8 नाहीं कठिन करों संग्राम ॥ है! 
& जो नहिं इच्छा होय देनको 8 तो तुम निकसि होय मेदानी। # 
& ऐसी पाती लिखिउदन ने % हरकारा को दई. गहाय॥ ई 
७ चलिभयो धावन तब लश्करते १6 ओ पट्टीगढ़ पहुँचो जाय 
. ४७ जहाँ कचहरी रहि सातनिकी श धावन उतरि परो अरगाय॥ 
करी बंदगी तहँ राजाको # पाती गद्दी दई चलाय॥ $ 
'खोलिके पाती राजा बाँची क्रे मनमें गये सनाका .खाय॥ ई 

चढ़ि देखी धूरे पर श लश्कर डटा बनाफर क्यार॥ % 
बोलि नगरची को बीरा दे % सोने कड़ा दियो ॥ 
इंका वाजे हमरे दल में ४8 सब दल साजि होय तेयाः 
बजो नगारा गढ़ पट्टी में $ ज्षत्रिन बॉथि धरे हथियार ॥ 
6000५/७७५७१ MAO किक हक की ऐसे कक री ५५ penn 
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गाँजर की लड़ाई ॥ १४ : ३६७ 


है बड़ि तोपें अष्घातु की $ सो आगे को दियो बढ़ाय ॥ 
तीनिलाख दल तुरते सजिगयो 8 लश्कर कूच दियो कखाय ॥ 
भूरा हाथी तब सजवायो ® सातनि राजा भये सवार ॥ 
चारि धरी केरे झरसा में $ रण खेतन में पहुँच आय ॥ 
लश्कर पहुँचो जब खेतन में $6 शुचा बन्दी दई. कराय ॥ 
थी रेल्यो सातानि राजा $$ आगे जाय दई ललकार ॥ 
[न शूरमा चढ़ि आयो हे $ सो समुहें होय देय जवाब ॥ 
फोॉज सातानि राजाकी $8 उदन लश्कर लियो सजाय॥ 
हा बेदुला त्यार करायो कहि तापर फॉदि भये असवार ॥ 
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चि आये हैं कनउजते #8 जेचंद हमको दियो पठाय ॥ 
देश हमारो नगर महोबा $$ जहे पर बसें रजापरिमाल ॥ 
छोटे भेया हम झाण्हा के $ ओ. उदन है नाम हमार ॥ 
बावन गढ़ के राजा जीते $ जीते बड़े बड़े सरदार ॥ 
नाम हमारो जग जाहिर हे $ लाखनि राना हमरे साथ॥ 
भला आपनो जो तुम चाहो % पेसा जल्दी देउ चुकाय ॥ 
बातन २ बतबढ़ होइ गयो श ओ बातन में बाढी रारि॥ 
४ हकम्‌ देदियो तब सातनि ने ४8 तोपन बत्ती देउ लगाय॥ 
भुके खलासी तब तापन पर $ तोपन बत्ती दई लगाय ॥ 
दगी सलामी दोनों. दलमें $ धुअना रह्यो सरग मड़राय ॥ 
अरर गोला छूटन लागे $ गोला मन्न मन्न मन्नाय ॥ 
£ भाला बरछी छूटन लागे # सरसर परी तीर की मारु॥ 
'पह एक भरि गोला बरसो $ अन्धाधुन्ध ताप की मारु ॥ 
४ तोपे भें घें लाली होय गई 8 ज्वानन हाथ धरना जाय ॥ 
तो छोड़े दई ज्वानन ने # लम्बे बन्द करें हाथियार ॥ 
हाथी ' बढ़वायो सातनि ने $ ओ चत्रिनते कही पुकारि ॥ 
| भागि न जेयो कोउ मोहराते # यारो रखियो धमे हमार ॥ 
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आगे बढ़िके उदन बोले $8 ओसातनि को दियो जवाब ॥' 
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आल्हर्रण्ड- 
निमक हमारो तुम खाया हे $ सो हाइन में गयो समाय % 
४ आजु अखाइ में बरनी हं ३5 सन्छुख लर शङ्क साथ॥ % 
जान न पावें कनउज वाले $8 सबके सुणड लेउ कटखाय॥ 
झुके सिपाही तब पट्टी के 68 राहि गयो पाँच पेग मेंदान ॥ 
3 झुरमुट होइ गयो दोनों दलको $6 च्त्रिन खेंविलई तलबारि॥ 
छ खटखट तंगा बाजन लागो $6 व्याले छपक २ तलवारि ॥ 
® चले जुनव्बी ओ गुजराती क$ ऊना चले बिलायति क्यार॥ 
ध तेगा चटक बदवान के % काट्काटागरं सुचरुआ ज्वान॥ 
& चले कटारी बूंदी वाली %8 अबना सूफे अपन बिशान॥ ई 
४ चारि घरी भारि चली शिरोही $8 झो बाहिचली रक्तकी धार॥ £ 
छ बड़े लड़ेया गाँजर वाले ४8 जिनके मार मार रटलागि॥ $ 


2 हटो मूरचा बघऊदन को $8 उदन घोड़ा दियो बढ़ाय॥ $ 


खचि शिरोही लइ उदन ने $6 सो सातनि पर शखो जाय॥ ई 
७७ दाल अड़ाय दिया साताने ने श$ तुरत लीन्ही चोट बचाय॥ अं 
# गुज उठायो सातनि राजा $ बघऊदन पर दियो चलाय ॥ ई 

लगो चपेटा रस बेंदुल के ४४ घोड़ा पोच कदम हटिजाय॥ ई 
छर ऐंड लगाई रस बेंदुल के १% आ मस्तक पर बाजी गप॥ ई 
छ टालाक्रि ओमड़ उदन मारी % सोने कलशा दियो गिराय॥ ई 
* गुज उठायो तब सातनि ने % घोड़ा भगो उदयसिंह क्यार॥ $ 
£ हाथी पचशावद ठाठ़ो तई $ उदन तास आड़ होइ जाय॥ $ 
& बोले इन्दल तब आल्हा ते 3% दादा अबकछु करी उपाय ॥ ब 
£ अकिले सातनिकी धमकिन में क$ कोऊ कुंबर न आहे पॉव ॥ ई 


5 इंड बॉधिलिउ तुम सातनि को $ अबना राखौ देर लगाय ॥ ५ 
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छे करो सामना अब हमरो तुम % मनके मेटि लेउ अरमान ॥ ६ 
£ इतनी सनते सातनि राजा श करमें लीन्हा लाल कमान॥ ड 
£ केवर छाड़ि दियो आल्हा पर $ आल्हा हाथी लियो हाय ॥ ई 
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gv गाजर की लड़ाई ॥ १४ ४ '& ३६६ 


£ आरहा बचिंगे तथ होदा पर % केबर निकरि गयो वापार॥ 


र 


# सांग उठाई तब सातान ने % सा आल्हापर धमका जाय ॥ 


ययी इटिंगयो इनि आल्हाको # नीचे साग गिरी असाय ॥ 
8 दोनों चोट खाली प्रिगई ३ सातनि हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
% हादाक संग हदा ।मालिगया % सातान खाचे लई तलवारि ॥ 
चोट चलाई [रहा पर % झारहा लीन्ही चोट बचाय ॥ 
' बोले सातानि तः झाल्हा ते % अबहूँ लोटि .महोबे जाउ ॥ 
£ धोले रहियो ना याड़ो के ॐ जहे लै लियो बापको दाउँ ॥ 
जितने आये हो महुते ते # सबके शीश लिहों कखाय ॥ 
५ बोले आदा तब साताने ते # राजा बोलो जीभ सम्हार॥ | 


र दाम. लिये बिन हमना जेहें % चाहे प्राण रहे की जाय ॥ 
है बिना दाम के हम नोकर हें %* तासो हम लोटन के नाहि ॥ 
ह इतनी कहिके ले जंजीर तब # ओ हाथी को दई गहाय ॥ 
® वाधि जँजीरन लड सातनि को ॐ यह हाथी ते कही सुनाय ॥ 
सकल फेरी तब हाथी ने % तुरते होदा दिगो गिराय॥ 
गिरिगे सातानि जत्र धरती पर ॐ दुसरो घोड़ा लियो मॅगाय ॥ 
तापर चाढ़ेगे सातनि राजा % अपनी खेचिलई तलवार ॥ 
जोगा भोगा के संमुहें पर % सातंनि राजा कही सुनाय ॥ 
खबरदार रादियो घोड़ा पर % तुम्हरो काल रह्यो नियराय ॥ 


इतर्ना बात सुना राजा का % जागा खाच रई तलवार ॥ 


™ 





™ 


रो जहाका जब जोगा पर ॐ जोगा भूमि गिरो सुराय ॥ 
यह गति देखी ज भोगाने %# अपनो खंचिलइ तलवारि ॥ 
करो जडाक़ा जब सातानि पर ३% बायें उठी गेइकी दाल ॥ 


च 
साली मूठि रहा जोगा की ॐ सातनि खेंचि लइ तलवारि ॥ 
क्‌ 


a 


Co पक मर 






[ट चलाई तब सातनि पर ॐ सातनि दीन्हीं दाल अझायी. 
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तीनि शिरोही भोगा मारी # तुरते टूटि गई तळवारि॥ ड 
TE 
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खचि शिरोही सातनि: मारी ॐ भोगा गिरो धरनिपर जाय॥ ई | 
जोगा भोगा दोनों जूके %# घायल भयो पपीहा ध्याइ ॥ 

खि हकीकति यह इन्दल ने % अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय॥ # 
बढिके सातनि को लकारो $£ ठाझर खबरदार होइजाव॥ ई 


FN 


Rf 
हालाकि ओइ इन्द्ळ मारी ॐ सातनि राजा दियो गिराय॥ 
ड 
ड 


I टक, 


तरिक घोड़ा ते इन्दल ने % सातनि राजे लियो बेंधाय ॥ 
तुर्ते भेजवायो लाखनि पे % जीतिको डंडा दियो बजायी। 
लूटि कराई गढ़ पट्टी को ॐ पहरण अपनो दियो बिठाय ॥ 
जोगा भोगा नेनागढ़ के % साले जान बनाफर क्यार॥ ह | 
तिनकी यादि करत आहा के # नेनन बहे नीर की धार इ. 
कूच कराय दियो पट्टी ते % पहुँचे कामरूप में जाय॥ ३ 
इरा हारि दिये घूरेपर % सुच बन्दी दइ कराय॥ 
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| कामशपकराजा कमलापातिको लड़ाइ। 


> सामिरन करिके नाशयण को # आ गणपति के चरण मनाय ॥ 


कहों लड़ाई कमला पति की # यारो सानियो कान लगाय ॥ 


£ राति बसरा करि घूर पर ॐ भोर्रह उठे उदेसिंह राय ॥ 
छ पाती लिखिके बघऊदन ने % हरकारा. को दई गहाय ॥ 
5 पातो लेके धावन चलि भयो ओ पहुँचो काम रूप में जाय ॥ 

जहा कतरहरी कमला पति को % धावन उतरि परो अरगाय ॥ 
छ करी बन्दगी कमला पति का # घावन उतरि परो अरगाय ॥ 
है पाती बची कमलापति ने के मनमें गये बहुत घबराय ॥ 
2 ऊपे चढ़ि देखो कमला पति %# लश्कर डट़ा बनाफर बयार ॥ 
४ तुरत नगण्ची को बुलवायो # सोने कड़ा दियो डलाय ॥ 
ह हुक्म दे दियो कमसापति ने % लश्कर जल्द. होय तेयार ॥ 


75४ 


ह वगो नगारा कामरूप में # त्री से भये हुशियार॥ 


पहिले डंका में जिन बन्दी % दुसर बाधि लिये हथियार ॥ 
छ तिसरे डश फे वाजत खन % क्षत्री फादि भये अप्तवार ॥ 
' ध हाथ चदेया हाथिन चढ़िंगे % बोकि घोइन के असवार ॥ 
बाड़े २ तेपे अधातु की % सो चरखिन पर दई चढ़ाय ॥ 
£  हहुलाख दल तुरते सजि गयो % कट्टर फोज गॅजरहन क्यार ॥ 
 „ जबरजग ओर जबदस्तखो # जे मखिं को नाहि डराय ।' 
६ सोऊ त्यार भये लश्कर सँग ऋ अपने घोड़न भये सवार ॥ 
। छ करी तयारी कमला पाति पहुंचे रंग महल में जाय ॥ 
घट भरवायो गंगाजल को % तासे तुरत करो अस्नान ॥ 
` छ दारि आपनी रेशम वाली के तापर बेठ गये अरगाय ॥ 
छ चन्दन रंगरो मलयागिरि को % कनक कटोरा घरो उतारि॥ 
ह करके पूजन ्रीगणपात को ॐ ले बजरंग बली को नाम ॥ 
* देके चंदन सुजदंडन पर के ओ माथे में लियो लगाय ॥ 


5 लंग बाँविके रेशमवाली # घोती पहिरिपोतिया क्यारं॥ 
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* पहिरि पेजामों मिसरूदाला # जामां पहिरि दुदामी क्यार ॥ 
ह ताके ऊपर बख्तर पाहरे # जामे तेग नाहि अनियाय॥ 
छे पागबेंजानी शिर पर बाधी % शामा कछू कही ना जाय ॥ 
* बारह छुरिया कम्मर बाधी # राजा दुइ बाधा तलवार॥ 
& आगर बगलपर दुइ पिस्तोल # दाइने !साहान सू कडार ॥ 
& भाला लीन्हा नाग दोनि को # घाय सुजा गेंडकी ढाल॥ 
४ मोती चूराकि कलगी लागी #े भाला चशाके २ रहिजाय ॥ 
| साजिके कमलापति उह भे # अपनो हाथी ।लियो मॅगाय॥ $ | 
£ गदा डारि दियो मखमल को # रेशम रस्सा ।दियो कसाय ॥ बू 
यम्बारी सोनेवाला ॐ चमके कलश सुन क्यार॥ $| 
होदा धरिदियो हे चुम्बह़ को % जामें सेस बिलोचा साय॥ & 
रेशम रस्सा ते हाथी काति % चन्दन सिद़िया दई लगाय ॥ ई 
सिरियन २ चढ़ि कमलापाति # होदा बीच पहुँचे जाय॥ 
सुमिरन करिके रामचन्द्र को % ले बजरंगबली को नाम॥ ई 
च कराय दियो लश्कर को # मारू डंका दियो बजाय ॥ ३ | 
जत नगाश दल में आंवे # डुमरत आवे सालानेशान॥ ई 
नि .घरी केरे अरसा में # रण खेतन में पहुचे आय॥ ई 
बृन्द ड तब करवाई के पाई संबार उदासंहइ राय॥ > 
बजवायो ऊदन ने ओ च्त्री संघे भये तेयार॥ 
बट्यो कमलापाति ने # आगे जाय दई ललकार ॥ ई 
घन शरमा चढ़ि आयो है # सो समुह होय देय जवाब ॥ $ 
वाइ बड़ायो तब ऊदानि ने % कमला पतिको दियो जवाब ॥ ह 
८ देश हमारो नगर महोबा # जह पर बधं रजा पारमाल ॥ 
£ छोटे भेया हम आल्हा के # ओ उदनि दे नाम हमार॥ | 
ह हमहिं पठायो है जेचेंद ने # लाखनि राना हमरे साथ॥ $| 
बीरा चागो हमं गाजर पर के सिगरे दाम लिहाँ भखाय ॥ «| 
| हरिसिंह बिरसिंह बिरियाँ वाले # तिनते दाम लिये भराय ॥ ई 
३६ ५७५०५ ४७५७४७७०४४४ ३४ ४१४७४१४१३४७४% ४०१४ %१६४९११७४१४४५४७४ ॥ 
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कं गाजर फां लड़ाई ॥ १४ । ३७२ 


। 

| 
` ® सातनि रजा पट्टी वाल ॐ तिनह को लइ केंद कराय ॥ 
बारह बरस क्यार पेसा है % सो तुम जल्दी देउ चुकाय ॥. 
& लाखांन राना हं हमर संग ३% तिनके नजार गुजारा आय ॥ 
` छ गुस्सा होइके कमलापति ने ॐ बघऊदनि को दियो जवाब ॥ 
४ गादइ भार हा जंगल क ओ बगुला मार सागर ताल॥ 
5 जादिन परे हैं काम मदे ते % सहका थूक बद होइ जाय ॥ इ 
& धोले रहियो ना कांहू के % सबके शीस लिश कटबाय ॥ 
ताते लोटि जाव मझे को के नाहक देहो प्राण गवाय ॥ 
2 यह सुनि ऊइन बोलन छागे ॐ कमला पतिको दियो जवाब ॥ 
| २ हाल तुम्हारों ना जानो है % ताते बात करत बनाय ॥ 
दतिया मारि उड़ेसा मारे # बाजी सेत बन्दलों टाप॥ 
£ मोदरा मारो इम पिरथी को # ओ ह्मा को करो विवाह ॥ 
| वावन गह के शजा जीते # जीते बड़े बड़े सरदार ॥ 
£ पन दुसरिहा हम राखोना # जो समुह होय देय जवाब ॥ 
छ दाम चुकाय देउ जल्दी तुम # तो हम लोटि कनोज जाय ॥ 
। दाम लिये बिन इम जेहें ना # चाहे कोटिन करो उपाय॥ 
' & नीके देहो नीके लहे ॐ नाहीं केद लिह करवाय ॥ 
& इतनी छुनते कमलापाति ने # अपनो हुक्म दियो फमोय ॥ 
£ वत्ती देदेउ मेरि तोपन में # इन पाजिन को देउ उड़ाय ॥ 
` ४ हल्ला दाइ गयो दोनों दल में # तोपन बत्ती दइ लगाय॥ 
४ अरर गोला छूटन लागे# गोला मघाबूंद झरिलाय ॥ 
`" भाला बरला छुइन लागी % सरसर परी तीरकी मारु ॥ 
 हाहाकारी बीतन लागी # कह २ करं अगिनियाँ बान ॥ 
 & चारिघरी. भरि गोला बरसों # भारी भइ तोप की मारु ॥ 
४ तोपें भें थें लाली होइगई # ज्वानन हाथ घरे ना जाय ॥ 
ऐता छोड़ि दई चत्रिन ने # लेषे बन्द करें हथियार ॥ 
| नों फोजन के अन्तर में % रहिगयो पाचर पंग मेदान ॥ 
१ सिपाही दोनों दल के # अपनो खंवि २ तलत्रारि॥ 
6 800808%88838 ४0७8॥/8480 2 BFW ॥ ९३४ ९४४१३ ५३ है? टै0॥ १0३ ७७६॥ 
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. ह खटखट खटखट तेगा बाज % बोले छपकि छपकि तलवारि ॥ 
चली जुनब्वा आओ गुजराती %# ऊना चले बिलायति क्यार ॥ 
(5 तेगा चरक ` बदवान के % कहि २ गिरे झुघरुआ जवान ॥ 
झुके सिपाही महुबे वाले % जिनके मारु २ रट लागि॥ 
ॐ भगे सिपाही कामरुप के % झपने डारि २ हाथियार॥ 
न कमलापाते मनर्म सोचे % अपने जाद रये उठाय॥ » | 
दू मारी तत्र लश्कर पर # जादू संवे झूठ परिजाय॥ ३ | 
गजे बढ़ायो तब कमलापति # अपनो आला लियो उठाय॥ ई | 


यक ललकार दई कमलापति # झो ऊदनपर पहुँचे जाय॥ ई. 
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युज उठायो फिरि कमलापाति # आओ ऊ देयो चलाय ॥ § 
बायत घोड़ा दहिने होइ गया ॐ नीचे युजे गिरो अराय ॥ 
[ले कमलापति उदन ते # अहु लोटि महोत्रे जाव॥ 
[ट तीसरी में बचिहों ना # ताते लीटि जाउ महराज ॥ 
पर जवाब दियो ऊदन ने ॐ राजा बोलो बचन सम्हारि॥ 


> 


में नहीं है यह चषत्रिन को # जो इटि धरे पिछारी पाँव | 
सरि उचोनी छोरो करि लउ ॐ मनका मेटि लेउ अरान ॥ 
तनी सुनके कमलापति ने %# तुरते खचि लइ तलवारि ॥ 
रा जहाक़ा बघऊदन पर % वारये उठी गेंडकी हाल॥ 
दाल फाउंगइ गेंडा वाली % चॉदी छळू शिरे झहनाय ॥ 
बाचिगयो बेटा दस्सराज को ॐ दाहिने भइ शारदा माय॥ 
[ फेंक्र्यो तब ऊदन ने % पहुँचे आक्मान में जाय॥ ई | 

वाज कुहीपर - टूटे % तेसे गिरे उदयप्तिह रांय॥ ई | 
होदा घेरो कमलापाति का # आपनो खचि लई तलवारि॥ $ 
करो जड़ाका जब होदा पर % होदा टूक २ हाइ जाय॑॥ 
करिके दुच्चिता कमलापाते के # तुरते दणड लई बंयरवाय॥ ३ ४ 
हुक्म कराय दियो लश्कर में # माळ खजाना लियो डुग्रय ॥ ड के 
जीति कामरू कामच्षा को # आगे बढ़े उदेसिंह राय॥ ई. 
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बंगालेके राजागारखा की लडाई। | 
“ओह = 
नह झाल्हा % 


सुमिरन करिके नारायण को % ओ गणपाते$ चरण मनाय॥ 
| लड़ाई बंगोले की % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 

पहुँची बंगाल में # घूर डेरा दिया डराय॥ 
लिखिंके पाती बबऊदइन ने ॐ हरकारा को दई गहाय ॥ 
धावन चलि भयो तब धूरते % ओ गढ़ माइ पहुँचा जाय ॥ 


wy 


जहा कचहरी थी राजा को # धावन उतरि परो तह जाय ॥ 


# 


करी बन्दगी तव राजा को # पाती गद्दी दई चलाय॥ 
पाता बाची जब राजा ने # मनमें गय सनाका खाय ॥ 


ba 


ऊर्चे चाढ़ दखा धूर पर % भइन रहा लालरा छाय॥ 
तुरत नगड़वी का जुलवायां % सान कड़ा [दयो डखाय ॥ 


YAN KAN NA 


४ बजो नगारा तब लश्कर में # क्षात्रेन वावि लियो इंथियार॥ | 
| मारू डड्ा के बाजत खन % लश्कर साजि भयो तेयार ॥ 
४ करी तयारी भूप गोरखा # अपनो हाथी लियो मँगाय ॥ 


he 


` ४ सो सजवाय लिया जब्दी ते % तापर तुरते भयो सवार ॥ 
` & कूच क्राय दयो लश्कर को * अपनो इट्टा दियो बजाय ॥ 
` छ लश्कर पहुँचो जब धूर पर % शुची बन्दी दई कराय॥ 
` ४ देखि फोज राजा गोरख की # उदन लश्कर दियो सजाय ॥ 


FN 


` & गजहि बढ़ाय देयो राजाने # ओं यक्रजाय दई ललकार ॥ 
कोनसो चत्री चढ़ि आयो हे % सो समुह होय देव जवाब ॥ 
⁄ षाइ बढ़ायो तब उदन ने % ओ राजा को दियो जवाब ॥ 


हम हें चत्री महुबे वाले # हमरो उदयसिंह हे नाम॥ Fe 
द हम चाट आय हं कनउज ते # लाखाचे राना हमरे साथ॥ ई |. 
NN RR APS RM AON की MANN DNNNode ० | 
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या 
अआल्हर्बण्ड- 

ह नरस क्यार पेसा भयो ॐ तुमना दीन्हा एक छदाम ॥ 
ने पेसा तुमपर चाहिये # सो सब दाम देउ भराय ॥ 
[के देहो नीके लेहो % नाहा कैद लिहे कराय ॥ 
इतनी सुनते गुस्सा होइ के % राजा हक्म दियो कराय ॥ 
मारे भगावो इनपाजिन को # सबकी कटा देउ कखाय॥ ई 
सिपाही तब राजा के % खटखट चलन लगी तलतारि। ई 
चले जुनब्यी ओ अहिगर्वी # उना चले विलायत क्यार॥ £ 
छ तेगा चटके बवान के ह कटिकटि गिरनळगे बहु ज्वान॥ ई 

ले-ऊदन सब चत्रिन ते # यारी रखिये धम हमार॥ $| 
न सुत्न नेचे बेंटुला # ऊदन कहें पुरारि पुकारि॥ ह| 
तिकेचालद्दो जो कनउजङो## दूनी तलब दिहें बढवाय॥ $ 
सिपाही महुबवाले # दोनों हाथ करें तलवारि॥ % 
सिपाही बंगाठे के % अपने हारि हारि हथियार॥ ह 
हाथी. रेल्यो तब गोरख ने # झो ऊदन ते कही सुनाय॥ ई 
खबरदार रहियो घोड़ा पर # तुमरे काल रह्यो नियाय॥ ई. 
यह कहि युज लियो राजाने # सो उदन पर दियो चलाय ॥ ई | 
घोड़ा बंहुला ऊपर उड़ि गयो % नीचे गिरो शुज असाय॥ है | 
ऐंड लगाई तब घाड़ा के # ओ मस्तक पर बाजी यप॥ ई | 
टालकि ओझ उदन मारी % सोने कलशा दियो गिराय॥ ई 
करिके दुचितो तब राजा को % ऊदन लियो जजीरन बाँधे ॥ 

वाकरि दियो गढ़भीतर को ॐ माल खजाना लियो लुगाय॥ 


~ NN अ 


जीतिको इंक्रा तत्र बजवायो % लश्कर आगे दियो बढ़ाय॥ 
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ron C-0. Swami (A i RR CRM RNR RN 
छ्डु 
कठक, जिन्सी, गोरखपुर पटना आदिके 
राजाओं की लड़ाई । 

सुमिरन कर्कि नारायण को $8 आओ गणपतिके चरण मनाया। 
लिखों लड़ाई अब आगे को $8 यारो सुनियो कान लंगाय ॥ 
लश्कर चलिभे वंगाले ते $ पहुँचो कटक धुरे पर जाय ॥ 
हुक्म दोदियो बघ उदन. ने $ तुरते कटक लियो घिरवाय॥ 
टक बन्दी तब करवाई $ अपने पहरा दियो बिगय ॥ 
रलि मनोहर दोनों भेया $8 तिनको केदलियो करवाय ॥ 
माल खजाना सब ले लीन्हों $8 सो छकरन में लिये लदाय॥ 
कूच करायो कटक शहर ते $ जगमनि राजा लियो घिराय॥ 
खरि कराय [दियो जिन्सी में $ जगमनि गये सनाका खाय॥ 
हुक्म दे दियो तब लश्कर में $ जब्दी फोज होय. तेयार ॥ 
बजो नगारा तब जिन्सी में $6 लश्कर साजि भयो तेयार ॥ 
हाथी सजवायो जगमान ने छह तुरत तापर भया सवार-॥ 
कूच कराय देया लश्कर को क$ आं धूर पर पऊ+चो जाय ॥ 
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[नसो चत्री चढ़ि आयो है # सो समुहे होय देय जवाब ॥ 
उदन _ बढ़िके बोलन लागे 9 हमको जेचेंद दियो पठाय ॥ 
छोटे भेया हम आल्हा के % ओ उदन है नाम हमार ॥ 


EE 


बारह वष को पेसा मारो $ तुमना दीन्ही एक छंदाम॥ 
इतनी सुनते जगमनि राजा ® अपनो इम दियो फरमाय॥ 


बढे सिपाही दोनों दल. के % खटखट चलनलगी तलवारि ॥ 
[न घरी भरि चली शिरोही 5% मुचो हटा गॅजरहन क्यार ॥ 
लगाई रस बेदुला के $ उदन घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
दालकि औमड़ उदन मारी % ओ जगमनिको दियो गिरायी। 


_ oenensnaneniananan narra nanans rane nanars nanan rane ne nage 
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यागे बढ़िके जगमांने बोले $ काहे धुरा दपायो आय ॥ 


लाखनि राना साथ हमारे $ तुमसे दाम लिहे भरवाय ॥. 


जान न पावे कोउ कनउजको % सबका कटा देउ करवाय ॥ 


ME . inde nbnened 


उ 


| | - 
हि ONT ISRO 00220 020८0 2 
ः बॉधिर्जजीरनलियो जगमनिको ३8 मालखजाना लियो लुटाय॥ 
| आगे बढ़ि गे रुसनी गट में ४8 चिन्ता ठाकुर लियो बधाय ॥ i 
छ सूटि कराय लई रुसनी को $8 आणे लश्कर दियो बाय ॥ 
& गोरखपुर में सूरज राजे $8 उदन तुरते लियो बॅधाय॥ ई 
` ' माल खजाना ले आगे बढ़ि ४8 पठना शहर (लियो घिखाय॥ इ | 
छ प्रन राजा का तह बाधा कक आ काशी में पहुंच जाय॥ ३ 
£ इंसामाते राजा को बाधो $8 माल खजाना लियो बैवाय ॥ ई 
& गाजर - वाले. बारह राजा श जीते तिनहिं उदेसिहराय॥ ‰ 
४ फेदी करके सब राजन को $8 जीतिको डंडा दियो बजाय ॥ $| 
& तीनि महीना ओ तेरह दिन $8 गाजर कठिन चली तलवारि॥ ई 
४ कूच करायो सब .लश्कर को $8 ओ कनउज की पकरी राह ॥ ई 
® पगिया बदली लाखनि राना क ओ उदन ते कही सुनाय। 
5 जादिन जेही तुम महुबे को % हमहूँ. चलिहें तुम्हरे साथ॥ & 
& लश्कर पहुचो गढ़ कनउज में 98 सबने छोरि धरी हथियार॥ ई 
८ आर्हा उदन लाखनि राना $ पहुंचे बीच कचहरी जाय॥ & 
` ® बारह राजा जो केदी रहें $ सो जेचंदको दियो गहाय॥ $ 
माल खजाना जो लाये थे & सो जेचेंदकी दियो. वताय ॥ ४ 
` & सब सॉपाय दियो राजा को % बहुते खुशी भये महराज ॥ 
£ बोले जेचद तब उदन ते ई धनि धनि दस्सराजके लाल ॥ $ 
तुम सब लायक हो महे के $ रानी देव कुवरि के लाल॥ ई 
कठिन काम हमरो तुम कीन्हा $ अब तुम जाय करो विश्राम ॥ $ 
करि अधीन अपने जचद को ४8 सब राजन को दियो छोय इ 
इतनि लड़ाई भइ गॉजर में $ सिरसा समर सुनो मनलाय॥ & 
समय समय पर आल्हा गावो $6 नित उठिलेउ नाम भगवान & 
भोला नाथ मनाय हियेमह $ सीताराम क्यार धरिप्यान | ई 
 . इति गॉजरकी लड़ाई ( उदन विजय ) समाः & 
-7* 6 56888 ds ER, 
vaya vierjevis naniarie vaovs nanan sonore nanan nansne nant nA NANA 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji)-Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by sGangotr "°. २ 


शव 






इनन क म 


पे Re so ० 5 
) "Mf 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi; Digitzed by eGangotri 5 


000 02202 00/00/0000 Savon 


गे [ - 


[a 


बजी बाँसुरी बृन्दात्रन में शड ओ मधुबन में कुहके मोर । 
मोहित हुइगये जीवः चराचर ४8 ओ ध्वनि छायरही चहुँओर । 
४ उ5 २ धाई संपे गोपिका $ जबही सुनीं कृष्ण के बेन । 
% उलट भूषण बसन धारके छह पहुंची जहां कृष्ण झाबएन 
` ४ कीन्हों रास विलास श्याम ने % त्रिभुवन माहि रह्यो यशछांय । 
£ कृष्णचन्द्र छवि परम मनोहर $ निशदिन प्यानकरो मनलायो 
| = छोड़ि साभेरनी झागे लिखिहों $ लाखनि केर गोनवां चार ॥ 
£ नारयण परसाद को आल्हा ४8 चितदे सुनहु यार यहि बार । 
` " गाहिल चुणुल केर चुगुली में श राजा बिगरि गये परिमाल । 
£ मानिके चुगुली चुगुल खोरकी १ आल्हा उदन दियें निकाल। 
5 दोनों भाई गढ़ कनउज में कै सुखसोँ रहन लगे दिनरात ॥ 
४ सनि सिसियाने माहिल राजा श ओ अपने मन कियो ।बेचार ॥ 
 & काहू बिधि कनउज में छलसों कै मोर जाय बनाफर राय ॥ 
& हमरो काम बने तही सब ४8 अपनो महुबे लेउ डिनाय ॥ 
 & लिल्ली घोड़ी पर चढ़ माहिल $$ गढ़ कनउज में पहुँचे जाय॥ 
` & मिलेजाय पहले लाखनि ते #8 लाखनि देखत करी जुहार ॥ 
` „= बेठिके माहिल तब चुपके से % काचा फूसी लगे. बतान ॥ 
' #& सुनो बात अपने हितकी तुम क हमरे बचन करो परमान ॥ ड कम 
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४ भले जो होते दोनों भाई $ क्यों चन्देले देत निकारि॥ 


` % यहसनि गुस्सा हुई लानि ने कै इप माहिल को दइ ललकार ॥ § 5 
RP nog nna naar ner enn mene arene 


क्यों तुम राखे आरहा उदनि # इनको गदते देउ निकारि॥ ३ 
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होतुम बलिया उरई वाले $8 जह तहँ फिरत करावत रारि॥ ६ 
सुनते चलिभे माहिल राजा $¢ ओ तिलका पे पहुँचे जाय॥ ह 
बहुत बुराई करि उदन की क$ झो रानी से कही सुनाय॥ 
* बेगि निकारि देउ कनवज से $ नहिं नशि जेहैं शज तुम्हार ॥ ई 
छ यह सुने तिलका बोलन लागी ३ हमरे मनमें नाहिं समाय॥ ई 


छ तुम्हें शुन हमको जाहिर हें कै तुम सझुहें से जाउ बय ॥ ई 
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र सनिखिसियाय चले माहिलतब देह ओ जेचंद कचहरी जाय 
£ सूराते देखी जब जैचैंद ने # ऊँची चोको दई झाय॥ ई 


£ आवो बेटे ' उर वाले % अपनी कुशल कहो परिहार ॥ ) 
£ कुशल चेम हे मेरि उ में $ बे ठे राज करों महराज॥ ई 
जेचंद पूछी तब माहिल से ४४8 केहि हित झवन भयो तुम्हार। $ | 
४६ माहिल बोले तब राजा से शह हम आये थे गंग नहान॥ $ 


8 कातिक पूनोंकी घुड़की थी 9 सो बिह॒र में पहुँचे जाय॥ ई 
£ मिलो जवाहिर हमहिं तहाँतब # जो बूँदी को राजकुमार॥ 
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क 
` ® बात चले पर हमसे बोल्यो $8 तुम जेचेद से कहियो जाय॥ 


& गवनमें ले हें जो झाण्हा को % तो सब जहे काम नशाय॥ ई 
ताते मानो कही हमारी 9 गोन को बीरा देउ धराय॥ ई | 
. ® जोन शूर बीरा को चावे # सोइ गोन को देय कराय ॥ $ _ 
बहुत शूर हैं गढ़ कनउज में 98 तुमको कोन परी परवाह ॥ 
सुनते जेचँद शूर बुलाये # ओ बीरा को दियो धराय ॥ ई 
है कोइ क्षत्री गढ़ कनउज में # जो गोने पर पान चबाय॥ ई 

चारि घरी बीरा को हुइगइ क काहू पान चबायो नाहि $ | 
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E 
तोलों आये उदनि बॉकुड़ा % ओ राजा को करी जुहार॥ # | 
सुनो हाल तहँ जब बीराको $ तुरते बीरा लियो उठ्य॥ ३ 
माहिल. तब जेचँंद से $& इनते. बारा लेउ जिनाय ॥ $ 
तापर जवाब दियो जेैद ने # कलहा देव छुंबरिको लाल॥ $ 
बिगार करि हें उदन से % तो सब जे हैं काम नशाय॥ : i 
OT nnennenensnns tenements A 
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४ (} लाखाने का गाना ॥ १५ ३८१ 

b& ——————oo o> 

& यहसान माहे [खासयाने बहु ३5 लुरते लिल्‍्ली भय सवार ॥ 

| ४ बारह दिनको धावा करिके $ बूँदी शहर पहुँचे जाय॥ 


ha yaar बेड 


| 2 जहां कचहरी गगाधर को % माहिल तहागये नागिचाय ॥ 
2 गंगाधर देखो साहिल को ® ऊंची चौकी दई डराय॥ 

४ आवो वेडे माहिल राजा $ अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
5 हाथ जोरिके माहिल बोले $ बैठे राज करों महराज॥ 
® एक वात अनहोनी इुइगइ ४8 सोहम तुमहिं देई बतलाय ॥ 
® गाढ़ कनउज में शजा जचद ४8 गोन को बीरा दियो धराय ॥ 

5 बारा चायो है उदन ने $ झंडी जाति बनाएर राय ॥ 
४ जोकहु ऐ हे आर्हा उदन क$ कोउ न पिये घड़ाको पाचे ॥ 
॥ तोते तुमको सशुभावतदां है अबकी बहुत रहेउ हुशियार ॥ 
£ छालिके लेयो घरके भीतर ४ दोनों भाइन दिओ मराय ॥ 
& सुनिके बोले गंगाधर तब «8 तुमने दीन्ही नीक सलाह ॥ 
॥ जियत न छुड़िहें हम दोनोंको $ ओ भकसी में दिहें इराय ॥ 
४ माहिलचालिभे बहृतखुशी हुइ $ ओ उरई में पहुंचे जाय ॥ 
सुनोहाल अब गढ़ कनवजकी कै बारा चाबि उदैसिंह राय ॥ 
' ® हाथ जोरि बोले जेचद ते $ अपनो पंडित लउ बुलाय ॥ 
% अयो बुलोझा तब पंडितको कह सो पत्रा ले पहुँचे आय ॥ 
४ राजा बोले तब पंडित ते छ गोन कि साइति देउ बताय ॥ 
 # तोलि पत्ता बेनी माधव छै अंच्थी साइति दइ बताय ॥ 
७ मागे शुदी एकादाशि शुरुदिन % चोषेस दिना रहे महराज ॥ 
४ करो तयारी अब जब्दी से क परसों कूच देउ करवाय ॥' 
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लिखा हालु जर्दी साइतिकी ॐ बूंदी शहर मिलो सब आय ॥ 
'* चिट्टी भेजो परिमाले को कै ओ मलिसेक़्ो लेउ बुलोय ॥ 


[ः इतनी सुनते राजा जेचँद ## अपनो मुन्शी लियो बुलाय॥ 
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छ चिड्टी लिखवाई सबही को % सबको न्योता दियो पय ॥ 
| हुक्म सुनाय दियो सबहीको % जलदी त्यार होय सामान॥ # 
ऊदन उठिके गये लाखानेपे $ ओ सब हाल दियो बतलाय ॥ 
£ त्यारी होन लगी गोने की $6 महलन खरि दई पहुँचाय ॥ 
% साखियाँ मंगल गावन लागीं $ लागे होन मंगला चार॥ 
छ बोलि नगड़चीको वीरादी ४6 लश्कर डंका देउ बजाय॥ ई | 
छ सबै दरोगा बुलवाये ` तह % चीरा कलगी दई इनाम॥ ३ | 
5 गाग पॅवारे जो कुडहरि के ९8 मामा लागे लाखनि क्यार | 
& साजिके आये सो कुडहरि से $6 झो कनवजमें पहुँचो आय ॥ ३ | 
& परशू राजा परहुल वारो % सोऊ साजिके पहुँचो आय॥ $| 
2 रूपन राजा सिरउँज वारो % पत्यूंजा के मदन गोपाल॥ ई. 
£ जितने राजा थे नगीच के कह सो कनबजमें पहुँचे आय ॥ f 
टै इंका होन लगी लश्कर में $ लश्कर सजनलाग तल्ाल॥ ई 
£ हाथी घोड़ा बहुत सजाये $ बड़ि बड़ि तोपें लई सजाय ॥ $| 
 & जितने सिपाही थे लश्करमें ४ तिनमें शूर लिये सजवाय॥ है 
ह भूरा . हाथी को सजवायो ४8 सोनेको होदा दियो कसाय ॥ 
& जचद बैठे त्याहि हाथी पर श ऊपर चोर ढेर गजगाइ॥ ई | 
र भुरुही हथिनी त्यार कराई £ तापर लाखाने भये सबार ॥ ब 
हाथी पचशावद सजवायो क$ तापर आहा भये सवार॥ ३ 
& घोड़ा बेदुला त्यार खड़ोथो #8 उदन फांदि भये असवार॥ $| 


NA 


£ मीरा सैयद बनरस वारे 9 घोड़ी सिंहिनिपर असवार॥ ह 
£ मनोस्था पर देवा बेठे $ रुपना टॉगन पर असवार॥ ई 
5 धनु तेली शिजिगिरिवारों % घोड़िबिलन्दिनिपर असबार॥ ई 
; लला तमोली राति कालेको $ सञ्जा घोड़ा पर असवार॥ 
EE अपनी अपनी खसवारिनपर 9 सिगरे शूर ४ भये असवार | | | 4 
_ ® मारू इंका के बाजत खन ४8 साजिगये तीनिलाख असवार ॥ + 
` पैदलसाजिंगे चारि लाख सब % इंका होन गोल में लाग॥ ई 
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ट लाखनिका गाना ॥ १५ ३८रे 
४ चारिलाख लश्कर रजनको % इकलख फीज बनाफर राय ॥ 
£ बारह लाख फौज संगलके $ तब कनउज से कियो पयान ॥ 
| कूच. कराय दियो लश्कर को #8 मंडन रहो लालरी छाय ॥ 
2 सत्रह दिनको मंजिल करिके $ देश कामरू पहुँच जाय ॥ 
बूँदी शहर फेर पूरे पर $8 अपने डेरा दिये डराय॥ 
म्बू तनि गये बन्नातन के $ हाथिन होदा धरे उतारि ॥ 
फेटें झुटि गई रजपूतन को $8 घोइन जीन धरे उतराय ॥ 
चटी रसोई उमरायन को $ क्षत्री करन गये अस्नान॥ 
नाच होन लागो तम्बुन में कै शोभा कळू कहीना जाय ॥ 
बोले आल्हा तहँ जेत्रैद से $ बूँदी खबरि देउ पहुँचाय ॥ 
तापर ज्वाब दियो जेचेँद ने $6 पाती लिखके देउ पठाय ॥ 
हुक्म पायके तब आस्हा ने ७8 अपनो कलमदान मॅंगवाय ॥ 
हले लिखिफे सरनामा का कड ता पाछेसे [लिखी जुहार॥ 
साइति लिखिदइ फिर गोनेकी $ आओ रूपन को दइ गहाय ॥ 
रुपना पहुँचो जब लश्कर से $ ओ बूंदी में पहुंचो जाय ॥ 
जाय पहुँचो जब फाटक पर शै दरबानी तब पूछन लाग ॥ 
कहाँसे आये डो कह जेहो $ अपना हाल देउ बतलाय ॥ 
बोलो रुपना दरबानी से % राजे खबरि देउ पहुँचाय ॥ 
चिट्टी लाये हम कनउज को $ सुनि हरकारा गयो तकाल ॥ 
करीबन्दगी महराजा को & ओ दारे को कहा हवाल॥ 
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। ४ कहाँ कि पाती तुम लायेही $ ओ रुपनाने दियो जवाब ॥ 
 & आल्हा आये गढ़ महुंबे से ४४ जेचंद रिजिगिर दई इनाम ॥ 
ह अगुझ्ा आल्हा हें लश्कर में $: तिन यह पाती दई इनाम ॥ 
४ यह कहि पाती ले रुपना ने # सो गद्दी पर दई चलाय ॥ 


'* सोलि के पाती राजा बाची # ओ रुपना से कही सुनाय ॥ 
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i खाल्हा आय क्‍यों हमर यह ४8 झोची जात बनाफर क्यार ॥ 
; 
ध 


अबहीं जाय कहो आल्हा से $ अपनो कच जायें कवाय ॥ 
गोनों दीहें तब बेटी को $$ यह जेचदसे कहियो जाय ॥ 
इतनी खुनिके रुपना चलि भो $6 झो लश्कर में पहुँचो आय ॥ 
हाल सुनायो सब पाता को क$ शुनके झाल्हा बहुत रिसाय॥ $ 
ट बोले उदन नृप जेचेंद से $8 तुम घुनलेउ कनोजी राय॥ ई 
# दूजी करि हें जो गंगा धर $ बूँदी शइर लिहों लुखाय॥ & 
3 वोले जचद तब उदन से $ धीरज धरो उदेसिंह राय॥ इ | 
छ यह काहेकलमदान मंगवायो $ पाती लिखन लाग निजहाथ॥ ६ 
& स्वस्ति श्री नारायण लिखिके ४8 ता पीछे से लिखी जुहार॥ ई 
र ताके पीछे लिली हकीकति % पढ़िओ याहे बदल राय॥ ई | 
£ नीकी साइति पर गोना दे श हँसिके करो छुयशका काम झै ४ 
बेर कियते कछु बनिहें ना है साठुम समामिलेउ मन माहि॥ ब 
& आल्हा ब्याहे नना गह में $ नृप नपाली ह सरनाम॥ ३ | 
£ मलिखे ब्याहे पथरी गढ़ में $& गजराजा घर कियो विवाह॥ ई | 
र उदन व्याहे नरवर गह में £ नरपाति राजा के घर माहि॥ ई | 
छ सुलिखे ब्याहे शहर कमायूँ $ जहेँ हें रतनसिंह नराय॥ ई | 
£ नगर बुखारा के महराजा ४8 जो रणधीर सिंह बलवान॥ इ 
छ तिनके घरमे धाधू ब्याहे $8 जिनको जानत सकल जहान॥ इ | 
बह्मानेंद ब्याह दिल्ली में # अगुआ रहे बनाफर गय॥ ६ 
& इन्द्ल ब्याह बलख बुखोरे श जह आभिनंदन को है राज ॥ ई 
& जो शुभ लक्षण हे चतात्रेन में $ सो आल्हा में परत दिखाय॥ ई 
छ कोन वात में वो ओढे हे $ सो तुम समुकि लेउ महराज ॥ % | 
(5 लड़ेन जितिहो तुम आल्हा से $ ताते मानो कही हमार॥ औ 
दर हँसी खुसी से गोना दे देउ $ नाहि सब जेदें काम नशाय ॥ $ 
# इतनी लिलिके नप जेचेंद ने $6 पाती रुपने दई गहाय॥ इ 


£ चालिमो रुपना तब लश्कर से $ ओ फाटक पर पहुँचो आय॥ ई 
Sven AANA NANA NA nA NANA An ng vanessa nA NA HANAN 





Pieri मेक 















००20 


र vrevrovreviaviooicvfaviavisvfaviabiovraviaviat avi a0i aot 


revive 


Mr का... हक मा अररिया «आना ७७७ 


SaaS SASS aSaST vfs 
) AY 
) 










we ea: 


अण 
2 न 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


. ४६ लाखाने का गाना ॥ १५ . ` ३८५ 


ह्‌ 
करी बंदगी गंगाधर को.% पाती गद्दी .दई चलाय॥ 
खालक पाता राजा वाची ® मनम बहत गया खिासआय ॥ 
ज्याब लखा राजा जचद को ३6 पाढ्यों याह कनाजा राय ॥ 
सहजम गानों इम दीहें ना % चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 
आर्हा उदन को संग लाये ४ सो तुम इनहिंदेउ पठवाय ॥ 
देश देश में सब जानत हें श झोची जात बनाफर राय ॥ 
हमरी हानी जग में हुइ हे ४8 ऐहे इहाँ बनाफर राय ॥ 
| 
| 


मसे चाहे जो #ह तोआस्हा को लेउ निकारे॥ 
हा हमारी जा मानो ना ह तो तुम लोटि जाउ महराज ॥ 


पाती सेके रुपना चलिभो ४8 ओ लश्कर में पहुँचो आय॥ 


९ wy 


` & पाती वाची राजा जचद ४8 गुस्सा गइ देह में छाय ॥ 
£ बोले जचद तह आल्हा से ®$ लश्कर तुरत लेउ सजवाय ॥ 
४ काम नवनिहें अब लड़िबे बिन $8 ताते जल्द होउ तेयार॥ 
` & इतनी सुनते आल्हा चाल भे 8 आ लश्कर में पहुंचे जाय ॥ 


छा 


बोलि नगड़वी को बीरा दो % लश्कर डंका देउ बजाय ॥ 


# बजो नगाड़ा दल के भीतर % क्षत्रीसजन लगे ततकाल ॥ 
® पहले डंका में जिन बन्दी $ दुसरे बॉधि लिये हथियार ॥ 
` छ तिसरे डंका के बाजत खन $ चत्री फादि भय असवार ॥ 
' & अपनी अपनी असवारिन पर $ सिंगरे शूर भये असवार ॥ 


UN 


' & इतते फोज चली कनवज को $6 उत्ते फीज बुदेले क्यार ॥ 


लगि गईँ तोपें दोनों दलमें $8 सुच बंदी दई कराय ॥ 


+ हुक्म हो गया दो नों दल में $£ तापन बत्ती देउ लगाय ॥ 
| ४ सुके खलासी सब तोपन पे % तुरते बत्ती दई लगाय॥ 
£ दगी सलामी दोनों दलमें ४ धुंअना रहो सरग मॅँड़राय ॥ 


 & अरर गोला छूटन लागे % सरसर परी तीर की मारु ॥ 
gprs nanansnanansmanananenenonaren varie nanan nirnia vis vena ne 


ल बतायो दश्वानी का $ बीच कचहरी गयो समाय ॥ % 
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i 
अल्हेरलणड= 
सननन सननन गोला छूटे $ कह कह करे झगिनियाँ बान ॥ £ 
५६ दोनों फोजन के संगम में है अधाधन्ध तोपकी माह॥ # 
र गाला लाग जाह हाथी के १8 दलम डाके जोक राहे जाय ॥ इ 
£ गाला लाग जाइ घोड़ा के %& चारो सुग्म गद हुइ जाय॥ $ 
5 गोला लागे जोन उँट के $ सो गिरि पेरे चकत्ता खाय॥ 
के गोला लागे जेहि चत्री के हैं ताकी त्वचा सर्ग मड़राय॥ ई 
# गोला जंजिरहा ज्यहिके लागे ४8 ताके हाइ मास छुटि जाय ॥ ई 
कम्म को गोला जहिके लागे ई सो लत्ता अस जाय उड़ाय॥ ई 
वानको डण्डा ज्यहि के लागे ६ ताके दुई खण्डा हुई जाय॥ ई 
चारि घरी भरि गोला बरसो $ कोई कुंवर न टोरे पॉव॥ ई 
क तोपें घे थे लाली हुइ गईं $6 इटकिन के गये मात उड़ाय॥ ई 
तोप रहकला पीछे बडेंड़े $ रहिगो चारि कदम मेदान॥ श 
भुके सिपाही दोनों दल के % लम्बे बन्द करें हाथियार॥ % 
सँगें चलन लगीं दोनों दल $ ऊपर वार्डिन की भइ मारं ॥ $| 
छुट पिचिका हें लोहुन के £ ओ बुबकारन बोले घाव॥ ४ 
होदा भरिगे तह लोहू से % चरबी अंग गई लपटय॥ 
भारी 
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i 
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WEN 


री मारु भई बार्डिन की % भारी भई सागि को मारु॥ ई 
टूरिके भाला दुइ खण्डा भये ४8 लटुआ कटि वार्थिन की जाये ॥ $ 
दोनों फोजन के अंतर में $ राहिगी डेढ़ कदम मेदान॥ 

के सिपाही दोनों दलके % चात्रेन खेंचि लई तलबार॥ 
खट खट खट खट तेगा बाजे £ बोले छपक छपक तलवार॥ ई 

लै जुनब्यी ओ गुजराती $ ऊना चले बिलायत क्यार॥ ३ 
तेगा चटकें बर्दवान के $ कटि कटि गिरे केसारिहा ज्यान ई 
पैदल अभिरि गये पैदल सँग ४8 ओ असवारन से असवार॥ ह 
होदा मिलिगे है होदा सँग % हाथिन अड़ो दाँत से- दॉत॥ 5% | 
सात कोस के चौ फेरा में $6 चारों .ओर. चले तलबार॥ ५ | 


४ पेग पेग पर पेदल [गिरि गये $6 तिनके द्द पेग असवार । हर रे 
हो ६०४६४३४8050280200202407200/0/6680800%%806680808409800/000%0 
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लाखानि का गोना ॥ १५ ३८७ 


 & र उठते क्षत्री कटि गये $ तिनघर तिस्पिनकोनहवाल ॥ : 


' 2 हाथी डारे बिसे बिसे पर % छोटे पवेत की उनहार॥ 
£ कटे भुसुड जिन हाथिन के $ धरती गिरे केटा खाय ॥ 
£ कटि गये कल्ला जिन घोड़नके % सो गिरि परे भूमि भहराय ॥ 
' & कटि भुजदण्डे रजपूतन की क चेहरा कटे सिपाहिन क्यार॥ 
£ दारी दालें जो सोइ में ४ मानो कछुआसी उतरायँ॥ 
£ पगिया डारी जो लोहू में $ मानो फेन रहा उतराय॥ 
परे दुशाला हें लोहू में %@ जनु नद्दी में परी सेवार॥ 
छह बंदकें जो लोहू में% मानो नाग रहे मन्नाय॥ 
टारे घेहा हे सेतन में $ जिनके प्यास २ रटलागि ॥ 
| ६ मुहर कटोरा पानी हुई गो ® रणमें कोइ न पूछे बात ॥ 
हि मुन मुचेन नचे बेंदुला शह ऊदन कहै पुकारि पुकारि ॥ 
` & नोकर चाकर तुम नाहींहो 9 तुम सब भया लगो हमार ॥ 
£ जीतिके चलिहो जो बुँदी से $ दूनी तलब दिहों बढ़वाय ॥ 
' £ भुके सिपाही कनवज वारे # दोनों हाथ .करें तलवार ॥ 
3 उत्तर घेरो शुनि आण्हाने क$ दक्खिन झुके उदेसिंह राय॥ 
2 पच्छिम पहुँचे भीरा सैयद श पूरब देबा पहुँचो जाय ॥ 
* थाच में लश्कर बूँदी वारो $ चाग ओर चले तलबारि॥ 
5 चारिलाख लश्कर बूँदी को $ कनउज वारेन दियो गिराय ॥ 
' £ देव लाख जूमे कनवज के $ ऐसी कठिन चली तलवार ॥ 
` छ बचे बचाये जो बूँदी को कै अपने लेले भगे परान॥ 
` & मोती जवाहिर ने जब देखो % हमरो लश्कर गये बिलाय ॥ 
~ 
 & घोड़ा फेंक्यो तब मोती ने $ ओ उदन तर पहुँचे आय॥ 
& बोले मोती बंध ऊदन से ® अब तुम लड़ो हमारे साथ॥ 
` & यह मन भाय गइ उदन के 98 ओ समुह पर पहुँचे आय ॥ 
 ‰ लई कमनियाँ तब मोती ने % अपनो लीन्हों तार निकारि॥ 


` ₹ चेहरा मारो बघ उदन. को १ उदन घोड़ा दियो उड़ाय ॥ 
sts ANNAN ena 
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९ ३दद आल्हखलण्ड 
र वा दैके रस बेंदुल को ४8 फिरिके सन्सुख पहुंचे आय । 


# खचि शिरोही लइ मोती ने $ झो ऊदन पर राखो जाय। 
छ पांच शिरोही इनि हानि मारी ३ उदन दीनों हाल अड़ाय। 
& टूटि शिरोही गइ मोती की ४ मोती मनमें सोचन लाग। 
% दालाकि ओमड़ उदन मारी श झो मोतीको दियो गिरय । 
डय वॉधिके तई मोती को ® झ लश्कर में दि 
४5 देखि हाल यह कुंवर जवाहिर हैंड अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय॥ 
खेंचि शिरोही लइ जल्दी से 8 झो उदन पर पहुंचे जाय॥ ई 
तोलॉ देबा दाखिल हुइगो ४ आगे बाढ़िके कही सुनाय॥ | 
हमरा तुम्ही अब बरना हें $ हमसे खस! जूक अघाय॥ ई 
इतनी सुनते तुरत जवाहिर ४ ससहे इलि दइ तलवार॥ थ | 
बायेसे घोड़ा दाहिने हुइगो ४8 देवा लीन्हीं चोट बचाय॥ ई 
कियो जवाहिरको गाफिल तब 5% ठुर्ते डंड लइ वेधवाय॥ $ | 
सो पठवाय दियो. लश्कर में ४8 जीतिको डंका दियो बजाय॥ 
मुर्चा फेरि दियो क्षत्रिनने $8 ओ डेरनमें पहुंचे आय॥ 
भइ लड़ाई यह नवमी में $ अगहन शुदी भूमि खुतवार॥ 


है 
4] 
;' 
यक दिन बीच रह्यो गोने को % जीते जंग बनाफर राय॥ 
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ताही दिन ब्रह्मानंद आये # आये साथ बार मलिखान ॥ 
राजा आये सब गाजर के % बारह कुवर बनावे क्यार॥ 
डेरा परि तहँ कोसंन लों श तम्बू तने बनातन क्यार॥ ई | 
[य लालरी गइ तम्बुन की १ शोभा कछू कहीना जाय॥ 
नी खबरें जब गंगाषरने ४ दोनों बॅथि गये पुत्र हमार॥ ई 
न सङुचान गंगाधर तब ®$ देबी [के माठया पहुंचे जाय ॥ 
होम कराय दियो देबी को १ अस्तुति करनलाग करजोरि॥ ई 
यजय माता सब दुख हारिन % तारनहार सकल संसार॥ इ | 
आज आपदा हमपर परिगइ ३ दोनों बाथिगये पुत्र हमार॥ $ | 
होउ सहायक अब माता तुम कँ इमरो संकट देउ . मिटेय॥ ई | 
४8११७॥४७४ KNEE NR NSN MND | 









KS 


A & 





SY 


328 EECEFEEEECEE 


C-O0= Swami Atmanand Giri (Rrabhuji) Veda Nidhi.Varanasi. Digitzed by eGangotri ,; 


00000 22000 00 2 20 00 0 cr 0 07 64 
४ बोली आभा तब देवी को है तुम सुनि लेउ बँदेले राय ॥ 
४ समुझ तुम्हारी ना नीकी है 58 तुम हठ करत बृथा बिनकाज ॥ 
| £ आर्हा बरदानी हमरो है $ हे बरदानि बीर मालिखान ॥ 
| ४ बड़े भक्त हमरे उदन हे छह तेसोइ बह्यानँद सरदार ॥ 
 & इनसे लड़िके तुम जातिही ना छ ताते मानो बचन हमार ॥ 
` ४ हुती खुशी से दायज देके ४# बेटी बिदा -देउ करवाथ॥ 

सुनिके कायल भये गंगाधर % समुहें राहिगये शीश नवाय ॥ 


FE 


5 तुरते कूच कियो याव्या ते ४ ओ महलन में पहुँचे जाय ॥ 
| ४ आवत देखो जब शजा को १ रानी पास पहुँची आय ॥ 
| % हाथ जोरिके पायन परिगई # स्वामी सुनो हमारी बात॥ 
बहे लड़ेया महुवे वारे # जिनसे हारि गई तलवारि ॥ 
ॐ थोड़ी उमरि में इन लड़िकन ने $ माड़ो लिये बापके दाँय॥ 
| > रहा व्याहे नेपाली घर ४8 उदन नरर कियो . बिवाह ॥ 
| # जालिम राजा है पिसाहिन को १ ताकी बेटी लाये बियाहु॥ 
`  बलख घुखारेके अभिनन्दन ## तहे इन्दलको करो बियाह ॥ 
। ' कठिन जादवा बोर वारे $ तहते चौथि लई कराय ॥ 

वो स्वयंवर जब दिल्ली पाति ३8 तब चढ़ि गये बनाफर राय ॥ 
' "हाथ पछोरे दरवाजे पर $ ओ नरझाको करो बियाह॥ 
` ` लन जितिहो इन लर्किन से बालम मानो कही हमारि ॥ 
| & गौना दै देउ हंसी खुशी से ७8 नहि सब जे हे काम नशाय ॥ 
४ इतनी सानिके राजा बोले #8 रानी मानिहों कही तुम्हार ॥ 
` ॥& चलिभये राजा तब महलन से ३ ओ दरार पहुँचे आय ॥ 
' 5 कागज लेके कलपी वारो #$ अपनो कलम दान ले हाथ ॥ 
` & पाता लिखन लगे अर्चद को. ४8 राजा मानो बचन प्रमान ॥ 
` ॥ सिद्धि श्रीनारायण लिलि के $ ता पीछे से लिखो प्रणाम॥ 
| # मोति जवाहिर जो लरिका हें $ तिनको सुशक देउ छुइ़बाय ॥ 


f £ इसी खुशी से गोना दी हें क अबना रखिहें देर लगाय॥ 
‘CONN NAN NALA HANAN NANA NANA NSN NRA NANA 
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याहि विधि पाती लिखि गंगाधर $ सो धामन को दइ गहाय ॥ 
धामन चलिभौ तब घूदा से छह आ लश्कर में पहुचो जाय ॥ 

[ती दीन्ही गंगाधर की $ जेचद पाती बाचन लाग ॥ 
बॉचिके पाती राजा जचद ४8 आल्हे तुरत लियो बुलवाय ॥ 
७. हाल सुनाय दियो पाती का छह तब झाल्हा ने कही सनाय ॥ % 
छै मुश्क खोलिदेउ दोउ लरिकिनकी$6 तुरते सुश्क दहै ख़लवाय॥ ३ 
ले जेचद दोउ लरिकन से बह गोने कि त्यारी देउ काय ॥ ३ 
3 कूच कराय दि है परसा हम छड सुनते लर्किन करी जुहार॥ 
& तते चालि भये मोती जवाहिर ४8 झौ अपने घर पहुँचे जाय ॥ ई 
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छ खबरे कराय दई महलन म॑ &ह लागे दोन मंगला चार॥ ई 
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® अपन पाडत का बलतवाबा कप च| ५ का किया बिचार ॥ ) ः 
र मंडप सजवायो अगन म॑ वह कदली खम्भ दियों गड़वाय ॥ ब 


कलश सोबरन के मँगवाये शह गंगाजल से दियो भराय॥ | |: 
£ तिनपर. दीपक बारि धराये ४8 माणि चमकीली दई सजाय ॥ ह 
& रंग बिरंगे दीपक हुइ गये श शोभा कछू कही ना जाय॥ ई | 
 बन्दनवार बॅधी दारन पर 9 झालर लगी मोतियन क्यार॥ $ | 
' रोशन चोको कहुँ कहं वाजे श कहुँ कहुँ बजन नगाड़ा लागं॥ ई 
& इन्द्र्धामसम राजमहल सब कै सोहै तह बुंदेले क्यार॥ ई | 
छ भयो बुलोआ हे गोने को ४8 भारी भीर लगी नृपद्वार॥ # | 
& आये क्षत्री कनउज वारे छै महुबे केर शूर सरदार॥ ई | 
£ राजा जेचद लाखाने राना क बारह केवर बनोधे क्यार ॥ # ः 
४. गॉजर वारे सिंगर राजा क$ एक से एक सूर सरदार॥ 

४८ आ्राल्हा ऊदन मलिखे इन्दल 5 गंगा आदि शूर बलवान॥ ई 
र रघुवंशी ठाकुर यदुबंशी ४8 आये अग्निबंश चोहान॥ | 
& भदवरिया गहलोत रहेले $ कछवाहे राठेर पॅबार॥ 
¢ नतम वेस सजे मण्डप तर $ वीर बधेले ओ पार्दा ॥ 
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है भयो बुलोआ तब कुसुमा को ४8 ओलाखानेको लियो बुलाय | इ 
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# दायज दीन्हों पाँच लाखको ढ8 राजा हाथ जोरि भा ठाढ़॥ 
। £ करी अधीन नृप जचद से % हमरो खता माफ हुई जाय॥ 
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लाखनि का गोना ॥ १४ ३६१ 


गढ जोरि वेठाय चोकपर श गणपति गौरि दिये पुजवाय ॥ 
` ४ सखिया मंगल गावन लागीं $ पंडित बेद उचारन लाग ॥ 


भ 


४ नेग जोग इुइगे सबही बिधि ४8 आल्हा नेगी लिये बुलाय ॥ 


v7 


® गहनो बटि दियो सबही को $8 दान दक्षिणा .दई बॅट़ाय ॥ 


शव 


है सांज पालको तह भगवाइ क$ कुसुमाके बिदा लई करवाय ॥ 


' ४ सब लायक डे देवे वारे $ हमसे चूक भइ. यहि बार ॥ 


9 


[2 


& करी बड़ाई तम जेचेद ने # ओ राजा से कही सुनाय ॥ 
` & तुम सब लायक बूंदी वारे छ गुरु ये नातेदार हमार ॥ 


भ 


खता माफ कन्दी हमने सब ®$ मनम करो न सोच बिचार ॥ 
पच लाखको दायज लेके ४8 सब छकड़न में दियो भरायी। 
कच कराय दियो बूँदी से % ओं कनवज में पहुँचे आय ॥ 
रह्मा मलिखे गे महुबे को & निज घरगये न्योतहा जवान ॥ 


तिलका आई रंग महल से % परडाने करी बहकी आय ॥ 


€ NY 


NO 


स्‌ 
यहिबिवि गवनभयो लाखानिको#४ सोहमालिखिके ।दियो सनाय ॥ 
$ इति लाखनि का गोना समाप्त $ 


-:4848989898:- 


0 20222 0000 0200 7 00000 


खियाँ मंगल गावन लागीं क$ महलमें बहुआरि गइ लिवाय॥ 
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6 TAS 
दोा०-सदा भवानी दाहिनी, सन्सुख रहें गणेश । 
पाचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥। 
[ज गइ बच्छराज के साथ तलवारिगह मलिखान अकेले ॥ 
काढ़िके तेग फिरो दलमें प्थिराज को फोजन मारिके उेले॥ $ | 
हुके नार पनारे चले मानो रुँरेज ङुएुम्म सनेले॥ ई 
ढ़ी कहै मलिखान कि नारि हें आवत कंथ बसंत सो खेले॥ ई | 
| 88 आर्हा 9 ह 
मरन कोजे श्री गणपाते को % हें जो ऋद्धि सिद्धि दातार॥ ई | 
रि मनेये जगदम्बे को % भूले अक्षर लेहिं सँभारि॥ ई 
दा समार्य [शवशकर का ३% जो दोननपर सदा दयाल॥ & 
कोउ भक्ति करे शंकर की $ ताको तुरते करें निहाल॥ $ ४ 
मती ' देवीको सुझेरों 6 सुभिरों बहुरि संकटामाय॥ ई 
हुरि सरस्वाते को झुझेरों मं क$ माता कंठ बिराजी आय॥ ई | 
समर लिखों में गढ़ सिरसाको हैं होउ सहाय शारदा माय॥ ई | 
तुम्हे अखाड़े में गावत हों $ बेड़ा पार करो मनलाय॥ $ | 
४ कमल न प्रगट कहु पबत पे क$ मोती लगत न देख डार॥ ई 
४ गइ जवानी [फिरि बहुरे नो & मागे रूप न मिले उधार॥ ई | 
माहिल राजा उरई वाले $ हे जो चुगुलन में सरदार | $ है 
यकदिन सोचे अपने मन में ४8 खाली भूमि महोबे क्यार॥ # | 
देउ बढ़ावा अब पिरथी को $ महुबो नगर लेउ जुखाय ॥ 
र सोचि सममिके तब माहिल ने % लिल्ली घोड़ी लई मॅगाय॥ & । 
# कादि बढेरीपर चट़ि बेठे % ओ दिल्‍ली की पकरी राइ ॥ $ | 
ह पाँच दिनाकी मंजिलि करिके ४ पहुँचे गढ़ दिल्‍ली में जाय॥ ई 
बह venenenieoisnsnanngnionsnisnsnsnenansndnsnsnanansransn nena 
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अथ सिरसागइ की लड़ाई। | 
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(3 ५० सिरसागढ़ की लड़ाई ॥ १६ : ३६३ 
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£ जह कचहरी एथीराज की % माहिल तहाँ पहुँचे जाय ॥ 
५ उतरे अजेरी ते सुई आये % घोड़ी थामि लई थनवार ॥ 
5 लगी कचहरी प्रथीशाज की # बैठे बड़े बड़े सरदार ॥ 
' = सोने सिंहासन राजा बैठे % ऊपर चोर हुरे गजगाइ ॥ 
छ करी वन्द्गी एथ्वीराज को # माहिल रहिगे माथ नवाय ॥ 
है नजर बदलिगई पथीराज को * उची चोको दइ डराय॥ 
5 थाव आदी उरई वाले # अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
£ हाल सुनावे! तंन महुबे को % कैसे बसें रजा परिमाल ॥ 
3६ बोले माहिल तथ राजा ते # तुम सुनिलेउ बीर चौहान ॥ 
| छ सवे कुशल है मोरि उरई में ग बैठे राज्य करों महराज ॥ 
॥ एक अदिशा हे हयरे जिय # खटकत रातदिना मइराज ॥ 
ॐ किला बनाय लियो धूरे पर ॐ सबके धूरे लिये दबाय ॥ 
& एक बात इम तुमह बतावें % सो तुम मानों बचन हमार ॥ 
आल्हा उदन कनउज छाये ओ सुनी परी महोबा गाँव ॥ 
लश्कर सजवावी जल्दी ते % ऐसा समय न वारम्बार ॥ 
अकिले मलिखे हैं सिरसामें % तुमते लड़े न पेहें पार ॥ 


पहिले लूट्लिउ सिरसा को % फिंरि महुबे को लेउ जुटाय ॥ 
३ 


ST, 


तनीं सुनते पृथीशज ने * अपनो हुक्म दियो करवाय ॥ 


बजे नगारा मेरे दल ,में % लश्कर साजि होय तैयार ॥ 


2 


Al 
Ds 


' छ वजो नगारा जब लश्कर में % चत्री सवे भये हुशियार॥ 
क्‍ पहले इंका में जिन बम्दी # दुसर बापि लिये हथियार ॥ 


मरे इंका के वाजत खन % क्षत्री फॉदि भये असवार ॥ 


चंदैया. हाथिन चढिंगे % बोके घोड़न के असवार ॥ 
[उ नालाकिन कोउ पालकी ॐ कोऊ गजरथ. भये सवार ॥ 


5 


मनना 


/ 


+ 


® आदि भयंकर जो हाथी रहे # सो सजवायो बीर चौहान ॥ 
# अपना साजकरो दिल्लीपति # शोभा एक न बरनी जाय ॥ 
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लश्कर सजिगयो दिल्ली वालो ॐ डंका होन गोलमें लाग ॥ 
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४६ ३६४ आलख्हस्वर्ड- 
पहिरि पेजामा मिसरूवाला # जामां पहिरि दुदामी क्यार ॥ 
£ दुइ पिस्तोल अगल बगल पर # बायें सिंहिनि सूडि कटार ॥ 
बारह छुरियां कम्मर बाँधी # लीन्हें हाथ दाल तलवारि ॥ 
& पाग सेदुरी सिरपर सोहे % कलगी भोतीचूर के लागि॥ 
गजभरि डाती पथ्वीशज की $# मानो मेनन बेरे मसाल ॥ 
जिके पथीराज गहे भे % मानों इन्द्र अखांडे जाय ॥ 
सिटरियन सिढ़ियन पिरथी चढ़िंगे ॐ धरिधरि कस्मकरिन पर पाँव ॥ 
सजी सवारी एथीराज की ॐ शोभा कछ कही नाजाय ॥ $ 
हाथी यकदंता सजवायो # तापर चढ़ी चोडिया राय॥ ई 
ताइर बेटा पिरथी वाला % भा दल गंजन पर असवार ॥ ई 
भोरानद हाथी सजवायो # तापर घा भयो सवार॥ ई 
पारथ बेटा एथीराज को # अपने घोड़ा भयो सवार॥ ई 
चन्दन बेटा जो पिरथी को # सो घोड़ा पर भयो सवार॥ ई 
हाथी सजवायो जब्दी ते % तापर धीररसिंह असवार॥ # 
दुइसे हाथी खूनी साजे % दुइसे यहिया लिये सजाय ॥ # 
दुइसे हाथी मस्ता सजिगे % ढुइसे ूरा लिये सजाय॥ ड 
& कटर हाथी दुइसे कहिये % सो सजवाय पिथौरा राय॥ ई 
% नोसे हाथी के हलका में % झूमे आदभर्यकर ठाढु॥ ३% 
[नि लाख पेदल सजवाये %# साजे चार लाख असवार ॥ ई. 
सात लाख ते पिरथी चलिमै % लश्कर कूच दियो कराय ॥ 
[त दिनाकी मंजिल करिके १६ पहुँचे गढ़ सिरसा में जाय॥ ई 
चारिकोस जब सिरसा रहिगयो % झपने डेश दिये इशाय॥ 
ष चोडा बाझण को बुलवायो % ओ यह कही पिथोरा राय॥ ई 
|| किला गिराय देउ सिरसा को % जल्दी कूच जाउ कखाय॥ ई 
9 हाथी यकदन्ता सजवायो % तापर चोड़ा भयो सवार॥ | ; 
& कूच कराय दियो जल्दी ते # सिरसा गढ़ को घेरो जाय॥ ई 
५ यक हरकारा बदलत. आयो # ओ मलिले पै पहुँचो आय ॥ ई 
Jenloeyennenenne nan nananenene nares Yenenensne ne NA NNNN ६ 


. 00-05 Swami Atfhanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


६7१59 
Te 2 











| 








06676 


१५% 


i 


























PT 


22200 





£ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


JosoeseTaviasavtaviav et faviavlavisiaviaviavtavieviatiavtacaciasiavtania 
सिरसागढ़ की लड़ाई ॥ १६ ३६५ 


करि सलाम बोला मलिखे ते % तुम पर -चढ़े बीर चोहान ॥ 
सिरसा घेरि लियो चौड़ाने % सो तुम खपरदार होइ जाव ॥ 
यह छुने बुलवायों छुळखे को% ओ यह कही बीरमालिसान ॥ 
फोज सजाय लेउ जब्दी ते # अब ना राखो देर लगाय ॥ 
तनी सुनते डुले चाल भये # ओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
क्म फेर दियो सइ लश्कर में % जल्दी फौज हॉय तेयार॥ 
जो नगारा तब सिरसा में % चत्री बाषि चले इथियार॥ 
जिगे चत्री सिरसा वाले % जिनको सजत न लागीबार॥ 
डे हिरोंजिन को सजवायो % सुलखे फाँदि भये अस्वार ॥ 
कबुतरी त्यार कराई % तापर चेढ़े बीर मालेखान"॥ 
ही चढन लगे घोड़ी पर % सन्पुख छींक भई ठहनाय ॥ 
बह्मा माता बोलन लागी % बेटा मेरे लेते लाल॥ 
£ अशकुन होइगयो है घरही ते % तुम ना जाउ युद्ध मेदान ॥ 
# बोले मलिखे तब माता ते % माता सुनो हमारी बात॥ 
® सगुन मनावत बनियां बाहू % जो धरि मार बियाइन जात ॥ 
£ शणुन मनावें क्या चत्री है # जो रण चह़िरे लोइ चात ॥ 

हमना जावै जो दंगल में % लूटे शहर पिथोरा राय ॥ 
& आशीवाद देउ माता तुम % अपनो हुक्म देउ फरमाय ॥ 
5 दकम दे दियो तब माता ने % जुग २ जिओ लड़ेते लाल ॥ 
$ चरण लागिके तब माता के # तुरते चले बीर मलिखान ॥ 


5 पहुँचे जाय तुरत पूरे पर # लश्कर साथ बीर .सुरूखान ॥ 


चाडानाह्मणुसब।रमालखानकालड़ाइ। 
ॐ आदा ऋ 
सुमिरन करिके रामचन्द्र को % ले बजरंग बली को नाम॥ ई 


लिखें लडाई अब चौड़ा की # जीते जंग बीर मलिखान ॥ 
समुहे देखो जब. मलिले को # तब चोड़ां ने कही सुनाय ॥ ड. 
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ह ६ ३0 ` ` कहलक ड 
हुक्म दियो हे प्रथीराज ने # सिरसा किला देउ गिखाय | ई 
यह छुनि मलिखे बोलन लागे # बाह्मण सुनो हमारी वात॥ ई 
£ अपने बल हम किला बनायो # सो कैसे आब देउ गिराय ॥ ई | 
न होय पराक्रम पृथ्वीराज में # हमरो [केसा देये गिखाय॥ ई | 
मारें खोद खोद दिल्ली लों % व्टुआ टायर ले बॅड़ाय ॥ ई क्‍ 
% गुस्सा हाइके तब चोड़ा पनो इक्म दियो कखाय॥ इ 
छै बत्ती दै देउ सब तोप [ सिश्सा को देउ उड़ाय।ी $ 
छे इतनी सुनते झुफ़े खला पन अक्तो दई लगाय॥ ई 5 
& दगी सलामी दोनों दल में नां रह्यो सरग में छाय ॥ ३ | 
ट तोपें छुइन लगीं तुरतें तब %# गोली होय दनाक दनाक॥ ई | 
४ बाण आगनियां छूटने लागे ॐ सर्र परी तीर को मारु॥ $ | 
® चारि घरी भरि गोला बर्सो # तापे छाल वश्न होइ. जायँ॥ ई 
हैँ तापं छोड़ी तब ज्वानन ने % लम्बे बन्द केर हथियार॥ ई 
४ दोनों फीजें इकमिल हाइ गई +£ च्षत्रिन खेंचि लई तलवारि॥ ६ 
` खटखट तेगा बाजन लागी % बोले छपक छपक तलवारि॥ ई 
(3 चल डुनव्बी ओ गुजराती % ऊनां चले बिलायाति कयार॥ ई 
४ बाज तेगा बदवान- के # कटिझटि गिरें केसरिहाज्वान॥ ई | 
सुचन सुचन नचे कबुतरी # मलिले कह पुकारि पुकारि॥ $ 
छ भागे न जेया कोउ मोहरा ते%# यारो ध तुम्हारे हाय॥ $ 
ह मोर जहे जो खेतन में # होइहें जुगन जुगन लॉनाम॥ $ 
खटिया परिके जो मरि जैहो # कलिमें कोउ न ले हैं नाम॥ ई 
दै दे पानी रजपूतन को ॐ मलिखे आगे दिये बढ़ाय॥ | 
५ धोड़ी कबूतरी दाबे आयें % करमें नग्न लिये तलवारि॥ #& 
$ जसे भेड़िन भटहर पेठे % ज्यों गोवन में छुटे बाघ॥ 5 
' जैसे सुआ सुपारी - कतेरे # जैसे खेती जुने किसान॥ ई 
| तेसे रण में मलिखे पेठे % ज्षत्रिन काटि करें खरिहान॥ ४ 


ॐ अकिले मलिखें की धमकिन में % सबदल रेन बेन होई जाय॥ ६ 
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उस सिरसागढ़ की लड़ाई ॥ १६... - ३६७ 

# भगे सिपाही चौड़ा वाले % अपने डारि डारि हथियार ॥ 
यह गति देखी जब चोड़ाने % अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
| ४ यक़् ललकार दई मलिखे को % अबतुम खबर दार होइ जाउ ॥ 
| % यहानि मलिखे गोलन लागे % पहली चोट करा तुम आय ॥ 
& सोंग उठाई तब चौड़ा ने % सो मलिले पे दई चलाय ॥ 
४ घोड़ी कडुतरी दाहिने होय गई % नीचे साग गिरी अराय ॥ 
खचि शिरोही लइ मलिखे ने % ओ चोड़ा पर पहुँच जाय ॥ 


चोट चलाई दब होदा पर % होदा हक हक हाइ जाय ॥ 
४ मलिखे मनभें सोचन लागे ॐ हम ना करें बिप्र को घात ॥ 


धर SME. SENSU OU ॥ 84-48 
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` & बावे जजीरन लियो चौड़ा को % अपने दलमें राखो जाय ॥ 
2 चुरिया बिजिया त्याहि पाइिशई % ओ कारे दियो जनाना मेष ॥ 
. £ माथे बेंदी दई चौड़ा के # नाक नथुनियां दइ पहिराय ॥ 
४ ठंड बॉधिके उन चोडा के के सँदुर मांग दइ भ'खाय॥ 
& एक पालकी तुरत मँगाई % तामें ताहि दियो बेअय ॥ 
5 परदा डारि दियो पलको पर % दुइ इरकारा लिये बुळाय ॥ 


NN / प्रज 


४ बहु संमुकाय !दया मालख न॑ % एथराजते काहिया जाय ॥ 


he 


डा जीति गयो सिरता में % सिरसा किला दियो गिरवाय ॥ 
ला फैँदायो चन्द्रावलि की % तुम्हरे पास दियो [भेजवाय ॥ 
तनी सुनते चलो साडिया ॐ पलकी उठी चोड़िया क्यार ॥ 
की आई पथीराज पे % मनमें बहुत खुशी चोहान ॥ 
जो जो बात कही मलिखेने # सो हरकारा कही सुनाय ॥ 


Da 6 


खोलिक़े पछकी राजा देखो # तामें चोड़ा परो दिखाय ॥ 
मन खिसियाने ्रथीराज तब # दॉतन अयुरी रहे दवाय ॥ 
बडो बीरें सिरसा वाले % जासे हारि गइ तलवारि ॥ 


इंड खोलिके तब चौड़ा के ॐ मनमें सोचि रहे चोहान ॥ 
बोला पारथ तब पिरथीते % दादा - धीरघरो मन माहि ॥ 


Us bn 


मारि गिरेहों में मलिखे को के नाहक सोच करतहों आप ॥ $ | 
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४ अथ पारथ ओर मलिखानक 
| नह आल्हा ° 
न कारिके नारायण की ॐ झो गणपति के चरण मनाय ॥ $ 
लड़ाई अब पारय को # यारो छुनियो कान लगाय ॥ ६ 
जे उद्‌ भय पूरव में % [केरणन कीन जगत उाजियार। + 
स्थ बीर उठ पलकीते # लश्कर हुदम दियो फरमाय ॥ $ | 
नगारा हमरे दल में % जल्दी फौज होय तैयार॥ $ 
डंका बाजी तब- लश्कर में % क्षत्री संवे अये हाशियार॥ % 
पहले इंकामें जिन बन्दी # दुसरे बाँबि लिये हथियार॥ ई | 
तिसेर डंकाके बाजत खन ३ चत्री फाँदि भये असवार ॥ # | 
हाथी चढ्वेया हाथी चढ़िंगे # बाके घोड़न के असवार॥ ई 
पैदल संजिगे सब लश्कर के % लश्कर कूच दियो ऋरवाय | & | 
नी सर्बारे जब नरमलिखे ने % अपनो लश्कर लियो सजाय॥ है | 
[डी कबुतरी को सजवायो % तापर चे बीर मलिखान ॥ 
कूच कराय दियो लश्कर को % ओ धूरे पर पहुँचे जाय॥ $ | 
बोले पारथ नर मलिखे ते # अब तुम खबदार होइजाव॥ ई | 
महरि के बेड तुम घोड़ी पर % तुमरो काल रहो नियशय ॥ ई 
यहसुनि मलिखे बोलन लागे # समुहे लड़े आय मेदान॥ ह | 
होय पराक्रम जो देही में % सो तुम हमें देउ दिखलाय ॥ { 
इतनी सुनते पारथ अकुर # तुरते हल्ला दियो कराय ॥ ३ ४ 
सट खट तेगा बाजन लागो % चत्रिन मार २ र छागि॥ # 
लिखे पारथ दोनों भिडि गये % अपना अपनी चोट चलाय ॥ ई 
` ह कबहुंक तेगा पारथ मारे # कबहुंक हनें बीर मलिखान॥ ॐ | 
बज्र समान देह दोनों की # तामें तेग नाहि अनिआई॥ ५ | 
£ दिन भर बीते लड़त २ तई % संप्या काल बन्द होइ जाय ॥ ई | 
oN NRY YR YN 
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हर सि्रिसागढ़ की लड़ाई ॥ १६ ३8६ ‰ 
& भोर होतखन दोनों अभिरें %# यहिबिधि बीतिगयो दिनरात॥ 
४ यकदिन मलिखे सोचन लागे % ओ रानी पे पहुच आय ॥ 
£ बोली रानी तब मलिखे ते % काह बदन गया कुम्हिलाय ॥ 

कोन वातको त॒म सोचत हो %# सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
& बोले मलिखे तब रानी ते ॐ हमते कछू कही.ना जाय ॥ 
४ पत्थर देही हैं पारथ की ॐ जामे तेग नाहि अनिआय ॥ 
£ सात दिना बीते दंगल में % मारे न मरे पिथोरा लाल ॥ 
£ बोलीं ग श मलिखे ते # हमयक जतन देउ बतलाय ॥ 
2 दिनभर देही पाथर कहिये # संष्यासमय मोम सम जान ॥ 


njavan,a MIRNA NIA NSN YONA 
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४ काल्हि लड़ाइ करो रात में # तुम्हरोकाम सिद्धिहोइ जाय ॥ 
(3 हाळजान यह नरमालखं तब % मनम बहुत खुशाहाइ जाइ ॥ 


४ भार हातखन थावा कारं दिया % दाना लड़न लगे मदान ॥ 


£ चारि पहर वीति दंगल में # संध्याकाळ रह्यो नियराय ॥ 
है सुतरा फेरि दिण पारथ ने % तबहसिकही बीर मलिखान ॥ 
४ भारी योधा हो परथ तुम ॐ क्‍यों सम्षुहे ते चले बराय ॥ 
धर्म नहीं है यह चत्रिन के % जो इटि धरे पिछारू पाव ॥ 
| जूक अधाय करो हमरे सँग % हो तुम बीर पिथारा लाल ॥ 
४ तेहा आय गयो पारथ का % समुह लडन लाग तत्काल ॥ 
® करी चोट जबही मलिखे पर % मलिखे लीन्हीं चोट बचाय ॥ 
% सेल उठाई तब मलिख ने % सो पारथ पर दई चलाय ॥ 
 तुरते शिश्गे पास्थ ठाकुर %# मलिले खचि लई तलवारि ॥ 
६ मूह काटि लियो तब पार्थ को % ओ लश्करको दियो भगाय ॥ 
| सुनी खरि जब पृथीराज ने # पार्थ जूमि गयो मैदान ॥ 


४ बहुत सोच कीन्हा पिरथी तब क भारी शूर: बीर मलिखान ॥ 
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ई अथ धीरसिंह॒ व मलिखान की लड़ाई। ५ 
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ः # आल्हा # ह) 
छ सदामवानो दाहिनि कहिये ऋ जो सन्छुख पर रहें गणुश॥ ) 
र रक्षाकरें पाँच देवता मिलि # नित प्रति नह्ा विष्ण महेश ॥ ई 
& जूमे पार्थ जब खेतन में # पाइ खरि पिथीरा राय ॥ ब 
तुते बुलवायो धॉधू को #% सॉतउ शूर लियो बुलवाय ॥ 
करी सलाह महाराज ने % बीर तुरते दियो धराय॥ $ | 


कोनसो चत्री है हमरे दल ॐ लावै बाधि बीर मलिखान ॥ 
मुश्क बॉघिके नर मलिख को # हमरी नजरि शुजारो आय ॥ ई 
पहर एक बीराका हुइगयो ओ सबके भूलि गये ओसान॥ | 
कोउ न देखे वा बीरा तन ॐ तब पिस्थी मन सोचनलाग ॥ ई 
धीरसिंहको तुरत बुलायो % ओ यह कही मीर चौहान ॥ ई | 
बॉधिलेशावो तुम मलिखे को % यह तुम मानो कही हमार॥ ई | 
बात मानिके धीर सिंहने % तुरते भीरा लियो चबाय॥ $ | 
चढ़े धीरसिंह . तब हाथी पर % चौबिस लीन्टें साथ सवार॥ ई | 
तीनि घरी मारग में बीते # ओ फाटक पर पहुंचे जाय ॥ i : 
कहा धीरसिंह दखानी ते %# फाटक तुरत देउ खोलवाय ॥ ई ८" 
बोले दखानी धीरज ते % ठाकुर सुनो हमारी बात॥ $ ४ 
थी चढ़िके जान न देहों %# नाहीं हक्म बीर मलिखान ॥ EF 
उतरे धीर सिंह हाथी ते % ओ घोड़ा पर भये सवार ॥ ई | 
दुसर फाटक पर पहुँचे जब % तब दरबानी कही सुनाय॥ ई | 
£ कोउ न जावे घोड़ा चिकि %# हे यह हुक्म वनाफर क्यार॥ 
' यह सुनि धीरसिंह सोचेमन ॐ कीन्हा यह प्रबन्ध मलिखान ॥ ‰ | 


® बाधो घोड़ा तब फाटक पर % पेदळ चला धीर सरदार॥ र॥ 2 
'ह#%०७१७५४५६४१७१६०/७१/%४९७०७०७७%५३०३०४१७७७०७३४५७१७५७४११४१५९/५९ 


. CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri_ « श PS, 


orien 











openers 


CC-0. Swami Aimanand 85 Prab £ i) Veda Nidhi Varanasi Fa FA eGangotri 
9३9०40२0०१३99 शण कट 


| 


Si, AC 
र] Pe) 


र बँगला में पहुँचे जव ॐ वोबिस लिये संग सरदार ॥ 
ली शोमा जब बंगला की % बहुते खुशी भयो सरदार ॥ 
भ अड्टासी के बंगला है % जहँपर बना जड़ाऊ काम ॥ 
गलीचा हं मखमल के  बेठे बड़ बड़ सरदार ॥ 
हासन सोहे सोने को % बीच में बेठे वार मलिखान ॥ 
; माथे पर के उपर चोर टुर गजगाह ॥ 
वॅगला में % शोभा कळू कही ना जाय ॥ 
सँग मचिया रगड 3% मोढ़ा रगड़ि २ रहि जाय॥ 
वान पेजाबी % काबुल के हजार सरदार ॥ 
लुओ वेडे % सबके बीच बीर मलिखान ॥ 
गी बाहर छोड़े % आकिला गयो धीर सरदार ॥ 


बृ मंलिखे रहिगे ॐ घीरासह ने करी जोहार ॥ 
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मरको भेजा है पिरथी ने # की मलिख को लावो साथ ॥ 
सग हमारे जो चलिहो तुम % होईहें खुशी बीर चौहान ॥ 
है राज्य करो जेठे सिरसा में # चलिके मिलो पिथोरा साथ ॥ 
| £ बरा चाभो हम लावन को % सो तुम राखो लाज इमारि ॥ 
| ® सा न वलिहे जो इमरे तुम % तो जग होइहे हंसी हमार ॥ 
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& शीश झुकेहों परमेश्वर को % जाने जन्म दियो संसार ॥ 


७००४ न a भ 


| फिरिके जवाब दियो मलिखे ने % इठना करो हमारे साथ॥ 
सात लाख ते पिरथी आये # चाहे चेर पचासी लाख ॥ 
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सिरसागंढ की लड़ाई ॥ १६ ४०१ 


पर % ओ मांलख ते लग बतान ॥. 


' & यहसुनि मलिखे बोळन लागे ॐ सुनिये धीरसिह महराज ॥ ई 


® के अधीनी जो क्षत्र होय %# ताक़ो माता को घिरकार ॥ 
॥ हमतो मिलिहें तेगधार ते # सो तुम बचन करी परमान ॥ 
बेलि धीरज फिरि मलिले ते % मलिले मानो बात हमार ॥ 
® चलिके मिलिहो एथीराज ते # तुम्हरे दे हें प्राण बचाय॥ : 
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करें अधीनी ना पिरथी की 3% हमको कौन परी परवाह ॥ 
ह तुमतो मित्र लगत आर्हा के % आर्हा भया लगत हमार ॥ 
ताते तुमको समुकावत हों ॐ करिहों नहिं अधीनी जाय ॥ 
£ काल विगत है सबके शिर % कोऊ आज मेरे कोउ कार ॥ 
कूरे खुशामद जो काइ की % हमरो चत्री धभ नशाय॥ 
हमहिं भरोसा है अपने बल ह जब तक हाथ रहे तलवारि॥ ई 
हम नहिं जेहें . एथीराज पे # चाहो कोटि करो परकार॥ ई | 


यह काहि दीजो एथीराज ते ॐ मनके भेटि लेड अरमान ॥. 


है] 


त, प मलि जे की | झुस्सा सयो धीर सरदार॥ ३ 
तुरते उठिकै सांग उठाई # झो बँगला में 


RON 


vlerievierinanerianierinianiar;e 


by 


nierinieniani 


| 
मं धमकी जाय | ३ 
सात तवा सोनेके काहिये %# तिनके वारपार होइ जाय ॥ ई 
बाल धीरसिंह शुस्सा होय % मलिले झुनो हमारी बात॥ ई | 
सांग उखारी या हमरे तुम % या तुम चलो हमारे साथ॥ ई 
मलिखे सोचे अपने र $ है यह धीर वीर सरदार॥ ई | 
हे बरदानी यहु देवी को # याको जानत सकल जहान ॥ 

ह बोले मलिखे तब धीरज ते # धीरज भशे धीर सरदार ॥ 
करिके सुमिरन जगदस्बै को % मनियां छामिरि महोबे क्यार ॥ 
मारी ठोकर नर मालिखे ने # लेके साँग दह पकराय॥ 
ह देखि हाल यह नरमलिखे को % धीरज गये सनाका खाय॥ 
चलिभे धीरज तब सिरसा ते # ओ लश्कर में पहुँचे जाय॥ ई | 
ह आवत देखो . धीरसिंह को ॐ एथीराज ने कही सुनाय॥ ई 
' हाल बताय देउ धीरज तुम % यहसुनि धीर बतावन लाग ॥ | 
छर बड़ा बहादुर सिरसा वालो # जाको जग जाहिर तलवार॥ ई | 
ह बहुतक हमने तहु समुकायो %# मलिखे एक न मानी बात ॥ ई | 
& साग गाड़ि दइ हम बेँगला में # सो मलिखे ने दई उखारि॥ $ 
४ जीति.न पेहो तुम मलिले को %' दे तारि धनी मलिलान॥ ई | 
* सुनो हाल जब यह पिरथी ने % मनमें गये सनाका i खाय ॥ ‡ | 
£ हारि मानिगये मन अपने में # है बड़ धीर बीर मिलान ॥ ३. 
fe nienansvsniananengns vaneavnsnianenane nena nanan naevus 
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सालि बजय आर सलखान 


= सवृगबासं । 
A —- 
दो०-सिर्सा में बहु युद्ध करि, लड़ बीर सुलखान । 
त्यागि प्राण रण॒ खेतमें, पायो पद निर्वान ॥ 
ने झास्हा % 


सुमिरन करि के नारायण को % लेके रामचन्द्र को नाम॥ 
बिजय सुनाऊँ आब मलिख कीके बणन करों मरण सुलखान ॥ 
हुक्म दे दियो पथीराज ने % लश्कर साजि होय तैयार ॥ 
का बाजी तब लश्कर में % डत्रिन बाँधि लियो हथियार॥ 
£ आदि मयेकर हाथी साजो %'तापर चढे बीर चोद्दान॥ 
5 ताइर चढ़िंगे दल गंजन पर % सब्र दळ साजि भयो तैयार ॥ 
£ चन्दन बेटा एथीराज को %सोऊ साथ भयो तेयार॥ 
£ धांधू त्यार भये लाखे का ॐ भारानद पर भये सवार॥ 
हाथी यकदन्ता सजवायो % तापर चढ़ा चोड़िया शय ॥ 
£ कूच कराय दियो लश्कर को # मारू डंका दियो बजाय ॥ 
ह चारि चोंसधे के भूरे पर # पहुँची फोज पिथोरा क्यार ॥ 
£ सुनो. खर्बरि जब नरमालख न % घोड़ी कबुतर लियो सजाय ॥ 
ह पादि अरी पर चढ़ि बैठे # औओस्तश्कर को लियो सजाय॥ 
„& घोड़ी हिरोंजिनि त्यार कराई # तापर चढ़े बीर सुलखान ॥ 
कूच करणाय दियो लश्कर को % ओं घ्रेर पर पहुंचे जाय ॥ 
* समुद देखो नर मालिखे को % पिध्थी हाथी दियो बढ़ाय॥ 
£ बोले एथाराज मलिले ते # क पां यहाकेला लियो बनवाय॥ 


; किला गिराय देउ अबही तुम # इरानी मानो कही इमारि॥ इ | 
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te FE one ताल जलन लकी कलम कक करत ले. 
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इतनी सुनते नर मलिखे ने # एथीराज को करी सलाम॥ ई | 
% बोले मलिखे प्रथीराज ते % तुम खुनि लेउ गीर चौहान ॥ 
® किला बनायो हम अपने बल% सो हम केसे देय गिराय॥ 
' = आदब तुम्हारी इम मानत ह ऋ तात कहां ससझचुझ के बात ॥ 
£ धरता बज्जर हम यह दला % तप यह किला जियो बनवाय | 
` शू काम तुम्हारो कछु अट्कोना ओ काहे रारि बढ़ाई आय॥ 
® इतनी सुनिके पृथीराज ने % नर माॉल्ख ते कही सुनाय॥ 
 % किला गिरेहो जो अबहीं ना % सिरसा गद दिह कखाय॥ 
ॐ तापर ज्वाब दियो मलिखे ने # बयो तुम बथा करत बकवाद॥ % 
£ गवं न राखो हम काहू को के हमको जानत सब संसार ॥ 
£ गये वरायत ले ब्रह्मा को ॐ बारे हाथी दिये पद्ार॥ 
* सातो लारिका तुम्हरे बधि % सातो भॉवरि लई डशय॥ 
® सिरसा चीनि लियो पारथ ते ॐ तब कहुँ हते बीर चोहान॥ ई | 
ह इतनी सुनके पृथीरज ने % अपनो हुक्म दियो फंरमाय॥ ई 
४ बत्ती देदेउ इन तोफन में % अबहीं किला देउ गिखाय॥ 4 ४ 
. $ झुरे खलासी तब तोपन पर # तुरते बत्ती दई लगाय॥ इ 
ई दगी सलामी दोनों दल में # चहुँदिशि थुर्वों स्य मडराय॥ f 
अरर गोळा छूटन लागे % रणमें होय दनाक दनाक॥ ई | 
& चारि घरी भरि गोला बरसो # तो पें छाल बरन होइ जाय॥ ई | 
तोप झाड़ दई ज्वानन ने % अपनी खैंचि लई तलवारि ॥ 3 । 
दोनों फोजन के अन्तर में % रहिगयो तीनि पेग मेदान॥ ह | 
£ खटखट तेगा बाजन सागो % जूफन लगे अनेकन ज्यान ॥ 
# बढ़े सिपाही दोनों दळके % सबके मारु मारु रट लागि ॥ 
छ पेदरू अमिरि गये पेदल सँग % ओ असवारन ते असबार॥ 
£ होदा के सँग होदा मिलिगये # हाथिन अड़ो दते. दात ॥ 
हयाइ लपटा हाथा हाइगं के आ बांहेचला रक्त थार ॥ 
ॐ चन्दन बेटा जो पिरथी. को % ताने घोड़ा दियो तह्य, ई 
N00 Ne NER NAAN HENNA NOAA NONE NA NEON WN 
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~~~ 


ह जहेँ पर लश्त रहे नरसुलखे % चन्दन तहाँ पहुँचे जाय ॥ 
४ बोले चन्दन नर घुलखे ते # तुम्हरो काल पहुँचो आय ॥ 
यह काहे शु“ लियो चन्दन ने % सो सुलखे पर दियो चलाय ॥ 
चोट बचाय लई सुललले ने % चन्दन खेचरि लइ तलवार ॥ 
.% करो जड़ाका जब सुलखे पर % सुलले दीन्हीं दाल अडाय ॥ 
5 तीनि शिरोही चन्दन मारी # सुलखे लीन्हीं चोट बचाय ॥ 
5 बोले झुले तब चन्दन ते % अब तुम खबरदार होइ जाव ॥ 
ह संचि शिरोई लइ खुलखे ने % सो चन्दन पर दई चलाय ॥ 
छू ढाल अड़ाई तब चन्दन ने % तापर भयो जड़ाका जाय ॥ 

` & दाल फारिगइ तब चन्दन की % उनको छूटि जनेवा जाय ॥ 
% चन्दन जूमि गये खेतन में % ताहर गये सनाक़ा खाय ॥ 
` घोड़ा बढ़ायो तब ताइर ने % औ सुळले को दई ललकार ॥ 
5 खबरदार रहियो घोड़ा पर % तुम्हरो काल रह्यो नियराय ॥ 
है इतनी शुनिके तब छझुलख ने # अपनी खेंचि लई तलवार ॥ 
करो जड़ाका तब ताइर पर % ताहर दीन्ही हाल अड़ाय ॥ 
“४ गुण उठायो तब छुलखे ने % ओ ताहर पर दियो चलाय ॥ 
` ४ घोड़ा हटि गयो तब ताहर को % नीचे युज शिरो अराय ॥ 
` छ गुस्सा होइ के तब ताहर ने % अपनो खेंचि लई तलवार ॥ 
` & चोट चलाई नर घुलखे पर % सुलखे दीन्हीं ढाल अड़ाय ॥ 
` ह हाळ फाटि गइ गेंडा वाली % सोने फूल गिर कहनाय ॥ 
` & सलले ज़मि गये खतन में # पाई संरि बीर मलिखान ॥ 
` £ घोड़ी बढ़ाई तब मलिसे ने # ओ ताहर पै पहुँचे जाय ॥ 
, & भाला लेके नर मलिखे ने # सो ताहर पर दिवा चलाय ॥ 
लगो चपटा जब थोड़ा के % ताहर घोड़ा गयो भगाय ॥ 
, मोह आय गयो तब भाई को % सोचन लाग बीर मलिखान ॥ 
सुमिरन  कारिके रामचन्द्रको % मलिखे खचि लई तलवार ॥ 


{ जसे भेडा भेड़िन पेठे % ज्यों गोवन में छूटे बाघ॥ 
_ Fp vervnnnonanona nangrona van nenansnanang nanan narra nee 
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पान तमोली जैसे कतेर # जैसे खेती जुने किसान ॥ ई 
है तेस रण में मलिखे पैठे # बहुतक चत्री दियो गियय ॥ ई 
& राजा अंगद नोमिषार को ॐ सो मलिले ने दिये गिराय॥ ई 
> राजा सूरत हाड़ा वाला % आओ दिल्ली के तीनि सरदार ॥ 
& राजा चन्द्रसेन बदा को ॐ मारो ठरत वीर म्रलिखान ॥ ड 
£ अकिलि मलिखेकें डपटिन में % सबदल नवेन होइ जाय ॥ ई 
% भग सिपाही दिछो वाले % झपने झारि २ हाथियार॥ ई 
मुचो हाटे गयो एथीराज को $ लश्कर झाउकोस भगि जाय ॥ 
मारत आवें मलिलले ठाकुर के हाहा कार परी रणमाहि॥ 
* सोचे एरथीराज अपने मन ॐ है तलवार धनी मलिखान ॥ % 





ee 





सिरसा में अति युद्ध करि, महाबीर मलिखान । 
धोखा दे मारा गया, जीति गयो चौहान ॥ १॥ 
राम बनावे सो बनिजावै # बिगरी वनत २ बनिजायं ॥ 8 
र मलिखे मारे गये धोखे ते % यारो सुनियो कान लगाय॥ $ 

माहि राजा उर वाले % जो परिहार गोटेया बरर॥ 


बशो लेड़ेया सिरसा वाला ॐ जासे कळू न पार ब्ताय॥ ; 
पहुँचे पृथीराज दिल्ली में # सिरसा आय गये मलिखान ॥ इ 
मोहरा मारो पथीराज को ॐ जीते जंग बीर मलिसान॥ ई 
—: 3 

बीर मलिखान का धोखेसे माराजाना। ६ 
खोर गजमाोतिन का सती होना । 4 
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॥ दोहा ॥ ब 
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| सोचत चलिभयें माहिल राजा % पहुँचे गढ़ सिरसा में जाय॥ इ. 
५. महल जीनु रहे रनिब्रह्मा को % द्वार गये माहल परिहार हा र । 
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सिरसागढ़ की लड़ाई ॥ १६ . ५०७ 


Pt CO) os 2० 32220: 0 NST 
# सरि सुनाई तब बादी ने # माहिल ठढ़े पॅवरि दुआर ॥ 


ष एत इलाय लिया माइल का % रग महलम पहुंच जाय ॥ 


£ बोली ब्रह्मा तब माहिल ते % बीरन दाल देउ बतलाय ॥ 


5 करो देम तुभ गढ़ उड़ में % ओ अमई को कही हवाल ॥ 


४ बोले माहिळ तब ब्रह्मा ते % बहिनी सुनो हम्गरी बात ॥ 


= ° OC wp 


छ कुशल जेम इ सब उड में % बैठे राज्य करों गढ़ माहि ॥ 


5 


देन बधाई हम आये हैं ॐ मलिखे जीति लियो मैदान ॥. 


पे यक बिगरी बात यहाँ पर % रणमें जूकि गये सुलखान ॥ 
यह छुनि अर्या गोलन लागी % बीरन सुनो हमारी बात॥ 
जी है दूनियां में % जीते जोनु बीर मलिख्ान ॥ 
बळो पॉव पझ कायम है ॐ जीवत रहे बीर मलिखान ॥ 

बरदानी जगदम्बे को ३६ साँची मानो बात हमारि ॥ 
तनी सुनिके माहिळ राजा # मनमें बहुत खुशी होइ जाय।। 


he 
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च जोई रोगी फो भावति रहे %# सोई बेद बताई आय॥ 
"भद लेन माहिर आये रहे % सो ब्रह्माने दियो' वताय ॥ 


7०४ ०श५७) 


 * चालि भये माहिल तब सिरसाते % औ दिल्ली की पकरी राह ॥ 


£ पहुँचे माहिल दिल्ली गढ़ में # जह दरवार पिथोरा क्यार ॥ 
% उतरे बछेरी ते सुई आये % घोड़ी थापि लह थनवार ॥ 
& करी वन्दगी पृथीराज को # माहिर रहिगे माथ नवाय ॥ 
5 नजरि बदलि गइ एथीराज की ॐ ऊंची चोकी दई डराय ॥ 
5 आवो आवो उरई वाले % अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 


~ 
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बोले साहिल पृथीराज ते % भई सहाय शारदा माय ॥ 
£ गये रह हम गढ़ सिरसा को # बह्या हाल दियो बतलाय ॥ 


4श ३५७४ 


४ पाये पद्म है नर मलिखे के # ताते जीति सके ना कोय ॥ 
` ह पञ्च फाटि जाय जो तखा को # तो मरि जाय बीर चोहान ॥ 


र 
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जंतन बतारे हम तुमको अब % सोई करो बीर चौहान ॥ 
: उभें खुदवावो धुरे पर %#तामें -सोंगें देउ गड़ाय॥ 


| 2 कप लीक लेक प दिल पक कक १ 
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छ पद्म फाटि जहें जबही तब % सब बनि जेहें काम तुम्हार ॥ 
यह झुनि भोले पृथीराज तब %# माहिल भली बताई आय ॥ 
€ हुक्म दे दियो तब पिरथी ने % दुहते ऊभे होय तेयार॥ 
ॐ गट सिरसा केरे धूरे पर % ऊभे तुस्त लेउ खुदवाय॥ 
खुल रह सुरंग एक सो ॐ थकसो परपर होय तयार॥ 
& भाला वध तिनम गड़ियो # साँग कटारी देउ गड़ाय ॥ 
£ यह खनि चालभ सुरंग खा दैया % आ सिरसागढ़ पहुँचे जाय ॥ 
® उभे त्यार करे धूरे पर ॐ भाला बर्दी दिये गय ॥ 
. हुक्म दिया रहे जो पिरथी ने # तेसेइ उभे केर तयार॥ 
® स्वार कराई पृथीराज को ॐ उभे संत्रे भये तेयार॥ $ 
5 इतनी सुनिके प्रथीराज ने # तुरत नगरची लियो बुलाय ॥ 
हुक्म दे दियो महाराज ने % लश्कर डंका देउ बजाय॥ ई 
डंका बाजो तब लश्कर में # क्षत्री सबै भये हुशियार॥ ई 
र पहले डंका में जिन बन्दी %# दस्र बाँघि लिये हाथियार॥ ई 
छ तिस्र डंका' के बाजन खन ॐ च्ञत्रो फ़ॉदि भये असवार॥ ई 
हाथी चट्रेया हांथिन चहिगे % बाँके घोइन के असवार ॥ i 
आदि भयंकर का सजवायो % तापर चे बीर चोहान॥ 
हाथी यक दंता सजवायो % तापर चढ़ा चोडिया राय॥ «| 
घोड़ा दलगंजन सजवायो % तापर ताइर भये सवार॥ % | 
भोरानँद हाथी सजवायो # तापर धाँधू भये सवार॥ ई 
कूच कराय दियो लश्कर को # सिरसा धुरो दबायो जाय ॥ | | 
डेरा डारि दिये धूरे पर # अपने तम्बू दिये लगाय॥ ई | 
कागद लेके कलपी वाला % अपनो कलम दान ले हाथ॥ ; | 
लई लेखनी कर कंचन की % पिरथी लिखनलागुअहवाल ॥ ई | 
लिखो हाल यह एथीराज ने % पढियो याहि बीरमलिखानं ॥ 
किला. गिराय देउ सिरसा को % इतनी मानो कही हमारि॥ 


 % किला गिरेहो ना जल्दी जो # तुम्हरे प्राण बचन के नाहि ॥ ई | 
Henne iennensnennranonnennenenanons nants 
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असुन होइगयोः हे समुहें पर,तुम घर वेडि रहो मलिखान 


मालख बाले तब माता त, माता वाला बात सम्हार 
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£ ऐसी पाती लिलि पिरथी ने $8 सो घावन को दइ पकराय ॥ 
£ चलो साँड़िया तब लश्कर ते $8 झ सिरसा में पहुँचो जाय ॥ 
४ जह कचहरी रहे भलिखे को $ धावन उतरि परो अरगाय ॥ 
* करी वन्दगी नर मलिखे को $& पाती गद्दी दई चलाय॥ 
& खोलिके पाती मलिखे बाँची क हरकारा को दियो जवाब ॥ 
£ जाय सुनायो यह पिरथी को 9 सिरसाकिला शिरनको नाहि ॥ 
(5 दोय पराक्रम जो तुम्हे में $ तो तुम किला देउ गिखाय ॥ 
` & पहकहि हम दियो मलिखेने छ लश्कर जल्द होय तेयार॥ 
४ बजो नगारा तब सिरसा में $ लश्कर साजे भयो तेयार ॥ 
घोड़ी कबुतरी त्यार कराई 8 तापर चढ़े बीर मलिखान ॥ 
४ समुह छींक भई मालिख के $ तब ब्रह्माने कही सुनाय ॥ 
सगुन होइगयो हे समुहेंपर $6 तुम घर बोटरहों मालिखान ॥ 
£ मलिखे बोले तब माता ते $8 माता बोलो वात सम्हारि ॥ 
बेरी चाढे आयो सिरसा पर 5% केसे बॉ रहें घर माह ॥ 
5 जो हम बेठि रहें घर भीतर १ हमरोजियत मरन होइ जाय ॥ 
॥ सगुन ब्रिचारें बांनेयें वाहू क$ जोधार मोर बियाहन जाया। 
5 सगुन विचारें क्या चत्री हे $ जोरए घढ़िके लोह चबाये ॥ 
` # सदा न जीवत कोऊ रहि है शै कोऊ आज़ मरे कोउ काल्हि ॥ 
 इजोमरि जहें खटिया परिके शह जग में कोउ न लेहं नाम ॥ 
जो मरि जैहें रण खेतन में $ होइहें जुगन जुगन लोनाम॥ 
ह सोचि समुकि यह आज्ञा देदेउ $ माता बचन करो परमान ॥ 
& समुह गज मोतिन ठाही थी है सो मलिखे से लगी बतान ॥ 
 & माता हटकति हें जेब को क तुमना जाउ समर मेदान ॥ 
 & यह सुनि मलिखे बोलन लागे $ रानी अकिल गइ तुम्हारि ॥ 
` ४ लश्कर ले पिरथी चढ़ि आये % केसे बेठि रहें घर माहिं॥ 
_ # हँसी हमारी जगमें हाइ है % बुड़िहे सात साखिको नाम॥ 
रानी बैठे रंग महल में $ मन में धीर धरो महरानि ॥ 
` * इतनी कहिके मलिखे चलि भे क मारू डंका दियो बजाय॥ ई | 
. gnevanenonaniananianorianana yavanananian anna naa ra navane venanat:- | 
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कच कराय देयो लश्कर को % ओ धूरेपर पहुंचे जाय॥ ई ४ 
घोड़ी बढ़ायो. तब ताहर ने $ ओ मलिले ते कही सुनाय॥ ३ | 
किला गिराय देउ जर्दी ते $ है यह हुक्म पिथोरा क्यार॥ $ 
गुस्सा होय तब मलिखे बोले $6 ओ ताहर ते कही सुनाय॥ 5 
एक पिथोरा की गिनती क्या कै कोटिन चढ़े पिथोरा राय॥ 
मारि भगेहें हम दिल्ली लॉ ४8 कारे पाखे दिहा कराय॥ ह | 
किलाके समुहें.जो कोउ देखिहें #& शुखमें धासि दिहें तलवार॥ « 
देउ चुनोती एथीराज को $ हमरो किला देय गिसाय ॥ $ 
मारि शिरोहिन के मुँह तारों $ जोलों रहे हाथ तलवारि॥ ३ 
होय पराक्रम जो चत्री हो $ तो मरदभी देउ देखाय॥ & 


~“ Re 


देखें केसे तुम चत्री हो % सन्मुख लड़ी आय मेदान॥ ६ 
इतनी सुनिके ताइर जरिगे $ शुस्सा गई देह में छाय॥ ह 
हुक्म दे दियो तब ताहर ने $ तोपन बत्ती देउ लगाय॥ ई 
के खलासी तब तोपन पर $6 तोपन बत्ती -दई लगाय॥ ई 
दगा सलामी दाना दलम श घुअनां रह्यो सर्ग मडशाय॥। ॥ 6 
अरर गोला छूटन लागे % सर सर परी तीर की मारु॥ $ ४ 
सननन सननन गोला छूटे $$ कह कह करें अगिनियाबान॥ इ | 
पहर . भरि गोला बरसो $ तोपें लाल बरन होइ जार ॥ ई | 
छोड़े दई ज्वानन ने छ लम्बे बन्द करें हथियार॥ ई | 
सिरोही लइ च्षत्रिन ने $ खटखट चलन लगी तलवार ॥ ई 
सिपाही दोनों दलके $$ समके मार मारु रलागि॥ 9 

शरोही मलिखे ठकुर $8 समुह गोल गये समुहाय ॥ 
पेग पेग पर पेदल गिरि गये $6 उनके दुइ दुइ पेग असवार॥ $ ४ 
बिसे बिसे पर हाथी डारे $ छोटे पवत की अनुहार॥ इ 
लोथें डारीं जो लोहू में $ मानो मगर मच्छ उतराय ॥ i 
डारी पगिया जो लोइ में $ जनु नदी में परो सिवार॥ ब है 
डारी जो लोइ में % मानो कछुआ सी उतराय॥ 4 
एकभारेि चली सिरोही $ चत्री लेले भगे परान॥ इ | 
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हट सिरसागढ़ की लड़ाई ॥ १६ [ CC 
bs ~ ९५ O_O (७ ha | 

£ भगे सिपाही दिल्ली वाले # मुचा हटो पिथोरा क्यार ॥ 
£ किलि मलिखे की धमाकिनमें ४ सबदल रेन बेन होइ जाय ॥ 


ha 


& बाइस हदा खाली करके $ पृथीराज को करी जोहार ॥ 


| बोले मलिले पथीराज ते % तुम सुनिलेठ बीर चोहान ॥ 
। “ज अखाड़े में बरनी हे. अंबतुम खलो जूझ अघाय ॥ | 
' सोचे एथीराज अपने मन क हे यह महाबीर मलिखान ॥ 
5 जोल बाण लेउ इम करमें % तोलों मारि देय तलवारि ॥ 
४ सोचि ससि यह पिरथी बोले है ओ मलिखे ते कही सुनाय ॥। 
£ बरनी तुम्हरी हे ताहर ते क सो तुम खलो जूझ अघाय ॥ 
यह मन भाई नर मलिसे के क घोड़ी कबुतरी दई' बढ़ाय ॥ 
ऐंड लगाय दई घोड़ी के $ उभे फॉदि गई वा पार॥ 
पटपर ऊभेपर जबहीं गइ $ जाते घोड़ी गई समाय ॥ 
लगी साँग अब पॉव पदुम में कैश तखा फटो बीर मलिखान॥ 
मुथित होन लगे मलिखे जब श सोचे मनहिं बीर री | 
£ काल हमारो अब आयो है % धोखा ।दयो।पथीरा राय॥ 
£ धोखा देवै जो काहू को हे ताको बार बार धिक्कार ॥ 
४ सन्मुख लड़तो जो हमरे कोउ है मरतो बीर धनी चोहान ॥ 
दर मन की बात रही मनही में # याहि रोय कहै मलिखान॥ 
£ तड़पी घोड़ी नरमलिले़ी छै औ ऊभेते लाइ. निकारि ॥ 
& देखि लाश तब नर मलिखे का १ i खबरि. दई पहुंचाय ॥ . 
४ सुनी खबरें जब माता नहा क भुई में गिरी तड़ाका खाय ॥ 
४ बॉदी पहुंची सतखेडा पर देह ओ रानां ते कही सुनाय ॥ 
£ वदी उड़ानी है राजा की कै सुनियत जूके कंथ्‌ तुम्हार ॥ 
है सुनते रानी गई दारे पर क आ धामन ते पूछो हाल ॥ 


४ हाल सुनायो सब धामन ने सुनते डोला लियो मॅगाय ॥ 


6 


तुरत सवार भई डोला पर छ माता ब्रझा A 9 hl 
` ४ होला पहुँची गजमोतिन की कै जहपरलाश बीर मलिलान ॥ ३ _ 
माता हा बहुते रेवै # लेले नाम बीर मलिसान ॥ ड 

ह. ५ लाश जहो पर थी मलिंख की शै तहँ पर गये पिथोरों राय-। | 3 
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तब .ललकारो गजमोतिन ने $ तुम झुनिलेउ बीर चोहान॥ ई | 


तुम यह जानी अपने मंनमें ३# मारे गये बीर मलिखान ॥ 


| खदिके मरिहों में दिशी लो क लश्कर कग दिलों कवाय॥ ई 
5 अही शाप दिहों तुमको में 8 तुरते यहाँ भस्म होइजाव ॥ 





४००१४१०४ 


४ 





ताते मानो' कही हमारी $ दिल्लहिंलोटिजाउ महणज ॥ ई 

# सच बिधाता हमको दीन्हा % होइहों सती कंथ के साथ॥ ई 

र काम न कीन्हा तुम नीको यह $ जो धोखा दे दियो माय ॥ ई 

ह एमाइ सुनासब यह नाहा थी % कान्हों दगा हमारे साथ॥ ब 

& पाच महाना तेरह दिन मे 58 नाद्या बह रक्तको धार॥ इ 

४ नगर महोबे ते दिल्ली लो $ होइहं सवे सोहागिन रॉड॥ ई 

४ अब ठुम देखोना सिरसातन $ अही छूच जाउ करपाय ॥ ई 

४ इतनी मानके गजमोतिन ते 86 मनमें डर पिथौरा राय॥ ई | 

& सुची फेरो तब जल्दी ते %8 दिल्ली च दियो कसाय ॥ #- 
हेम फेरिदियो तब गजमोतिन ४8 चन्दन लकड़ी लई मॅंगाय॥ | 
जितनो खजाना हे सिरसा को % सो सब पुण्य करो महरानि॥ ई 
माता ब्रह्मा प्राण छोड़ि दिये $ ताकी क्रिया दई करवाय॥ ई 
चारि चोसेधे के धूरे पर 5 तुरते चिता लई रचवाय॥ ई 
सबने समुझायो रानी को $ बैठी राज्य करो महरानि.॥ $ 
तापर ज्वाब दियो रानी ने % करिहों राज्य कंथके साथ ॥ ई 
यह कहि सुमिरि मात देबी को # बैठी तुरत ।चितापर जाय ॥ ई 
सुमिरन करिके सत मद्हनाको क सरे आगी दई लगाय॥ # 
सती पुकार सरके छपर 9 जागो जागो कंथ हमार॥ % 
सती होयगइ गजमोतिन तब & आल्हा उदन को लेनाम॥ « 
ऐसी सती भई जगमोतिनि # पहुंची रगे लोकमें जाय॥ ह | 


नलर RRR 







£ यहि बिधि पूरन भयो समर यह & सोहम लिखिके दियोहुनाय। ई 
आगे लड़ाई है सागर पर # यारो सानियो कान लगाय॥ $ | 
£ आर्हा गावो पावस ऋतु में है सुमिरन करो नित्य भगंवान॥ F 
£ भोलानाथ मनाय, हियेमह क$ सीताराम क्यार धरिष्यान ॥ % _ 

इति सिरसा समर समात। ` ह 
१९१४ ५४१४४॥४४४४४॥४॥४४/४४४४॥४७७३४४४७४४४४१४४७७४७४५४४ | 
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> ९ 
कीराति सागर पर सर्जारियों की लडाई। 
Co Sl) 9 । 
7 ०-सदा भवानी दाहिनी, सन्सुख रहें गणेश । 
पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
88 झाल्हा ३ 
मिरन करिके नारायण को ® लेके रामचन्द्र को नाम॥ 
लिखों लड़ाई अब . सागर की $. शारद मोको हाउ सहाय ॥ 
महीना जव सावन को क घर घर हाय ताज त्योहार ॥ 
हिहोला हैं घर घर में क सखियाँ गावैं राग मलार ॥ 
चन्द्रावलि मर्दना की क जो महुबे की राज कुमारि ॥. 
लै सावन गावे $ ले ले नाम बनाफर क्यार ॥ 
रे याद आासंहा ऊदन की 5% नेनन बहे नीर को धार |. 


नाम लेय जब नर मलिखे की ३ तबहीं गेय उठे तत्काल ॥ 
चलि भये माहिल गढ़ उरु ते देह ओ दिल्ली की पकरी राह ॥ : 


w NN me hn 


® पाच रोजकी मंजिल कारिके ४ गढ़ दिल्ली में पहुँचे जाय ॥ 
& जहाँ कचहरी प्रथीरज की % माहिल तहा पहुँचे जाय ॥ 
करी बन्दगी महाराज को & राजा चोकी दई डराय॥ 
® आावो आवो उश वाले श अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
% बोले माहिल पथीराज ते $ अबना राखी देर लगाय॥ 
# चलिके लूटि लेउ जल्दी ते # सूनो परो महोबा गाँव ॥. 
ह इतनी सुनते प्रथीराज ने % अपनो हुक्म दियो फरमाय॥ 
£ फोज सजाय लेउ जल्दी ते. लश्कर जल्द होय तेयार ॥ 
# बजो नगारा तब दिल्ली में % सिगरी फोज भई तेयार॥ 
गदि भयंकर को सजवायो $ तापर चढ़े पिथोरा राय ॥ 
* चोड़ा धाँधू ताहर सूरज # सरदनि मरदनि भये तयार॥ ॐ | 
सजिके भूप टके आयो # भूरा मुगल [ भयो तैयार ॥ ई ` 
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र ७१४ 5 „` ` क्हुलयद़ 
छ सात लाख ते पिरथी साजे $ लेके खुशसान गुजरात ॥ + , 


€ कूच कराय दियो दिल्ली ते $ झो महुवे की पकरी गह॥ % 







; 


हर सात रोजको मंजिल करि के ४ महुबे धुरो दायो जाय॥ ३ | 


छ लश्कर बाटि दियो पिरथी ने %8 झो महुबे को लियो घेराय॥ ३ 
४ कनवाँ खेर पर धॉँधू ने ध अपने डेर दियो झाय॥ ई 
छ चंदन बांगेया में पिरथी ने ४8 झपने तम्बू दिये तनाय॥ ई. 
$ कोऊ पारे गयो मदन तालपर $6 कोउ वेशागि तालपर जाय॥ & 
& खजुहा गढ़में कोऊ परि गयो $ कोऊ लोहर गाँव मैदान॥ ई 
£ बारह कोसी चोगिदा में % सडन रही लालरी छाय॥ ह | 


४ सिगरी रेयति गढ़ महवे की 6 मनमें कापि कापि रहिजाय॥ 
रानी मल्हना सोचन लागी श झबना शहिंह धम हमार॥ 


Novovoenv nn ovenanroniaeanid 


न) 


£ हाथ जोरि के मल्हना बोली ह माता शखों धर्म हमार॥ ह 


हाउ सहायक अब माता तुम शै ओ गाहे में आवो काम॥ ३ 


he 02 


bis 


£ फाटक बन्दी है महुबे में श बाहिरी आवे न भितरो जाये॥ 


| द शेर 
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हू लह आरती ओ सामग्री ई देवी को मठ पहुँची जाय॥ ह 
छै करि के पूजा जगदम्ब को १ मल्हना होम दियो कखाय॥ ३ | 


पिस्थी घेरो नगर महोवे ४8 संकट परो नगर पर आय ॥ ई | 


सपना देउ जाय उदन को 58 माता मेरि अम्बिका माय॥ ई | 
याभा बोली तब देबी को %8.रानी धीर धरो मन माहि॥ # 
[म तुम्हारो पूरन दाइ हें ४ उदन ऐहेँ नगर महोब॥ ई 
रहना चलिभइ तब महलनको छै$ कनउज गई शारदा माय॥ ह | 
थी राति केर अमला में ४8 सपना दियो अंबिका माय॥ # 
न सोवत थे बंगला में ई तिनते देवी लगी बतान॥ ई | 
* पृथीराज घेरो महुबे को क संकट परो नगर पर आय ॥ ई 
% थर थर कपे सिगरी रेयति ह कोऊ रिंये भात ना साय॥ ः 









तुम सोवतहो सुख निदिया में $ है दुख नींद रजा पाल ॥ ह 


हदी पहुँची तुम महुबे को # राखी धम चेदेले क्यार॥ ई 
PRR LCL EES 
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` ४ पवाने कशवो चन्द्रावल का ®$ आं अजारनका दउ सेखाय॥ 
` ५ यहि विधि सपने में देवी ने % कहिदियो हाल महोवे क्यारी 


' ४ सुनते सपना यह सोवत में ड उदन उठे भरहरा खाय॥ 
देबा बहादर ते सपन की $ सबियां हाल क्या समुभाया। 


2 


९. मर कर 


पवनी खोटी जो होइ जह $ ता-जग हाइह इसा हमार ॥ 
वा बोले तब अदन ते $ जल्दा कूच दव कराय ॥ 
बहाना! तुम झाल्हा ते %8 लाखांन राना संग लिवाय ॥ 
तयारी अब जल्दी ते $ गुजर घरी २ पर वार॥ 
सलाह दोनो चाल पहुच १8 जह पर हत कनाजा राय ॥ 
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पना दियो इमहिं देवी ने & हमर काम सिद्ध हाइ जाय ॥ 
सलीनों हे महुबे में $ ऐसी कहूं होत है नाहि॥ 
न रन ते % महुबा हमहिं देउ दिखलाय॥ 
€ उदन बोले तब लाखान ते ३8 जान न दिइ तुमाह महराज॥ 


` ४ ताते चचा ना करियो तुम &8.की हम नगर महोबे जाह ॥ 
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£ यह सलाह करि तीनों चालिभये है ओ जयचन्द कचहरी जाय॥ 
£ करी बन्दगी . महाराज को $ तब जेचद ने कही सुनाय ॥ 
£ कहाँकि त्यारी तुमने कीन्हीं $ यह सनि कही उदीसिंह राय॥ 


भ०००४१ 


झाज्ञा देदेउ तुम लाखानि को $ तब जेचन्द ने दियो जवाब ॥ 
॥ जो कछु तुम्हेर मनमें आपे $ सोई करो उदेसिंह राय ॥ 
हम पाय यह तीनों चालिभये ® त्यारी करन लगे तत्काल ॥ 
पूछो आल्हा तब उदन ते #8 कई जेबे को. भये तयार ॥ 


बोले ऊदन तब आल्हा ते $ लाखांने खेलन चले शिकार॥ 
संग जात हें हम लाखनि के $ दादा हुक्म देउ फरमाय ॥ 


जब्त 
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पिरथी घेरे नशर महारा $8 दादा सणुन देउ बतलाय ॥. 


| उदन ने $€ आ लाखान ते कह्या हाल ॥. 


करो बहाना तुम गाजर को & कीइम खेलन जात शिकार॥ 
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` ४ चालिभे उदन तब आगे को $ ओ लश्कर में पहुँचे जाय | | 
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छ बोले आल्हा तब उदन ते $8 भेया खेलन जाउ शिकार॥ 
छ पे नहि जेयो नगर महोबे ४8 यहरूनि छदन दियो जवाब॥ 
& जियत महोबे हम जहें ना ४8 कागा मरे हाइ ले जाय॥ 
9 यह काहि चलिभे उदन बॉँकुड़ा #8 ओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥ 
छ हुक्म कराय दियो लाखनि ने ४8 लश्कर डंका देउ बजाय॥ 
® बजा नगारा तब लश्कर में शेड सिगरी फोज भइ तयार ॥ ई 
| ठाढ़ी दवे दरवाजे पर श सो ऊदन ते लगी बतान || 
5 कहाकि त्यारी तुमने कीन्ही $6 तब उदन ने कही सुनाय ॥ 
£ साथ जात है हम लाखान के छह गाजर खेलिई जाय शिकार॥ इ | 
छ बाली देवे तब उदन ते $ तुमना जेयो नगर महोब॥ ई 
| चरण लागिके तब माता के 9 तुरंते चले उदय सिंहाय ॥ $ | 
छ सानवा ठाढ़ा थी [सरका में क$ उदन तह पहुँचे जाय॥ {| 
छ पूछन लागी सोनव रानी छह कको डंका दियो ब्रजाय॥ इ 
& बोले ऊदन तब सोनवा ते $$ भोजी सुनो हमारी वात॥ ह. 


NN न 


` £ हाल बतेयो ना दादा ते ® जियतै होइहें मरन हमार॥ $| 
& जो सुनि पे हें दादा आल्हा कै हमको घर ते दिंहें निकारि॥ $ 
छ महवा घेरो एथीराज ने % बहिरो आव न भितरो जाय॥ $ 
४ पृथीराज जुटिहें महुबे को 48 तो जग होहहें हँसी हमारि॥ ई 
£ करी तयारी हम महुबे की % लाखानि देबा हमरे साथ॥ ई 
£ यहस॒नि सोनवाँ बहुत खुशीहो $$ बघऊदन ते लगी बतान॥ ई | 
£ धन्य धन्य हमरे देवर तुम श तुमविन कौन के यहक्राम॥ & 


5 जब्दी जावो तुम महु का & भारी विपदा देउ नशाय॥ # 


> _ क “iN 


४; 
;! 
ड 
4 5 
कं 
Fs 
FS 
Fs 
FS 


rienianiarienig 


£ क asus a 










nya nianiania nie 


देबा बहादर आगम जानें # जोगिन गुदरी लई सिलाय॥ 
छ कुच कराय दियो कनउज ते $ ओ महुबे की पकरी राह॥ ई 
° 54 
£ तीनि रोजकी मंजिल करिके % नदि बेतवे पर पहुँचे जाय ॥ % 
४ छकइन गेरू तहु मंगवाइ $ सो घोखाय लियो तकाब॥ | । 
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ह ३ फीरतिसागर पर हा लाह | 8 5 
' „ कपड़ा रॅगवाये जोगिन के # लश्कर जोगी लियो बनायं ॥ 
राति बसेरा करि नहीं पर %# भोरहिं होन उतारा लाग॥ 
नदी पार होइकै जोगिन ने % अपने डेश दियो डाय ॥ 
चमारा सयद लाखनि राना # देवा उदन भये तयार॥ 
` ® गुदर पहिरिलहे जोगिन की % अपने बांजा लिये उठाय॥ 
डे लियो यकृतार नीरा सैयद $ देवां खैँझरी लई उठाय॥ 
` एलई बेहुती बधऊदन ने * लाखन डमरू लियो उठाय ॥ 
% चारो योगी गावत चलि भे # शोमा कडू कही ना जाय ॥ 
% बार ऊइन नर देश ते %दादा सुनो हमारी बात॥ 
£ पहिले देलि हें गह सिरसा हम. ॐ पीजे चलिहँ नगर महोव ॥ 
£ इतनी कहिके चारो जोगी # गढ़ सिरसा में पहुचे जाय ॥ 


® उजर खेरा देखि उदेधिह %# मनमें उदन सोचन लाग ॥ 


देखो फाटक गह सिरसा का # उड़ि उड़ि काग बसेरा लय ॥ 
हते बर्रदया जो बगिया में % सो जोगिन ते रंगे बतान ॥ 
यु 


पर झाये तुम काहे सब % कोऊ भीख दिवैया नाहि ॥ 


ve 
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सिरसा गढ केश मालिक जो % मारो गयो रीर मलिखान ॥ 
इतनी सुनते उदनि रोये # देबा छोड़ि दई डिडडार ॥ 
देखि बरदिया बोळन लागे # बाबा हाल देउ बतलाय ॥ 
काहे बाबा तुम क्यों रोये # क्या वे भाई लगें तुम्हार ॥ 
बोले ऊदान तब धीरे ते ॐ वे शुरु भया लगत हमार ॥ 
मोह आय गयो हमहिं यहापर# देखि न मेले बास्मालेखान ॥ 
केसे मरण भये मलिबे को % सो तुम हमें देउ बतज्ाय ॥ 
ले बरदिया तब ऊइन ते % बागा सुनो हमारी बात॥ 
पृथीराज दिल्‍ली ते आये % लश्कर सात लाख रु साथ ॥ ई 
# मारि भगायो नर मलिले ने # ततो लोटि गये चोहान॥ 5. 
` $ देन बधाई माहिळ आये # बझा हाल दियो बतलाय॥ इ, 
® पाहिल हाल क्यो पिरथी ते # है पद पझ बीर मलिखान ॥ 
Svenenaoianenanegiania rename nanan ienane NOMeNeeNsNe Nenana vanena ve | 
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` ह चढ़ा पिथारा [फार [दल्ला त 3% झा धूर पर कणा मुकाम ॥ 
छे उभ ` खोदवाये धूरे पर % तिनम सांगे दई गहाय ॥ 
द घात फूस डरवाय ऊपर त 5% पटपर साभ दइ कखाय॥ 
साली राखे आधे ऊभे $ तहँ पर खड़े पिथोरा राय ॥ 
$ उभ पार खड ताहेर रहे 5% मारत छाये बार मालखान॥ 
ऽ करी बन्दगा पृथाराज को # तब ।पिश्थी ने कही सुनाय॥ # 
ट तम्ही ताइर की बरनी है # सो तुम खलो जूझ अंघाय॥ | 
£ मलिख जाना यह धरती हे ॐ घोड़ी आगे दइ बढ़ाव॥ ई 
& फांदिके घोड़ी गई पटवा पर % तुते भीतर गई समाय॥ | | 
४ घाव सांगको लगो पद्च में # तरवा फटा बीर सालखान॥ 2 क्‍ 
घोड़ी कबुतरी घायल होगंह #£ घुज्छित अये बार मलिखान ॥ ई 
| 
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2 तहपी घाड़ी तब भीतर त ॐ झा ऊपर कां लाइ निकार॥ ; च 
४ सुल मारे गय पहिल ही # नह्या छांड़ि दिये तई प्रान ॥ $ | 
(६ रनि गज मोतिन सत्ती हो गई आएहा ऊन को ले नाम॥ ह 
8 रेयाति जितनी थी सिरसा की % सो सब्र जह तहँ गई बाय ॥ इ | 
छ धोखा देके प्रथीराज ने % यहिविधि मारिदिये मलिखान॥ | | 
छ बोले बरदिया ते ऊदन तब ॐ सति को चौरा देउ बताय॥ ई | 
& ठार बताई तब उदन को # जोगी तहाँ पहुंचे जाय॥ & 

£ देखिके उदन रोवन लागे # हांदेया गति कही न -जाय॥ & 
४ शाभा वोली तब मलिर की # शबना मिलिई भाय तुम्दार ॥ $ 
४ रोये तुम्हे बछु होइ है ना % अब तुम जावो नगरं महोब॥ ई 
रोयके ऊदन बालन लाग % हमना जहे नगर महा्र॥ ३ 


£ थोरी दर पर रहें चन्देल # कयोंना तुम्हरी करी सद्दाय॥ ई | 
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जियत महेंवि हम जहे ना ॐ कागा मरे हाइ ले जाय॥ ई 


* बोली आभा गज मोतिन की # देवर सुनो उदास राय | 
£ जल्‍दी जावो तुम महुब को % यढ क्यों खाक टोरी आय॥ 
` € पृथीराज जुटिदें महुषे को # तुम्हे जीवे को बिज्ञार॥ f 
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कीरतिसागरपर सझुजरियों की लड़ाई ॥ १७ ४१६ 
fs. २ ०९७ 


[ पवनी खोटी जो हइ जेई % तो जग हाइह हसा तुम्हार ॥ 
' $ ताते जर्द जाउ महुवे को # उनकी पवनी ` देउ कराय ॥ 
$ जो तुम महुते को जेहो ना %# देहो शाप भस्म होइ जाव॥ 
` ४ इतनी सुनते जोगी चलिमे ॐ ओ महुबे की पकरी राह॥ 
ट जबही पहुँचे वे फाटक पर % दखानों ने कही सुनाय॥ ई 
` & टकम नहीं है महाराज को # भीतर जान दिह इम नाइ ॥ 
` ४ बोले ऊइन तब जरुरी ते % भीतर भिक्षा मँगिहें जाय ॥. 


tS 





` % नाम सुनो हम गढ़ महुबे को # महुबे बसत रजा परिमाल ॥ 
| % पार पूजा हे जिनके घर # लोहा छुरत सोन होइ जाय ॥ ई 
| & प्क खीढि देउ जरुरी ते # यह कहि अलख जगावन लाग॥ 














< 

` £ हारि मोहनी दइ दारे पर % फाटक तुस्त लियो खीलवाय ॥ 
' दै गावत २ जोगी-चलि भो # ओ पनघः पर पहुँचे जाय ॥' 
| % मोहित होइ गईं सब्र पनिहारी % देखत एक पहर होइ जाय ॥ 
` 2नेवावाँदी रनि मण्हना को % सो अपने मन सोचन लागि ॥ 
| % एक पहर पनिघः पर होइ गयो # सिंगरो प्यास मरे रनिवात्त ॥ 
ड 5 बादी चलि भइ तब पनिघट ते % रंग महल में पहुंची जाय ॥ 
| % शनी मल्हना जब गुस्सा भइ के तब वादा ने कही सुनाय ॥ 
| # चारि जोगिया हें पनिघट पर # जिने रूप न बरने जाये ॥ 
` $ देखि तमासा लउ तिनको तुम % रानी पेया परे तुम्ह्ारि॥ 
| % बोली मह्ना तब गुस्सा होय # हम पर विपति परी हे आय ॥ 
४ नाच रंग तोका भावत हे % हमरे नेन ओट होइ जाउ ॥ 
हाथ जोरि तब बादी बोली % रानी बार बार बलिजायँ ॥ 
*ं बड़े तेजं धारी जोगी हें % तुमरो काम सिद्धि होइ जायी 
€ गाङ्गा दे दइ तब मरना ने % जब्दी जोगिन लाउ बुलाय॥ 

है गाई बाँदी तब जोगिन पे # ओ जोगिन ते कही सुताय ॥ 


र 







$ तमर्हि बुलायो हे रानी ने # अबद चलो हमारे. साथ॥ ई 
भाये जोगी तब च्योट़ी में # देखो महरू कनोजी राय ॥ & 
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छ बहुत खुशी भये लाखांने राना # शोमा देखि देखि रहि जाय ॥ 
& रूप देखिके उन जोगिन को ॐ मल्हना रानी उठी रिसाय ॥ 
पेट फेरेहें बादी तेरो % तू झलियनको लाइ बुलाय ॥ 
ये हें लरिङ्ा पृथीराज के ॐ इनछल करी हिया पर आया 
ळे ऊइन तब रानी ते ॐ धमि भाता लगो इमारि॥ 

| 

| 

| 





ly 


I? 


42 - 


नो लरिङ्ा हैं जोगिन के ॐ 
हमारी है गोरखपुर +% 


SY 

9 नथ| 
GY 
छत] 


ets 
t 
Co 


ol 
5] 


ड a 
+} 
& Es 


9 
® 
त sl 


ier 3 0७७ Bs ade ee) 


रेक मदना बोलन लागी का 0 प्राण घत्रराय | 
महो लरिक्रा क्यहु राजा के # सोची इमहिं देउ बतलाय ॥ 
हाँ गुदरिया यह तुम पाई के जिनमें जड़े जवाहिर लाल ॥ 
[नन कुंडल हैं सोने के ॐ सो कह तुमि मिले महाज 
यह सुनि उदन बोलन लागे # माता सुनो हमारी बात॥ 45 
यो तमासा गढ़ कनउज में # राजा जेचैंद को जहेज॥ ई 
य प्रसन्न तहँ महाराज ने % हमको शुदरी दई सिलाय॥ 
लहा रानी मोहित होगइ % सोने कड़ा दिये इखाय ॥ 
ते पहुँचे हम रिजिगिर में # जई पर बसत बनाफर राय॥ ३ 
$ आर्हा ऊदन दुइ भेया हें # तह इम कियो तमाशाजाय॥ ३ 
कुण्डल पहिराये ऊदन ने %.चीरा कलगी दई इनाम ॥ ई 
८४ नाम सुनो जब बघऊदन को % रोवन लगी मर्दन दे राने॥ ई 
बेटा उदनको पाऊं कई ओ जो गाढ़े में आवे काम॥ 
जागओ जया तुम कनउजका%# हमरा खातारे सुनयो जाय॥ 3 ब 
याही दिनको इम पालो रह # जो असने में ऐहें काम॥ $ 
कुआ बियाह्यो जब उदन ने # तब हमते यह कियो करार॥ # | 
प्राण निछावरि माता कीन्हे # सो कया भूलि गये यह बात ॥ $ 
तुमसुख निदिया में सोवत हो % हम पर बिपतिपरी अबश्राय॥ 
फिरिके उदन पूछन लागे # माता हाल देउ बतलाय॥ 


कोन आपदा तुम पर परि गई # जो तुम रोय २ राहि जाय॥ ई 
avg aver ang nove ३४५७९७२१४४१७१५७४, 
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कीरतिसागर पर झुजरियों ही लड़ाई ॥ १७ ४२१ 
[ली मर्हना तब ऊदन ते ॐ पिरथी घेरो नगर महोब ॥ 
री भुजरिया है महलन में % सागर कोन देय सिखाय ॥ 
[न दुसरिहा एथीराज को # को उदनि बिन करे सहाय ॥ 
[ झाइ गई चन्द्रावील # सो मख्हना ते लगी बतान ॥ 
जोगी - ऐसो लागे # मानो मेरा लहुरवा भाय॥ 
मर्दना चन्द्रावलि ते % बेटी सुनो हमारी वात॥ 
उदनि जोगी # जिनकी जगजादिरतळवारि ॥ 
लाख़नि ने % उदन नाम देउ बतलाय ॥ 
लाखनि ते ॐ नाहीं अर्षाह बते नाम ॥ 
ने भल्हना ते # पवनी तुम्हरो दि हें कराय ॥ 
ब जोगिन ते ॐ तुम भिचा के मॉगन हार ॥ 
जानो तुम ल॑रिबे की % केसे पवनी देंहो कराय ॥ 
४ उदन होते जो महुबे में # पवनी देते हमहिं कराय॥ 
* हाते मलिखे था सिरसा में # तो बानेजातो काम हमार ॥ 
® तापर ज्वाग दियो ऊदन ने # माता बचन करो परमान ॥ 
& इम जोगी हैं बगाले के % पवनी तुम्हरी दिहें कराय ॥ 
£ मारि भेग इम पिरथी को # हम जोगी हैं घुरी बलाय ॥ 
५ बोली चन्द्रावलि उदन ते % जो तुम गंगा लेउ उठाय ॥ 
& तो हम जाने अपने मन में % हमरो पवनी दिहा कराय ॥ 
' गंगा कीन्ह तब उदन ने # तोलो माहिल पहुंचे आय ॥ 
` & देखि हकीकत माहिल लो # एथीराज पे पहुंचे जाय॥ 
£ जोगी चलिभे रंगमहल ते % अपने लश्कर पहुंचे जाय ॥ 
कु बोले माहिल पृथीराज ते # हमते कछू कहना जाय ॥ 
| # आये जोगी बगाले के # जादू पढ़ें बोर बेताल॥ 
€ गगा कीन्ह उन महुते में # पवनी तुम्हरी दिइ कराय ॥ 
® लड़ेन जितिहो तुम जोगिन ते # तासे कूच जाउ कराय ॥ 


६ चुगली करिके परिमाले ते # हम निकराये बनाफर राय ॥ 
_ vanjenjanicnns yanievicrieryenianarianiarienan.s vanjons 
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$A | 
डे ४५२ अल्हखणङड- | 
> तब ना लुटो तुम महुने को # अब सब बिगरिगयो हे काम ॥ 
६ पृथीराज तब पूछन लागे # अब कछु जतन देउ बतल्ञाय ॥ 
£ केसे लुट नगर महोबा # तब माहिलने कही सुनायः॥ 
होय पराक्रम जो तुम्हें में # तो जोगिन को देउ भगाय ॥ 
४ पाछ लूट ण3 महुष के कह यह झु!न पृथाराज चौहान ॥ 
४ चौड़ा थॉशू को बुलवायो # ओ यइ हुक्म दियो फरमाय॥ ई | 
जब्दी. जावो तुम तरर को # झो जोगिनते कहौ सुनाय ॥ 
कूच कराय जाउ जर्दा त कह नाह कछ यह। तुम्हारा काम ॥ 
चोड़ा धॉधू दोने। चाजभे % झी जो।गन पे पहुँचे जाय॥ 
हाथ जोरिके दोनों बोले # बाश कूच जाउ करवाय॥ ई | 
बोले उदन तब दोनों ते # इम पन्द्रई दिन करें मुकाम ॥ ३ | 
देखि सलीनो गढ़ महुते की के तम इम कूत्र दिह कखाय॥ # | 
"£ तापर जवाब दियो चोड़ा ने # बाथ मानो भात हमार॥ ३ | 
छ पृथीराज घेरो महुवे को % चिके महुना जिद लुटाय॥ ई 
४5 गदे बद बापा हाइ जहां % तातं कूच दड कखाय॥ i | 
£ गुस्सा होय तब ऊदन बाले # कयां नहिंबोलत बात सम्हारि॥ ३ | 
£ जरदी चसे जाउ समुद ते %# कयो इम कूच जायें कखाय॥ $| 
है आगे बढ़िगे चोड़ा पथ # लश्कर देखी जोगिन क्यार ॥ $ 
® मन घबराय गये दोनों तय # पृथीराज पे पहुँचे आय ॥ 5 
* हाल कह्यो सब बेरागिन को ऋ दे बैरागी चुरी बलाय ॥ ई 
£ फोज परी हे आठ कोस ला # तॅबुअन रही लालरी बाय॥ ६ | 
जो मुँह लगिहें, उन जोगिन के # तो सब जैंहँ काम नशाय॥ ॐ | 
पेर रहन देंउ तुम जोगिन को # अपनो लीजो काम बनाय ॥ ६ 
% यहि बिधि बीतें दिन संकट में # अब [देन परी सलीनो जाय ॥ { ५ 
ठाद्ी मल्हना सतखेडा पर # देखे बाट जोगियन यार ॥ 
पहर एक होइ गयो आग पर # नाह जोगी परे.दिसाय ॥ 
र बोली चन्द्रावलि मल्हना ते # पवनी कोन दिह कराय ॥ 
vnanensnanansne nonanenisenans vari 
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कीरतिसागरपर-शुजारियों की लड़ाई ॥ १७ - ४२३ 
गंगा करि गे रहें जोगी हिय % सोऊ नादी परत दिखाय॥ 


मल्हना समथा बटा को # बेड माना बात हमार ॥ 


| 

छै लेउ भुजरिया तुम महलन ते # सो इँवटा में देउ सिय ॥ 
$ रोवन लागी त चन्द्रावलि # ले ले नाम बीर मलिखान ॥ 

डॉइ पठाय देउ पिरथी का ॐ झपनो करो सलीनो जाय ॥ 

` & बोलन लागी रानेभल्हना तब अ क्‍या हम डॉँड़ देये पठत्राय ॥ 

| „४ माहिल बाले तब मलहना त 3% यह कहि दियो बीर चोऱान ॥ 


<६४७७४ श७5छ5 


४ बैठक लेहे लजुहा गढ़ की ॐ डोला लहें चन्द्रावलि क्यार ॥ 
व्याह रचे हूँ सो ताहर संग % पारस पूजा लिहे अगार ॥ 


| % यहपुनि मल्हन रोवन लागी ॐ ओ माहिल ते कही घुनाय ॥ 
5 डोला देहों ना बेटी को % चाहे लाख चहे चोहान॥ 
न पेटुमारि अपनों सरि जहाँ # देहो मया मोह बिसराय ॥ 
| 5 बोली चन्द्राईलि मरहना ते # यह ब्रह्मा ते कहो हवाल ॥ 


FN 


छ चलि भे माहि रंग महल ते # पीछे चली मल्हनदे रानि ॥ 


he 


४ लीन्हों संगें चन्द्रावलि को %# ओ बा पै पहुँची जाय ॥ 


भ BTaSevTS र CYGOTIDTIBTSSRS 


£ बोली मरहना तब ब्रह्मा ते ॐ बहिनि कि पवनी देउ कराय ॥ 
£ धरी थुजरिया रंग महल में # सो सागर में देउ सिराय ॥। 
| ® सुनतं ब्रह्मा बालन लाग क हमना मुइ कट हं जाय॥ 
तुमहिं भरोसा दियो जोगिन ने # सोई पवनी दिह कराय ॥ 
` ॥ यह्ुनि मल्हना रोवन लागी ॐ बेटी. चाड़ि दई [इकरार ॥ 


vfoofov}e 


0५००७ 


हो 2 कक 


' ४पवनी तुम्ही हम कखे हैं # अपनी त्यारी लेउ कराय ॥ 
र १2840 ९४१%872 ९३१0282९६/4॥28%24॥/8024%24 ६(१४:३४०(११/९३/३०८३ २(५०/३३७/५३(९७/५ १३ 





माइल आये तब महलन में % सा मल्हना ते लगे बतान॥ 


४ हार नोलखा शहर ज्वालियर # ले हैं उडन बडेटा पाँच ॥ 


` # इतना डॉड़ पडाय देउ तुम % बाहिनी मानो बात हमारि ॥ 


४ चरण लागिके तब माता के % ब्रह्मा माथे लियो लगाय ॥ : 
£ बोले ह्मा तब माता ते% आई यहाँ कोन से हेत॥ 


देखि हाल यह अभई बोले %.बेटा नोन माहिल परिहार ॥ 
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(8 देई चुनोती पथीराज को % इमते डोला लेय छुझ़य॥ ई 
£ बोले माहि त अभई ते # वेश अक्षिल गई तुम्हारि॥ # 
जन्म के बेरी महुबे वाले # तिनकी ओर लडन ना जाब ॥ 

ह कहा हमारी बेटा मानो # घरं वे ठि रहो चुप साथि॥ ई 
४ तापर जवाब दिया आभई न्‌ नह द्‌ उन! हमारी बात | के 
६ दोनों राजा इमहि बराबर # जगे एथीराज परिपाल ई | 
® परथाराज मनम जानो थह ३% कोऊ मदे नगर में नाइई॥ $ 
& बात कहि. चुके अब मरहना ते ॐ पवनी इनकी [दि हैं कराय ॥ £ 
® यह काहे अभई उठ ठाट भ क तुश नगरतरालेयो बुलाय॥ ३ 
छ हुक्म दे दियो तब अभई ने के लश्कर डंडा देउ बजाय॥ % | 
` क इंका बाजा तब लश्कर में # चत्री सबै भये हुशियार॥ ई | 
& पहले डंका में जिनबन्दी # दुसेर बाधि लिये हथियार॥ द 
४ तिसरे डंडा के बाजत खन % चत्री फॉँदि अये अप्तवार॥ ई 
४ हाथी चटया हाथिन चट़िगे # बाँके घोइन के असवार॥ ई 
है कोउ नालकिन कोउ पालकिन #% कोऊ गजरथ भये सतार ई 
हु बेटा रञ्जित परिमारे को % सोऊ साथ भयो तेयार॥ ई | 
& घोड़ी हिरोजिनि त्यार कई % तापर रॉजेत भये सवार॥ £ 
& सब्जा घोड़ा को सजवायो # तापर अभई भये सत्रार॥ i | 
छै खरे कराई रगमहल मं % [सगर डॉला लेउ सजाय॥ ह 
# डोला त्यार भये सालियन के # चहुदिशि सब्जा परे दिलाय॥ ह 
छ सब्ज नाली सञ्ज पाली # तिनपर डारी सब्ज उहार॥ ई | 
सब्जे झाळरि है रेशम की # वरदी सब्ज कहारन क्यार ॥ % | 
४ सञ्ज सुजरिया सब सलियनक्री # सब्जे झूता लिये सजाय॥ इ | 
सब्जे रस्ता रशम वाले % सो कूलन का लिये घय ॥ ई 
४5 जतनकरां यक मद्दना राना # सांऊ खान लउ कान लगाय्‌॥ | 
जहर बुझाई यक यक छुरिया ३% सब सखियन को दह पकराय ॥ ‡ | 


है मटुका यक्रयक वारूदन के # सबपलकिन में दियो धराय ॥ ई | 
_ Ss 4६५७५ panariansriensniansnavianens rianenanianananaea Nv 
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% ५४ कीरतिसागर पर झुजरियों की लड़ाई ॥ १9 ४२५ 
ड पत्थर चकमकले मलहना ने #8 सबंसालियनको दियोगहाय ॥ % 
छै डोला लूटे प्रथीराज जो $ तो तुम जहर खाय मरिजाय ॥ 
* जहर न लाय मिले तुमको जो $ तो तुम पेट मारि मरिजाउ ॥ 
* आगि लगायलिओ डोलनमें $8 यह मल्हनाने दियो सिखाय ॥ 
यहलांने सखिय। वोलनलागा छह हम सब दह प्राण गवाय॥. 
 % जेहें नाहिं जियत दिल्लीको क माता बचन करों परमान ॥ 
® चोदह से डोला सब सजिगे कह डोला बीच चन्द्रावलि क्यार ॥ 
` £ डोला आगे रानि मल्हना को क बारह रानि चदेल क्यार | 
छ आये डोला जब फाटक पर धह भई रंजित चले अगार ॥ 
ह चलते छींक भटे सुहं पर क तब रानीने कही सुनाय ॥ 
४ असयुन होइगयो चलते पर $ ठुमना चलो हमारे साथ ॥ 
४ बोले अभई तब मल्हना ते क हमना मनिहें कही तुम्हार ॥ 
` £ सणुन चाहिये उन बनियनको $€ जे धरि मोर बियाइन जाये ॥ 
£ सगुन चाहिये ना चत्रीको # जे रंणचढ़िके लोह चबायेँ ॥ 
४ करो भरम नहिं तुम अपनेमन $ दुबिधा छोड़ि देउ तत्काल ॥ 
चलि भे डोला तब महुबे ते # सखिया गावे राग मलार ॥ 
माहिल पहुँचे तब बगिया में क$ औ पिरथी ते कही छुनाय ॥ 

राजित अकिले हैं डोलन पर 5 डोला संबे लेउ लुटय ॥ 

बोले पृथीराज चोड़ा ते ह अबहीं डोला लेउ लुटवाय ॥: 
/ चलो चोढ़िया तब बगियामें कैश ओं लश्कर में पहुंचो जाय ॥ 
लश्कर सजवायो जल्दी ते कह यकदता पर भया सवार ॥ 
कूच कराय दियो लश्कर को क$ ओ सागर पर पहुचा जाय ॥ ३ | 
 . झम रंजितकी चोड़ा आदिसे लड़ाई ' इ | 
क$ आर्हा कः रह 
मिरन करिके नारायणको क लेके. रामचन्द्र को नाम hr EF i 
सों लडाई अब सागरकी कै ५ ह रंजित को संग्राम ॥ ड 
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व ०.5 ` 3... ` ० 
5 बोलो चोड़ा तब अभई ते $8 अपनो हाल देउ बतलाय॥ 
5 कहाँ कि त्यारी तुमने कीन्हो $ क्या यहडोला तुम्हे साथ॥ 
£ यह सुनि अभई बोलन लागे ४ हे त्योहार महोवे क्यार॥ 
® आज सुलीनों हे महवे में $8 हम सागर को भये तयार ॥ 
'४ है रखवारे हम डोलन के ४ डोला संग मल्हनदे क्यार॥ 
$ बोचमें डोला चन्द्रावलि की && अपनी लिये भुजरियाँ जायी ई 
& सखिया सिंगरी ह बेटी की कडि सोऊ चली साथमे जायं॥ ई 
४ मुनि यह बात कही चोड़ाने ला हियाँ देउ धघखाय॥ # 


ens 
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Cy 


> $ DON aS Ey 
४ पाँव बेढ़ेयो ना आणे को कं नहि सब जह काम नशाया ई | 
७5 बोले अभई तब चोड़ाते $6 झुलते बोलो बात सम्हारि॥ ३ 


| 


3 समुरें देखे जो डोलन के $ ताके नेन लेउ निकराय॥ 
स्सा होय तब चौड़ा आह्मण ४8 लश्कर हुक्म दियो कखाय॥ ई 
हेला लूटि लेउ जल्दी ते ४8 अबना राखो देर लगाय॥ इ 
छ इतनी सुनते सब चत्रिन ने # अपनी खचि लई - तलवारि॥ ई 
* बढ़े सिपाही दोनों दलके छ खटखटचलनलगीतलवारि॥ इ | 
४ पैदल अर्भिरिगये पेदल सँग १8 आओ असवारन ते असवार॥ ई' | 
होदा मिलिगे तब होदासँग क हाथिन अड़ो दाँत से दोत॥ ई | 
४ तीनि घरीभरि चली शिरोही ४ ओ बहिचली रक्तकी धार॥ ई 
£ सुके सिपाही मह॒वे वाले क रनमें काठिन करें तलवारि॥ 
४ भगो सिपाही चौड़ावाले # अपने डारि. डारि हाथियार॥ 
४ यह गति देखी जब चोड़ाने कै तबहाथी को दियो बढ़ाय ॥ 
४ समुहें जाय कही अभइ ते % तुम्हरो काल रह्यो नियराय॥ 
गुज उठाय लियो चोड़ाने # सो अभइ पर दियो चलाय ॥ # | 
£ सब्जा घोड़ा आगे बढ़िगयो $ नीचे शुज गिरो अराय ॥ ३ | 
£ घोड़ा. बढ़ायो तब. अभई ने $ ओ मस्तकपर बाजी टप॥ % | 
® करो जड़ाका यक होदा पर ## छतुरी हक टक होइजाय iF 
| सोने कलश गिरे धरती पर %# चोड़ा हाथी दियो भगाय|॥| ई 
Tele 
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; £ चेहरा मारो तब मूरजको #£ बायें उठी गेंड़की दाल ॥ 
४६ ढाल फादि गइ सूरजमल की क धरनी गिरे जाय मुरकाय ॥ 
| देखि हाल यह टंकराज ने कँ आगे हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
` ४ सम्हरे ठाकुर तुम घोड़ा पर कै यह कहि लीन्ही साग उठाय ॥ 


' ५ अमई आय गये समुहे पर ४8 ओ राजा ते कही सुनाय॥ 
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कीरतिसागर पर सुजरियों की लड़ाई ॥ १७ ४२७ 


` # हटिगयो मुच जब चौड़ा को $ लश्कर तिड़ी बिढ़ी हाइजाय॥ 


£ सुनो हाल जब यह पिरथी ने $ सूरज बेटा लियो बुलाय ॥ 
' जल्दी चले जाउ सागर पर $ डोला सबे लेउ लुखाय ॥ 
£ डोला लावो चन्द्रावलि को $ हमरो नजरि गुजारी आय ॥ 


 # यहसुनि चलिमे तब सूरजमल $ लश्कर तीनि लाख सजवाय॥ 
` है कूच कराय दिया लश्कर को ३ राजा टॅंक संग सजवाय ॥ 


5 जबही पहुचि गये सागर पर 9 सूरज वढ़िके कही सुनाय ॥ 
५ डाला घरिदेउ चन्दरायलि को कै सुनि अभई ने दियो जवाब॥ 
म नाम लहो जो तुम डोला का कह सहम धास दिहा तलवार ॥ 
४ समुरं दिखिहों जो डोलन के $ दोनों नेन लिहा निकराय ॥ 
है इतनी सुनते सूरज जरिगे $ गुस्सा गई देह में छाय ॥ 


४ संचि शिरोही लइ चत्रिन ने $ खटखट चलन लगी तलवारि। 


vrae;ः 


> खबरदार रहियो घोड़ा पर $ तुम्हरो काल रह्यो नियराय ॥ 


| * यह कहि शुज लियो सूरज ने $ सो रंजित पर दियो चलाया। 


avi 


£ घोड़ी इटि गई तब रैजित की $ नीचे गुज गिरो अराय ॥ 


छ्छ 


लई शिरोही तब सूरजने $ सों रंजित पर दई झुक़्ाय ॥ 
` ४ तीनि शिरोही सूरज मारी क रंजित लीन्हीं चोट बचाय ॥ 


vr 


४ कावा देके तब रैजितने $ अपनी लई शिरोही काहि ॥ 


AS 


be 


हम तुम खेलें रणखेतनमें ४ दुइमें एक आकु रहि. जाय ॥ 


_ |onerlavananananianlariananianenaneranianiererianarianarianiensnarie ria rianis 
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ह हुकम देदियो तब लश्कर में कडे सब की कदा देउ कसाय ॥ 


5 चारि घरी भरि चली शिरोही $ लोथिन ऊपर लोथ दिखाय ॥. 
® मरज मल झागे को बढ़िगे $ ओ रंजितते लगे बतान ॥ 


Cnet. 
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४ सॉंग उठाई टंक्राज ने $8 सो अभई पर दई चलाय ॥ 
£ चोट बचाय लई अरभई ने $ अपनो भाला लियो उठाय ॥ 
दियो चलाय टंक राजा पर % सो तोदी में गयो समाय ॥ 
छित होइकै गिरे टंक तब $8 लश्कर तिड़ी बिडी होइजाय ॥ 
| 

| 


we’ है ‘ Tg Sg £ 


` # चलो सांडिया तब लश्कर ते $8 प्रथीराज पे पहुँचे जाय। 
छ करी बन्दगी प्रथीगज को छ छौ लश्कर को कह्यो हवाल। 
केँ बिकट लड़ाई भइ सागर पर $ सूरज टंक जूभिगे जाय। 
. $ लाश उठाय लेउ दोनों की ४8 खुनि घवशय गये महराज ॥ 
छ सरदाने मरदनि ओ ताइर को ते राजा लियो बुलाय॥ 
हुक्म दे दियो प्रथीराज ने $ अपनो लश्कर लेउ सजाय॥ 
सूरज टक पर खेतन में $ जायके लाश लेउ उखाय॥ ३ | 
इतनी झुनि के तीनों चलि भे $8 लश्कर तुरत लियो सजवाय॥ ई : 
| अपने अपने तब घोइ़न पर 5 तुरते फाँदि भये असवार ३ | 
छे कूच कराय दियो लश्कर को $ मारू डंका दियो बजाय॥ ई 
लश्कर पहुँचि गयो सागर पर $ दोनों लाशें लइ उम्ाय॥ | 
पउवाय दइ बगिया के ® अपनों घोड़ा दियो बढ़ाय॥ $ 
ललकार दइ ताहर ने $ कोने मारो भाय हमार॥ ई 
बोले अभई तब आगे बढ़ि $8 हमने मारो भाय तुम्हार॥ # 
करन सलीनों हम आये हैं कहि क्‍यों तुम लाये फीज चढ़ाय॥ ई 
जवाब दियो ताहर ने $8 डोला देउ चन्द्रावालि क्यार ॥ $ 

£ बोले अभइ तब ताहर ते 5 अपनो जीभ लोट मुह दाबु # + 
४७ अब जो नाम लिहो डोला को $ तुम्हरो शीस लिहो कटबाय ॥ ३ | 
£ यह सुनि ताहरशुस्सा दोइगयो $ औँ छत्रिन ते कही सुनाय॥ ह 
£ अबहीं लूटि लेउ डोला सब 88 सबकी. कटा देउ कखाय॥ ह| 
` #-खेंचि शिरोही लइ चत्रिन ने $8 क्षत्री बीर रूप होइ जाय॥ ई 
४ भुर्मुट होई गयो दोनों दलको ऋ खटखटचलन लगी तलवार ॥ ५ ४ 
 # मुके सिपाही दोनों दलके $ सबके मारु मारु रलागि॥ ई | 
RPO PR ROS OP AS MRP ५/३४१४४४०७४४ 
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_ कीरलिसागरपर स॒जरियों की लड़ाई ॥ १७ ४२६ 
आगे बढ़िययो ताहर ठाकुर $6 थी रंजित ते लगे बतान ॥ 


डेला . घरिदेउ चन्द्रावलि को #8 जो जीते सो लेय उठाय ॥ 
गुस्सा होइके तब रंजित ने % अपनी खेंचिलई तलवारि ॥ 
चोट चलाई तब ताहर पर $ बायें उठी गेंड की ढाल ॥ 
तीनि शिरोही शंजित मारो $ ताहर लीन्ही चोट बचाय ॥ 
शिरोही गइ रंजित की $ ताहर खेंचि लई तलबारि ॥ 
जड़ाका तब रंजित पर $ राजित जूझि गये मैदान ॥ 
यहगति देखो जब अभइ ने $8 अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
यक लसकार दइ ताहर का 98 अब तुम खबरदार हाइ जाव॥ 
चि शिरोदी लइ आभइ ने कह सो ताहर पर दई चलाय ॥ 
डाय दइ ताहर ने कह अपनो लीन्ही चोट वचाय ॥ 


देके तब ताहर ने $% तुरतै मारि दई तलवारि ॥ 
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# अभाव गिरिये जब धरती ते $€ ताहर लीन्ही शीस उतारि॥ 


nope, AN 


hk मख्हना रीयउडी तुरते तब छह डो बट ते कहीं सुनाय॥ 
£ भात हमारी तुम मानो ना के$ आ सागरपर आाइ लवाय ॥ 













४ भोली आभा तब दोनों की # बल्ले खरि देउ पहुँचाय ॥ 
है 
£ जगे रुंड अभई राजित के # रणमें कठिन कियो संग्राम ॥ 
छ मुचा फोरे दियो ताहर को % चत्री ले २ भगे परान ॥ 


RN he 


॥ यक हरकारा ते मल्हना ने $ भेजो खबरे महोबे माहि ॥ 


ल म 


अभई रंजित रनमें जूमे $8 चलिके लाश लेउ उठवाय ॥ 
ताहर मारो हे अभई को $ ओ राजितको दियो शिराय ॥ 
अथ नह्ानन्दकी लड़ाई आल्हा। | 


न ami tke ott (Prabhuj!) Veda Nidhi Var 
Ci) हि 9 bE ` hy < Be) 
लय ५4 £ 5 ha Sy) ~ ् डब ®, क्न 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by. eGangotri . 


tavvfovavasfersstoviogasiavantovaviorviavavestaviasiadavievavavia avai 


दोनों लर्कि खेत जूभिगे ॐ अबकी रखिहें धर्म हमार ॥ 


जोली बह्या हिय ऐहें ना $ तोलो रुंड करे तलवारि ॥ 


£ नलो सॉडिया तुर्त फौज ते $ ओ मापे पहुँचो जाय ॥ 
करी वन्दगी बह्यानद को कै औ सागरको कह्यो हवाल ॥ . 
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ह युद्ध बखानों बहानेद को $ कायर छुनत होय बलवान ॥ % 
|» पाइ खबारे जबाह लश्कर को $8 नह्यानद मन कियो विचार ॥ $ 


WEN A 


छ अब जो जहां ना सागर पर % हॅसिहें हमहि सकल संसार॥ ई 


कियो उचित नहिं पृथीराज ने $ जो हियं आय बढाई गर॥ ई 
& अजु सामना करि सागर पर $ मरिहों खेदि खादि चोहान॥ 
«a सोचि समकि यह ब्रह्मानंद ने $ तुरत नगरची लियो बुलाय ॥ ई 
: गारा दके इफ्म पदिय यह $ लः हा देउ बजाय ॥ र 
इंका वाजो तब लश्कर में $$ सिगरी फोज भइ तेयार॥ ३ 
र गोहा हरनागर सजवायो $ तापर नहा भये सवार॥ ह 
% कूच कराय दियो लश्कर को $8 डो सागर की पकरी राह॥ 
४ चलिभे चत्री वीररूप होय % डंका होत गोल में जाय॥ $ 


हिया कि बातें तो हियं छोड़ो $$ अब ताहर को सुनो झाल॥ ई 
£ ताहर आये फिरि मुचापर कै भूर मुगल शूर लेसाथ॥ ई 
£ कठिन मारु देखी रुंडन को $6 तब अूराते कही सुनाय॥ ६ | 
लीलको झडा फेरि देउ तुम $ शुई में शिरे संड भहराय॥ 
यह सरति झडा लयो लीलको 5% सो रुंडन पर दियो ।फिराय॥ ई 
रानी मल्हना के डोला पर $ दोनों रुंड गिरे भहराय॥ ई 
तोलो पहुँचे बह्ानद तई $8 दोनों झुंड लिये उठबाय॥ # 
तुरते भेजदिये महुबे को $ ओ च्षत्रिन ते लगे बतान ॥ 
निमक हमारो तुम खाये हो % सो हाइन में गया समाय॥ & 
पॉव न धरियो तुम पाछे को $8 हमरो पवनी देउ कराय॥ 
धर्म राखि लेहो हमरो जो % तो हम तलब दिंहें बढ़वाय ॥ र 
दियो बढ़ावा रजपूतन को 5 चत्री बीर रूप होइ जाय॥ $| 
सुमिरन करिके नारायण को % च्षत्रिन खेंचि लइ तलवारि ॥ ३ 
सुमिर भवानी . जगरानी को $ लेके हनूमान को नाम॥ $ 
संचि शिरोही लई ब्रह्मानंद $ खटखट चलनलगी तलवारि॥ % 


पेठ जस भेड़िन में ## ज्यों बन पिह बिहारे गाय ॥ ३ 
_. Wendnprniensrisnariaranariaria manana nanan niniarsn nanan rN TA MANA 
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ह मुचेन सुचेन नाच्ने घोड़ा क ह्मा कहें सुनाय सुनाय॥ 
£ भागि न जेयो कोउ समुहे ते क यारो राखियो धम हमार॥ 
` # बह्मानंद की तहे श्रमकिन में ३ सबदल तिड़ीबिड़ी होयजाय॥ 


a 


| £ भुके सिपाही महुबे वाले $ दोनों हाथ करें तलवारि ॥ 


A A 0 [49% 
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& यह गति देखी जब ताहर ने $ मन में बहुत गये घबराय ॥ 
£ द्पटनि झपटनि नार्मद को छ ताहर दाखि देखि राहि जाय ॥ 
समुह देखें जब नहझा के % ब्रह्मा काल रूप दिखरायेँ ॥ 
४ सोचि सघुभिके तब ताहर नें शै यक हरकारा दियो पठाय ॥ 
॥ खरि सुनावो तुम राजा को 5 जल्दी लावें फोज चढ़ाय ॥ 

हैं ऐहँ वे सागर पर $8 तो सब जेहें काम नशाय ॥ 
 & चलो सॉड़िया तब लश्कर ते क ओ बगिया में पहुँचो जाय ॥ 
5 तोलो आये माहिल राजा कै सो पिरथी ते लगे बतान ॥ 
® जोहर कीन्हें अक्चार्नद ने # रण में काठिन करी तलवारि॥ 
' * करो चढ़ाई आब त्रह्मा पर $ तुरते मुश्क लेउ बँधवाय ॥ 


£ डोला लेक चन्द्रावलि को %-महबा नगर लेउ जुखबाय ॥ 
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| % सुनते पिरथी उठि ठाढ़े भे है चौड़ा धॉधू लिये बुलाय ॥ 


छः 


& इक्म दैदियो तव जल्दी ते कैश अबहीं फीज होय तैयार ॥ 


प्र ० ha मे गरो भयो "गे 
४ इंका बाजो तब लश्कर : $ सिगरो लश्कर भयो तयार ॥ 


' हं दुइसो हाथी भूरा साजो. % दुइसो मकुनी लियो सजाय ॥ 
४ यक सो हाथी खूनी साजे $ यकसी सुड़िया लियो सजाय ॥ 
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| एक सो हाथी मस्ता काहिये % सो सजवाय पिथौरा राय ॥ 
 * आदि भयंकर को मँगवायो क ताको तुरत लियो सजवाय ॥ 
' % चकमक पत्थर को होदा धरि कै रेशम रस्सा दिये कसाय ॥ 
® सिट्वी लगाई मलया गिरिको कँ ओ चढ़ि गये बीर चौहान ॥ 


भ 
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द त्यों ब्रह्मानद रण में पेठे $% चत्रिन काटि करी खरिहान ॥ 


छ भगे सिपाही एथीराज के क$ अपने चडि छोड़ि हाथियार॥ 


' „ दुइसो हाथी झुकुट वन्दनी शै सो सजवायो बीर चौहान ॥ 
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VAVOVR TIBI ISDA SST FA VIVID SADA VOSA Ufa SUDAN Yas vR HAVANA SS 
कीरतिसागर पर अजरियों की लड़ाई ॥ १७ ४३१ 
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ब्रह्मा भेया हमरो लागे $ केसे करों युद्ध, ब्योहार ॥ 
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से हाथी के हलका में $ आदि भयंकर फूलन लाग ॥ ई 
हाथी यकदन्ता सजवायो $ तापर चोड़ा भयो सवार॥ ई 
# हाथी भोरानँद सजवायो कै तापर धाँधू भयो सवार॥ ३ 
मारू डका के वाजत खन $$ लश्कर कूच [दियों कखाय ॥ 
४ हाहाकारी वीतन लागी 5% मानो भइ दिवस की रात॥ ई 
छ लश्कर आयो जब सागर पर बैड लश्कर जहाँ महोबे क्यार॥ ई | 
& हक्म दियो तब पृथीराज ने $ डोला ठुश्त लेउ लुखाय॥ 
संचि शिरोही लइ चात्रिन ने $& तुरते चलन लगी तलवारि॥ ई 
शकर देखी एथीराज को ®$ बह्मा मयामाह [दिया चाइ॥ ई 
प्राण हथरी पर धार लीन्हों ®$ दलभ घोड़ा दिया बढ़ाय॥ इ | 
[ किसान खेती को काटे $ कतरे जेसे तमोली पान॥ इ | 
से बरह्मा चत्री काट चत्री लेले भगे परान॥ ३%. 
पटनि दपटनि ब्रह्मानंद को $6 देखें खड़े वीर चोहान॥ ३ | 
पृथीराज अपने मन 5% धनि २ ब्रह्मा राजकुमार % 
२ शूर रहे महुबे में कँ एक ते एक बीर सरदार॥ इ 
दोखि लई ब्रह्मानंद की % गुस्सा भयो चौड़िया राय॥ ई | 
मुह जाय - कह्यो बह्मा ते क$ आबतुम खबरदार हाइजाव॥ $ 
यहकाहि गुज लियो चोड़ा ने ३ सो ब्रह्मा पर दिया चलाय ॥ ड 
घोड़ा हटिगयो ब्रह्मानंद को $ नीचे शुज गिरयो असाय ॥ 
सोचन लागे बह्मानद तब $ समुह ब्राह्मण खड़ा हमार॥ १ 
हाथ चलेहों जो ब्राह्मण पर % तो रजपूती धम नशाय॥ $ * 
सोचि समुमि यह नह्यानद ने $ दियो समोहन बाण चलाय॥ ई 
मूत होइतब चौड़ा गिरिगयो $ सुची हटे चौड़िया क्यार॥ ह | 
धाँधू आये तब समुहें पर श ओयह मनमें सोचन लाग॥ % | 
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४ जो नहिं लड़ों साथ मह्या के # गुस्सा होये पिथोरा राय्‌॥ ३ : 
. ` # यह मन समुकि ल धाँव तब ॐ बरह्मा दीन्हों वाण चलाय ॥ इ | 
क | Sonierieris rer) SSP MeV MIANIS MANS ns beri ras NAA" . 
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४४ कीरलिसागर पर झुजरियों की लड़ाई ॥ १७ ७४३३ 
| धच गिरि गे तब होदामें % सरदनि. मरदनि पहुँचे आय ॥ 
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& बोले ब्रह्मानँद सरदनि ते ॐ सरदनि अपनी जीम सँभार॥ 
£ नामजो लेहे अब डोलाको ॐ सुहमें गसि दिहों तलवारि ॥ 

४ गुस्सा होइके तब सरदनिने % अपनी लीन्हीं तेग निकारि ॥ 
' चोट चलाई नब्रह्मानदपर % बायें उठी गेंढ की दाल ॥ 
5`ट्टि शिरोही गइ सरदानिकी % बहा खेंचि लई तळवारि॥ 
ध चेहरा मारी तब संरदानि को # सरदानि दीन्हीं हाल अड़ाय ॥ 
5 दाल फाट्गइ गेंडा वाली % सरदानि गिरे धरनिपर जाय ॥ 
जुमे सरदानि जब खेतन में % मरदनि खेंत्रिळई तळवारि ॥ 
चोट चलाइ तब ब्रह्मापर % बरह्मा लीन्हों चोट बचाय ॥ 
धार लोटिगइ तब तेगाकी % बह्मा दीन्ही तेग चलाय ॥ 
४ घूटि जनेवा गयो मश्दनिको ॐ ताहर घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
भई लड़ाई तहँ दोनों ते % ब्रह्मा भाला दियो चलाय ॥ 
घोडी भगाय गये ताहर तब ॐ देखें खड़े बीर चौहान ॥ 
न्रभाट बोला पिरथी ते % बाह्मण भक्त ब्रह्म सरदार ॥ 
जीति न सकिहें कोउ बरह्मात # ताते हाथ लेउ इथियार ॥ 
यहसुनि सोचे एथीशज तब # धीरसिंह ते कहो सुनाय ॥ 
बांधे लेउ तुम बह्यानँदको % ओ सब डोला लेउ लुगय ॥ 
 #-यहसुनि चालिभे धीरसिंह तब % ओ बह्मापे पहुँचे जाय॥ 
' छ आवत देखो धीरसिह. को % तब बह्मा मन कियो बिचार ॥ 
£ आज अखाड़े में बरनी हे % आवत . धीरसिंह सरदार ॥ 
हा बहो भक्त हे यहु देबीको # भारी शूर जगत सरनाम ॥ 
£ पोले धीरसिंह ब्रह्मते # तुम सुनिलेउ हमारी बात ॥ 
§ ह शेला धरिदेउ तुम खतन में % हे यह हुक्म पिथोरा क्यार ॥ 
` = यहसुनि बह्मा बोलन लागे % सुनियो धीरकषिंह बलवान ॥ 


ईकरो सामना तुम हमरो यँ %# ऐसो तुमहिं सुनासिब नाहि ॥ 
VPN ia nanians nA NANe Nanna NA NNN NANA 
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£ सरदनि बोले तब ब्रह्मा ते # समुहें डोला देउ धराय॥ ई 
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® उदन बोले. तब देबाते # दादा हाल देउ बतलाय॥ ई 





| 


(२ 


4७40 40400 004 0400 /0 000 2000: 0:80 00/00 एक bi vusravasravaa हे 
आलंहस्वण्ड-- 

तुम परममित्र आल्हाके # झास्हा भैया लगत हमार॥ 5 
य नीति हे एथीराजको ॐ इपर लाये फोज चदय ॥ 
व्याही हे इंमरे सग 3% फिरि क्यों सुमि मझाइ आयी 
ळानति एसी रजपूती पर क पानी पीवि को घिरकार॥ ॐ 
रजी होवै जो लड़ने को ॐ तो ठमकरो सामना आय॥ ई 
[ नहिं इच्छा होय लड़नकी # तो सघ्चहेते जाउ बराय॥ ई 
नते गुस्सा होय धीरजने # अपनी साँग चलाई आय॥ # 
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चोट बचाई तब ॒नह्या ने # लीमही शुचे धीर सरदार॥ 
गुज धमको जब ब्रह्मा पर % झा लेंगे चोट वचाय॥ 


(६ Se 


गुस्सा होय तब धीरसिह ने # अपनी खेचिलई तलबारि॥ 
ष्र करा जड़ाका जब बहा पर क बह्मा दोन्हा दाल अंड़ाय ॥ & 
बोले बह्मा धीरसिह ते % हमहूँ भक्त अम्बिका कयार॥ 
ॐ जितने शस्र होय तुम्हरे संग # सो हम पर सब लेउ चलाय ॥ 
5 यह खुन सोचे धीरसिंह तब # है यह बड़ा शूर सरदार॥ ई 
र चोट हमरी खाली पर गई # भाह्मण भक्त धन्य संसार॥ ई 
£ हाथी लोटायो धीरजने # देखें खड़े पिथोराराय॥ ई 
छै देखि हाल यह पथीराज तब % दॉतिन रहे युरिया दाबि॥ ई 
छे हाथी बढ़ायो एथीराजने # ओ अझाको घेरो जाय॥ ॐ 
४ हुक्म  देदियो महाराजने # सिगरे डोला लेउ जुग ॥ 
| ताहर दोनों चलिभे % झो डोलनको लिये घेराय ॥ 
 चेरिलियो मल्हनाकों % डोला संत्रै लिये घिखाय॥ $ 
घेरो चन्द्रावलिको # ताइर जोन पिथोरालाल॥ 
जोड़ा बजें नगारा % बाजें तोरही ओ कंडाल॥ 
| 
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अवाजपरी लाखानिकें %# सो ऊदनते लगे बतान॥ 
छ हमरे मनमें अस आवत हे # सागर चलत विषम तलवारि॥ ड 
'* जल्दी त्यार होउ लड़िबेको % अपना राखो देर लगायं॥ इ 
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कीरतिसागरपर सुजरियोकी लड़ाई ॥ १७ . 
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हुक्म देदिया तब लाखनि ने % लश्कर डंका देउ 'बजाय ॥ 


he 


भजो नगारा तब ' लंश्कर में % क्षत्री तुरत भये हुशियार ॥ 
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लळा तमोली धबु तेळी % सोऊ साथ भये असवार ॥ 
कूच कराय दियो लश्कर को % ओ सागर में पहुँचे जाय ॥ 
लगी मोर्चा जहें धाँषु को % पहुँची फीज. योगियन क्यार ॥ 
बोला धाँधू तब जोगिन ते % नाहक प्राण गंवाये आय ॥ 
पाडे लोटि जाउ भाबर को % इतनी मानों कही हमारि ॥ 
यह सुनि जदन बोलन लागे # ओ लाखन ते लगे बतान ॥ 


म देदियो तब लाखनि ने # चत्रिन खैंचि लई तलवारि ॥ 
के सिपाही दोनों दलके % खटखट चलनलगी तलवारि ॥ 
मिरन करिके नारायण को % मनियाँ सुमिरि महोबि क्यार | 
शिरोही लइ उदन ने % सपुहं गोल गय समुहाय !| 


al न न 65 ००५ 
ह 


से ऊदन दलम - पेठे ॐ# भाला नागदान ले हाथ ॥ 


2} A 
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धू देखो जब उदन को +% अपनो लीन्हों गुज उठाय ॥ 


बोले देआ तब ऊद्दन ते # भैया जल्द होउ तेयार॥ ई 


ले डक़ामें जिनबन्दी % दुसरे बाधि लिये हथियार ॥ 


तिसरे डंडा के वाजत खन ॐ ज्षत्रिन धरे रकावनं: पाय ॥. 
हाथी चटया हाथिन . चाढ़िगे # बॉके घोइ़न के अंसवार ॥ 
भरु इंथिनी स्यार कराई % तापर लाखानि भये सवार ॥ 
जड़ा बेदुला को सजवायो ॐ तापर उदन भये सवार ॥ 
घोड़ा मनोस्था त्यार करायो # तापर देगा भयो सवार ॥ 


वनर्स्‌ वाले ॐ घोड़ी सिहिनि परं असवार |` 


कठिन लड़ाई है सागर की % दादा बहुत रहेउ हुशियार ॥ 


से भेडहा भेड़िन पेठे % ज्यों बन सिंह बिहारे गाय ॥ 
बाइस होदा खाली करिके %# ओ धाधू पे पहुंचे जाय ॥ 
गुज चलायो बघ ऊदन पर # ऊंदन लेग चोट बचाय ॥ 


है ऐंड लगाई तब - घोड़ा के # ओ मस्तक पर पहुँचे जाय ॥' 
. Smotnenene penn ane nnn nner nan 
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ढालकि ओमकड़ ऊदनमारी # सोने कलशा दियो गिशय॥ ई 
धाधू सोचे तब अपने मन $ है यह जोगी बुरी बलाय ॥ ई. 
मुर्चा लोटि गयो थाँधू को % लश्कर रेत बेन हुइजाय॥ ई 
भग सिपाही दिल्ली वाले # अपने डारि २. हथियार॥ 
ऊँचे खाले कायर भागे # जे रणडलहा चले बराय ॥ 
लम्बी धोतिन के पहिरेया # तिन नोरेन की पकरि राह॥ ई 
जिनहिं पियारी घरमें तिरिया # झबहीं लाये गोनवां चार॥ 
स्म रमाइ तिन देही में # झपने हारि दिये हथियार॥ ४ 
हमको मरियो ना चत्रिउ तुम कई हम भिक्षाके मागन हार॥ 
[जी छेले भगे परान॥ 
£ यह गति देखी जब उदन ने ॐ गे लश्कर दिये बढ़ाय ॥ ई 
` # चौड़ा पहुँचो रनिमल्हना पै ॐ ओ मख्हना ते कही सुनाय॥ ई 
हुक्म दियो है णथीराज ने # रनिमल्हना को लेउ लुथय ॥ ई 
सो इम मानत आदब तुम्हारो % तासे गहना देउ उतारि॥ ६ 
हसुनि मल्हना बोलनलागी ॐ यह पिरथी ते कहियो जाय॥ £ 
मे चत्रियन के नाहीं यह ॐ जो तिरियन पर डारं हाथ ॥ 
हि नाही तबं चढ़ि आये # जब यहु इते उदेशिंह राय॥ 
यह सुनि बोलो चौड़ा बाझाण % हमना सुनिहें बात तुम्हारि॥ ड 
हार नोलखा हमको दैदेउ # झबना राखो देर लगाय॥ ई 
इतनी सुनते मल्हना रानी # मनमें बहुत गइ घबराय॥ 
हाथ जोरिके आसमान को # तहँपर लागीकरन बिलाप॥ ई 
हें नारायण दीनबन्धु प्रभु # स्वामी ` जगत केर करतार॥ i 
होउ सहायक यहि समया पर # राखो आजु इमारो लाञ॥ अ | 
ऊदनि मिलें कहाँ हमको अब % जो असने में आवे काम॥ ई 
होउ सहायक याहि समया पर % इमपर . फाट परो अराय ॥ 
तौलो उदन आये बॉकुड़ा % ओ मर्हना पे पहुंचे आय॥ ह 


ढि देखो जब चोड़ा को # घोड़ा बेदुला दियो बह्मय॥ ई | 
nes SPOT LUT TT UES 
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: # बाइस होदा खाली कर दियो # ओ चोड़ोँपे पहुँचे जाय॥ 
ई उपो घोड़ा वघऊदइन ने % ओ मस्तक पर बाजी टाप ॥ 


जा: 7/7/70* 
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कीरातिसागर पर शुजरिधों की लड़ाई ॥ १७ ४३७ 


> 


जोगी रूप देखि मल्हनाने % अपने मनमें कियो बिचार ॥ 
भये सहायक नारायन अब % आइ फोज जोगियन क्यार ॥ 
चोड़ा देखो जब जोगिन को *% तब जोगिन ते कही सुनाय ! 
शिरोही आउ कोस लो % काहे प्राण गॅवाये आय ॥ 
तनी सुनते बचच उदन ने %# आपनी खेंचि लई तलवारि ॥ 
ह ऐंड लगाए रसरबेहल के % समुह गोल गये समुहाय ॥ 
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3 दालकि ओम तुरते माणो % सोने कलशा दिये गिराय ॥ 
छ बचा हटिगयो तब चौड़ा को % सोचन लाग चोड़िया राय ॥ 
£ बरे लड़ेया ये जोगी हें % इनते इष जीतन को नाहि ॥ 
श मरहना रानी को डोला जहे # तह पर उदन पहुँचे जाय ॥ 
है बोले ऊदन रनि मर्दना ते % भिक्षा हमहिं देउ मॅगवाय ॥ 
£ हाथ जोरिके मरइना बोली # हम पर बाबा होउ सहाय ॥ 
& हमरो डोला पिरथी लुटि हं % फिरि महुबे को लिहें लुटाय ॥ 
होला लेके चन्द्रावलि की % पच पेड़न पे राखो जाय ॥ 
भ्रमे घेरो है पिरथी ने % सो तुम बिपदा देउ हटाय ॥ 
यह सुनि ऊदन बोलन लागे %# तुम्हरी पवनी दिह कराय ॥ 

रज राखो अपने मनमें % यह कहि चले उदेसिंह राय ॥ 
बोले ऊदन नर देषाते % दादा बहुत रहेउ हुशियार ॥ 
लाखनि सैयद को सँग लेके %# पॅच पेड़न पे पहुँचे जाय ॥ 
बोले ताहर तब जोगिन त % काहे प्राण गवाये आय ॥ 

ऊदन बोले तब ताहर ते % हमने गंगा लई उठाय ॥ 
| कोळ हारि गय हें मल्हनाते % तुम्हरी पवनी दि हें कराय ॥ 
डोला धरिदेउ तुम गैरे पर % इतनी मामी कही इमारि ॥ 

हुक्म देदियो तब ताहर ने % इन जोगिन को देउ भगाय ॥ 

के सिपाही दोनों दल के % रणमें चलन लगी तलवारि ॥ 


of 


vfovavis 


oi 


भ्‌ 


FEE Nn 


Sn 


0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





RRR RR OR RRL NR MRR RRR NRE | 
SE 0 52 (5) ` आउहरमयठ- . . मन 
ह ताहर बढ़िगे खेंचि शिरोही # सो लाखनि पर दइ चलाय ॥ ई 
चोट बचाय लई लाखंनि ने ॐ अपनी लीन्ही शुज उठाय ॥ 
# गुज चलायो तब ताहर पर % ताइर घोड़ा गये भगाय ॥ 
न डोला चन्द्रावलि को ॐ ले भल्हनापे राखे जाय॥ 
धे बोले ऊइन तब जाखाने ते # दादा शुनो हमारी बात॥ 
& पृथीराजं घेरो ब्रह्मा को ॐ चलिके ख़बर लेउ तत्काल ॥ 
& लालनि ऊदनि तब धाये तहँ # आब बल्याकी सुनो हवाल॥ 
४ कठिन लड़ाई लंलि नह्याक्ी: # सोतन लगे बीर चोहान॥ 
४४ बोला चन्द्रमा पिरथीते # आज ब्रह्माको देउ गिराय॥ 
सोचि सर्माझ तब पिरथीराजने # आपसी लीः्ही लाळ कमान ॥ 
ब बह्मानँँद सोचन लागे % जैसे इमहिं रजा परमाल॥ ई 
तेसेइ हमको प्रथीराज हैं %# पे थह हर्त हमारे प्रान॥ ई. 
अब उप साधनको बेरिया नहि ॐ है यह शब्दबेथि चौहान ॥ | 
सोचि समि यहं ब्रह्मानँद ने # लीन्हा मोहन बाण उठाय॥ ई | 
धनुष तानि मारो पिरथी को % होदा गिरे बीर चाहान॥ ई 
हाहाकार हॉन लागा तह % यूर्छत भये पिथीरा राय॥ ह | 
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तोलो ऊदन दाखिल होइगये %# लाखनि सैयद संग लेवाय ॥ 
चारिहु राजा गांजर वाले # धनु तेली संग तेयार॥ 
लला तभोली संगाहि आयो ओ बारह ' कुँवर बनोधे क्यार॥ 
रोउ गोरखा बंगाल. को ॐ सातानि पड़ा के सरदार 
मुरली मनोहर कलपी वाले % ओ पत्यंउजके मदनगोपाल॥ $ | 
रूपन राजा सिरउंज वाले %# जगमानि जिन्सी के सरदार॥ ई | 
चंदन राजा दतिया वाले # पूरन पूराके  सरदार॥ ई | 
मधुकर राजा गढ़ चितोर के % चिन्ता रुसनी के सरदार ॥ ई 
मोहन राजा हदीगढ़ के % चिन्तामानि गारखपुर केंर॥ द 
लश्कर बढ़िगयो उन जोगिनक़ो % कीराति सागर के म ॥ $ 


ड 
देखो लश्कर जब जोगिन को % ब्रह्मा लोटि परे, ताल ॥' ई 
EA दि MAPA vnangvie nanan ninane oes से 
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$ पर्छा जागो पृथीराज को % आदि भयंकर दियो बढ़ाय ॥ 


a A OAH OTT HT OS २ 


हुक्म देदियो फिरि पिरथी ने # लश्कर कटा देउ कखाय ॥ 
£ हल्ला होइ गयो दोनों दलमें # क्षत्रिन खेंचि लई तलवारि ॥ 
» लरखट तेगा बोलन लाग # कटि २ गिरन लगे बहु ज्वान।। 
£ रंग बिरंगी थोड़ा हाइ गये % क्त्री रक्त बरन होइ जायें ॥ 
# बिजुली चमके ज्यों बादल में # त्यों रण चर्माके रही तलवारि॥ 


७ लानि शुरु दावे आये % जह यर खड़े पिथोरा राय ॥ 


& टकर मारी तब अुरुही ने ऋ आदे भयकर दियो इटाय ॥ 
ह सोचे एथीरज अपने मन % हमरो हाथी दियो हाय ॥ 
है कया [वजशासान यह हाथना इन है यह जोगा बुरी बलाय ॥ 
£ तोलो उदन सझुहे आये # जूफको कंगन परो दिखाय ॥ 


NA # २५ 


® दक्खिन पारिन पर सागर के % लश्कर. परी पियोरा क्यार ॥ 


छोड 


षे उत्तर पाटी में सागर के ३ लश्कर परी कनोजी क्यार ॥ 


दे ७९ 


[ला पहुँचि गेय सागर के % तब उदन ने कहीं सुनाय॥ 
लेउ युरिया अब बाहिनी तुम % सो सागर में देउ सिराय ॥ 
लई भुजरिया तब चन्द्रार्वील # सो सागर में दई सिशाय॥ 
बोले माहिल एथीराज ते % सशुन को दोना लेउ मँगांय ॥ 
हुक्म दे दियो तब चौड़ा को % जब्दी दोना लावो जाय॥ 
| चोड़िया तब आगे को % तब चन्द्रावाळि कही सुनाय ॥ 
चोझ़ा लेहं जो दोना यहु # खोटी पवनी होय हमारि॥ 
उदन भेया जो होते यह ॐ तो यह दोना लोते उठाय ॥ 
यहसनि लाखन बोलन लागे % ऊदन दोना लेउ उठाय ॥ 
दन झपटे जब दोना पर ॐ तब चोड़ाने कही सुनाय ॥ 
[थ चलेयो ना दोना पर % नाहीं लेहा शीश उतारि॥ 
ते ऊदन तब गुस्सा होय % चोड़ा बोलो बात सम्ारि॥ 


ना पेहो ना सागर पर # चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 


Fo 


® 


29. En 
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- कीरतिसागरपर सुजीरेयोंकी लड़ाइ.॥ १७ ७३६ 
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'४चोटे जोगी ऐसो लागे % मानो मेरो लहुरबा भाय॥ ॐ 
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ह भाला लेके तब चोड़ा ने # बघ उदन पर दियो चलाय ॥ ९. 
४ चोट बचाई तब उदन ने # दोना लीन्हो इपटि के हाथ॥ ई 
ह सो पकराय दियो बहिनी को ॐ तब चन्द्रावलि लगी बतान ॥ ई 
कहें में पाऊँ अब ऊदन को % झयहि के घुरासि भुजरियां देर ॥ 
3 जबाहि अजरियां में घुसरति रहों % म्वाह मुँह माँगा देत मॅगाय ॥ ई 
बोली मल्हना चन्द्रावलि ते # बेटी झुनो हमारी बात॥ 
® समुहे तुम्हे जोगी उढ़े%# तिन यह पवनी दई कराय ॥ ब 
£ धमे हमारो इन राखो है जानो इनद लहुरबा भाय॥ ब 
& इनके घुरसो जाय अजारियाँ $ थह तुम मानो कही हमारि॥ $ 
& यह सुनि तुरते लई अजरियाँ ॐ सो छदन के घुरसन लागी ॥ ई 


बाले उदनं चन्द्रावील त ऋ थमक बाहनी लगी हमार ॥ ई 


छ जडो जोगी यह गढ़ो हे % पहिळे घुरि देउ तुम जाय॥ $ 

हू ताके पीछे हमरे घुरसों # इतनी भानो कही हमारि॥ ई 

छ लई भुजारियाँ चन्द्रावलि तब # सो लाखन के घुरपो जाय॥ ई 
हथिनी चालिस चन्द्रावलि को# दीन्हीं बिहँसि कमीजी राय॥ 

लई भुजरियाँ फिरि चन्द्रावलि ॐ सो उदन के घुरसी जाय ॥ i 

कंगन अपनो उदन लेके %£ चन्द्रावलि को दियो पकराय | 


र देखो कंगन जब चन्द्रावलि % तब मर्हना ते लगी बतान ॥ 
| यह तो कंगन है ऊदन को # माता देखि लेउ पहिचानि॥ ई 
केसे पायो इन जोगिन ने # सुति हसि दियो उदीसिंहराय | ‡ | 

चमकी बिज्ञुळी तब दाँतन में % मलहना तुरत गई पहिचानि ॥ 

मिलन लगी तुरते चन्द्रावलि % नयनन बही नीर की धार॥ 
f बोली चन्द्रावलि मरहना ते # हमने पाहिलेह ली पहिचानि ॥ 
£ डथोट़ी पहुचे हैं जोगी जब % तबहीं हमने दियो बताय॥ 


Hee 


07% 










|] 
बिना बेंदुला ,के चढ़गेया # को पिरथी को देय हृदाय॥ ई 
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मर्दना रानी ओ सखियन को ४8 तुरते मिले उदेसिंहराय ॥ 
दोना लेके सब काइने $ सो सागरमें दिये सिराय ॥ 
बोले पृथीराज घाँधू ते $ बीर अुगंते कहीं झुनाय ॥ 
कतो दोना तुमले आवो $8 हमरी नजरि गुजारी आय ॥ 
न! शूर चल सुनते यह छह तब लाखान ने कहा घुनाय ॥ 


B dl (१ 


, 


क्स दे दियो तब उदन ने $ चत्रिन खबरदार होइ जाव ॥ 


Go 


इ ज्ञत्रिन ने 68 तुरते चलन लगी तलवारि ॥ 
[यो तब धॉाँशू ने श ओसिहियन पर पहुंचोजाय ॥ 
ना दोनन पर $ यह ऊदन ते कही सुनाय ॥ 
तब उदन ने $$ आ हाथीपर राखौ जाय ॥ 
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यो अपनो तब $8 बीर भगंता गयो बराय ॥ 
न्हा भाला बघऊदन ने $ नोकसे दोना लिये उठाय ॥ 


8 28666 27/60/6272 60 
र) 2 4] 


हाथी नोसे रणमें जूमे % जुभे दश हजार असवार ॥ 
राजा टंक शूर पिरथी को $ जूमे समर सेत में आय ॥ 
& सरदानि मरदानि सूरज जूमे $ ऐसो विषम चली तलवारि ॥ 
' & बोले माहिल एथीराज ते क$ तुम छुनि लेउ 'पिथोरा राय ॥ 
४ जीति न पेयो तुम उदनि ते $ ताते कूच जाउ करवाय ॥ 
2 जही उदन कनउज जेहें # तुरते खबरे दिहों पहुचाय॥ 
& तीस हजार फोज महुबे की # कटि गई सागर के मैदान ॥ 
ह हाथी बासठ गढ़ महुने के कै जूफे घोड़ा एक हजार ॥ 


TN Sasa SFT s 


& सुनी खबरि जब चन्देले ने कै पषनी उदन दई कराय ॥ 
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५६ कीरतिसागरपर 'मजरियोंकी लडाई ॥ १७ , ४४१ 


को दोना दिल्ली जहे ७8 तो सब जहें काम नशाय॥ 


पाचे दिल्ली वाले $8 सबकी लूटि लेउ कखाय॥ 


टालकि झोफड़ ऊदन मारी $ सोना कलशा दिये गिराय ॥ 
सोचे धाँधू तब अपने मन $ यहु जोगी है.बुरी बलाय ॥ 


पेदल डेढलाख पिरथी के ध जूझे सागर के मेंदान॥ 
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ध ४४२ चञ्याज्हरनणड~ 
ट. तरत पालका तब मगवाइई $8 ग्याचाल भय रजा पाराल। 


| 
* झूला फूलन लगि चन्द्रावलि $8 लेलै बघ उदन को नाम ॥ 
3 बोले उदन तब बाहेनी ते % तुम छुने लउ हमारीबात॥ 
® पवनी करवाई लाखनि ने $ तिनको नाम लेउ यहिकाल॥ 
६३ नाम बखानो तब लाखाने को ® गावन लागी राग मलार॥ 
४ ताला पालाके चन्देल का $$ छाई सागर के मेदान॥ 
' & दाख पालकी चन्देल छो छे उदन उठे भरहरा खाय ॥ 
& चरण लागिके परिमाले के &6 छदन माथे लिये लगाय॥ 
४ खास वहन लगे नंनन ते ३8 राजा डातो [लियो लगाय ॥ 
' ७७ बोले चन्दले तब ऊदन ते % बेटा भेर उदासिंह राय॥ ई 
र सुध बेसराय दई हमरी तुम 5% झा कनउज को गयारसाय ॥ 
४ बिना तुम्हारे उदन बेटा $ हम पर चह पिथोरा राय॥ ई 
'ट अब तुम छाड़ो ना मइबे को $€ इतनी मानो कही हमारि॥ 
® खबरें भेजिके तुम कनउजको $8 आ्हे तुरत लेउ बुलबाय | $ 
छ हाथ जोरि बोले उदन तब $ दादा झुनिल्यो बात हमारि॥ ई 
ट भादों चिरेया ना घर छोड़े $ नाबानिजरा वनिज को जाय ॥ ह | 
छ तब तुम सोची क्या अपने मन ३ जो भादा में दियो।निकार॥ i 
' ध बात मानिक तुम माहिल का ६ हमपर रूठि किया अपमान ॥ 
ष तीनि तिलाक दइ हमको तुम क$ हमरे गई कलेज साल॥ ३ 
छ जियत महोबे हम जहें ना % कागा मरे हाइ ले जाय॥ 
४ यहसुन मर्हना रोवन लागी ® झो उदन ते कहा सुनाय ॥ $ 
- ४2 उदन तुमका हमने पालो ®$ कुचको दधपलायापलाय ॥ $ 
द तुम जब जेहो गढ़ कनउज को $8 चंहिहं तुरत वीर चौहान ॥ 
नगर महोवा वे लुब्बेहें $ डोला लिहेंचन्द्राबलि क्यार॥ $ 
` ४ झागे करिके बद्यानंद. को श ओ ऊदनते कही सुनाय॥ 
% हो रखवारे तुम बहा के $ अबना लोंटि कनउजे जा३| . 
'ट करो राज्य बेठे महुवे में $6 तब ऊदन ने दियो जबाब || 
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| २१४४४ 0१780 4४१ए ६ 
| है कीरतिसागरपर झुजरियोंकी लड़ाई ।, १७9 ४४३ 
धीरज राखो अपने मन में % हमरे बचन करो परमान ॥ 
` ४ बिपिके आये हम झाल्हा ते #8 हमने करो बहाना जाय ॥ 
| * संग जातहें इम लाखनि के $6 गाजर खेलन हेत शिकार ॥ 
ह ऐसे बिपिके हम आये हें & तासो हम रहिवे के नाहि॥ 
| 5 लश्कर जावें प्थीराज तब $ तुरते दीजो खबरि कराय ॥ 
| £तत्र फिरि ऐ हैं हम महुबे को ४ लाखनि राने संग लिवाय ॥ 








& बिछरे ऊदन इमहिं मिलाये $ धनिधनि रतीभानके लाल ॥ 
$ लाखानि बोले तबे विनती करि कै माता सब परताप ठुम्हार ॥ 
छग लेके शनि मण्हना ते कह लाखनि कूच दियो करवाय ॥ 
& सबकी लेके रानेमल्हना तब छह रग महल में पहुंची जाय ॥ 
१ इतनों युद्ध भयो सागर पर $ सोहमलिखिके दियो छुनाय॥ 
६ आल्हा मनोझा आगे कहिहों % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
' & समय पाय तुम आल्हा गाओ कष नित उठिलिउ नाम भगवान ॥ 


(~ 


भोलानाथ मनाय हिये महँ छै सीताराम क्यार धरिध्यान ॥ 
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इति ( सांगरपर ) भुजरियाँ की लड़ाई समाप्त । 
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__ इनमन 





 # बोली मण्हना तब. लाखनिते कै तुम यह पवनी दई कराय ॥. 
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॥ अथ आल्हा सनोआ ॥ 
दो०--सदाभवानी दाहिनी, सम्मुख रहें गणेश । 
पॉचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
आल्हा । 


मिरन करके नारायण को $ झगणपतिके चरण मनाय ॥ 


a हल 


लिखों मनोआ अब आाल्हाको $$ शारद मोको होउ सहाय ॥ 
माहिल राजा को चुणुली में ४8 बारह बाट भये परिमाल॥ 
आर्हा झाये गढ़ कनउज में १ महुबे विपति रही सब काल ॥ ई 
माहिल चलिभे गढ़ उर ते # ओ दिल्ली में पहुँचे जाय॥ ई | 
जहा कचहरी एथाराज का % माहिल उतरे परे झरगाय॥ & | 
करी बन्दगी। पृथीराज को 5 माहिल रहिगये माथ नवाय॥ ई | 
रि बदलिगइ पृथीराज की ४8 ऊँची चोकी दई डराय॥ ई 
[वो बेहो उर वाले &$ जियको भेद देउ बतलाय॥ ई | 
हसान माहेल बोलन लागे १ झानेये एथीराज महराज ॥ 
क लोटि गयं उदन कनउज को ® कोऊ मद॑ महोबे नाहि॥ ई * 
छ सूती परी सब बस्ती ६% चालक लूट लउ करवाय॥ अ 
& बाते मानिके तब माहिल की क$ पिरथी हुम दियो कखाय॥ $ 
& डंका. वाजे गह़दिल्ली मं कैः लश्कर तुरत होय तेयार॥ # | 
४5 बजा. नगारा तब लश्कर में $ क्षत्री सब भये असवार॥ ई | 
का में जिनबन्दी $ दुसरे बाधि लिये हथियार॥ ई | 
तिस्र डंकाके बाजत खन & क्षत्री फाँदि भये असवार॥ ई | 
हायि - चढ्या याथन चढ़ेंगे क$ बोके घाइन के असवार ॥ 
कोउ नालाकिन कोउ पालकिन % कोऊ गजरथ भय सबार॥ इ, 
ताहर गोपी चन्दन बेद क तीनों साजि भये असवार॥ इ | 


` हाथी साजो आदि भयंकर $ तापर चढ़े बीर. चोहान॥ ई 
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है. ' आल्हामनाओ॥ कक 
४६ लश्कर सजिगयो सातलाख ते % कूचको डंका दियो बजाय ॥ 
४ लश्कर चलिभयो एथीराज को $ डंका होन गोल में लाग ॥ 
हाहाकारी बीतन लागी ४8 सबिता रहे धुंधि में छाय ॥ 

. ४ सात रोज की मंजिल करिके $ महुबो धुरो दबायो आय ॥ 
४ महुबा घेरि लियो जल्‍दी ते क फाटक बन्दी दई कराय ॥ 
$ बाहर को भीतर झावै ना $ ना भीतर ते बाहर जाय ॥ 

| ‰ क्यादुखनरण। ताहे समया को हेड बिपदा कडु कही ना जाय ॥ 
. ४ गम बनाये सो वानेजावे $ बिगरी बनत बनत बानेजाय ॥ 


Theo ES, फैआ। 


® तम्यू तनिगे पृथीराज के ६ कीरति सागर के मेदान ॥ 


कोऊ परि गयो खजुहा गढ़ में $ कोऊ मदन ताल की पारि॥ 
ह कड २ परि गयो कनवाँ लेरे ह कोउ बैरागि ताल पर जाय ॥ 


४ तानेगे तम्बू सब लरिकन के क चन्दन बगिया के भेदान ॥ 
| बोले एथाशज भाहिलते $ अब लुम रामहल लॉ जाउ ॥ 
 & कहो संदेशा रनिमख्हना ते १ अब तुम डड देउ भखाय ॥ 
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८ माहिल चलिमे तब लश्कर ते छ पहुचे रंग मइल में जाय ॥ 
$ चट्विगइ मरना सतसंडा पर & देखी फोज पिथोरा क्यार ॥ 
& नीचे उतरी रानी मलहना क$ ओ राजाको लियो बुलाय॥ 
लो झाये माहिल राजा &# अ। मख्हनात लग बतान ॥ 
हमद पठायो एथीराज ने ॐ यह कह दई पिथौरा राय ॥ 
इड पाय देउ हमरो तुम % नहिं हम महुबो लिहें लुगय ॥ 
यह सुनि मच्हना बोलन लागी ४ बीरन' हमाह देउ बतलाय ॥ 
काह डॉड़ चहिये पिरथी को # ब्योरेवार कहो समुझाय ॥ 
बोले माहिल तब मंख्हना ते $6 बहिनी सुनो हमारी बात ॥ 
हार नोलखा पिरथी मागत श सिगरो शहर स्वालियरक्यार ॥ 
त बढेरा सब मागत हें % होला लिहें चन्द्रावलि क्यार ॥ 
पारस पूजा को मागत है छे खजुहा गढ़ बैठक सुखसार ॥ 
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र यह सब मागत पथीराज हें $ सो तुम डॉड़ देउ पहुचाय ॥ 
४ सुनते मरहना रोबन लागी $8 झो माहिल ते लगी बतान ॥ ई 
& यह कहि दीजो प्रथीराज ते $8 कापर चढ़े बीर चोहान॥ ६ 
४ क्‍यों नहिं आये परथीराज तब $ जब घर इते उदैसिंह राय ॥ ई 

हाथि पचारे दरवाजे पर ४8 औ बरह्मा को करो बिवाह॥ ई 

सातो बेटा प्रथीराज के % बाधे तुरत उदेोसिंह राय॥ ३ 
| कलश उतार लिये द्वारेके ४8 तब कहँ हते बीर चोहान॥ & 

तिनहिं युनासित्र यहनाहीं थी $6 जो छूने में घेरे आय॥ ई 
छ नहि मरदूमी यह राजा को छ जो तिरियन पर डारं हाथ॥ ह 


` ७ मोहलति दै देउ पन्द्रह दिनकी छह सोरहे डड दिह भखायृ॥ # 
% सनते चलिभे माहिल राजा # फाटक निकरे गये वापार॥ & 
जबहा पहुचे एथीराज पे 5 सिंगर हास बतायो जाय॥ 
मागी मोहलति पन्द्रह दिनको १8 सोरह डॉड़ दिह भरखाय॥ ई _ 
बात मानि लइ तब पिरथी ने $6 अब मरहना का सुनो हवाल ई 
आधीरात के तब समया में & मर्दना पलकी लई मॅगाय ॥ $ | 
दुइ हरकारा लिये साथ में है अपनी कूच दियो कसाय ॥ 4 | 
चली पालकी रनि मल्हना को % जगनेरी में पहुँची जाय॥ ई _ 
गयो हरकारा गजनायक पे $8 ओ जगनिकते कही सुनाय ॥ इ | 
रहना आई दरवाजे पर & जल्दी चलो हमारे साथ॥ ई 
जगनिक आये दरवाजे पर % मण्हना घाती लियो लगाय॥ ई _ 
यके मच्हना बोलन लागी ईह हम पर चढ़े बीर चोहान॥ ई 
घर महुबो उन धेरायो % फाटक बन्द दिया कखाय॒॥ & _ 
ति हमारी तुम मिट्वायों $ आणहे खबरि सुनावो जाय॥ ३ | 
जगांनेक तब मच्हना ते क$ तुम छानेलेउ धभक बात॥ ह| 
तलाकें दई. राजा ने ४5 ओ भादा में दियो निकारि॥ ड 
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जो जेहें उन आण्हापे ® हमको मारेहें तुरत बधाय ॥ 
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कनउज हम जेहेँ ना % हमरो करो भरोसा नाहि॥ 
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आल्हा ममा ॥ १८ .. ४४७ 
हं साने मल्हना रोवन लागी $ अबका राखिहें धर्म हमार ॥ 
वकाउ साथ दत खम जग $8 दखम काउन हात सहाय ॥ 
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बडो भरोसा म्बहि तुम्हरे हे ४ को अब खबरें सुनावे जाय ॥ . 
जान यह बात रान मलहना का ७४8 तब जगांनक न कहा सुनाय॥ 4 
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ह तुमबिन बिपता हमपर परिगई $ बेटा हमको होउ सहाय ॥ ई | 
` नगर महोबा जब लुटि जेहें #ह.तब का खाक बयेरिहो आय ॥ ई | 
¢ मोहलत मागी पन्द्रह दिन की क सोरहें लुटिहें नगर महोब॥ $ | 
` # तुते आय जाउ बेदा तुम % नहिं सब जैहें काम नशाय॥ ई | 
“हू दूलह नि हें पथीराज जब कै दुलहिन बनें मच्हन दे रानि॥ ई | 
डोला जेहें चन््ावालि को क तब चलिजेहें पागतुम्हारि॥ ई | 
“gma denise 200204000%00020:20200040७+ .॥#र 
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घा नागर लुम दंदंउ $$ तो हम खबरें छुनाव जाय ॥ इ 
संग लिया तब जगनायक का छह मख्हना महुव पहुंची जाय ॥ # F 
ठरत छुलायो बल्यार्नंद को # तो लॉ आये माहिल परिहार ॥ ॐ | | 
£ बोली मण्डना अह्मानद ते कैः घोड़ा अपनो देउ भॅंगाय॥ $ 
& जगनिक जई गढ़ कनउज को झै आळ्हे खबरे सुनेहे जाय॥ ई 
४ भोल गाइले तब नह्या त ® तुम छनिलेउ हमारा बात॥ ई | 
` ई जिन घोड़न पर भयो बलेड़ा कै आल्हाकनउजगये रसाय ॥ ई | 
` £ जगानक स॒ जह घोड़ा जब वह आल्हा लह उरत बड़ाय॥ इ 
` $ यह छनि अह्मा बोलन लागे देह हमना दिहें आपनो '्वाइ ॥ ई ' | 
६ कीढ़ि कटारी लई मख्हना ने $8 सो छाती से लई लगाय॥ ई | 
छह घोड़ा अपनो जो देहो ना € तो में पेट मारि मरिजाउँ॥ ई | 
देखि हाल यह अझानेद ने $ तुरते घोड़ा दियो मेंगाय ॥ ई | ५ 
 & चिट्टी लिखन लगी मल्हनातब &ै$ नेनन बहे नीर की धार॥ ई | 
£ सात लाख ते चढ़ो पिथोरा $8 लेके खुरासान गुजरात॥ ई | 
४ जहाँ रसोइया रहे देवे को $ तहँपर युगल पछारें गाय॥ ई । 
४ पीपर कटिग हैं आच्हा के छ कणों आम महुखा क्यार॥ ई | 
घर घर महुबो पिरथी घेरो % फाटक बन्द दियो कसाय ॥ इ | 
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र याहा दिन का हम पाले है छह का झआसने में एही काप्त॥ 

४४ सा तुम छाय रह कनउज में छेड इसपर परी आपदा आय ॥ 
| 


IOS थ 


शव 


| देखत डी के आवो तुम $6 राखो धर्म चैंदेले क्यार । 
र यहित्रिथि पाती लिखि मल्हनाने %& जगनायक को दई गहाय । 
ट घोड़ा. हरनागर सजवायो क$ तापर जगनिक भये सवार ॥ 
% चलिभे जगनिक तब महुबे अब माहिल को सुनो हवाल ई | 
| माहिल पहुंचे एथीराज पे १९ झो पिरथी त लगे बतान॥ ई 
उडन बछरन में हरनागर श$ जगांनेक चढ़े कनोज जात॥ 
घोड़ा दीनि लेउ जल्दी ते # झो सब घाट लेउ घिखाय ॥ 
रहा उदन महुबे ऐहेँ $8 तो ना बानिह काम तुम्हार ॥ 
इतनी सझुनिके एथीराज ने % चोड़ा धाँधू लिये बुलाय ॥ 
दे दियो तब दोनों को $8 सिगरे घाट लेउ घिखाय॥ 
घोड़ा लावो तुम जगनिक ते $8 हमरी नर्जरि युजारो आय ॥ ई 
यह सुने चोड़ा धॉधू चालभ क$ आ लश्कर कालयां सजाय॥ 2 
चलिके पहुँचे जब बेतवा पर % सिंगर घाट लिये रोकवाय ॥ ई 
जगनिक पहुँचे जब नदिया पर £& तब चोड़ा ने कही सुनाय॥ £ | 
चुप्पे उतरि परो घोड़ा ते $ नदिया उतारे जाउ वापार॥ ई | 
यहसुनि जगनिक बोलन लागे $6 बाह्मण बोसो बात सम्हारि॥ ई 5 
कौन शार हे सो तुम्हरे दल ४8 हमरो घोड़ा लेय ४ड़ाय॥ ई 
गुस्सा होइकें तब चोड़ा ने % अपनो लीन्हींलाल कमान ॥ ई 
# तीर निकारि लियो तरकस ते श ओ जगनिक ते कही सुनाय ॥ ॐ 
जल्दी उतरी तुम घोड़ा ते $ नाह दहा तुरत गिराय ॥ ई | 
इतनी सुनते जगनिक भपटे शै ओ मस्तक पर पहुचे जाय ॥ इ 
टालकि ओमड़ जगनिक मारी % सोने कलशा दिये गिराय॥ ई | 
£ घोड़ा बढ़ाय दियो आगे को $ तब धाँगू ने दइ ललकार ॥ $ 
® खबरदार रहियो घोड़ा पर % तुम्हरो काल रह्यो महाय ५ 


£ चोड़ा फेंक्यों तव जगनिक ने $ ओं होदा पर ' पहुँचे जाय ॥ ई 
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£ धोखा देके तब धाँधू को % शिरकी कलेंगी लई उतारि ॥ 
& जगनिक घोड़ा तिरे हाँको % नदिया निकरिगयो वापार ॥ 
४ बोले धाँधू जगनायक ते # मेने सुनो चंदेले क्यार ॥ 
£ हमरी कलगी हमको देदेउ % इतनी मानो बात हमारे ॥ 
बोले जगनिक तब धॉँध ते %# हम ना कलंगी दि हें तुम्हार 
यह दिले हैं इम आल्हा को ॐ यह काहि घोड़ा दियो बढ़ाय॥ 





& तनिकसा लिका महुब वाला % सो कलगी ले गयो उतारि॥ 


०४२ 


& राम बनाते सो बनि जावे %# बिगरी बनत बनत बनिजाया। 
जगानिक पहुँचे तब कोडहरि में + देखो पेड़ बरगदा क्यार ॥ 
£ तहपर उतारे परे घोड़ाते % अपनो लीन्ही जीन बिडाय॥ 
४ पोधो घोड़ा तुरत पेढ़ में % सोवनलाग महोबिया ज्वान॥ 


४ आयो माली जो बागिया में % सो घोड़ा तन रह्यो निहारि ॥ 


a 


आंच 5७छ७ 
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b 
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[a 


` $ करी बन्दगी तब राजा को % ओ घोड़ा को कह्यो हवाल ॥ 
मिरि बीतगई मोरिकोडहरि में %# एसो तुरग न परो दिखाय-॥ 


oa 


$ 


4 


£ सावत देखो जगनायक को % तुरत घोड़ा लिये चागय ॥ 
सो बॅधवाय दियो महलन में % आ यह हुम दियो करवाय॥। 

[म जो लेहे कोउ घोड़ा को ॐ तो हम ले हैँ शीश कटाय ॥ 
जागे जगनिक जब बगिया में ॐ तब ना घोड़ा परा दिखाय ॥ 
सोचन लागे जगनायक तब ॐ हमरे घोड़ा आय पिडार ॥ 
टाप देखिके फिरिं घोड़ा की % जगानेक कोइहारे पहुंचेजाय॥ 
पानी भरती रहि पनिहारी %# सो आपएस में लगी बतान ॥ 
ऐसो घोड़ा इम देखो ना %जेसो राजा लिये चोराय ॥ 


कान अवाजपरी जगानिक के ॐ जगानिक बीच कचहरी जाया 
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देखि हाल यह चौड़ा ब्राह्मण 3% मनमें सोचि सोचि राहिजाय। 


हियाँकि बातें तो हियं छाड़ो # अब आगेको सुनो हवाल ॥ ह 


४ माली चलिभयों तब बगियाते % आओ गंगा पे पहुचो आय ॥ 


® यह सुने गंगा तुरते चालभ # ओ बागिया में पहुचो जाया. 
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करी बंदगी तब गंगा को % सो जगानिक ते लगे बतान ॥ 
[ते आये ओ कहें जहा % अपनो हालदेउ बतलाय॥ 
जगनिक तब गंगा ते # ठाकुर सुनो हमारी बात॥ 
हम ते आये हें महुने ते % झो कनउजको कियो पयान।। 
हें हम भेने चन्देले के % झो जगनायक नाम हमार ॥ 
घोड़ा लाये तुम बागिया ते % सो तुम हर्माई देउ मॅगवाय॥ ई 
घोड़ा हमरो जो देहो ना #तो भें पेटुमारि मरिजाउँ॥ ई 
गुस्सा होय तब गंगा बोले # जगनिक आक्षिलगई तुम्हारि। 
रोर बनावत क्यों हमको तुम # ना इस करत चोरके काम॥ ई 
हुत बडेरा हे इमरे घर # जो चाही सो लेउ खोलाय ॥ ४ 
से भेने चन्देल के # तेसेइ भेंने लगी हमार॥ ई 
ले जगानेक तब गंगा ते # इमरो घोड़ा देउ मंगाय॥ $ 
सरो घोड़ा हर्माह न चहिये % आवे कोन हमारे काम॥ $ 
[ ना देह तुम . घोड़ा को # तो सब जेहें काम नशाय॥ ३ | 
तनी सुनते गंगा गाकुर % जगनायक को लियो बॅधायी ई | 
ठपइर जब राति बीति गइ # तब तहँ रानी परी दिखाय॥ § | 
गनिक बोले तब बिनती करि # रानी सुनो पॅवारे क्यार॥ ३ 
बो घेरो प्रथीरान ने # मलहना पाती लिखो बनाय ॥ ई 
के पाती हमाह पठायो % हम कनउज को पकरी राहा ई ४ 
[रहा उदन को लेहे हम % राजा घोड़ा लिया चोरय ॥ ह | 

नो सुनि पेहँ आल्हा उदन # तुरते कोड़हरि लिहे लुगय॥ $ 

ह सुनि रानी बोलन लागी # घोड़ा तुम्हरी दिहें दिवाय | इ 

[र होत ही घोड़ा दै दियो %# जगनिकबहुत खुशीहाइजाया। ३ * 
रखि लियो कोड़ा सवालाखको ॐ तब जगनिक ने कहाँपुनाय॥ ३ | 
दला लेहें हम कोड़ा को % लोटत कोडहरि लिई लुगप ॥ ई 
कहि तुरते जगनिक चलिभे ॐ पहुँचे गढ़ कनउज में जाय ॥ ३ | 

& पाँच- दिना मारग में लागे # जगनिक पहुँचे बीच बजार॥ & 
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हि आलहा मनोआ ॥ १द , . ४४१५ 
४ जगनिक पूरे हलवाइन ते %£ तुम आंल्हाकों देउ बतलाय ॥ 
| कहें पर मिलिहें ऊदन ठाकुर # सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
ह करी बहाना हलवाइन ने % आहहा शहर केर कोतवाल ॥ 
` ® दुसरे आल्हा यक तेली हे % तीजे रहा ` महोबे क्यार॥ 
अर्हा छदन दोनों % गॉजर लइन गये चढ़ि घाय॥ 
रिेगये गांजर में # यहलुनिजगनिकसोचनलाग॥ 
हा भरोसा करि झाये हम + सो यहकाह भयो भगवान ॥ 
[ लागि गयो जियरामें % जगनिक बहुत गये घबड़ाय ॥ 
धरि धीरज आगे बढ़िंगे % ओ लर्किनते पूछन लाग ॥ 
पर मिलि हैं झार्हाऊदन % साँची हमहिं देउ बतलाय ॥ 
लरिका तब जगनिक् ते #% ठाकुर सुनो हमारी बात ॥ 
हिं कबहरी ते झाल्हा गे # रिजिगिर पहुँचे होइहे जाय ॥ 
सुनि लोटे जगनायक तब % हलवाइन को लूटन लाग ॥ 
गि इल्वाइ तुरत तब % ओ जयचंद कचहरी जाय ॥ 
हालसुनायो तई जगानिक को % आ राजाते करो पुकार ॥ 
हुक्म देदियो तब जयेद ने # ओ लाखनि ते कही खुनाय ॥ 
जल्दी जायॉँवि लरिका को % हमरी नजरि शुजारो आय ॥ 
भुरुहीं हथिनी पर लाखनि चढ़ि # लीन्हे साथ बीस असवार ॥ 
लिभे लाखनि तब बँगला ते # ओ बजार में पहुँचे जाय ॥ 
` # समुहे देखो जगनायक को # लाखनि राना कहा खुनाय ॥ 
. & हथिनी मस्ता यह हमरी है # अपनो थोड़ा जाउ हटाय ॥ 
 #& सुनते जगानेक बोळून लाग ऋ तुम सानलेउ कनउजी राय ॥ 
कट्टर घोड़ा ना हटिबे को ॐ अपनो हथिनी जाउ हटाय ॥ 
 & लालिकमान लई लाखानि तब % ओ जगनिकते कही सुनाय ॥ 
| । ४ पाँव बढ़ेही जो आगे को # तोहम घोड़ा लिहे बैंडाय ॥ 
।; ! बोले जगनायक शुस्ता होय # राना सुनो हमारी बात ॥ 
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 & नगर महोबा यक, बस्ती हे # जहेँ पर बसेँ रजा परिमाल ॥ 
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४ हम हैं भेने चन्देले के # ओ जगनायक नाम इमार॥ 2 
# हे यह घोड़ा बश्यानंद को के भेजो इम मल्हनदे रानि॥ ई 
जाय मने हैं इम आदा को # अटको काज चैदेले क्यार॥ 
केन शूरमा हैं धरता पर # जो यह घोड़ा लेय बडाय॥ ई 
सुनी बात जब यह जगनिककी ॐ लाखांने मनमें गोखिसियाय।। ई 
& बोल लाखोने तब जगनिकते 


® यहना कॉइया तुम आल्हा 


DD 


pase 


नँ शुनां हमारा बात॥ 


[नंन गहा कमान ॥ ः 
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ई ताना देहें इमहिं उदेसिंह # झोइहें जियते मर्न हमार ॥ 
४ वाले लाखनिते जगनिक तब % ना हम हीनी कहें तुम्हारि॥ & 
४९ इतना कहिके करा ' इन्दगी दे र्‌ जेगिरकी पकरी राइ ॥ $ 


5 > 


i लाखनि पहुँचे तब बॅगलामे ॐ आ राजाते कह्यो हवाल ॥ 
४६ जगानक पहुचे जबरिजागेरिमें # फाटक बीस कदम रहिजाय | ई | 
तुरते धावन गय आर्हा पे # झौ आल्हा ते कही सुनाय॥ $ | 
5 जगनिक आये हैं दोर पर # सो इस्नागर पर" असवार ॥ ३ | 
¦ सुनते आल्हा बोलन लागे # हमहिंन साँची परत दिखाय ॥ & 
& जगानक तेजो रिजिगिरिको %# लीते घोड़ा तुरत फँदाय॥ & 
5 देर लागिगे जब धावन को # जगानिक घोड़ा दियो फँदाय॥ ई | 
४ जहा अखाड़ा रहे इन्दल को % जगानिक तहाँ पहुँचे जाय॥ ई 
छं जबहा देखो जगनायक को # इन्दल बहुत खुशी ही जाय ॥ ई | 
ध इन्द्ळ पूची जगनायक ते # अपनो हाल देउ बतलाय॥ ई | 
% बोले जगनिक तब इन्दल ते # पहिले आहे देउ मिलाय ॥ ब | 
र कुशल छम कहि हें पीछे हम # यह सुनि इन्दलचले लेबाय ॥ # | 
& दूरात दसी जब जगानेकका % आल्हा छाती लियो लगाय ॥ ई | 
£ आर्हा इँदी जगनायक ते # सबकी कुशल देउ बतलाय ॥ * | 
४ यह सुनिपाती मल्हना वाली % खोलिके झाल्दै दह पकराय॥ 4 | 
पाती बांचो बुनिः आल्हा ने % आहा मनमें गे घपराय॥ $ | 
है पूंछन लागे बघऊदनि तब % काहे बदन गयो | i 
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च्प्राल्हा मना ॥ १८ Pes 


F SNEED 25% 57 252: MO el 
£ बोले आल्हा तब उदाने ते ॐ महुबी पिरथी लियो |धराय ॥ 
' £ साली कर दियो दश पुरवाको % जब्दी तुम महलन लो जाउ ॥ 

5 त्यार कराय लेउ भोजन तुम # यह सुनि. गये उदेलिंह राय ॥ 
“त्यार रसोई तई करवाई % जगानिक को लीन्हें बुलबाय ॥ 
5 बोले जगनायक् आल्हा ते # अबहीं फोज लेउ सजवाय ॥ 
5 त्यारी करिदेउ जब चलिबे को ॐ तब हम जेय लिहे ज्यॉनार ॥ ई 


शो 
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© सुनते हुवम दियो आल्हा ने # अबही फीज होय तैयार॥ ई 
' # आरद ऊदन देवा इन्दल # आओ जगनायक संग लवाय ॥| 
पोचा पहुँचे गये चोका में # सोनवाँ परेसे थार अगार ॥ 
$ लई विजनियां कर फुलन को % देवं करने लगी बयारि॥ 
५ कीर उठावतही जगनिक के # जबछुषि आइबीर मलिखान॥ ई 
& नेनन झल हरकन लागे क तब दे वे ने कही सुनाय ॥ 
£ धीरज रासो जगनिक बेश # गढ़ महुबे को लिहे बचाय ॥ 


` ¦ बोली सोनबा तब जगनिक ते % तुम [सिरस्ाको कहो हवाल ॥ 
तब जगनायक ने सिरसा को % सिगरी हाल दियो बतलाय ॥ 
माहिल राजञा उरहू; वाल # तिनसब लोन्हों भेद बनाय ॥ 

सीधे जियकी ब्रह्मागनी के तिन सब्र भेद दियो बतलाय.॥ 
® माहिल पहुँचे तब दिछी में % सिगरो भेद कह्यो समुकाय ॥ 
रो लियो दबाय ॥ 


& करी चढ़ाई [फेरि पिरथी ने % सिरसा 
पर %# तिनम साग दइ गड़ांय ॥ 


FE उभे खोदवाये धूरे 
. ® घास बिछाय दियो तिन्‌ भीत्र % उपर, पटपर दियो कराय ॥ 
ह भोला देके नर मलिले को % अपनो सुचां दियो गाय ॥ 
ह उभ पार खड़े ताहर थे # तिनसो लड़न चले मलिखान;॥ 
| घोड़ो पेठ गई उभे. में # घोड़ी घायल भई बनाय ॥ 


_ह प्य फाटि गयो नरमलिख के # जूमे खेत. बीर मलिखान ॥ 
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'% मदन, गइरिया मन्ना गूजर # सुळले जूफि गये भेदान ॥ % | 
है सतो होइ गइरनि गजमोतिनि # ब्रज्ञा दीन्दे प्राण भवाय ॥ ई | 
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६ याहदी दिनको! मल्हना पालो # की गाठे में ऐहें|काम॥ | | 
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इतनी सुनते परले होइ गइ ॐ रोवन लगे उद्देसिंह राय ॥ 
४ आर्हा देशा इन्दल जर्गानक ३ रोबन लागे जार बेजार॥ 
€ हाहा करि सब रोवन लागे # सिगरी रोय उठो रनिवास॥ % | 
५ आरद आये दरवाजे पर % घोड़न जीन दिये उतराय॥ & | 
छ तोलो जगनिक गये दारे पर % ओ आल्हा ते कही सुनाय॥ » 
काहे जीन उतारि ।दियो तुम # सो ठप हाल देउ बतलाय॥ | 
& बाल आल्हा तब जगानिक ते 3% घटिहा बसें रजा परिमाल॥ $| 
® मलिखे मारेगे सिरसा में % नाही खबरि दई पहुँचाय॥ ह 
& हर्माह निकारि दियो भादो भें % कीन्हों रहे कोन अपराध॥ ब 
£ जियत न जहे हम महुने को # काग मेरे हाइ ले जाय ॥ ई | 
४ बोले जगानिक तब आण्हा ते ॐ जल्दी त्यारी लेउ कराय॥ € | 
त जोना चलिहो तुम महुबे को # तो में पेट मारि मरि जाई॥ इ | 
देवे समुझावे आर्हा को # बेटा मानो बात इमारि॥ ई 
४ जल्दी चले जाउ महुबे को %# राखो धम चंदेले क्यार॥ 
* बात न मानी तब आहा ने ॐ देवे गई उदैसिंह पास॥ $ 
ली देवे तई उदन ते % बेटा अशूर महोबे जाउ॥ ई 
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* बहते समभायो आल्हा को # तिनना मानो कही हमारि॥ ई 
' सुनते उदन बोलन लागे # माता छुनो हमारी बात॥ 


क न 
£ जठो भेया बाप बरोबरि % झाल्हा पठे तो हम जायँ॥ ३ 


£ देवै बोली तब ऊदन ते % पालो तुमहिं मल्हनदे राति ॥ 
& जो जुटि जेहें नगर महोवा # जगमें होइहें हँसी तुम्हार ॥ § 


he ~ ७ 
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४5 तापर ज्वाब दियो उदन ने % माता सुनो हमारी, बात॥ # | 
' कहीं न मनिदेंइम आरहा को # तो सब जेहें काम नशाय॥ ई 
| यह छुनि देवे बोलन लागी # रोवन लागी जार बेरार ॥ | रः 
होती बेटी जो हमरे यक # कोहु राजाको जाती व्याहि॥ ई 

कुम्मक लोती त्यहि राजाते # ओ महुबे को देति पठ ॥ $ 
३२ riMNANONANANA NA NANA NONE rePN nA HANAN HOPPE BON NSS YON 
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आल्हा सनौआझा ॥ १८ | ४५५ 


> 


| , तुनी बात जब यह देवे ते # मानहु लग्यो करेजे बान॥ 
| £ पालन लाग्यो उदनि बाँछ्ड़ा % माता मनिहों बात तुन्हारि ॥ 
| & झकिलो जैंहों में महुवे को %# यहकहि चले उदेसिह राय ॥ 
£ उदन पहुँचे जव आरहा पे % ओ आल्हा ते लगे बतान ॥ 

॥ जर्दी साजि चलो दादा तुम # अबना राखो देर लगाय॥ 
४ गुस्सा हाइके आहा बोले # हमना जहे नगर महाब ॥ 

£ घटया राजा चन्देला है # सिरसा जांमगय मलिखान ॥ 
| छ खबरे पठाई नाइ हमर ढिंग क आ भादि में दियो निकारि॥ 
| सुनेत उदन पोलन लागे # दादा सुनो हमारी बात॥ 
है वासन मारो ठमदादा म्वहिं % जछादन को दियो गहाय ॥ 
४ तापर शुस्ता भये चेंदेले %# ओ भादेंमिं दियो निकारि॥ 
४ जब रिस दूरि भई राजा की ॐ तब जगानेक को दियो पठाय॥ 
£ जल्दी त्यार होउ दादा तुम % इतनी माना कही हमारि ॥ 
स्सां होय तब झाल्ह्या बोले % चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 
` ८ जियत महदेबे हमना जेहों # कागा मरे हाल ले जाय॥ 
& तपे उदन तब झाल्हा ते % आधी फोज देउ बंखाय॥ 
' » संग पठावी तुम इन्दल का % माया लउ तिहाई बि ॥ 
` ४ हंसी खुशी ते जो ना देहो # तो में कठिन करों तलवारि ॥ 
` ४ हम तो जेद्द गढ़ महुबे को %# रखिइई धर्म चंदेले क्यार ॥ 
४ देगा सयुझायो आल्हा को # माना बात उदोप्तह क्यार ॥ 
® शाल्हा बोले तब देबा ते % जान न दिह. कनोजाराय ॥ 
७ यह सुनि ऊदन बोलन लागे %# तुम जत्र॑द कचहरी जाउ ॥ 
£ अन्ना मागि लेउ राजाते # ओ महुबे को. होउ तयार ॥ 
 * हाथी मँगवायो आल्हा ने % तापर तुरत भये असवार॥ 
' छ ाल्हा पहुँचे जब बगला में # ओं जचद को करी सलाम ॥ 
` ४ नजरि बदालिगइ तब जेचदकी %# ऊँची चॉकी दई डराय ॥ 
' ४ झावो बेठे यह आर्हा तुम * अपनो हाल देउ ` बतलाय ॥ 
कि 2०००४ 
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१0 
ई हाथ जोरि आर्हा बोले तब # झो मह को कहो हाल ॥ ॐ 
र जगनिक आये हैं महुत्रे ते # अज्ञा देउ महेबे जायँँ॥ ई 
ट उस्सा हाय तब जद बोले # झो आाएहा ते लगे बतान॥ ई 
श सुट करी जा तुम गाजर में #£ सो भहबे में दई पठाय॥ ई 
£ खायके मोटभय रिजिंगिर में # तब महुवे को भये तयार॥ ई 
& लेखा देउ संबे गाजर को $# यहकहि केद दई कखाय॥ ३ 
४ आहा भज्यो तब रुपना को # तुम उदनि ते कहा हवाल ॥ $ 
“5 उना पायन रुपना चालभयो# ओ उदन पे पहुँचो आय॥ ई 
8 हाल सुनाया तबआाल्हा को % जचद आदे लियो बॅधाय॥ $ 
लेखो मागत हैं गाजर को # जल्दी उनहिं देउ समझाय ॥ $ 
£ इतनी सुनते बघऊदन ने # घोड़ा बेंटूळा लियो सजाय ॥ ई 
वै माता पूछन लागी # झबतुम कईको भये तयार ॥ ई 
४ चोल ऊदान तब दवे ते % माता दुनो हमारी वात॥ 
आहा गये रहे जेचद पे # ओ महुबे को कह्यो हवाळ॥ ई 
«4 अज्ञा मांगो जब अबे को % तब उन फेद लई कराय ॥ 
लेखो मागत हें गाजर को % सो इम उन्हे दिहें समुकाय ॥ 
दुसरी ऋरिहेंजो हमरे संग # तो सब जे हैं काम नशाय॥ ई | 
तब दवे ससुझावन लागी # बेटा करो अधीनी जाय॥ ई | | 
£ अज्ञा लके हसी खुशात *% तब महुते को हाउ तयार॥ # 5 
%# संग लउ तुम जगनायक को % तब जगानिकते कही छुनाय॥ £ 
5 सुथरी बेठक हे जचद को % मेले कपड़ा भये इमार॥ ह | 
४० कपड़ा मंगवायो इन्दल के % सो जगनिक को दे पकराय ॥ उ 
8 कपड़ा पीहरे सो जगनिक ने # ओ इरनागर लियर हजाय | & | 
४ दोनों चढ़िगे तब घोड़न पर # गालियनघाइ नचावत जायँ॥ $ | 
£ जितनी सलियाँ हैं छज्चन पर # सो सब मोहि २ रहिजायँ ॥ ॐ | 
` ४ सुनी खबरें जब राजा जैचेंद # दारे हाथी दियो दिलाय ॥ इ | 
£ जबद पहुँचे दरवाजे पर % तब उदन ने. कही सुनाय॥ ई 
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५ आल्हा मनौ ॥ १८ ४५७७ 


ह हाथि पछारिदेउ जगनिक तुम $ जगनिक उतरिपरे अरगाय ॥ 

भाला लेलियो जगनायक ने कै ओ हाथीको दियो पछारि॥ 
£ कूदि वेशा पर चहिँजेठे £ फाटक निकरि गये वापार ॥ 
% जगनिक ऊदन दोनों पहुँचे क जह दखार कनौजी क्यार ॥ 
% उतरे उदन रसबेदुलते $$ ओ जगनिकते लगे बतान ॥ 

जहिं बुलावें तुमह कनोजी $ करियो तबहिं बन्दगी जाय ॥ 
तवा सात राजा गड़वाये #& तिनपरसांग धमकियो आय ॥ 
यह कहि उदन आणे बढ़िंगे $ ओ राजा के समुहे जाय ॥ 
४ करी बन्दगी वघऊदनने क औबिनती करि कही सुनाय ॥ 


Ee 


४ चिट्टी भेजी रनि मख्हनाने % आज्ञा देउ महोबे जाय ॥ 
% तुरत वचे हम महुवे को $ रखिह धम चंदेले क्यार ॥ 
४ सुनते जेचन्द बोलन लागे #& अब तुम ऊदन गये सुदाय ॥ 
गंगाजल पीयो कनउजमें $ नित गंगाको करि अस्नान ॥ 
' ४ गेहूँ खाये तुम गॉजरको $ लूटिकि माया लइ पॅजियाया। 
` £ लेखा वतलावो गॉजर को १ तब महबेको होउ तयार ॥ 
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४ बारह बरस लड़े गाॉजरम छ तुम नाह पाई एक छदाम ॥ 

४ धन्याकि छाती है आल्हाकी $ गॉजर पेसा लियो भराय ॥ 
' ४ सिग राजा गाँजखाले $ बाधिके तुमको दे सॉपाय ॥ 
[लति लाये जो गाँजरते $ ओते तुम्हे धरी अगार ॥ 
तीनि महीना ओ तेरह दिन % तंग न छुटे बछेरन क्यार ॥ 
[ज तुम्हारी हमने राखी # सिगरे राजा लिये बँधाय ॥ 
घोड़ा पापिहा घायल होइगयो % ताकी मोल देउ मँगवाय ॥ 


ha 
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४ लेखा यहु है गाजखाला ## सोतुम समुकि लेउ महराज ॥ 
| द केद कराई क्‍यों आहल्हाको ह## सो तुम हाल देउ बतलाय ॥ 
| घोड़ा पपिहा के बदले में ह अही हाथिनी लिहों खोलाय॥ 


fT 
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& सातलाख ते चहो पिथोरा $ महबो नगरलियो धिरवाय ॥' 


£ तब हिरि ऊदन वोलन लागे $ राजा सुनो हमारी वात ॥ $ 


जोगा भोगा दोनों जूमे % तिनको अब तुम देउ जिआय॥ : 
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£ जोगा भोगा के. बदले में $8 जैहों लाखनि साथलिवाय॥ ई | 
छ गंगा कीन्ही लाखाने राना %8 महुबे चलिहें संग तुम्हार॥ ई 
£ हसी खुशी ते आज्ञा दे देउ % नाही कठिन करों तलवारि ॥ ई | 
* बोले जेच॑द तब उदानेते $ हमने करी हमांझा आज॥ ३ | 
र सांची जानी वघऊदन तुम $ धनि २ दस्सराजके लाल॥ ई 
* जबहीं जेहो तुम महुंबे को $$ अपनी लश्कर दिहों जाय ॥ ई | 
5 छकरन माया तुमको देहों छह तुरंत जेयो नगर महोब॥ इ | 
छ लाखनि हे हैं रानि तिलका घर ६& तिनते माणि लेउ तुम जाय ॥ ई 
5 कौन खबरें लायो मझुने को श सो तुम अवहा लेउ डुलाय॥ $ | 
छ तुरत बुलायो तब जगनिकको 9 सो सुई पर पहुचे आय॥ ई | 
न करी बन्दगो जगनायक ने क$ तब हांस कही कनीजीराय ॥ क 


भ्ेने आवो चन्देले के क$ झो सब हाल कही समुकाय॥ 
छे के/यह बखतर माँगिके लाये श या काइ के लिये उठाय॥ इ 
£ तापर ज्वाब दियो जगनायक ## राजा शुनो हमारी बात॥ « 5 
छ मॉगिके नाहीं यह लाये हम ४8 ना इम बख्तर लिये उठाय ॥ 
बड़े बड़े जोधा हमने जीते $ तिनके बख्तर लिये उठाय ॥ ४ 
इतनी कहिके सोंग धमकी $ सातो तवा तारि धसि जाय ॥ ई 
देखि हाल यह राजा जेचद $ सुँहमें रहे अंशुरिया दाब॥ 
बड़े बड़े जोधा हें महुबे में $ जिनते हारिगई ' तलवारि ॥ इ | 
हाल सुनायो किरि जगनिकते $8 ओ हँसि चले उदैसिंहराय ॥ ई 
जाय पहुँचे दोउ लाखनि पे $8 ओ लाखनि ते लगे बतान॥ ३ » 
'# चढ़ो पिथौरा दिल्ली वालो $ घर २ महुबो लियो घिराय॥ है 
& चिट्ठी पठई रनि मण्हना ने शैः हम महुबे को भये तयार॥ ई | 
छ जल्दी त्यार होउ हमरे सँग क अबना राखो देर लगाय॥ $ | 
४ तब हुँसि लाखनि बोलनलागे $ हमना छोड़िहें संग तुम्हार ॥ $ | 
छ ते तुम पूँछि लेउ तिलकाते $ तब हमचालिहें संग तुम्हार ॥ । 
& दोनों चलिभे तब महलनको # पहुँचे रंगमहलमें जाय॥ ५ | 
के 
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'5 पूछें रानी बघऊदन ते $ कहां कि त्यारी भई तुम्हारि॥ 
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आल्हा मनोआ ॥ १८ ३५६ 


दर हाथ जोरि बोले उदन तब ई माता सुनो वात धरिध्यान ॥ 
४ सात लाख ते चढ़ो पिथोरा १ महुबा नगर लियो घिखाय ॥ 


& सकट परि गये चन्देल पर $ मल्हना पाती दइ पठाय ॥ 


£ सो हम जहें नगर महोबे $8 लाखनि जहे संग हमार॥ 
अज्ञा दैदेउ सो माता तुम $ तब तिलकाने कही सुनाय ॥ 

£ बारह शानिन के इकलोता ३% आओ सोरह को सव सिंगार ॥ 
४ आस लकरिया यक शजाकी $$ सो तुम मानो कही इमारि ॥ 
£ संग लेउ जाने तुम लाखनि को $ रानी देव कुवरि के. लाल ॥ 
& तापर ज्वाब दियो उदन ने $ माता सुनो हमारी वात ॥ 
५ लाखान प्यार बहुत एुमहि हैं $ सो तुम घरमें लेउ बि्य ॥ 
£ हमना प्यारे हैं देवे के $8 जो गाजर को लियो भराया। 
8 तेग न छूटो क्यहु घोड़ा को $ साढ़े तीन. मासं लगजाय ॥ 
` # गंगा कीन्ही हमते लाखनि $ महुबे चलिहें साथ. तुम्हार ॥ 
* कायल होय तब तिलका बोली $ बेश सुनो हमारी वात॥ 
5 तबलो बालक मात पिताको $ जोलों होय न वाको ब्याह ॥ 
| _ ४ व्याहभये पर ।तिरिया मालिक क तासे पूछि लेउ तुम जाय.॥ 
| ६ सुनते लाखनि तह बादी ते $$ ओ अटा पर पहुंचे जाय ॥ 
& बोले लाखनि तहँ बाँदी ते # उपर खर्र देउ पहुँचाय ॥ 
बादी च़िंगइ तब उपर को $ रानी सोयरही त्यहि देखि ॥ 
सोचके बादीने तुरते तब $ सुन्दर चन्दन लियो उतारि ॥ 
£ सोइ लगाय दियो माथे पर $ ओ उपरते करी बयारि॥ 
2 ठंडक पहुँची तब माथेपर % तुरते नेना देये उघारि॥ 
४ समुहे देखो जब बादी को % तब कुसुमाने कही रिसाय ॥ 
तूने कांची नींद जगायो छै तब बादी ने दियो जवाब ॥ 
| “७ हमहिं पठायो है तिलका ने $6 नीचे ठाढ़े कंथ तुम्हार ॥ 

` ‰ खोलि खिरिकिया तब देखतही $ मनमें बहुत खुशी होइजाय ॥ 
सब सिंगार करें रानी ने क ओ बादी ते कही सुनाय ॥ 
जल्दी लावौ तुम बालम को ३ बादी तुरत पहुँची जाय ॥ 
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३६० ` आणल्हस्जण्ड- 
# बोली बाँदी तब लाखनि ते $& उपर जाउ कनौजी राय ॥ ई. 


लाखनि चंढ़िंग तब ऊपर को $ चारै नेन एक होइ जाय॥ ई. 
छ मचत होइगे लाखनि शना $ तब रानी ने कही सनाय ॥ 

नेन को मारे तुम सूित भे % रण तुम काह करो तलवारि ॥ 
४ जगी मूच्छा जब लाखानि की % तब शनी यह पूछन लागि ॥ 
छ कोन हेत दिनमें आये हो # सो तुभ इमे देउ बतलाय ॥ 
5 बोले लाखनि तब रानी ते % पिरथी घेरो नगर महोब॥ 
छ पाती भजो रनि मलहना ने % आल्हा जेहें नगर महोब॥ 
& हमहू संग जात उदन के ® सो तुम हुक्म देउ फरमाय ॥ 
& सुनते कुछुमा बोलन लागी 86 स्वामी एनो हमारी बात॥ 
& बादल उमड़त है चारी ।दाश 88 निशि रहत आंधेरिया छाय॥ 
४ जब सुधि ऐहें हमाह तुम्हारी $8 तब हम करि हें कोन उपाय॥ ३ | 
षट भायुर दादुर बोलो बोलिहें $6 लगिहें दिये काम को बान ॥ ई | 

बिरह इक उठि हें जियरा में $8 तब को हरि हें पीर इमारि॥ ॐ | 
* घटा छायराहि हे सबही दिशि $ अकिले नींद न ऐ हैं माहि ॥ 


बिजुली चमकि चमकि रहिजेहें $8 जियते होइहें मरन हमार ॥ 
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ताति अर्बाहि न जाउ कंथ तुम $ इतनी मानो कही इमारि॥ % 
पिरथी. घेरो नगर महोबा $ तुम ना जांयो कंथ हमार ॥ $ | 
तुम घिरि जेहो दल के भीतर $8 तब तुम करिह कोन उपाय ॥ # 
बोले लाखनि तब कुछुमाते $8 रानी सुनो हमारी बात॥ ई 
खड़ग बिजुलिया हम दे जेहें $6 सोई जनियो कंथ हमार॥ ह | 
श तापर रोय कही रानी ने $ आसय केसे बुझे पियास॥ ई | 
४ हमद, चलिह संग तुम्हारे % महुने दिखिहें जूम अघाय ॥ ई 
गुस्सा होय तब लाखनि बोले $ रानी अकिल गई तुम्हारि॥ ई _ 
संगमं डोला जो ले जेहें $ हमको हँसिहें सकल जहान॥ ई 
४5 तीनि. घरीके हम पाहुन हें $6 ताते खेलो पंसासार॥ f ह 
लेके चौसरि तब कुसुमा ने $ तुरते तहँ पर दई बिद्लाय॥ # | 


क 


` £ खेलत होइ गयो डेह पहर तब %# लाखनि उठ. भरहरा खाय्‌॥ ३ | 
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आल्हा सनोआ ॥ १८ . ४६१ 


पूछन लागी शनी कुसुमा ३ काहे तुरत उठे भहणाय ॥ 
बोले लाखनि तब रानी ते % नीचे खड़े उदेसिह राय ॥ 
£ डेढ़ पहर वोतो अंग पर क$ तबहीं उभाकि देखिके रानि ॥ 
£ बोलन लागी बध ऊदन ते $ तुम सुनि लेउ उदेसिंह राय ॥ 
र हठ ना ठानो तुम बालम सँग $ ना लेजाउ आपने साथ ॥ 
2 चुरिया हमरी झम्मर करि देउ ३ इतनी मानो- कही हमारे ॥ 
हना ये जान कार्ठन लराइ कछ नांकहु करी काठन तलवार 
हतात मानो बात हमारी क$ ना लेजाबा कथ हमार॥ 

माया चहिये जो तुमको कछु कहि सो इम छकरन देय भराय ॥ 

फोज कटीली जो चहिये कछु कह सो लेजाउ आपने साथ ॥ 
४ पे नाहि संग लेउ वालम को $ इतनी मानो विनय हमारि॥ 
| जो कहुँ बालम मारे जेहें ई बेड़ा कोन लगेहें पार॥ 
# तापर ज्वाब दियो उदन ने $ रानी सुनो कनोजी क्यार ॥ 
& पगिया बदली राज घाट मे छह थी छाता लग गग मेकाय॥ 


ON 


5०७० 


2 
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. ४ कोल करार [कियो लाखांन ने छह हमहू चालह साथ तुम्हार ॥ 


५ ७ 


£ सो हम ले जेहे लाखनि को $ रखिहें धम चेंदेले क्यार ॥ 


SS ह 


 & तततो कुसुमा बोलन लागी % आहे उसे. कालिया नाग ॥ 


£ भरी जवानी इन्दल मरियो $ तुमह मरो उदेसिंह राय ॥ 


ण 


क्र 


| 


जोड़ी हमरी तुम बिछुराई $8 घटिहा पूत दिवल दे कयार॥ 
४ बोले उदन तव गुस्सा हाय $8 लाखनि सुनो हमारी बात ॥ 
% रूप देखिके तुम रानी को $ मोहित दोइगे हमाहे भुलाय ॥ 


0४ शभ १ 


` „£ अब तुम बेठि रहो अटा पर 8 अपने चोरि धरो हथियार ॥ 


१६६ 


ड 


जब सुधि ऐ हैं तमहिं यहांकी # तब धारिंदिहो ढाल तलवारि॥ 


१4०७ 


 & कायल होइके तब लाखानि ने # पांसे तुरते दिये [फिकाय ॥ 
` = तुरते लाखनि त्यार कीन्ही श तब कुसुमा ने हाथ उठाय ॥ 





I | 
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` # उपर चिते कही ब्याकुल हाय कह बाहिनि बदार्या होउ सहाय ॥ 


` ® कारि बदरिया तुमको सुमिरों $ कॉंधा वोरन को बलि जाउँ॥ ई 
Sognannlanannanariananeva nana manera yar nia nara nananevannevs 
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£ जो में जनती ऐसो होइहे $ ओते देती तुमहिं निकारि ॥ 
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 भिमकि के बरसी तुम अटापर $8 कंथा आजच रैनि रहि जायँ॥ $ 
छ तापर ज्वाब दियो लाखनि ने $6 रानी अक्ल गई तुम्हार ॥ ३ 
छ कारि बदर्या सारी लागे $ कोंधा लागे सार हमार॥ ३ 
& उरि मोमियां देउँ भुरुही पर # बदरे देत चुनौती जाये॥ 
छ देर न करि हैं हम अटा पर 5 बीते घरी घरी पर व्यार॥ ई 
& फिरिकें रानी बोलन लागी ६ कंथा इनो हमारी बात॥ ई 
»> पिजरा साथलउ चिड़ियन के $8 जिनको प्यार करे दिनराति। ड 
& खिरकी खोलि दइ लाखनि ने $€ झो सब दीन्हे लाल उड़ाय॥ ई 
र दावन पकरो तब कुछुमा ने % झो लाखनि ते कही सुनाया $ 
| सोई प्रथीराज दिल्ली के ४8 जिनने कठिन करो संग्राम ॥ % 
छै डाला लेगे संयोगिनि को $8 काहे न कियो सामना जायी ई 
गुस्सा हाय तब लाखनि बोले $8 ओ रानी को दियो जवाब॥ # 
छ दासी कन्या संयोगिनि को $ एथीराज लेगये चोगय॥ 
£ बदला लेहों में ताही को #४8 तब छाती को डाइ बुभाय॥ & 
# रही उमिर तब तीन वरस की € नाहीं कमर धरी तलवारि॥ ३ 
£ तब क्या करते ना समुझी में $ सोई अब हम भये तयार॥ ई 
डाला लेहं हम अगमा को $ रानी धीर धरो मन माहिं॥ ई 
5 फिरिके कुसुमा बोलन लागी $ स्वामी दूध धरो बिलखाय॥ ४ 
४5 केरे, रसोई माता तिलका $ सो तुभ जइ लेउ अ्यानार॥ ई 
४ यह सुनि लार्खान बोलनलागे $6 हमको भोजन जहर समान $ 
® रुधिरधार सम हमहिं दूध हे $ केसे जइ लेसे ज्मोनार॥ $ 
नदि बेतवैपर हमरि रसोई $ परसे हमहिं चौड़िया राय॥ ई 
& साई सेहे हम नदिया पर 5 फिरि कुसुमा ने कही सुनाय॥ § 
चटक चूनरी ना मेली भइ % ना धोबी घर गयो पटीर ॥ इ 
£ लाजन छूटी मेरे नेनन की # कंथा छाड़ि चले परदेश॥ ह 
& अबके बिछुरे फिरिकव मिलिहो %# स्वामी हमहिं देउ बतलाय॥ ६ 
£ बोलि लाखनि तब रानी ते $ रानी सुनो हमारी बात॥ ई 
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i आल्हा सनौआ ॥ १८ ३६३ 


£ चारि महीना के वीते पर $ पचयें हेरि बाट हमारि ॥ 


` £ मनते कुसुमा वोलन. लागी $ हमरो जोबन गयो कुम्हिलाय॥ 
| £ सगुन हमारो खाली पारिगयो कै अना मिलिहें कंथ हमार ॥ 
& थारे दिन की यह जोड़ी है $ सो बह्याने दइ बिछुराय ॥ 
` ® वारी उमिरि मोर बिरहिन की % बेड़ा कोनु लगे हैं पार॥ 
है हाय वियाता यह केसी भइ कै यह दख हमहिं दियो करतार॥ 
लाखांन ससुझायो ` सनीको क$ मनम धीर धरा महराने ॥ 
£ बिना भीच कोऊ मरि है नहि $ सोतुम समुि लेउ मनमाहि ॥ 
| % स्वग मड़ेणा सव काहू को क$ कोऊ आजु मरे कोउ कालि ॥ 
| ४ शूर प्राण खावत रण सन्मुख कह कायर भागते प्राण बचाय ॥ 
| द काज पराये जो मरि जैहें $ होइहें नाम प्रगट संसार ॥ 
| # घरमे रहिके जो मरि जेहें $ कोऊन लेहें नाम हमार ॥ 
' 5 यहसुनि झुमा बोलन लागी $ स्वामी खेलौ जूक अघाय ॥ 
` एकाम बनावो चन्देले को $6 पे यक बचन सुनो देकान ॥ 
` & पॉव पिछारू ना धरियो तुम $ नहिं चत्रीपन जाय नशाय ॥ 
` ४ मोहि कसम माता तिलकाकी ह# ओ जेचंदके रक्त नहाउँ॥ 
` & कटि कटि मांस गिरे थरनीपर कह पे ना धरो पिछारी पाँव ॥ 
` ® फिरि यह गोली ङुसुमा रानी छै परहुल दिया बुझाये जाउ ॥ 
' ४ जो अंटाते देखि परत हे कै ताको खटका देउ मिटाय ॥ 
% जो सनिपेहें भगे कनोजी शै तो में पेट मारि मरि जाउँ ॥ 
` ४ रणके सन्मुख जो मरिजेहो # होइहों सती तुम्हारे साथ ॥ 
` 2 यहसनि हँसिके लाखनि बोले $$ रानी बचन करो परमान ॥ 


क इन्द्र डोलिजायँ इन्द्रासन ते $ ओ शिवडोलि जाये केलास ॥ 
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` ट सिंहा ठकुर परहुल वाला % ताको खटका हमहिं सिवाय ॥ 
४ बोले लाखनि तब रानी ते ## पहले दिया दिहें बुभवाय ॥ 
४ धीरज देके रानि कुसुमा को कै औ चलिभये कनोजी राय ॥ 
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' ५ सुनते उदन बोलन लागे # मांता सुनो हमारी बात न । $ 
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४६४ ` आल्हरलण्ड-- | 
£ संगे चलिभे उदन बॉकुड़ा 8 लाखनि हंकादियो बजाय । 
कान अवाज परी तिलका के 86 सो दारेपर पहुँची आय । 
पूछे तिलका तब लाखनि ते ४8 कहैँकी त्यारी दई कराय । 
बोले लाखनि हाथ जोरि के $ हम महबे को भये तयार ॥ 
यह छान बाली रानी तिलका १5 कुछुओम संग ।लिवाये जाउ ॥ 
ले लाखनि तब तिलकाते $8 माता बोलो बात सम्हारि॥ 
हि हँसिहे सकल जहान 

क्यार.॥ 

| 
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सा ` हमारी जगम होइह कह यह कहि ई 
वेन चकवे को नाती हे $ डोला संग पश्चि 
एथाराज यह ताना दंह& झुमा रानी तु 
यहकाहि चलिभे लाखनि राना $8 झो जैद पे 
उदन लाखने करी बन्दगी ४ हाथजोरि यह कही सनाय ॥ 
आज्ञा देदेउ हँसी खुशी ते $ महुबे कूच जायँँ करवाय ॥ 
न [सहासन जचन्द बेठे $ बेठे बड़े बहे उमराव॥ 
गाजर वाल चारेह राजा छे8 बारह कवर बनोधे क्यार ॥ 
लला' तमोली धुआं तेली $ मीरासेयद बनरस क्यार ॥ ड 
& यह सब बेठे थे बँगला में 68 सबसे जेचेंद कही सनाय ॥ ई 
छ सबका सॉपतहां लाखनि को $6 हमको फेरि मिलेयो आय ॥ ३ 
& इतनी सुनते मीरा सेयद $ तुरते लियो कुरान उठाय॥ ई 
चारो राजा. गाजर वाले $# बारह कुँवर बनोधे क्यार | ई 
छ धनुं तेली लला तमोली $ सबने गंगा लई उठाय। ई 
४2 पहले जुमिहें हम खेतन में $ ता पीछेते पुत्र तुम्हार ॥ ई 

£ जहाँ पसीना गिरे ऊुँबर को $ तहँ देदेउँ रक्त की धार॥ # 
# ठाही तिलका जो बँगला पर # त्यहिऊदनको लियो बुलाय ॥ ई | 
४ मोली तिलका बघऊदन ते $ बेटा सुनो हमारी बात॥ ई ब 
8 तुमको सोपतिहों लाखानिको $6 खेलियो युद्ध एकही साथ ॥ ई 


लाय मिलेयो फिरि बेटाको $ ओ गाढ़े में दीजो संग॥ ई 
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hi आल्हा मनौआ ॥ १८ ४६५ 
* सोपत नाही कोउ चत्रीको # निसदिन रहत कालको साथ ॥ 
£ पे हम बचन देत माता को % हमरे बचन करों परमान ॥ 
गिर पसीना जहँ लाखनि को % तहे में देउँ रक्त की धार ॥ £ 
८ भाई. सशुझत हों हिरदे से # सो तुम जानि लउ महरानि ॥ ई 
| % इतनी सुनते रानि तिलका ने ॐ भुरुही हथिनी रुई मंगाय ॥ 
छ मस्तक पू!जोदया हाथना का % आलाखान का लया बुलाय ॥ 
| हाथ पकरेक तब लाखानि को # ओ भुरुही ते कही सुनाय ॥ 
| # तुमको सोः । लाखन को # नाहि तुम धरियो पाव पिछारि ॥ 
5 रोचना करि के तब तिलका ने % औ छातीते लियो लगाय ॥ 
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४ चरण छुये माता तिलका के % ओ माथते लियो लगाय ॥ 
` & भुरुही हथिनी तब सजवाइ क तापर लाखनि भय सवार ॥ 


बोले लाखनि तब चषत्रिन ते %# यारो सुनौ हमारी बात॥ 


“po NN 


# परम [तारय 
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4 


नीह पियारी % सो सब तलब लउ घर जाउ ॥ 

म भगोती # सो सजि चले हमारे साथ ॥ 
ले सशी तब लाखनि ते # हमना घरिहें पॉव पिछार ॥ 
टि कटि बोटी गिरें खेत में % पे ना तजिहें साथ तुम्हार ॥ 
गंगा कीन्हा सव हिन्दुन ने # ओ तुर्कन ने करो कुरान ॥ 


इतनी सनते लाखेनि राना % अपनी कूच दियो कराय ॥ 
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% आल्हा चलिभे तर्शरिजिगिरिते ॐ संगे मिलो काफिला जाय ॥ 
» साथमं होला सब रानिन के % संगे चले प्रहोषिया ज्वान ॥ 
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; अथ सिंहाठाकुरसे लाखनिकी लड़ाई। ई 
ह २ कँ आल्हा %# [ 
£ सुमिरन कारेः नारायण को %# ओ गणपति के चरन मनाय ॥ ॐ 
£ [सहा ठाकुर ओ लाखनि को # लिखिहों कछुक लड़ाई गाय ॥ ई 
इ होत सबेरे परहुक पहुँचे # तब लाल ने कही सुनाय ॥ ई 
£ हम करार कीन्हा रानी ते # परहुल दिया दिहों बुझवाय ॥ 
% आल्हा बीले तब लाखनि ते ॐ धीरज घरे कनौजी राय॥ इ 
ड पाती लिखि के हम सिंहा को #£ झाबहीं दिया दि हें बुझवाय ॥ ई 
£ लेके कागद -कलपी वालो % अपनो कलमदान ले हाथ॥ ई 
# पहले लिखि के सरनामा को % ओ पीछे ते लिखी हवाल॥ ई 
# पाती पढ़ियो सिंहा आाकुर # गालिब इकम कनोजी क्यार॥ ह 


| 


छ दिया बुझाय देउ अय को # ओ सजि चलो इमारे साथ॥ ई | 
.% लाखानि आये हें कनउज ते # गढ़ महुवे को कियो पयान ॥ ई 
“5 लिखिके पाती चुनि आल्हा ने % हरकारा को दइ पकराय॥ 
छ; गयो हरकारा तब कोडहरि में # ओ सिंहा को करी सलाम ॥ 
: पाती घरि दइ तेहँ गद्दी पर # सिंहा पाती लई उठाय॥ 
“> पाती बॉचत गुस्सा आई ॐ नेनन रही लालरी छाय॥ 
:: तुरत नगरची को बुलवायो % तुरते डंका दियो बजाय॥ इ | 
> फीज त्यार भइ सब परहुल की % लश्कर कूच, दियो कखाय॥ ३ 
2 हाथी सजवायो सिंहाने # तुरते तापर भये सवार॥ ई | 
र जायके पहुँचो जब धूरे पर # तत्र सिंहाने कही सुनाय॥ इ | 
£ कोन शूरमा चढ़ि आयो है # सो समुह हय देय जवाब ॥ ई 
ट घोड़ा बढ़ायो तब उदन ने % औ सिंहा को दियो जवाब ॥ ३ 
= लाखनि आये हैं कनउज ते # आगे जेहें नगर महोब॥ ई 
% दिया बुझाय देउ अटा को # ओ सजि चलो कनोजी सांथ॥ | 
‘Fong ..3%५280%60/000%0400/806%006%080800%/0%00460(80(8%७७४५५४५०५४७ (कै 
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कि आल्हा मनौआ ॥ १८ | ४६७ ई, 





तनी सुनते सिंहा ठाकुर # तुरंते हुक्म दियो फरमाय ॥ 
|  # वत्ती देदेउ सब तोपन पे # सबकी कटा देउ करवाय ॥ 
' # झुके खलासी तम तोपन पे % तोपन बत्ती दई लगाय ॥ 
| हदगी सलामी दोनों दल में # चहुँदिशि चुवाँ रह्यो मड़शाय ॥ 
' ४ अर गोला घूटन लागे % गोला मन्न मन्न मन्नाय॥ 
 & पहि एक भरि गोला बरसो # तोपे छाल बरन होइ जायें ॥ 
$ आगे बूढ़े के सघ जझत्रिन ने % अपनी खैंचि लई तलवारि ॥ 
छ सुके सिपाही कनउज वाले % खर्खट चलनलगी तलवारि ॥ 
भगे सिपाई परहुल वाले % अपने डारि डारि हथियार ॥ 
| ४ यह गति देली) जब सिंहाने # अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
| # सिंहा ठाकुर श्रीलन लागो % समुहे खेलों जूक अघाय ॥ 
| # इतनी सुनते लाखानि राना % आगे भुरुही दई बढ़ाय ॥ 
£ गुस्सा ,होइ फे तब सिंहाने % अपंनो लीन्ही शुजे उठाय ॥ 
` „चोट चलाय दहै जालनि पर # लाखनि लीन्ही चोट बचाय ॥ 
 & अगि बढ़िके तब छाखनि ने # सिंहा ठाकुर को लो बघि ॥ 
' ® लाखनि पहुचे सतखंडा पर % करमें सेके लाल. कमान ॥' 


तीर चलाय दियो लार्खनिने # ओ दीपक को दियो गिराय ॥ 


फॉज साथ लीन्हा सिंहा की % ओ सिंहा को साथ लेवाय ॥ 
कूच कराय दियो आगे को ॐ कोडइरि धुरो दबायो जाय ॥ 
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४० बोले जगनायक ऊदन ते ॐ ह 


£ पाती दीन्दी लाखॉनि वाली # पाती पढ़ी पँत्रारे राय॥ इ | 
ड तुरत नगरची को बुलवायो # ओ यह हु#म दियो कखाय ॥ इ | 
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्रथ गशाठाकूुर स श्राल्हाका लडाइ । 
आल्हा | 
> सुमिरन करिके नारायण को % झो गणेशको चरण मनाय ॥ 
लख! लड़ाई अब गंगा को # यारो खनियो कान लगाय॥ 
र बचन करो परमान ॥ 
गगाठाकुर # इर्नागर ले गये -चाराय॥ % 
ठ सोयके जब देखो हम % ना कहूँ घोड़ा परे दिखाय ॥ 
न्ह. देखिके तब टापन के 5 हम कोड़हरि में पहुँचे जाय ॥ 
घोड़ा मांगा हम गंगात # तबहीं गंगा उठे शिस्ताय॥ 
नती कीन्ही इम रानी को ॐ तब उ दियो मॅगाय॥ 
काडा हमरो सवा लाख को + सो नहि दियो पॅवारे राय ॥ 
हम चलि दीन्हे यह कहिकेतब # लोटत लेहो नगर लुब्यय॥ ई | 
सो तुम कोड़ाको मँगवावो % नहिंम्वाहि इनें रजापरिमाल ॥ ई | 
सुनते उदन बोलन लागे % ओ लाखानिते कही सुनाय ॥ ई 
कोड़ा लेबे के बदले में ॐ हम कोडहरि को लिह लुशय ॥ ई 
लाखानि तब ऊदन ते # धीरज घरी उददैसिंहराय॥ ३ 
ब पाती हम भेजत हें % यह कहि कलमदान ले हाथ॥ 
[गद कलपी वालो + लाखनि पाती लिखी बनाय ॥ 
[मा हमरे तुम लागत हो % सो तुम मानो कही हमारि॥ 
गनिक ठाकुर महुबेवाले # तिनकी कोड़ा लियो उठाय॑ ॥ 
पाय देउ. जल्दी ते %# नहिं सब जे हैंकाम नशाय ॥ 
पाती लिलिके यह लाखनिने % हरकारा को दइ पक्राय ॥ 
पाती लेके गयो हरकारा # ओ कोडहरि में पहुँचोजाय ॥ 


जहाँ कचहरी है गंगा की % धावन नेके करी सलाम ॥ $ | 
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आल्हा सनोआ ॥ -१८ ४६६ 


£ इंका वाजो तब कोड़हरि में % लश्कर साजि भयो तेयार ॥ 


` # हथिनी सजवाई गंगा ने ॐ तापर तुरत भये अस्वार ॥ 
| ~ कूच कराय दियो लश्कर को % ओ घूरे पर पहुचे आय ॥ 
' * गंगा बाढ़ेके बालन लाग #% का यह धुरो दबाया आय ॥ 


लाखनि अरूृही दावि झाये % ओ गंगा ते लगे बतान ॥ 


४ मामा हमरे तुम लागत हो # काहे रार करत बिन काज ॥ 


& आर्हा उदन महुबे वाले % जिनको जानत सकलजहान॥ 
होड़ा हुम संगवावो % ओं साल्हा त करो मिलाप ॥ 
रिड जो आल्हा ते # तो सब जेहें काम नशाय ॥ 
ना भामा तुम % इतनी भानो बात हमारि॥ 
% तापर ज्याब दियो गंगा ने % हैं क्या चीज 'बनाफर राय ॥ 
; देत चुनोती हम झाल्हा का % हमत कोड़ा लेय मंगाय ॥ 
2 बातन बातन बतबढ़ होइगयो % ओ बातन में बाढ़ी रारि ॥ 

हुक्म देदियो गंगा ठाकुर # तोपन आंगी देउ लगाय ॥ 
® दगी सलामी तब दोऊ दळ # चहुदिशि रही घेरी डाय ॥ 

गोला गोली छुटन लागे % छूटन लाग अगिनियाँ बान ॥ 
% क्यागतिबरणों त्याह समयाकी ॐ रणम पी तोप की मार॥ 
५ तेपे घें थें लाली. होइ गईं # ज्वानन हाथ घरेना जायेँ॥ 


ई मारु बन्द भइ तब तोपन की * चत्रिन खचि लइ तलवारि ॥ 


' श भुके सिपाही महुबे वाले # दोनों हाथ करें तलवारि॥ 


£ चारि घरी भरि चली शिरोहा % आ वांहेचली रक्तकी घार ॥ 


` & मगे सिपाही कोडहरि वाले # अपने डारि हारि हथियार ॥ 
. ४ आगे बढ़िके लाखनि बोले # मामा मानो बात इमारि॥ 
` "ञ्ह मानो कही हमारी # कोड़ा. तुर्त देउ मुँगवाय ॥ 


EE. 


४ बेह लड़ेया मइुबे वाले % जिनते तुम 'जीतनके नाह ॥ 
नगर तुम्हारो सब लुख्ं हैं % कलहा दस्सराज के लाल ॥ 
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बजे नगारा हमरे दल में % सिंगरी फोज होय तैयार ॥ 
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| बात न मानी गंगा ठाकुर # आपनी हथिनी दइ बढाय ॥ 
"2 गंगा बोल चुनि आल्हा ते % काहे देह प्राण . शबाय ॥ 
' उदन बोल तब गंगा ते # आबही कोड़ा देउ मँगाय ॥ 
£ कोड़ा देही ना हमरा तुम % कोड़हीर ठुमरा लिहो लुगय ॥ 
#& यह सुनि गुस्सा हाय: गंगाने ॐ अपनो लीन्हो गुन उठाय॥ 
*% चोट चलाई बघ ऊंदन पर # ऊदन लेंगे चोट बचाय॥ ई 
एंड लगाई तब घोड़ा के # आ हॉदा पर पहुंचे जाय॥ ह 


दालकि औमड़ उदन मारी ॐ सोने कलशा दियो गिराय॥ 
ह 
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ऊदन झपट गये आल्हा पे # शो झास्हा ते लगे बतान॥ 

तुम्हरी बरनी के गंगा हैं % हुरते लेउ जजीरन बाँबि॥ ई | 
बढ़िगे आरहा तब आगे को % ओ गंगा ते कही पुकारि॥ ई 
कोड़ा हमरो ना देहौ जो # तो तुम खबरदार होइ जाव॥ ई | 
खचि शिरोहा लइ'गंगा ने # ले बजरंग बळी को नाम॥ # | 
करो जड़ाका जब समुहे पर ॐ आहा दीन्ही हाळ अहाय ॥ ई | 
ह सात शिरोही गंगा मारी # आहा दीन्ही चोट बचाय॥ ई 
£ बोले आल्हा तब गंगा ते % उसरिन लेलो जूक अघाय ॥ ई | 
'> लेके सोकल तब आल्हा ने % पचशावद को दइ पकराय ॥ ई | 
'& सांकल फेरी जब हाथी ने % तव गंगा को लियो बधाय ॥ ह 
छ उदन पहुंचे तव कोडइरि में % सिगरी लियो बजार लुगय॥ ई | 
क लबरि पायके बौना ठाकुर # सो कोड़ा ले पहुँचो आय॥ ई : 
& करी अधीनी तब आल्हा को % ओ कोड़ा ले धरो अगार॥ $ 
» हाथ चलियो ना गंगा पर ओ हो समरत्थ बनाफर राय॥ ई 
ह लेके कोड़ा तब आहा ने # जगनायक को दो पकराय ॥ इ 
ह केंद चोड़ि दइ तब गंगा की % गंगाको लो साथ लेवाय॥ $ | 
"र लश्कर साथ लियो गंगा को %# औ चालिभये बनाफर रांय॥ ह 
छ कूच करायो तब लश्कर को % जशुना निकट पहुँचे जाय॥ इ | 


| देश हारि दियो नदिया पर # भोर्रहि. उतरि गये वापार॥ ई | 
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| # यह सुनि ऊदन चुपके होइगे % आपने डरा दियो डराय ॥ 


` & मल्हना देखो जब जगनिक को ॐ तब छाती ते लियो लगाय ॥ 
| ४ पाती दीन्ही जा हमको तुम # सो आल्हा पाढ़े दई फैकाय ॥ 


' ॐ यह सुनि मर्हना रोवन लागी % तब माहिल यह लगे बतान॥ 
5 बात हमारी वाहिनी मानो # अब तुम डाँड़ देउ भरवाय ॥ 


£ माहिल बोले तब जगनिक ते % तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 

£ सिगरे शहर ग्वालियर मागत ॐ माँगत उडन बळेड़ा पाँच ॥ 
` है बैठक माँगत खजुहा गढ़की %'मल्हना क्यार नोलखा हार ॥ 
क पारस पूजा को मागत हें % डोळा लें चन्द्रावलि क्यार॥ 


.* बोले जगनायक माहिल ते # अबहीं डॉड़ दिदैं भरवाय ॥ 
_ Sovnjananienariree nena nianianienanenia var. via avira none vie nave rie via vianis 
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है बोले जगनायक आहा ते %# मल्हने खबरि सुनावे जाय ॥ 
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ड आम्हा मनौआ ॥ १८ ४७१ 
£ जबहीं पहुँचे शहर कालपी % आये जबहीं बीच बजार ॥ % 
ह लूटि बजार लई लाखनि तब ॐ बोळा उदैसिंह बलवान ॥ 
र क्यों बजार तुमने लूटिवाई % तब हँसि कही कनोजी राया। 
* कोहरे तुमने क्यों लुटवाई %# गंगा मामा लगंत हमार ॥ 
* बदला सीन्हो इम मामाको # सो तुम सममि लेउमन माहि॥ 
5 देबा बोलो तब उदन ते % भेया भुलि जाउ सब बात ॥ 
संग आपने तुम लाये हो # ताते बेंठि रहो चुप साधि ॥ 
& दूजा केरिहों जो लाखनि ते # तो जग होइ हैं हसी तुम्हार ॥ 
छ काम बनावी चन्देले को % नदिया खेलों जूक अघाय ॥ 
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£ शहर फाळपी के धूरे ते # नदिया बेतपे के मैदान ॥ 
ह लश्कर परिगयो बहुत दूरिलो % मंडन रही लाइरी छाय ॥ 


'है सुनते पाती रिखि उदन ने # सो जगनिक को दई गहाय॥ 
४ जगनिक चलिभे तबलश्करते # औं महुबे में पहुंचे जाय ॥ 


£ तालो माहिल दाखिल होइगे % जगनिक कंरन बहाना लाग ॥ 


बात न मानी कछु आल्हा ने # हमने बहुत मनायो जाय ॥ 


£ बोले जगनिक तब माहिलते % मागत डांड काह चोहान ॥ 


__ ~ ETEEEEEhhEbh लता 
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पारस पूजा ह कारी * सा लुम लावी प्रथम उठाये ॥ 


छ पाती लेके उदन वाली # सा मलहना को दइ गहाय ॥ 
£ पाती बाँची रानि मर्हना ने % झो राजा को लियो बुलाय ॥ ई 
दाथ में पाती दइ राजा के # राजा पाती बाचन लाग॥ ई 
& बहुत खुशी भये पाती पढ़िके # मल्हन बहुत खुशीहोइ जाय ॥ ३ | 
5 माहिळ बोले तब कोढरी ते # बिछुरे लरिका मिले तुम्हारि॥ ई | 
$ कैद छोड़ि देउ अब बहिनी तुम % ना घटि करिहों साथ तुम्हारि ॥ ई 
छ चुगुली करिहों ना तुम्हरी कछु # सो तुम मानौ कही इमारि॥ $ 
& दाया करिके तब मलहना ने % तुरते माहिल दिये निकारि॥ $ 
% चलिभे माहिल तब महळन ते # ओ बगिया में पहुँचे जाय ॥ ई 
® हाल सुनायो प्रथीराज को ॐ झाये यहाँ बनाफंर राय॥ ई 
छ साथ ठे आये हें लाखनि को # ओ नादेया पर करो मुकाम॥ 
घाट बयालिस अब रोकवाओ 3% आपनो पहरा देउ बिटय ॥ 
सुनते राजा एथीराज ने # सिंगरो घाट लिये रोकवाय ॥ 
$ पहरा अपने तहँ बेठाये * कोउ न जाय नदी के पार॥ 
४ आल्हा मनोआ यह पूरो भयो # सो हम लिखो सामेरि करतार 
४७ आगे लड़ाई हे बेतवा पर % सो हम लिखिके दिह सुनाय॥ 
£ कठिन लड़ाई भइ पिरथी संग # जीते जंग कनोजी राय॥ 
४ समय पाय आस्या गावो तुम ॐ नित उाठे लेउनाम भगवान 


भोलानाथ मनाय हिये में % सीताराम क्यार धरि प्यान॥ 


74 
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इति आल्हामनोब । 
 समाप्तः। 
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थ नादयाबिर्तर्व का लडाइ | 
लाखनि बिजय _ 

दो --सदा भवानी दाहिनी, सन्सुख रहें गणेश । 

पांच देव रक्षा करें, बह्मा विष्णु महेश ॥ १॥ 

संवैया । 

हात प्रकाश दिवाकर को तब चन्द्रप्रकाश लखाय परैना ॥ 
सिंहको शब्द छुनाय पेरे तब मत्तगयन्द दिखाय परेना ॥ 
शूर सिंगारकरें रणको तब नारि सिंगार पे ध्यान धरेना । 
वात यही समरत्थन केरि कि भाभी टेरे पर बात रेना ॥ 
आल्हा 
सुमिरन करिके रामचन्द्रको $6 ले बजरंग बलीको नाम ॥ 
कहो लड़ाई आब बेतवेकी श यारो सुनो छोडि सबकाम ॥ 
बाग चिरैया बिन सूनो है % सूनो कमल बिना हे ताल ॥ 
बिना पात को तख्र सूनो £ सूनो बिना मंत्रि भूपाल॥ 
बिन विद्याको ब्राह्मण सूनो & सूनो बिना पुरुष को नारि॥ 
रेनि तो खूनी हे चन्दाबिन % ठाङुराबिन सूनो चोपारि ॥ 
सूना मन्दिर निशि दीपकबिन 5 सूनो बिना पुत्र परिवार ॥ 
अकिले ऊदनके जियराबिन % सूनो भूमि चदेले क्यार ॥ 


? 


/ 


बोले ऊदन तब आ्हाते $ दादा अब कछु करो उपाय ॥ 
घाट बयालिस पिरथीरोके क तब आल्हाने कही सुनाय ॥ 
धीरज राखो तुम अपने मन % अबहीं देहो जतन कराय ॥ 


| कलश मँगाय लियो सोने को $ ओ यकबीरा लियो मंगाय ॥ 


* सो घरवाय दियो कलशापर छ ओ आल्हा यह कही सुनाय॥ 


ha 


va 


` * कोन सुरमा है दोनोंदल $ जो बेतवा पर पान चबाय ॥ 
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सुनी खबरे जब यह ऊदनने क पिरथी घाट लियो रुकवाय ॥ 


लालाला 
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3 मारि भगावे चोहाननको $€ पृथीराज को देय हटाय॥ ३ | 
४5 यह्ुनि चत्री चुपसे दोइगये $ सबने शीश लियो ऑवाय ॥ द 
ष घरी एक मीराको होइगये कै तब ऊदन उठि कही घुनाय॥ ई 
छ मारि भंगहों चोहाननको $ पथीराजको दिहों इटाय॥ ई | 
5 घाट बयालिस में छुटवेहे| हों योरा लिश चबाय॥ ह | 


तुम झुनिलिउ लहुखा भाय ॥ 


स कनोजीक्यार॥ ई | 


ऽ 
5 यहसान आर्हा बालन लागे ३ 
गांजर उसरी रहे तुम्हारी है 

ऽ 


थ 
इतनी सुनेके भीरा सैयद $ सो लाखानिते लगे बतान ॥ 
बात सुनाई जो आहल्हाने $8 सो तुम ससुझिलेउ महराज॥ $ 
पान चवाय लेउ वेतवापर $ हम चलि दे हैं साथ तुम्हार ॥ $ 
घनु तेली बोलन लागो $ सैयद साँची कही सुनाय॥ ई 
याही दिनको तुम आयेहो ## लाये उदन संग लेवाय॥ ई 
राजपाट अपनो छाँड़े तुम $6 घरमे तजो पझ्िनी नारि॥ $. 
बीरा चाविलेउ जल्दी तुम ४8 लश्कर तुरत लेउ सजबाय ॥ & 
म छुखेहों घाट वयालिस ४& नाहिं छोड़ि हें साथ ठुम्हार॥ ई 
सुनते उठिके लाखांने राना ॐ नदियापर लियो पान चबाय॥ ई 
हुक्म देदियो तब लाखानिने $$ लश्कर डंका देउ बजाय॥ ई 
बजो नगारा तब लश्करमें $ चत्री साजि भये तेयार॥ ई 
बोले .ऊदन तब लाखानिते %& हमहूँ चलें तुम्होर साथ॥ ई 


तब हँसि लाखनि बोलन लागे $ तुमना कहो ममकी बात ॥ 
४ ना मारि भुरुही बूढ़ी होगइ $6 ना बलघटा पखौरन क्यार ॥ $ 
बात कहा तुम संग चलनको 8 सो हमरे मन नाहिं समाय॥ 5 
मारि भेगेहों में पिरथीको $ ओ धूरे लो हनों निशान ॥ 
यहकहि चलि भयेलाखनि राना $ ओ सेयद ते लगे बतान॥ 
४ अब तुम कूच करो लश्करले # तब सेयदने कही सुनाय॥ # 
# पॉजि लगाय लेउ नदियाको $ सिगरी फीज होय वापार॥ 
हू 
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यहकाहि चलिभे मीरा सेयद % लाखनि धनुझाँ संग लेवाय ॥ 
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नासे हाथिनी लिये साथमें $6 सुपनापानि पियावन जाय ॥ 
छ घाम बदार्या को दुपहर में $ लागत तनमें तीर समान ॥ 
2 सवियाँ हथिनी व्याल हके $ नादि बेतवै में गई मॅझाय ॥ 
नदिया पार गई हांथेनी जब श तब हरकारा बढ़ो अगार ॥ 
ख्रि सुनाई सो चौड़ा को $ हथिनी आई नदीके पार ॥ 
नोसै हथिनी हे लाखनिको क ताको अब कछु करों उपाय ॥ 
इतनी सुनते चोड़ा त्राण $ अपनो. हाथी लियो सजाय ॥ 
रत सवार [थी पर कड ओ बेतवापर पहुँचो जाय ॥ 
[से इथिनी जोलाखनि को $€ सो चोड़ाने लई खिदाय ॥. 
गो महाउत तब नदियाते $ ओं लाखनि पे पहुँचो आय॥ 
बतायो सब हाथिनिनको $ चौड़ा हाथेनी लइ खदाय ॥ 
नते शुस्साहोय लाखनिने ## आगे लश्कर दियो बढ़ाय ॥ 
जबही पहुँचि गये नदिया पर कै ओघट घोड़ा दियो चलाय ॥ 
हाथो होले ।दियो चाटन पर %$ लश्कर उतार गयो वापार ॥ 

[से हथिनी अपनी जह पर $ रहा सातसे चोड़ा क्यार ॥' 
हथिनी सीरहसै लाखाने ने $ गुस्सा हुई सब लइ खेदाय ॥ 
% गर्गरे पहुँची तब चोड़ाको $ लाखनि हथिनी लईखिदाय ॥ 
हे लश्कर डंका दियो बजाय ॥ 
% चोड़ा पहुँचो चढ़ि हाथी पर ४8 नदिया बेतवे के मेदान॥ 
छे कुक दूरि जब साखनि रहिंगे क$ तब चौड़ा यह कहां छुनाय ॥ 


wy ~ 


& कहेंति आये ओ कहूँ जेहो $ काहे करो उतारा आय ॥ 
कह नाम आपनो तुम बतलावो 9 हियपर कान तुम्हारो काम ॥ 
४ बोले . लाखनि तब चोड़ाते $ बाह्मण सुनो हमारी बात ॥ 
४ संगमे आये हम उदन के श आगे दिखिह नगर महाब ॥ 
'% नाम ,हमारे लाखनि राना ऋ ओ कनउज है देश हमार॥ ॐ 

है समह .लरिका रतीभान के कै नाती बेनचक MS 
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४ यह सानि चोड़ा बोलन लागे $8 लाखनि शुनो हमारी बात ॥ 

संगमें आये ना जेचँदके $ ना बुलवायो रजापरिमाल.॥ 
& साथमें आये तुम आहल्हाके $6 जगमें हे हैं हँसी तुम्हारि॥ 
ताते लोटि जाउ कनउजको $ इतनी मानो बात हमारि॥ 
® तापर ज्वाब दिये लाखनिने $6 चोड़ा ब्राह्मण बात बनाउ ॥ 
छ सुनी बड़ाई हम महुबे को १6 तब यह देश मझायो आय ॥ 
£ तासों दिखिह हम मइवे को % नाहीं मनिहें बात तुम्हारि॥ 
& फिरिके चोंड़ा बोलन लागो $6 लाखनि मानौ कही हमारि। 
४ जसे लरिका रतीभान के $ तेसेइ खरिका लगी हमारि॥ 
* ताते तुमको समुझावत हों % लाखनि लौटि कनोजे जाउ ॥ 
४ सात लाखते चढ़ो पिथोरा $ [सान गुजरात॥ ई 
£ घाट बयालिस रोकवाये हें $6 सोलुम करो उतार आय ॥ 5 
छ चिदं लश्कर पथीराजकों % जब चोरासी बंब बजाय ॥ ई 
ह तुम घिरे जेही तब लश्कर में $$ ना ठहरेगो पाँव तुम्हार ई 
छ कुशल आपनो जो चाहो तुम % चुप्पे लोटि कनोजे जाउ ॥ & 
छे इतनी बात सुनी चोड़ाकी $ हँँसिके कही कनोजी राय॥ ई 
ह इन्द्र डोलजाय इन्द्रासनते शै ओशिव डोलिजायँ कैलास ॥ 2 
® लाखनि डोलनके नाहीं हैं $ हमरे बचन करो परमान॥ ई 
& बार बार चोड़ा समुभायो छै मानो नाहि कनोजी राय॥ ई 
४ बातन बातन बतबड़ होइगो क ओ बातनमें बढ़िगई रारि॥ ३ 
४2 रिसहा होइके तब चोड़ा ने ४8 तुरते दीन्हीं हाल चलाय॥ % 
छ तो हम जानें दुम जोरावर $& जो यह दाल लेउ उठ्ाय ॥ 9 
ह बोले लाखनि तब धनुओँ ते $ अबहीं लाओ ढाल उठाय॥ 4 
[स्या चांड़ा तब पंथ ते ®$ हमरी लावो ढाल उठाय॥ 
हाथी बढ़ायो तब धाधू ने ४8 ओ धदुआं ते कही सुनाय॥ ; 
& आणे बाढ़ेहों जो धनुं तुम $ अबहीं भाला दिहा चलाय ॥ ई 
*# इतनी बात सुनत धाद की है धनुऑ थोड़ी दई बढ़ाय॥ : 
._ Rnevgnanenensnanare nase naar nansnanananiariaienia nanan naN Nt 
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भाला मारा तब धाँघू ने $ धनु लीन्हीं चोट बचाय ॥ ई 
ढाल उठाय लई जल्दी ते # सो लाखनिक्रो दीन्ही आय ॥ ई 
हँसिके लाखनि बोलन लागे $6 धनितुम शूर कनोजी क्यार ॥ $, 
लाखनि राना ने खेतन में $ अपनो दियो कटार चलाय ॥ ह 
बोले लाखनि तब चौड़ा ते $ अबही लेउ कटार उठाय ॥ ई 


ha 


बोलो चौड़ा तब भ्रा ते 8 अबहीं लेउ कटार उठाय ॥ ई 
लाखनि बोले तब सैयद ते $ जल्दी लेउ कटार उठाय ॥ 
भरा मुगल कहो आगे को & तब सैयद ने कही पुकारि ॥ 
ह जो आगे को $ तो हम लेहे शीश उतारि॥ 
युट होइगयो तब दोनों को % सैयद लीन्ही झपटि कटार ॥ 
[यके दीन्ही सो लाखनि को शै तब हसि कहो कनोजीराय ॥ 
ब हम जानी अपने मनमें $6 तुम असने में ऐहो काम ॥ 
ह गति देखीजब लाखनि को % चोड़ा बहत गयो खिसियाय ॥ 
हुक्म देदियो तब चोड़ाने $ तोपन बत्ती देउ लगाय ॥ 
खलासी तब तोपन पर $ तोपन बत्ती दई लगाय ॥ 
सलामी तब दोउ दल में ३8 धुना सर्गं रहा मंडराय ॥ 
खररर गोला छूटन लागे ®$ गोली मघा बूद भारियाय ॥ 
गोला ओला के सम बरसे % रणमें होय दनाक दनाक ॥ 
बरछी भाला छूटन लागे $ सररर परी तीरकी मारु ॥ 
चारि घरी भरि गोला बरसों छह तोपें लाल बरन होइ जाये ॥ 
तापें छोड़ि दई ज्वानन ने $ लम्बे बन्द करें हथियार ॥ 
यागे बढ़िके तब चत्रिन ने $ अपनी खींचि लइ तलवार ॥ 
४ खर खट तेगा बाजन लागो $ ओ बूंदी की चले कटार ॥ 
$ पेदल अभिरे तहँ पेदल सँग कै ओ असवारन ते असवार ॥ 
`$ रोदा मिलिगे तहँ होदा सँग $ सबके मारु मारु र्ट लागि ॥ 
£ चारि घरी मरि चली शिरोही क ओ बहि चली रक्तकी धार. 


दबी वायसी तहँ लाखनि की % मुचो हटो चोड़िया क्यार ॥ 
Seonngnanarionanevenenansnanenonenananansos nana vananariananans 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


a3 


| 
| 
| 
| 
: 
: 
| 


228 8:80 


fe 


नेश भ 


9 
Hy व 


/a 
=$ 


5 KE 
] 


> 


न 


SS 


कक 


SO OUI कर के के Sone 


; Me 


केक ०५ Se ४० 
HE 


हे F 

क्र 
SNS 
YIN | 


go aceon eNotes via ates 
क 2 ३ = ५ ४ ` आपषहलूर्‍क ड 
% भगे सिपाही चौड़ा वाले $8 ओ समुहें ते गये बराय ॥ ई 
 # यह गति देखी जब चोड़ाने $ अपनी हाथी दियो बढ़ाय॥ ३ 
% बोला चोड़ा तब लाखनि ते $ झव तुम खबरदार होइ जाब॥ 2 
छर दाब भुरुही लाखान आये $$ झो सझुहे पर पहुचे आय॥ ई * 
समुहें देखो जब लाखनि को $ चाड़ा लीन्ही लाल कमान ॥ ई | 
छ केवर छाडि दियो लाखनि पर $$ लाखनि लीन्ही चोट बचाय॥ ई | 
% भाला अपनी ले हाथे मह & मनें सोच कनोजी राय॥ ई | 
४; मारो मस्तक तब हाथी को $ झो धरती में दियो गिराय॥ ई 
वि पियादे चोड़ा राहि गयो $8 तब लाखनिने कही सुनाय॥ ई | 
पाव पियादे अब तुम रहिणे &$ दुसरो हाथी लेउ मगाय॥ ई 
2 हाथ चलेहें ना तुम पर हम १ ताते हाथी लेउ मेंगाय॥ ई 
यहगति देखो जब लाखनिको $ चोड़ा मनमें गयो सकाय॥ % | 
मुर्चा फेरि दियो अपनो तब ४8 जीते जंग कनोजी रायः। % | 
झाल्ह्या ड 
सुमिरन कारके नारायण को ३6 आ गणुशके चरण मनाय ॥ ह | 
लिखों लड़ाई अब लाखनि को ४58 ज्यहिबिधि लड़े पिथोराराय ॥ ई 
सुनी खबरि जब एथीराज ने $ सुच इटो चोड़िया क्यार॥ इ 
लाखनि आये हें कनउज ते #6 नदिया करो उतारा आय ॥ 
हुक्म देदियो प्रथीराज ने ® ताहर बेटा को घुलवाय | ई 
` छु बजे नगारा हमरे दल में $ (सिगरी फोज होय तेयार॥ ह | 
ताइर पहुच तब लश्कर में छह ताप दरोगा लिया बुलाय॒॥ & 
 ' € हुक्म देदियो यह ताहर ने $ सिगरी तोपें लेउ सजाय ई 
£ हाथिन वाले को बुलवायो क औयह हुक्म दियो फरमाय॥ $ 
' हाथी सजवायो जल्दी ते$# मुड़िया होदा देउ धराय ॥ ई 
5 तुरत नगरची को बुलवायो $ सोने कड़ा दियो डखाये॥ ; 
= डंका देदेउ तुम लश्कर में $ सिगरी फोज होय तेयार॥ | 


` $ बजो नगारा तब लश्कर में $ ज्षत्री सजन लगे तक्ाल॥ ई 
= goveneriannarinnarianianiaranianianianenansriens oni Nana ne NANA NNN 
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दुइसे हाथी खूनी सजिगये $ दुइसे भूरा भये तयार ॥ 
_# दुइ्से सजिगे सुकुखन्दनी $8 एकसो मस्ता भये तयार ॥ 
' ह दुसे सजिगे मुना हाथी क सबके माथा दिये रँगाय ॥ 

£ आदि भयंकर हाथी सजिगयो $ सजिगये तुरत बीर चोहान ॥ 
ह नोस हाथिन के हलका में कै झूमे आदि भयेकर ठाढ़ ॥ 
8 चढ़िंगे एथीरज हाथी पर कै शोभा कळू कहीना जायं ॥ 








' & पाग वेजनी शिस्पर सेहे छ कलगी मोतीचूरकि लागि ॥ 
| € गजमरि छाती एथीराज की 3 ओं नेननमें बरे मशाल ॥ 
 & प्रथीरीज देठे हाथी पर % मानो इन्र अखाड़े जाय ॥ 


४ सजिगये लश्कर पृथीराज को $ तुरते कूच दियो करवाय ॥ 


\ 


9) 


गाजन लागो $ दाढ़ी करवा बोलन लाग ॥ 
हाहाकारी बीतन लागी छ घूमन लागे लाल निशान॥ 
तब आरसा में कह पहुंचे आय समर मंदान॥ 
घोड़ा बढ़ायो तब ताहर ने % ताहर कण क्यार ओतार ॥ 
लाखांने रांइेगे बीस कदम जब के तब ताहर थह कहीं पुकार ॥ 
कहते आये हो कहू जेहो $ अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
घाट बयालिस हम रोकवाये कह तुम क्यों करो उतारा आय॥ 

म तुम्हारो क्या अटको हे कै सोतुम हमहि कहो समुकाय ॥ 
बोले लाखनि तब ताहर ते % बेटा सुनो पिथोरा क्यार ॥ 
' इ हम आये हैं गह कनउज ते # आगे देखिहें नगर महोब ॥ 
' & जायके मिलिहें हम राजाको क लाखनि राना नाम हमार ॥ 
£ सुनते ताहर बोलन लागे # लाखनि सुनो हमारी बात ॥ 
'॥ महुबो घेरो दिल्लीपति ने ॐ तुम क्यों देहो प्राण गवाय ॥ 
` % काम तुम्हारो ना अटको कछु $ ताते लोटि कनोजे जाउ ॥ 


तापर जवाब दियो लाखनि ने ## ताहर सुनो हमारी बात अ ॥ 
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मय 
का  आवहलणइ- -  िओ 
% हम नहिं लोटेंगे देखे बिन $& चाहे कोटिन करो उपाय ॥ ई 
इतनी छानिलइ जब ताइर ने $8 तब झुस्सा होयकही सुनाय ॥ ई 
| कहो हमारी अबहू मानो # लाखनि लोटि कनोजै जाउ॥ $ 
= प्राण॒ तुम्हारो क्यों भारू हें $8 जो नदियापर दिहो गवाय ॥ ई 
नते लाखन बोलन लागे $ ताहर अकल गई तुम्हारि॥ 
आगे बढ़िके हम आये हें १8 अब क्यों धरें पिछारी पाय ॥ 
® धम चत्रियन के नाहीं यह देह जो मुचाते जाय बराय॥ ड 
४७ लाखनि लोटन के नाहा हैं 
5४ मद बनाये मरि जेबे को 
४2 होय पराक्रम जो तुम्हरे में 
हं बात बंनेवे को औसर नहिं 
ट गुस्सा होइके तब लाखानि पर £ ताइर हुक्म दियो कराय ॥ 
ट बत्ती देदेउ तुम तोपन में $ इन पाजिनको देउ उड़ायं॥ ई 
सुके खलासी तब तोपन पर $ तोपन बत्ती दई लगाय॥ ६ | 
मुचा लगिगयो दोनों दल में कह शोभा कछू कही ना जाय॥ $ 
राजा कालनेमि दाक्खिन को % एथीराजको जो सरदार॥ ई | 
त्याहि के मुचो पर गंगा ने # अपनो सुचा दियो लगाय ॥ ई | 
& भूरा मुगुल केर मुचा पर है सेयद सुचो दियो लगाय॥ ह | 
& पटना के राजा पूरनसिंह श तिन उन झुचादियो लगाय॥ ई 
4 









Av 








१ चाहे प्राण रहे की जाय॥ ई 
सयाटिया परिके मरे बलाय ॥ ई 
र fe 


8 

3 सोठुम हम हिं देउादिखलाय॥ 
शै शुजरे घरी घरी पर वार ॥ 
श त्‌ 
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£ तिनके समुहे पर सिंहाने $ अपनो झुर्चा दियो लगाय॥ 
ल 
£ धाँधू ठाकुर के मुची पर $ धनुओं मुर्चा दियोलगाय ॥ 
ट राहिमत सहिमत दोनों जोधा $ तिनउत सुचो दियो लगाय॥ १ है 
छ हरिसिंह बीरसिंह बिरिया गढ़के $ तिन इत सुचो दियो लगाय॥ # 
ह देवा मरहटा दाक्खिन वाला # अपनो मुर्चा दई लगाय॥ ३ | 
छर सूप गोरखा बंगाले का 5 इतते मुचो दियो लगाय॥ ३ | 
5 वंशगोपाल केर मुचो पर क अंगद मुचा दियो लगाय॥ ; | 
| 2 यहि बिधि मुचा लगे सबन के $ सो में कहलग करो बखान। he Ex | 
soviavieniavianarienanera nine nsne ns nian" vianisnis nianiarie eerie ७४ 
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;. ९१ नादेया बलव का लड़ाई ॥ १६ ४८१ ई 


~ 


दर ताइर ठाकुर के समुहे पर $£ सुचा लगो कनोजी क्यार ॥ & | 
£ अरर गोला छुट्न लागे % कह कह करें आगिनियांबान।। 
| सननन गोला छूटन लागे % सर सर परी तीरकी मारु॥ 
| चारि घरी भरि गोला बरसा % तापे लालबरन हाइ जायें॥ 
5 मारु बन्दकरि तब तोपन की ॐ अपनो खंचिलई तलवारि ॥ 
& दोनों फोजं यकमिल होइगई 3% खटखट चलनलगी तलवारि ॥ 
# चले जुनव्बी ग गुजराती # उनाचळे विलायत क्यार ॥. 
छ तेगा चटके बददान के ॐ कटि २ गिरे सुघरुवा ज्वान॥ 
छ मुचो लोटे गयो ताइर को % देखें खड़े नीर चाहान॥ 


न ड 
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vf 


सी 
४ आगे बढ़िगे एथीराज तब # अपनो लश्कर दियो चलाया। 


£ नोसे हाथी के हलका में % घिरिगयो बीर कनोजी राय॥ 
2 लश्कर सात लाख दिली को % सो बेतवा पर पहुँचो आय ॥ 
४ चले शिरोही झआठक़ोस लो % सबके मारु मारु रटलागि ॥ 
2 पेदल गिरिगे पेग पेग पर % उनके दुइ दुइ पेग असवार ॥ 
> हाथी शिरिगे बिसे बिसे पर % छोटे पवत की अनुहार ॥ 
छ भुरुहा ।धारिगइ तह लाखाने कां % पृथीराज ने घरो झाय॥ 
® आधी नदिया में पानी बहे %# आधी बहे रक्त की धार॥ 
& मीरा सैयद धनुओं तेली % दोनों मनमें गये डेराय॥ 
| मुचा छोड़ि दिये दोउन ने % ओ समुहे ते गये बराय ॥ 
५ जितने चढ़वायक लाखानि के # सब सुचो ते चले बराय ॥ 
४ भुरुही हथिनी लाखनि वाली ॐ सो सुचो ते लोटन लागि ॥ 
£ यक ललकार दई लाखनि ने % भुरुही खबरदार होइ जाय ॥ 
मस्तक पूजो जब माता ने ॐ तब तुमते यह कही सुनाय ॥ 
£ तुमको सोंपतिहों लाखनि को % तुमना धरियो पॉव पिडार ॥ 
# याही दिनको रनितिलका ने %# पालो तुमहिं बहुत दुलराय ॥ 
% चहुँदिशि लाखनि देखन लागे # कोउना आपन परे दिखाय॥ 


* संगमे जितने राजा आये % सब मोहरा ते गये बशय॥ 
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धनुं तेली लला तमोली % सोऊ ना कहुँ परत लाय ॥ ई 
डो आसरा रहे सैयद को # सोऊ रनते गये बराय॥ ई 


I 


व्‌ 
सोच .लाखनि अपने मनमें % को आसने में ऐहें काम॥ ई 
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सुपना महावत जो भुरही को # तासे लालनि लगे बतान॥ ई 
कोऊ सहायक ना इमरे संग न जो गाढ़े में आवे काम॥ ई 
राजा जंचद न हटठको रहे ३ ना महने को करो पयान॥ 
राना ङुसुमान हठका रहे + तुमना! जावो कंथ हमार॥ ॐ 
तुम घिरि जेहो दळके भीतर # तब तथ करिहो कौन उपाय ॥ # ' 
सातलाख ते पिरथी घेरो # इमते परे साबिका आय ॥ ई. 
साची बात भई रानी की # हम झब कारेहें कौन उपाया ई 
बोला सुपना तब लाखनि ते ॐ कहो तो कनउज चलों लेवाय॥ ६ 


तब ललकारी लाखनि राना ३ सुपना अपनी जीभ सँभार ॥ 
जो हम. भागजाय सुचोते # बड़े सात साखिको नाम॥ 
[उ न अमर भय दुनियाँ में % हें झ्या अमर कमोजीराय ॥ 
दृ रणके सन्युख जो मरि जेहें %# जगमें चलिहें नाम हमार ॥ 
ह बड़ बड़ राजा जगमें होइगे % कोउ न अमर भये जगमाहिं ॥ 
है क्या हम अम्मर है दुनियां में # जो झुचों ते जाउ बराय॥ 
छ लाखाने उतरि परे भुरुही ते %# चोबिस बोतल फूलं मँगाय ॥ 
` & तो पियाय दीन्हो भुरुही को % भाग मिठाई दई खबाय॥ 
छः गोटा देदिया फिरि अफीम को %# राती माती दई बनाय॥ 
प्रहदू डारि दियो हथिनी के # ओ झुरुही ते कही सुनाय॥ 
पाव पिछारू तुमना धरियो # रणमें रखियो धर्म हमार॥ 
चहूं ओर लश्कर पिरथी को # सो तुम जोहर देउ दिखाय॥ 

४ लेके सॉकल ळाखनि राना # सो अुरुही को दइ पक़राय॥ ई | 
2 सामिरन कारिक रामचन्द्र को % लेके अजेपाल को नाम॥ $ f 
< प्राण हथरी पर धरि लीन्ही % अपना माया मोह बिसरांय॥ ई | 


[चिः शिरोही लाखन राना # बीच गोलमें गये समाय ॥ ई | 
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नदिया बेतन की लड़ाई ॥ १ ४८३ 
४ जसे भिड़हा भेंड़िन पेठे% जसे सिंह बिडारे गाय ॥ 
&' त्यां दल पैठ लाखानि राना % अपनो नग्न लियो तलवारि ॥ 
£ सांकस फेरे युरुही हथिनी % सब दल रेनबेन हुई जाय ॥ 
७ अकिले लाखानिकी इपटनि में % कोऊ झुर न आड़े पाव ॥ 
संवेया ॐ 
आपन भें यक सुन्दर रूप सुघर लखि काम लजावै। 
की गिनती दल में अरुलाखन शूरन में चलि जावे ॥ 
र इने ज्ञणमें लखि ताहि भगे रिपु प्राण बचाव ॥ 
हाबलवान सो लाखांन लाखन में तलवारि चलावे ॥ 
% अर्हा 7 
पहर भरि चली शिरोही % ओ बहि चली रक्तकीघार ॥ 
गे सिपाही दिल्ली वाले % मुचा हशी पिथोरा . क्यार ॥ 
पि | 


Rs ° ». . ® 
CS, 


० है 


श 


Ki नह कर Ei 
लिलि 


HBB 
ME. 


कक > - 
. क § ` 
६ ` 


LN अ 


ज /०१४ 


= 


च श 


mn rey: 


राना ढाल उठाये % रणमें देत फिरे ललकार । 
चत्री दिल्ली वाला % समुहे लड़ आय मैदान. 

गतिं तो हिय छोड़ो % अब आगे को सुनो हवाल ॥ 
| पियावन रुपमा आयो # नदिया बहे रक्त की घार ॥ 
चि तब सपना % आओ घाटन तन रहो निहारि ॥ 
बादल बिच बिज्ञुली दमके +£ तेसेइ चमकि रही तळूवारि ॥ 
भये रुपना तब नंदियासे % ओ डेरन पर पहुचो आय ॥ 
| देवै जो तम्बू मेंओ%सो रुपना ते पूछन लागि ॥ 
[न सोच भें तुम रूपन हो ॐ जियको भेद देउ बतलाय ॥ 
[छा रुपना तब देवे ते % माता कछू न पूछो हाल ॥ 
छ कठिन लड़ाई भइ नदिया पर # अधा धुन्ध चले तलवारि ॥ 
छ मनाइ हमारे यह आवत हं % जूमे तहा कनोजी राय॥ 


® ख़बरि मेँगाय लेउ लाखने को # माता मानो कही हमार ॥ 
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2 हाय जोरिके आल्हा बोले # माता हाल दंउ बतलाय॥ ३ | 
£ कोन काम को तुम आई हो # तब देवै ने कही सुनाय॥ ई 

£ लाखनि आय हें तुम्हरे सँग # सो तुम अकिले दिये चढ़ाय ॥ ह 

छ हे. इकलोता रताभान को # नाती बेन चकवे क्यार॥ ॐ | 
र जो कहुँ लाखनि मार जेहे # तो जग होइहैं हँसी तुम्हारि॥ ब 
ह का जवाब देदो जचद को # सो तुम लबरिलेउ तरह जाय॥ ३ | 
४ चढ़ा पिथोरा सात लाखते # आधा झुत्ध चले तलबारि॥ ३ 
र लावी सरि जाय लाखनि को # बेटा मानें! बात हमारि॥ ३ | 


र यह सुनि आस्हा बोलन लागे # माता छुनो बात धरिध्यान॥ इ | 

ह तीनि महीना ओ तेरह दिन र तंग न छुट बेरन क्यार॥ | 

सा लियो भराय॥ इ | 

देया उसारे कनोजी क्यार॥ & | 

छ लाखाने परे रहे तबुझन में # उदन लडे गजरहन साथ॥ ई 

' 5 जो कहुँ उदन मारे जाते # तो कहँ मिलतो भाइ हमार ॥ ई | 
& लाखाने चंढ़ि! इं बेतवा पर # क्‍यों हम जायें जंग मैदान ॥ $ 
5 इतना छान क दव चाल भई के पहुच जाय उदांसह पास ॥ ) 
& हाल सुनायो तब लाखनि को # आओ ऊदन ते कह सुनाय ॥ ई 


Voviooid 


3 7 a | 
ट जल्दी धावा तुम नादया पर % आ लाखान का करा गुहार ॥ & 


ह हम समुझायो बहु आर्हा के # उनना मानी बात इमारि॥ 
£ बोले उदन तब देवे ते % आहे पठेव ता हम जायँ॥ & 
४ जेठों भैया बाप बरोबरि # माता ससुमिलेउ मन माहि॥ $ | 
£ यह सुनि देवे बोलन लागी # बेटा सुनो हमारी बात॥ ई | 
बारह रांनिन को इकलोता % ओ सोरहके सर्ब सिंगार॥ 
अश लकड़िया है जचद को % सो तुम अकिले दियो पठय ॥ 
राजा जचद रनि तिलका ने % सॉपा तुमह कनोजी राय॥ 
सो तुम सुखते यई बेठे दो % एसा तुमाइ सुनासिब नाहि ॥ 
जो कटं लाखाने मारे जहे # तुमका इसि ह सब संसार i ह 
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नदिया बेतवै की लड़ाई ॥ १६ ४८५ 
मित्र॒ तुम्हारो मारे तुम्हरे जीवन को घिरकार ॥ 
ताते ससुकि लेउ अपने मन % जल्दी खबरि लेनको जाउ ॥ 
बोले उदन तब देवे ते % हमरे मनमें नाहि समाय ॥ 
बे लेडेया लाखनि राना % नकुला पंडाको अवतार ॥ 
सकट परि है जब लाखानि पर % तब दे खबरि दि हें पहुँचाय ॥ 
फिरिके देवै ने ससुझायो % बेटा सुना . हमारी बात ॥ 


ये CNIS 


जो दुनिया में %# सो दे देत आपनो प्राण ॥ 
लाखाने साहि शिर ऊपर % पनाह खबरे करत सकुचाय ॥ 
हमारी उदन मानो ॐ बही कूच जाउ कखाय ॥ 
लेझावो तुभ लाखनि को # इतनी मानो कही हमारि ॥ 
जवाब दियो ऊदन ने % आल्हा भेजें तो हम जाय ॥ 
ठुम्हरे इभना जहे % चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 
नि देवे रोवन लागी % लागी कहन ममकी बात ॥ 
हुक्म न मानत तुम माता को # दे कलयुगहा पुत्र हमार ॥ 
हमने जानी थी अपने मन # हमरे दोनों पूत सपूत॥ 
कही न मानी तिन दोनों ने % हमरे जीवन को घिरकार ॥ 
5 संवैया ॐ 
जो दशणुञ्र जने गदा तो कहा दश पुत्र जने सुखपाबे ॥ 
लादत छादत वोम संवे विधि आयु घरे परसो मरिजावे ॥ 
सिंहिनि एकहिं पुत्र जने बनमें सुखते सब आयु बितावै ॥ 
पूत सपूत सदा सुखदेत कपूत सदा दुखको सरसावे ॥ १ ॥ 
न आल्हा % 
रामचन्द्र त्रेता में उपजे % जिनको नाम प्रगट ससार॥ 
है सोती माता के काहिं ते ॐ चोदह वष कीन्ह बनवा ॥ 
है पत सपूत होय फुछ में # माने हुक्म मातु मितु क्यार ॥ 
पूत कपूत होय कुछा में # तिन दुखदेय सबहिं संसार ॥ 
% बिटिया होती जो मोरे यक्र # केहु राजा के देती व्याह ॥ 


Ea 


पूरे चत्री 


¢| 
42] 


र 
कः 
४ 
ता 
क्‌ 

य्‌ 


a 


? ८99 “| 
524 
०4] 


=f 


| 


~=] 
, 4 


~ mM 


vravfoos 


' gp १848९ MISNIRNS MAMAN SPSS PPIAPIR VAPIAPIS VADISI PISPIS NIA PAVIA YO NEVA 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


Nooo 22000 0000 00000 ०00 72 


Sen 


vara vviane venia ns vavjerjenierania nares vlarlanienenianis venir nierienis LPR RPP CL 


| 


TE 


PR Non RRR 
ष २८६ | आल्हरण्ड- op 
# कुम्मक लोती त्यहि राजा की % ओ लाखनिको लेति बचाय ॥ 
# यह सुनि उदन कायल होइगे % ओ माताले लगे बतान॥ 


eS 


ह बिना बुलाये इम लानि के # केसे जाय समर मेदान॥ ई 
देवै पहुँची तब सोनवाँ पे % ओ झासनिको कह्यो हवाल ॥. 
दोनों भेयनको समुकायो # उनना मानो बात इमारि॥ 


£ कही हमारी अब तुम मानो # झ ऊइन को देउ पय ॥ 
£ भजा सोनवां तब बादी को # झो दनको लियो बुलाय॥ 
७ ` FN Q ba w ~ 3 ज [न ओर, 

चोको हारि दई सोनवों ने # छदन ोमवें कियो प्रणाम॥ 
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(६ क्यों नहिं खबरिलई नदियाकी # जह थि। 


है बारह रानिन को इकलोता %# झो सोरह को सब | 
छ यक अधार रानी तिलका को # सो एम झकिले दिये पय ॥ ब 
क्लि NN 
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जबहीं बेड चुके चोको पर # तब सोनयो ने कही सुनाय॥ ह | 
मित्र कनोजी अस मिठिहें ना # भाइ न गरे वीर मलिलान ॥ ई | 
माता देवेसी मिलिहें ना के चाहे धरो लाख ओतार॥ ६ | 
गये कनौजी राय॥ ई 


°C CN | 
| सवे सिंगार॥ इ | 


> बैठक छोड़ी जिन जेचन्द की % घरमे तजी पञ्चिनो नार॥ इ | 


दशन जोड़े फूलमती के # छोड़े गंगा के अस्नान॥ ह 


ba 


& प्रीति पर्तिंगा की साँची दे # जो जरिजात दियाके साथ॥ 
हि प्रीति कनोजी की साँची है % जिननाइ छोड़ी संग तुम्हार ॥ 


श्र 


डर जो नहिं इच्छा होय तुम्हारी # तो तुम धरो जनाना भेष ॥ 
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£ लावी खबरि जाय जल्दो ते # देवर मानो कही हमारि॥ ई 


£ लहंगा जुगरी पहिरि लेउ तुम # ओ दे देउ बेंदुला घाह॥ ई | 
* अबद जैहों में नदिया पर # लेहो लबरि कनोजी क्यार॥ ह | 
£ यह सुनि उदन बोलन लागे # भोजी सुनो हमारी बात॥ ॥ | 
बड़े बली हें लाखानि राना # नकुला पंडा के अबतार॥ ई 
& सदिके मरि दें एथीराज को % ओ दिल्ली लो दिहें भगाय॥ ३ | 
 W'जोपे आज्ञा है माता की % ओ है भोजी हुक्म तुम्हार ॥ { fo 
_ #3 ३९०३४ ४४०४९००५७४५०९४४९००४०४४०४४०४४९४०४४४४०४४०४०४०४७४४ ७ _ 


छ साथ तुम्हारे पै छोड़ो ना ॐ ओ चलि भये पराये काज॥ $ 
| 


2 ~ Leis DN ES be aus ad i 


नूर 









ac. 
} 
| 





C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi..Digitzed 


मय VV 99 V9 

नादिया बेतये की लड़ाई ॥ १६ ३७ 
तो हम जेडें समर भूमि में %# ले हैं खबरे कनोजी क्यार ॥ 
यह कहि चालिभे उदन वाकुडा%# घोड़ा बंदला लियो मगाय॥ 
| सजवाय लियो जल्दी ते ॐ तापर तुरत भये असवार ॥ 
उदन पहुँच णानि झाल्हा पे % हाथ जारि के कही घुनाय ॥ | 


। खमरि हमलाखनिधिरि गे ॐ नदिया बेतवै के मेंदान॥ 





पक 
के 
| 
५ 
यु 
ks 


7 R/ 


nena 


fs + F ह” 

iE लल 
हा # " Re 3 ड £ re hs 4 . 3 
Fic) 
ao se है; आड़ ५ 
A Re A > A F 
~ 4 én शक 
= 


n 
a, ७ 


3 


ण 


म जो छाखानि तहँ % तो जंग होइहे हँसी हमार ॥ 
ताते व्यार भय नदिया को ॐ ले हें खबरि कनोजो क्यार ॥ 
व्यार होउ जब्दी ते * ठरते फोज लेउ सजवाय ॥ 
दिया तब छाल्हा ने * सिगरी फॉज हाय तेयार॥ 
बृ लश्कर में # लश्कर साजि भयो तैयार ॥ 
शय दियो लश्कर को ॐ आगे चले उदय सिंह राय ॥ 
लीन्हें ्ाठि सवार साथ में # जो मरिने को नाहिं डेरायँ ॥ 
चारो शजा गाँजर वाला %# बारह कुँवर बनोधे क्यार ॥ 
धनुझां तेली मीशा सैयद # सब सुच ते आय बराय ॥ 
ह में मिलिगये उदन बॉकुड़ा# सो सेयद ते पून लाग॥ 
कहँपर छड़ी तुम लाखानिको % सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
| & बोले सैयद तब उदन ते # नादिया चले विषम तलवारि ॥ 
ते हाथी को हलका हे ॐ बीचमें घिरे कनोजी राय ॥ 
कठिन मार है पृथीराज की # हम सुचाते आये बराय ॥ 
ह सुनि उदन बोलन लागे % चाचा अकिल गई तुम्हारि ॥ 
किले छोडिदियो लाखनिको ॐ एसी तु्माह सुनासिब नाहि ॥ 
जो कहूँ लाखनि मोर जे हैं # तो तुम सबको दिह उड़ाय ॥ 
बाला धनुओँ तंब सैयद ते # जेचंद पूढिई हाल हवाल ॥ 
कौन जवाब दिद्टो तबही तुम % जियते दोइहें मरण हमार ॥ 
ह ताते लोटि चलो अबही तुम # ओ लाखानेको करो सहाय ॥ 
® यह सुनि सेयद धनुओँ लोटे # अपनो मरण ठनि मनमाह॥ 
£ देखत लोटि ' परे राजा सब के ओ सुच व पहुँचे जाय ॥ 
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४-८ .  आ्ह खण्ड ) 
छ उदन पहुँचि गये दङ्गल में % सशहें गोल गये समुह्य ॥ ई 
& राम बनावे तो बनिजावे % बिगरी बनत बनत बनिजाय॥ ई 
2 उदन पहुँचे इत नदिया पर % झबलाखाने को सुनोहवाल॥ ई 
छ सुचां हट गयो जब पिरथी को # तब लाखाने ने करी पुक्ा॥ ई 
छ हे काउ जाधा दिल्ली वालो # सश्च लडे हमारे साथ॥ 2 
दाल अडायं लाखाने राना ३% रण! देद जाय ललकार॥ + 
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> भुरुही हथिनी दाब आये # एथाराज पे पहुँचे आय॥ 
४ टकर माग तब हाथिनी ने के झाहि मयकर हटा पिछार॥ 
£ पृथाराज तब सोचन लागे $ गरूइ गाज कूनोजी क्यार॥ 


ह भुरुही हथिनी हे जोरावर ॐ हमरो हाणे दियो हटाय॥ 
भ्‌ 
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४४ तब लाखनि को पथीराज ने # मोहन माल दियो पहिराय॥ 
हसिके बोले पृथीराज तब # छाखानि सुनलेउ बात हमारि॥ 
है जेसेइ ळारेका रतीभान के # तेसेइ ररिका लगौ हमार ॥ 
४ योग्य मित्रता है. समान ते # पै नहिं योग कपट बतो ॥ § 
# करी भिताई तुम उदन ते # तुम्हर योग्य नाहि यह बात॥ ई | 
® संग छांड़िके तुम आल्हा को # हमते मिली कनोजी राय॥ ई ४ 
हम तुम लूटे नगर महोबा # जह है पारस को अधिक्ार॥ ई | 
> सो तुम लॉन्हउ पारस पूजा % लोहा छुवत सोन ददाइजाव॥ $ 
£ साटी संगति छांड़ि देउ तुम # घटिहा दस्तराज के लाल॥ ई 
£ जबही आरहा तुमते बिचले ॐ ठाढ़े कनउज लिहे लुगय॥ $ | 
# सुनते ज्वाब दिया लाखानिने # एसि न क्यो पियाराराय॥ $ | 
| हमरे मनम यह भावत नहिं # जो तुम कहत वीर चौहान ॥ # | 
£ घाट करत जो कोउ काइ ते # ताको नाश होत संसार॥ ई | 
ष घम हमारो यहु नादा हे # जो रणचाहे हम घूस खायूँ॥ ई | 
होय हालजा कछु आर्हा को# सो गति होय हमारो आजु ॥ ई |. 
# संग न छोड़िहें हम आल्हाको%# चाहे लाखन कहद बनाय॥ ई | 
£ यह सुनि गुस्सा होयराजातव %# ओ लाखानिते रंगे बतान॥ ई | 
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ba 


कोन दिनाते भये तरवरिहा # तब कहुँ गई रहे तलवारि ॥ 
लाये संयोगिनि हम कनउजते ॐ सो तुम हमहिं देउ बतलांय ॥ 
तापर ज्वाब दियो लाखनि ने % तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
मिरि हमारी तीन बर्ष की % तब तुम चेरी लाय चोराय ॥ 
गोनि बीरता तुमने कीन्ही % जो बड़ि बात कहत महराज ॥ 
£ बदला लेवे हम आये हैं % डोला लिहो अगमदे क्यार ॥ 
£ दाह बुकेहे तब छाती को % सो तुम बचन करो परमान ॥ 
£ माहिल राजा तह ठाढे रहे ॐ सो पिरथी ते लगे बतान ॥ 
छोटो लरिका यह लाखानि है % बोली बोलत नाहि सँभारि ॥ 
2 सही न जात वात हमसे यह % याको लेउ जॅजीरन बाँघि ॥ 
दर जानते मारो या छरिका को % ओ यह खटका देउ मिटाय ॥ 
` ४ यह सुनि राजा पृथीराज ने % अपनी लीन्ही लाल कमान ॥ 
हियांकि बातें तो हिय छोड़ो % अब आगे को सुनो हवाल ॥ 
& उदन बाँङुड़ा हँहत डोले % लश्कर डटा पिथोरा क्यार ॥ 
[ देखि परो ऊदन को ॐ खाली होदा परो दिखाय ॥ 
सोचें उदन तब अपने मन % मारे गये कनोजी राय ॥ 
पीडे इटि तब उदन देखो % ओ लाखनि पर परी निगाह ॥ 
% करमें लीन्हें लाल कमान ॥ 
£ मनमें जानो तब उदन ने % अबना बचिहें मित्र हमार॥ 
£ खाली चोट जात इनकी नहिं % है यहु शब्द वोधि चौहान ॥ 
घोड़ा बढ़ायो तब उदन ने % अपनो मया मोह बिसराय ॥ 
करी बन्दगी पृथीराज को ॐ हाथ जोरि. के कही सुनाय ॥ 
दब तुम्हारो हम मानत है % हो तुम शब्द बेधि चौहान ॥ 
ना चढि आये राजा जेचद # ना चढ़ि आये रजा परिमाल ॥ 
तुम्हरी बरोबरि को नाहीं कोउ% केहिपर लीन्ह लाल कमान ॥ 
जैसेइ लर्कि रामान: को % तेसइ लरिका लगे तुम्हार॥ 


तुमहिं मुनासिबर यह नाहीं है # जो लाखनि पर गहो कमान ॥ 
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£ हसी तुम्हारी जगमें होइहें १ जो लरिकिन पर डरिहोहाथ॥ 
कायल होइ गयो एथीराज तब ३ झपनी धरदइ लाल कमात ॥ 
छ एड लगाई तब घोड़ा के # ओ मस्तक पर -बाजी गप 
कलश सुबरन को होदा पर % सो उदन ने लियो उतार ॥ £ ' 
® आदब तुम्हारी हम यानत ह % तुम छाने लेउ बीर चौहान ॥ ड 
हमरो बरोबारे को नाहीं तुम ॐ जोहर देतो झि देखाय॥ ई | 
क्या साथे भलि गये दारे की ॐ इभ बहाको छाये बियाह ॥. ॐ 
हाथी पछार दरवाजे पर # सातो भाँबरि लइ डाय ॥ ई 
ऐमो ` देखेना काइ को # जो महुबे को लेइ लुगय ॥ ह | 
यह सुनिं सोचे पथीराज तब # कलहा दस्सराज के लाल॥ ६ | 
बड़ लड़ेया महुबे वाले # गर्दै गाज कनौजी क्यार॥ % 
सोचि समझ यह एथीराज ने % अपनो सुची दियो हाय ॥ ई 
ने कोउ सके पहिचानि॥ $ 


डि EN EN 
बोले ऊदन तब लाखनि ते # दादा शुनो हमारी बात॥ ई. 
| 
ह्‌ 
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र धारते छाखनि बूड़े # तिन 
तुम बेंडे जाउ होदा में # हमरी देखि लेउ तलवारि ॥ ॐ 
सानि लाखानि बोलन लागे %# काहे हँसी करत तुम आज ॥- ३ 
या तुम इमहिं निबळजानतहो % क्या बल रहो भुजनमें नाहि॥ ई 
[ले उदन हाथ जोरि तब % दादा धन्य कनोजी राय | ह 
।ने शूर है या धरती पर # जो पिरथी. को देय हयव ॥ ई | 
करो सामना तुम पिरियी को # ओ झुर्चाते दियो हयय॥ ॐ 
हो सब लायक महराना तुम %£ राखो धर्म चॅदेले क्यार॥ $ _ 
देइ दुशाळा ते पोची तब % ओ यह कही उदेसिंह राय॥ $ | 
दादा तुम होदा में % यह सुनि लाखानि भये सवार # | 
चढ़िगे रस बेंदुल पर 3 आगे बढ़े कनोजी य ॥ ब 
[लो आहा लश्कर लेके %# पहुंचे आय समर मेदान॥ & 
हल्ला होइ गयो रण खेतन में % ज्षत्रिन खेंचि लई -तलबारि॥ इ 


बरे सिपाही आल्हा . वाले ओ खट खट चलन लगी तलवारि॥ ई | 
_ Fs ern nrnnenene nena ne nonsense aN 
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नदिया बेतवे-की लड़ाई ॥ १६ ४६१ 
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धे 
मुचा फेरि दियो घाँधू को % श्यावासि कही कनौजी राय ॥ 
भूरा सुशुल .केर सुचां पर # सैयद जीति लियो मैदान ॥ 


मत सहिमतको दंगल में % हरिसिंह बिरसिंह दियो गिराय॥ 
लाखन शनाने इनिडारे # दतिया वाले बंश गोपाल ॥ 


Pes | 
ge] 


दुसे हाथी दिलीवाले % जूमे एक राख असवार॥ 
कनउज वाले सत्तर हाथी # जूके पॉच हजार असवार ॥ 
बेतवे पर लाखनि के % जमे पेदल साठि हजार ॥ 
[हर बेंड लश्कर % ओ लाखनिं पे पहुँचे आय ॥ 
बोले ताइर तब छाखनि ते % अब तुम खबरदार होइजाव ॥ 
तेग . निकारि लई ताइर ने # सो लाखनि पर दई. चलाय ॥ 
आडाय दह लाखनि ने % उनके अंग न आयो घाव ॥ 
गुस्सा होयके तब लाखनि ने %* अपनो दीन्हीं शुज चलाय ॥ 
लगो चपेटा यथक थोड़ा के % ना रोकेते रुकी लगाम ॥ 


=] 5 
3 


` ® भागो घोड़ा जब ताहर को % लश्कर रेन बेन होइ जाय ॥ 


%& घाट बयालिस सोरह . घाटी % तुरत लाखन लिये छुटाय ॥ 


` ५ लालि बैरखें घूमन लागीं %# जीतिको डंका दियो बजाय ॥ 


NAN जज 


® कूच करिदियो नदि बेतवे ते ॐ चन्दन बगिया पहुंचे जाय ॥ 


 ४तम्बू लगे जहाँ पिरथी के # तबुझन रस्सा दिये कटाय ॥ 
$ सूटि झेन लागी तबुअन में % गालिब हुक्म कनोजी क्यार ॥ 


काइ लूट शाल दुशाला % काइ शक्कर लइ जलदाय ॥ 


£ घीके. कुप्पा काइ लूटे % काहु चावल लिये लुथय ॥ 


हाथी घोड़ा उदन ब %# अपने लश्कर दिये पठाय ॥ 


' कूच कराय दई पिरथी ने % ओ दिल्लीकी पकरी राह ॥ 
४ मन लिसिआये माहिल राजा %# तिन उरई की पकरी राह ॥ 


SO ON TY आर्य. नंगा 


| सुनो खबरि जब परिमाले :ने ॐ आये यहाँ कनोजी राय ॥ 
enone nononansnlananannnanennennnsnisneriananenensnsnie Nsnonsnas | 
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घाट, बयालिस उन छुट्वाये # ओ महुनेको लियो बचाय॥ $ 
४ पिरथी लोटिगये दिल्ली को % जीते जंग कनौजी राय॥ ब 
लश्कर :परिगयो है बगियामें # देखन ए हें नगर महोव॥ ड 
यह सुनि खुशी भये राजा तब # ओ र्क लियो बुलाय॥ ई 
हाल सुनायो नदि बेतवे को %# ओ यह हुक्म दियो कलाय ॥ ई 
दंग सलामी यह जल्दी ते % छुंडी दगन सलामी लागि ॥ ई 
सुनी खबरि जब मल्हनारानी ॐ सिगरी सखियाँ लई बुलाय ॥ % 
जितनी रानी चन्देल की ॐ सो सब साजि भई तेयार॥ ई. 
ग मंगल गावन जागी % घरघर भयो मंगलाचार॥ 


दियो फिरि परिमालेने % सिगरो नगर लेउ सजवाय ॥ ॐ 
चलिभये मंत्री तब राजाके %# कूचागली दिये भखाय॥ ई 
$ कलश सृबरनके भँगवाये # दार दार प्राति दिये धराय ॥ ई 
हं बन्दनवार बघे दारनपर % झालरिलगी मोतियन क्यार ॥ 
बिछे बिछोना गालियारेन में # उपर दिये गलीचा डारि॥ ई | 
तर शुलाबन के शीशीले # गलियारेन में दो जिरकाय ॥ ई | 
नौबत बजनलगी महुबे में # झज्जनरही लालरी बाय॥ ई | 
४5 सजिगयो महुबा तब जल्दीति # मानो. इन्द्रथाम दिलराय॥ ई 
६ पलकी मँगवाई राजा ने % तापर चह़े रजा परिमाल॥ $ | 
४ हरनागर पर ब्रह्मानंद चढ़ि # चलि बागियामें पहुँचे जाय॥ ई 
£ जबहीं देखा चन्देले को # ळाखानि उठिकेकरी सलाम॥ ई | 
४ हृदय लगाय लियो राजा ने EE भेटे ब्रह्मा राजकुमार ड र 
हिरा लंदन ह आये * ओ राजाको करी सलाम॥ ई | 
ट चरण लागि के चन्देले के # सो माथे में लियो लगाय॥ ई | 
£ मोह आय गयो परिमाले को # नेनन बहे नीरकी घार॥ ई | 
` {ई बहुते बात भइ आहा ते # राजा लीन्हों शीस लक्षय॥ ई ' 
£ कायल होइकॅ चन्देले तब ॐ तुरते करन अधीनी लाग॥ ॐ 
£ बसो महोबे में बेश तुम # सुखते रहो छोड़ि दुखजाल॥ ई 
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हि नदिया बेतवै की लड़ाई ॥ १ २९३. 
४ सूनों नगर जानि घेरत है % नितउठि चढ़त पिथीरा राय ॥ 3 
हँसी खुशी ते चन्देले ने % सब्र लरिकनते कही सुनाय ॥ : 
= तर्मह डुलावन हम आये हें % जल्दी चलो हमार साथ॥ ॐ 
% करी तयारी तब सबने मिलि ॐ देखन चले महाबा गाँव ॥ 
£ आइ सवारी गलियोरेन में ऋ महुबे इन्द्रभाम पदेलराय ॥ 
# जितने राजा हैं लाखाने सँग # महुबे देखि २ रहिजायँ॥ 
® शोभा देखत गढ़महुबे को % पहुंचे राजमहल हिंग जाय ॥ 
% अपनी अपनी असवारिन ते # सिंगरे उतरे परे अरगाय ॥ 

` & मेळ मिलाप अयो सबही को % सो इम कहँलग करें बखान ॥ 
& आदर करिके चन्देले ने # सब काहू को दियो टिक्गाय्‌ ॥ 

' &ं आल्हा उदन दशपुखागे % फिरके पुरवा लियो असाय । 
` # घर घर खुशी भये नारी नर ॐ महुने आये बनाफर राय ॥ 


` & पूरि लड़ाई भइ बेतवे की # सो हम लिलिके दई घुनाय ॥ 


























of 


i: 


5 


8] 


2४ उदन हरन लिखों आगे में % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
र समय पायके आल्हा, गावो % नित उठिलिउ नाम भगवान ॥ 
# भोलानाथ भनाय हिये मई % सीताराम क्यार धारि ध्यान ॥ 
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Ds 


be 


2 श्री बिठूर पाट गंगा के % मेला चळून साग त्याहिकाल॥ 
` ४ सोनवाँ दाढ़ी सतलडा पर % भेला देखि दे।खि रहि जाय ॥ 
ट गंगा गंगा यात्री बोलें # जय २ कइत चले सबजावँ ॥ 5 
'> उतरी सोनवाँ सतखंडा ते # ओ अदन छो पठयो बुलाय॥ & 
& आये ऊदन तब सोनवाँ पै % सोनवाँ चौकी दई डराय॥ ई 
छ चरण लागिके उदन बेठे # तब सोनवाँ ने कही सुनाय॥ ई | 
£ मेला चलो जात गंगा को % हमहूँ चलिहे गंग नहान॥ ३ | 
छ बोले ऊदन तब सोनर्वों ते # भौजी छुनो हमारी बात॥ & | 
| आज्ञा सं लय हम आल्हा को # तब तुम चछा हमारे साथ॥ ह 


R 
ड 
pe ल्न ले | 
® अथ ऊद्नहरन को लड़ाई। | 
| दो०-सदा भवानी दाहिनी, सन्सुख रहें गश । ह 
© पाँच देव रक्ता करें, बह्मा बिष्णु महेश ॥ १ ॥ a 
® 4 
डे १ आर्हा ॐ E 
& सुमिरन करिके नारायण को % डो गणपति के चरण मनाया! ड 
` ¥ उदन हरन कहीं यादे अवसर # यारो छुनियो कान लगाय॥ ई | 
४ पव दशहरा का बुड़को पारे % झो देन आऑनपरा इतवार ॥ ब | 
4 
R | 
ई 
क 
| 


7 


'> याहिकाहे ऊदन उठि ठाढ़े भे % ओ आहा पे पहुँचे जाय॥ $ । 
छ हाथ जारे के उदन बाल % दादा सुनो हमारी बात॥ § | 
£ गंग नहेहें सोनवाँ भौजी % सो हुम हुक्म देउ फरमाय॥ ई | 
5 यह सानि आरहा बोलन लागे करिहो तहाँ बलहा जाय॥ ‡ | 
£ ताते बैठे रहो धरदी में % यह तुम मानो कही हमारि॥ ३ | 
£ बोले उदन तब आइ्हा ते # दादा .बचन करे पस्मान॥ # | 
' भुरो हमारो कछु अटको ना # क्‍यों हम करें बलेड़ा जाय ॥ $ | 
% बुड़की लेके घर फिरि ऐ हैं # रहिहें बिना काम तहे नाहि॥ ब ( 


® आज्ञा देदइ तब आल्हा ने # तुरते उठे उदैसिंह राय॥ { | 
Snjenenananiansniariarjanenanisniank mie vavsnisnsvanianansnnnenese: 
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और 2202 
3 ऊदन हरन की लड़ाई ॥ २०. 28५ 
क 

5 करी तयारी सोनवाँ रानी # फुलवा त्यारी लई कराय || 
5 सोनवाँ फुलवा दोनों चलिभई % ओ पलकी में भई सवार ॥ 
घोड़ा बेंुला को सजवायो % तापर चढ़े उददोसिह राय ॥ 
साथ में लीन्हा जगनायक को % लश्कर सवालाख सजवाय ॥ 
कूच करय दियो महुबे ते # ओ बिठूर की पकरी राह ॥ 
मंजिल करके सात रोज की % गगा घाट - पहुँचे जाय ॥ 
ठ 


तनवायो झपनो तहँ % तामें -टिकि उदैसिंहराय ॥ 
मोभिया निजी झला गह की ॐ रेती में डेरा दिये लगाय ॥ 
भोरहोत खन त्यहि सोभिया ने # सहुआ बीरन लियो बुलाय ॥ 


रते तब बोरन ते % त्यारी तुरत लउ कराय ॥ 


शग शागिनी गावन लागी ॐ मेळामें करन तमाशा लागि ॥ 
ला जहाँ रंहे महुबे को # शोभिया तहाँ पहुँची जाय ॥ 
पृछन लागी दखानी ते %# महुबे को मेला देउ बताय ॥ 
इपर तम्बू रहे उदन का # दसाना न दियो बताय ॥ 
[चत आई सोभिया बेडन # ओ तम्बू पे पहुंचा आय.॥ 
हाँ कचहरी थी उदन की % सोभिया करो तमाशा आय ॥ 
[रि मोहनी दइ सोभिया ने % क्षत्री मोहि मोहि राहिजाय ॥ 


> ~ EN 


खो सोभिया जब सानवा को % तब यह मनम किया [बिचार ॥ 


NEN 


[ति न पैहों में सोनवाँ ते % ताते करिहों कोन उपाय ॥ 
नवे लाखको गहना सोनवाँ £ सो डब्बा में धरो उतारि॥ 


लेके जाद्‌ तब सोभिया नें # त्यहि ढब्चा पर दियो चलाय ॥ 
कके भिक्षा नटिनी चालि भई % अपने डेरा पहुंची आय ॥ 
[नबा फुलवा दोनो सजिगईँ % संगे चले उदैसिंह राय॥ 


/ 
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2 संबार पठाय दइ सानवों पँ % भोजी जलद हाउ तयार I! 
४ 


दिये रेती में # खाली एक दाख मंदान ॥ 


यह कहि संगलियों नटिनीको # ओ मेला में पहुँची जाय॥ 


बही ने # दीन्हीं बहुत दक्षिणा दान ॥ 
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लश्कर आयो जब यमुना पर % सोभिया डब्बा लियो मॅगाय ॥ 
£ जादू डारि गई पहिले रहै %# ताते ठुरते ।ियो उड़ाय॥ 
छ उतरो सोनवाँ तब डोलाते # ना कह उब्श परो दिखाय ॥ 
& मनम डरिगइ सोनवा शनी % झो ऊदन को लियो बुलाय ॥ 
बोली सोनवाँ बघऊदन ते % देवर करिह कोन उपाय ॥ 
डब्बा भूली में बिहर में क# झर में देहीं कौन जवाब ई 
बोले ऊदन तब सोना ते ॐ भौजी धीर धरो मन माहिं॥ 
गहना लेह में बिहर ते % जेहों आर्षाई गंग के घाट॥ ई 
ऊदन बुलवायो जगनिक को ॐ झो जगनिङते कही घुनाय॥ ३ | 
ला लेजाउ तुम महुबे को ॐ आब हम गइना ढुढ़ेह जाय ॥ ह 
[ला चालिभे तब -महुंब को # अकिले चले उदेसिह राय ॥ 
न पहुँचे जब बिहर में # मेला कहू न परो दिखाय ॥ 
च कराय गयो मेला सब % ऊदन गये सनाका खाय॥ 
रा परो रहे सोभिया को ॐ ऊदन तह पहुँचे जाय॥ 
[छन लागी सोभिया बेडिन ॐ अपनो हाळ देउ बतलाय॥ 
बोले ऊइन तब सोभिया ते % हम रहेवेया नगर महोब॥ ई 
छोटे भेया हैं आल्हा के %# ओ ऊदन हे नाम हमार॥ ई 
गहना भूले हम भौजी को # सो नाहीं कह परत दिखाय ॥ ६ 
बोली सोभिया तब उदन ते # हमते खेलो पसासार॥ # | 
५: पता लगे हम गहने को % उदन धीर धरै मन माहि॥ ५ 
५ घोड़ा बेंहुलाते उतरे तब % उदन बेठि गये निरशंक॥ $ | 
४ सोभिया मँगवाई चोपरि तब % सो सिरकिन में लई विछाय ॥ > 
४ खेलन लागे उदन गकुर % सोभिया जादू दीन्ही ढारि॥ 
£ छुआ बनाय लियो उदन को %# ओ पिजरा में लो बेग्रे॥ ह| 
छै कूच कराय दियो दिछी को % ओ दिल्ली में पहुँचा जाय ॥ हु 
% कहीं हकीकति तहँ पिरथी ते % पृथीराज ने दियो निकारि॥ ई 


£ टिकन न दीन्‍्हीं महराजा ने # सोभिया कूच दियो कखाय॥ ई | 
 Sneionenenanenansnians rns manna nensnansnenanennennenenenes 
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£ २ ऊद्नहरन की लड़ाई ॥ २० ४६७ 
| „जहे जहे पहुँचे सोभिया बेडन % काइ ठैर दिये त्यहि नाहिं॥ 
5 झआारखड के तंब भाबर में # सोभिया डेरा दियो लगाय ॥ 
छ सिरको परिगइ ठीर गौर पर ॐ जादि चौकी दई बिठाय'॥ 
5 हैयांकी बातें तो हिर्यछांडो % आब महुब को सुनो इवाल ॥ 
४ होला झाये जब बिहर ते % नाकहुँ उदन परे दिखाय ॥ 
४ ग्रार्हा एँछो जगनायक ते % छोड़ो कहा लहुरवा भाय ॥ 
४ हाल सुनायो तब जगनिक ने % आल्हा बेठि रहे अरगाय ॥ 


१००००१ 


र 
% बहुत दिना बीते उदन को % आल्हा सोचकरन तबलाग ॥ 


£ पूछन लागे तब खुनवाँ ते % कहुँ रहिगये उदेसिंह राय ॥ 
£ खबरें मिलीना कहे ऊदनकी  रहिरहि मेरो प्राण घबराय ॥ 
बोली सनवों तब झाल्हा ते % स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 


> hen 


हमरे मनमें अस झावत हे % काहू हरे उदैसिह राय॥ 
जादू करे कोऊ हरि लेगयो % सो हम देहं टि मिलाय ॥ 


क 


बिन 
लेके जाद्‌ शुनवां चलिभई ॐ सुखमें गुटका. लियो दबाय ॥ 
चिल्हिया बनिगई लोटिपोटि के % आधे सरग रही मॅडराय ॥ 
घरघर खोज्यो तिन बिहर में # ना कह उदन परे दिखाय ॥ 
देश कामरू बंगाला सब %# ट्ँही जाय सुनमदेरानि ॥ 
भुन्नागह नैनागढ़ नखर ॐ सबते ` ढूँढ़ो छुनमदेरानि ॥ 


तब फिंरि आई झारखंड में % सिरकिन डेरा परो दिखाय ॥ 
ठा पीजरा यक इमिली में % तामें सुअना परो दिखाय ॥ 
* सो पहिचान लियो सुनवॉने ॐ तापर सुनवॉ बैठी जाय ॥ 
8 सोभिया पहुँची वा इमिलीतर ओ तुरते पिंजरा लियो उतारि ॥ 
® पलंग बिछाय लियो सोभियाने # तापर चोपरि लइ बिछाय ॥ 
हे. | मानुष करिके बघऊदन को % पसा सारी खेलन लागि॥ 
| आधी राति गई खेलतही % तब सोभियाने कही सुनाय ॥ 
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[ हमारे सो मिलिहें ना % सो तुम बचन करो परमान ॥ 


सिगेर शजनके शहरन में % हेढ़े जाय उदैर्सिह राय ॥ 
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 - ई लबरि सुनावो तुम आल्हा को # सो लश्करले पहुँचें आय॥ ई 


` ` % यहसुनि सुनवां ने उदन को # फिरते लीन्हों सुआ बनाय ॥ 
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` # ब्याह करो ऊदन हमरे संग % झौ नितलेउ खुदाको नाम॥ 
बोले ऊदन तब सोभिया ते ॐ हमते यह होइषे की नाहि ॥ 
` £ बहुतक समझायो सोभिया ने # ना ऊदन ने मानी बात |! 


et Lp 


(5 रस्सा लेके तब सोभिया ने # बघ ऊदनको दियो बँधाय॥ 


* बसन मारु दइ पीठी में ॐ गोठी पीडि पीडि में जाय ॥ 
* बोले ऊदन तेहि सोभिया ते शी उड़िजाय ॥ 
व्याहु न करि है हम तुम्हरे सँग अ न 

राम नाम आधार हमारे # सोइ रखिहिं धभ हमार॥ 
राति रहिगई पहर एक जब # सोमिया छुअना दियो बनाय॥ ई 
® पिंजरा गॅगदियो इमिली में # अपने परिके सोवन लागि ॥ ई | 
डारिमसान दियो सुनवा तब » पिजश ठुरेतै लियो उतारि॥ ई 
दूसरे बनमें पिंजरा लाई # तुरते माइुष लियो बनाय ॥ ई | 
बोली सुनवाँ तब- उदन ते,% देवर झ्या गाति भइ तुम्हारि॥ ई | 
& बड़े बड़े जोधा तुमने मारे %# कबह न लगो पीठिमें दागु ॥ $ | 
` & जातिकी बेडिनि तुमको मारे % क्याना लियो खुदाको नाम ॥ ई | 
५ बोले ऊदन तब खुनवाँ ते # है तरवारि गहेकी लाज॥ ई 
धर्म नहीं है यह चत्रिन को # जो तजिदेय राम को नाम॥ ई | 
£ फिरेके सुनवां बोलन लागी ओ या नटिनीते करी बिवाह॥ $ | 
| बोले ऊदन तब सोनवां ते % भौजी यह होइबेको नाहि॥ $ | 
2 हमें चाह नारों नटिनी को # ना इम महुबे को ले जायं ॥. $ | 
६ तबाफिरि सुनवां बोलन लागी % अब तुम चलो हमारे साथ॥ ई | 
$ तापर ज्वाब दियो ऊदन ने % इमना जायँ तुम्हारे साथ॥ ई | 
चोरी चोरा जो जेहें हम % हमरो चत्री धम नशाय॥ इ | 
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हम लिहं खुदाको नाम ॥ 
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% लाडके भागिजाय नटिनी जब % तब हम चलें महोवे माहि॥ ३ | 
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ऊद्न हरन की लड़ाई ॥ २० ४३६६ 

४ सो बेजरि दीन पिंजरामें % ओ इमिलीमें दीन्हो गँगि ॥ 
& चिम सुनो झारखंडते % ओ महुबेमें पहुँची आय ॥ 
खर्बरे सुनाई सब झाल्हाको % ओ सुनवाँने कही सुनाय ॥ 
& फीज सजाय लेउ जल्दी ते # स उदनको लेउ छुड़ाय ॥ 
£ संग तुम्होर हमहूँ चलिहें # ओ सब जादू दिहें हटाय ॥ 
£ पाती भेजो तुम जगनिक को # ओ लेलेउ आपनो साथ ॥ 
$ गहसुनि पाती लिलि आ्हाने % जग नायक को लियो बुलाय॥ 
४ हाल बताये सब ऊदनको % ओ चलिबे को भये तयार ॥ 
# तुरत नगरची को बुलवायो # सोने कड़ा दियो डखाय ॥ 
5 पेज नगारा हमरे दल. मे % लश्कर जल्द होय तैयार ॥ 
5 डंका बाजो तब लश्कर में % क्षत्री सभे भये तेयार॥ 
४ कूच कराय दियो लश्कर को % आपना हाथी लियो सजाय ॥ 
तापर बेठि गये झाल्हा तब के देबा मनुस्था पर असवार ॥ 
® घोड़ी हिरोंजिन पर जगनिकतब ह तुरते कूदि भये असवार ॥ 
छ घोड़ी करिलिया पर इन्दल चढ़ि % सबने कूच दियो करवाय ॥ 
ह गुटका मुँह में सोनबा दावे % चिल्हिया बनि लश्करके साथ॥ 
£ चालिभइ सुनवा रंग महलते % झारखंड में पहुँची जाय ॥ 


भर 
)न्‍ 


. ४ आधी रातके तब अमला में % सुनवों गइ शमालिया पास ॥ 


लेके पिंजरा सुनवाँ चलिभई % बनके बाहर पहुँची जाय॥ 


j दि मानुष कारोंदया बघ ऊदनका * ताला आल्हा पहुच आय ॥ 


5 उरा डार [दिया आल्हा न ओ अपन तम्बू दिये लगाय ॥ 


उदन [मळे जाय आल्हा का % आ आल्हाका करी सलाम ॥ 


है पहरा बैठे रहें रखवारे % तिन सोभियाते कही सुनाय॥ 


` £ फौज आयगइ केह राजाकी # घेरो चारि ओर ते आय ॥ 


` * यह सुनि सोभिया उठिठाद़ी भह %# सहुआ बरन लियो बुळाय॥ 


£ बोली बेड़िन तब बीरन ते # शिरपर दुश्मन पहुँचो आया 
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tf Joo | आल्इस्बश्ड- ` > 
& जब्दी त्यार होउ लड़िबे को %# अबना राखो देर लगाय॥ ई 
' नो हजार नट त्यार भये तब # अपने बाँधि बॉधि हथियार ॥ 
£ लेले अपने जादू कोश % ओ झुची पर पहुँचे जाय ॥ 
® बोले उदन तब आाल्हा ते % दादा तोप देउ लगवाय ॥ 
हुक्म देदियो तब आण्हाने ॐ तोपन बत्ती देउ लगाय॥ 
ध सुके खलासी तब तोपन पर ॐ तोपन. झागी दइ लगाय॥ 
दगी सलामी दोऊ ओरसे # आअरूर गोला छूटन लाग ॥ 
लागे गोला जीने नवके # सो लत्ताअस जाय उड़ाय ॥ 
४० गोला जंजिरहा ज्यहिके लागे # तुरंते हाड़ साल छुटि जाय ॥ ई | 
बानको डंडा ज्यहिके लागे # ताके हुइ लंडा हुई जाय॥ $ 
ब 
ड 
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3 डोटी गोली ज्यहिके लागे % सो गिरि पेर करोंदा खाय ॥ 
ट नट हजार सब भुइँमा गिरिंगे # सहुआ . मनमें गयो डेराय ॥ 

लेके जादू बंगाले की # तब सहुआ ने दई चलाय ॥ 

गोल बाधि सब झुके बेड़िया # अपनी मथा मोह बिसराय ॥ 

संचि शिरोंही नटवा आये ॐ चञत्रिन खचि लई तलवार | 
3 सुके सिपाही दोनों दल के # खडखट चखन लगी तलवार ॥ 
 पेदल गिरिगै : पेग पेंग. पर % उनके दुढुइ पेग असवारि॥ 
& जह तह कटि कटि हाथी गिरिगे 3 छोटे पवत को अनुहार ॥ 
'§ क्या गति बरणों तेहिसमयाकी % अन्धा धुन्ध चले तलवारि॥ ई 5 
£ सहुआ सोभियाकी धमकिनभें # कोऊ कुंबर न आड़े पांब॥ 3 
% भगे सिपाही महुबे वाले % अपने डारि डारि इथियार॥ ह | 
5 बोले उदन तब चत्रिन ते % यारो समय न वारम्बार॥ 
४ नोकर चाकर तुम नाहीं हो % तुम सब भेया रगो इमार॥ इ E 
[गि न जयो.कोउ मोहरते % यारो रखिहो धम हमार॥ ५ 
नेमक इमारो तुम खायो हे % सो हाइन में गयो समाय ॥ ५ | 
% मारि भगावो तुम नखन को % ओ रलि लेउ आपनो नाम ॥ ई 


सदा तुरैया ना बन फूले % यारो सदा न जीवन होय ॥ ५ | 
Rorenansnenanananananensn manana riania nna nariana nanan ne Nee 
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| x ऊद्न हरन की लड़ाई ॥ २० | 








| # मानुष देही यह दुलेभ है % कोऊ आज मरे कोउ काल ॥ : 


NN 


देयो बढ़ावा बघ उदन ने % सबको आगे दियो बढ़ाय ॥ 
झुके सिपाह तब महुबे के % दोनों हाथ करं ,तलवारि ॥ 


` 


लंबी धोती के - पाहिरेया ॐ तिन नारेन की पकरी राह ॥ 


vroviaviacravravavravravfanta 
५9 
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४ जादृ पाठके सोमिया मारी %.रणमें आगि दई फैलाय ॥ 
£ व्याकुळ होइ गये महुबे वाले # क्षत्री ले ले भगे परान ॥ 
` % दाण हास थइ छुनवा रानी.» अपना जाद्‌ [लयो उठाय ॥ 
पानी बरसायों जादू ते #तुरते आगी दई बुझाय ॥ 
॥ आंधी को एड़िया सोभियाबाइ% सुनवां दई मसानी डारि॥ 
= बोल आर्हा तव चत्रिन ते %# यारो राखो धर्म इमार॥ 
® भागि न जेयो कोउ सभुहें ते % नहिं सब जेहें काम नशाय ॥ 
© सानिके लोटे फिरि चत्री सब # रणमें चलन ळगी तलवारि ॥ 
। छ पूरव दाविगे जशनायक तब ॐ पश्चिम दबे उदयसिंह राय ॥ 
 ४उत्तर पारी देवा बहादुर % दक्षिण दबे इंद्लसी कवार ॥ 


A ANA 





छ देखि हकीकत अपने दल की # सोभिया सोच सोच रहिजाय॥ 

सिगरे जादू ले सोभिया ने %# सो लश्कर पर दिये चलाय ॥ 
जो जो जादू सोभिया फेंके % सो सो सुन देय हटाय ॥ 
गनि पहर लो चली शिरोही ॐ ओ बहिचली रक्त की धार ॥ 

के ताकि जादू सोभिया मारेतर# सोनवां काटि देय तत्काळ ॥ 
त 


लुडाई भइ सोभिया ते % पे सुनवां ने लियो बचाय॥ 


el ARR . की nS क EH" आई 
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थ्‌ 


ba 


लेके जादू नारसिंह को # सुनवाँ चौकी दई बिठाय ॥ 
लेके जादू भेरो वाली %# सोऊ सुनते दइ बेठारि॥ 
१ हे बिकराल कालिका जादू % सो बोडन पर दई चळाय ॥ 
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खाल कायर भागे जे रन दुऊ॒ुह्या चले बराय ॥ 


यह गाते देखी जब सोभियाने%# अपने जादू लेय उठाय ॥. 


छ मार शिराहान के सुइ फरा % शुचा हटा बाडयन क्यार ॥' 


हु 
वीर महमदा वाली पुरिया % सो सोनवो ने लई उठाय ॥ 
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९ ५०९ . . आह खण्ड- डे 
ॐ भग बेडिया तब लश्कर ते ॐ सब मोहरा ते गये बराय॥ ई 
& लोटिके सोभिया देखन लागी # मनमै बहुत गई घबराय ॥ 
छ बचे बेढ़िया जो हमरे रहें # सो सझुहे ते गये बराय॥ % 
5 सोमिया झपटि तब सुनवा पर ॐ दोनों लडन लगीं तत्काल॥ & 
नीचे सोभिया उपर झुनवाँ # तोलौ इन्दल पहुँचे जाय ॥ 
बोली सुनवां तब इन्दल ते # याको देउ जानत मारि॥ ई 
बोले इन्द तब सुनबा ते # भाता दनो हमारी बात॥ %. 
| हाथ न डारिहें हम तिरिया पर # हमसे छ्षत्री धर्मे ' नशाय॥ 4. 
# उतरे इन्दल तब घोड़ाते # ओ सोभिया पै पहुँचे जाय ॥ $. 
' छुरिया लेके जहर बुझाई %# जूरा काटि लियो तत्तात॥ ई | 
& सिगरे जादू झूठे परिगै # जियते छोड़ि दियो महरानि॥ ई. 
छुटिके भागी सोभिया बोड़िनि % गइना झाडा लियो सम्हारि। $ 
च करायो झारखंड ते # झुझा गढ़की पकरी राइ॥ ई 
'जंबही पहुँचे झुन्ना गढ़ में # झाल्हा डेश दियो लगाय॥ ६ 
हरकारा सेनापति पे # आ लश्कर को कह्यो हवाल ॥ + | 
[ऊ राजा चढ़ि आयो है # ताको अब कछु करो उपाय॥ ई 
नेत धावन का बुलवायों % झो राजाने कही सुनाय॥ ई. 
£ जल्दी जावो तुम वागन में # औ सब खबरे सुनावो्ाय। £. 
चलो सांडिया झुन्ना गढ़ते %# आ बागन में पहुँचो आय ॥ ई | 
सुनो हाल तबसब आल्हा को # तुरते लोट परो अरगाय॥ ई | 
#£ खबरें सुनाय दई राजा को % लश्कर परो महाव क्यार॥ ई 
४ इतनी सुनते सेनापति ने *# अपनी पलकी लई मॅगाय॥ ई | 
ट तोड़ा पाँच लियो मोहरन के %# औ नो हीरा लिये मँगाय | ३ | 
£ तुरत सवार भये पळकी पर # ओ लश्कर की पकी राह॥ ई 
% आगे मिले जाय आर्हा को % दीन्ही भेंट बिसेने ग़य॥॥ 
` ® बोले सेनापति आल्हा ते # कहाँ की त्यारी दई कराय॥ | 
४ बोले आल्हा तब राजा ते % उदन गये थे गंग नहान॥ ई | 
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ऊद्नहरन की लड़ाई ॥ २  _ ४०३ 


है सोभिया बोडन जादू करिके % इरि' लेगई उदोसिह राय ॥ 
* मोहरा मारो हम सोभिया को * औ उदन को लाये छुझ़य ॥ 
यहछुनि राजा बहुत खुशीभये % हो धमरत्थ बनाफर राय॥ 
जाद्‌गरनी सोभिया बेड़िनि % तुमने लड़के दइ भगाय ॥ 
खातिर कीन्हा तब राजा ने % आल्हा कीन्हे तीनि मुकाम ॥ 
करायो भूषा गदते % ओ अहवे की पकरी राह ॥ 
मजिल मंजिल के चालिबे में %# गढ़ महुबे में पहुंचे आय ॥ 
खबरें फेलिंगई गढ़ महुबे में % महुबे आये उदेसिंह राय ॥ 
आनंद अधेया महुबे बाजी % तुरते दगन सलामी लागि॥ 
उदन सब काइ को % शोभा कडू कहीना जाय ॥ 
उदन भयो पूरो यह % सोहम लिखके दियो सुनाय ॥ 
आगे गोना हे बह्मा को % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
समय पाय आल्हा गावो तुम * नित उठि नाम लेउ भगवान ॥ 


भोलानाथ घनाय हियेमह % सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
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अथ बेलाके गोनेकी पहिली लडाई । 

दो०-सदा भवानी दाहिनी, सम्छुख रहें गणश | 

पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ १॥ 

ध # संवैया ३ 
केटभस नरकाछुर से अरु भीषम द्रोण महायश खेबा । 
बालि बली बालिब्राण दधीचि ययाति [दिलीपहु से बल सेवा॥ 
रावण ओर युधिष्ठिर भारत भीम महा बलवान सुदेवा । 

अन्त समयउबरे न कोउ चणमा[हि अये सब काल कलेवा॥ 
+४ आर्हा + 
सुमिरन करिके रामचन्द्र को # ले बजरंग बली को नाम ॥ ई 
गोनां बेला को भाषत हों # यारो सुनो छोड़ि सब काम-॥ ई | 
सुमिरन करिये सब दुष्टन को # जिन को नाम प्रगट संसार | ३ 5 
हिरण्या्त हिरणाकुश हुइग % सतयुग माहि शूर सरदार॥ ह 
त्रेता में रावण दशकन्धर # लड़िके वेश नाश करि दीन ॥ $ | 
मुख नहिं मोर्योरण समुहे ते # रघुबर किये प्राणते हीन ॥ ई | 
द्वापर प्रगट भयो कंसासुर % मारो ताहि कष्ण भगवान॥ ई 5 
कलियुग प्रगटे माहिल राजा ॐ जाने चत्री कियो निदान ॥ ई 
चुगुली करि करि युद्ध कराये # लड़ि लड़ि मरे शूर सरदार | श 
बीर हीन भारत गारत भयो # बिगड़े संत्रे राज के काज॥ $# 
भारत युद्ध कियो ट्रयोधन % सोइ एथीराज भे आय॥ $ 
छ क्यों ना करते युद्ध बादसों # माहिल दीन्ही बुद्धि फिराय | ई | 
| बेटी ब्याहे जब ब्रह्मा सँग # तब क्यों कियो युद्ध सामान ॥ ई | 
ह आल्हा उदन लालनि सेयद # होते मित्र बीर मलिखोन॥ ई 
होता यवन राज नाहीं यह # मिळता कष्ट नाहि संसार॥ ई 


धन्य राज हे अब दुनियां में # हे अगरेजन का अधिकार ॥ ई _ 
nennansneriansnananens nang nsnens ans nsnen nanan nena 
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२0० 
| 2 ६४ बलाक गान का पाहेली लड़ाई ॥ २१ ३०३ 
£ होय उलारी ना महुबे में कै महुबे धान पान अधिकार ॥ 
£ चत्री उपजे ना आल्हा से $ ना फिंरि तपे चन्द्र सरदार ॥ 
£ लगी कचहरी प एरमाले की $8 अजगर लागि रहो दरबार ॥ 
र बढ़े वड़े जोधा बँगला बैठे $ बेठे बड़े बड़े सरदार॥ 
ह लाखनि राना मीरा सैयद $ आल्हा और उदे सहाय ॥ 
टै टवा इन्द नह्या वेठे $ बैठे उरई के पारदार॥ 
£ माहिल बेठे थे समुह पर $ सो राजा से लगे 'बतान ॥ 
छ लारा आयि अब तुम्हेर घर $ आये संग कनोजी राय ॥ 
ऐसो समय फेरि मिलि हैं ना क$ गोनको बीरा देउ धराय ॥ 


रे 


® स 


इतनी सुनते मार्माले ने $ सोने कलशा लियो मॅगाय ॥ 
[रा लेके पाँच पान को क सो कलसा पर दियो धराय ॥ 


fe 


होउ ज्षत्री या बॅगला में $8 जो गोने पर पान चबाय ॥ 


#चहरी ज्ञत्री बेठे $8 सानक गये सनाका खाय ॥ 
कोऊ चलि भये दाहिने बाय श कोऊ करन. गया अस्नान ॥ 
उ निहारे आसमान को ® काइ लीन्ही शीस लचाय ॥ 
उन देखे वा बीरा को $ नाहीं मसातलक मन्नाय॥ 
तड़प के ऊदन गे कलशा पे $ अओ बीराको लियो उठाय ॥ 
गोना ले हें हम बह्मा को $ हमहीं बीरा लिहे चबाय ॥ 
यह झुनि उठिके माहिल राजा % ब्रह्मा नद सो लगे बतान ॥ 
संग में जे है आहा ऊदन $ तो सब जे हैं काम नशाय ॥ 
जाति बनाफर की ची हे & सोतुमससा मे लेउ मन माहि ॥ 
बीरा छीने लेउ उदन ते % अओ गोना को हाउ तया ॥ 
साथ तुम्हारे चाले दिल्ली को $# तुरते गोना दिहें कराय ॥ 
बात मानिके तब माहिल की % बरह्मा बारा लियो छिनाय॥ 
 ⁄ कायल आल्हा बहते इइगे $ ऊदन मनमें गये लजाय ॥ 
है दोनों भेया उठि ठोढ़े भे # दशपुरवा में पहुँचे जाय॥ 
£ आाल्हां बोले तब उदनते $ तुम सुनिलेउ लहुखा भायं॥ 
ET 
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छ बीरा चीन लियो मजलिस में $8 हमरी दीम्ही हँसी कराय॥ 
क घटिया राजा पारमाले हें $6 कायल किया इमहिं बुलवाय ॥ 
£ हमनहि आवतथे कनउजते $8 तुमना मानी कही हमारि॥ 
दिना गोवनां क्यार॥ 


CS 





४ a 


यि € 

४ करी तयारी अह्मानद ने $ तुरत नगरची लियो बुलाय । 
है उका वाजे हमरे दल में $8 सिगरी फौज होय तेयार। 
ट बजा नगारा. तब लश्कर में $6 ज्षत्री साजि भये तेयार। 
४ सोचनलागी रानी मलहना $ झाफेले अहा भये तयार॥ 
छ आल्हा उदन जो जे हें ना $ मारे जे हें पुत्र हमार॥ 
& साचि समामेके रानी मल्हना $ एक हरकारा लियो बुलाय॥ 
& सो पठवाय दियो लाखाने पे $ झोलाखाने को लियो बुलाय ॥ 
देखी सूरति जब लाखाने की 96 मख्हना रोय उठी तत्काल ॥ 
` ¢ बोले लाखांने तब मल्हनाते $6 माता हाल देउ बतलाय॥ 
£ कोन. वातको तुम रोइहो $ सो सब हमते कहो सुनाय॥ ई | 
बोली मल्हना तब लाखानि ते $6 बेटा सुनौ कनोजी राय॥ ई 
र आल्हा उदन रूठ गये हैं $ सो ना सानिहे कही हमारि॥ ई 
£ कोनसो जोधा हे धरती पर $ जो पिरथी ते माडे रारि॥ ई 
® लाखाने बोले तब मल्हनाते $ धीरज धरो मल्हनदे माय॥ $ | 
मोहरा मरि हें हम:पिरथी को % तुरते बिदा लिहे कसाय ॥ # | 
£ यहकाहे चलिभे लाखाने राना $ अपने - दलमें पहुंचे जाय॥ ई | 
` हुक्म दोदिया तब लश्कर में ४ हमरो फोज हाय तेयार॥ % | 
हैं इक्रा बाजा तब लाखानै को $8 चत्री होन लगे तैयार॥ ई | 
* सुनी खबरे जब बघउदन ने $6 तब लाखाने पे पहुँचे जाय ॥ $ | 
` # करी बन्दगीउन लाखाने को $ पूछन लगे. उदै सिहराय॥ ५ | 

है कहाँकि त्यागी दादा कीन्दी क सो तुम हमहिं देव बतलाय॥ ई , 


३ श८ 4३७4७ ३०१७] 
4 
42240 00000 2000 2053 


१४१४६ 













5 छः 


ध म 


र रोवन लागी हमरे आगे % ओ गोनेको कह्यो झांल॥ ई | 
le Atmanand Girl PP 28४३ MAPS PS MAPA Years F 


` ४ बोले माहिल तब राजाते श बेठे राज करो महराज ॥ 


' ४ वीरा धरो गयो गोने को % सो उदन ने लियो उठाय॥ 

 & हमने कहिके तब ब्रह्मा ते श वा बीराको लियो छिनवाय ॥ 

करी तेयारी रहे लाखनि ने $8 सो उदन ने लई रोकाय ॥ 
£ आक्लि आये हें ब्रह्मानंद $ डोला लेन विलम दे. क्यार ॥ 
` "मनहिं तुम्हारे जेसी आवे $.तेसी करो . बार चोहान॥ 


यह साने बोले एरथीराज तब ## माहिल सुनो हमारी बात ॥ 
_ Wpveneranansnsnannonsnane nanenenenanin vanana nanarn Marana NeneNe YP - 





ना 


' ® बोले सैयद तब लाखनि ते $ बेटा धारि धरो हथियार ॥ 


£ दूजी करो नाहि उदन संग छै नाह कछुकाम बनेगो नाहि॥ 
# इतनी सुनते लाखानेराना ##8 सबकी कमेरें दईँ खुलवायं ॥ 
5 त्यार कीन्हे तब बाने $ अपने लश्कर संग लिवाय ॥ 
i बई बड़ जोधा लिय साथ म॑ है लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 


` ८ संगे चलि भे माहिलशजा % ओ दिल्ली में पहुँचे जाय ॥ 

| £डेरा डारि दियो धूरेपर $6 अपने तम्बू दिये लगांय॥ 
` ४ फेटे छटिगईँ रजपूतन की ३ सब चत्रिनने करो मुकाम ॥ . 
` ¡६ जीन उतारि दिये घोड़न की क$ हाथेन होदा धेर उतारि॥ 


ts 
| नजरि बदलिगइ महाराज की ४8 ऊँची चोकी दई डाय ॥ 
छ आवो बेग उख्वाले कैः अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 


devfodososa deo arse 09990 99५93 SIA ४४४४४ ५४४४4 Navie १४ 
येलाके गौने की पहिली लड़ाई ॥ २१ ५०७ 


आल्हा उदन हमसे रूठ कह का अब गोना देय कराय ॥ % 
४ तय हम त्यार भये बह्मा सँग कै उनको गोना दि हें कराय ॥ 
£ यह सुने उदन बोलन लागे & तुमतो आये हमरे साथ॥ 
£ अकेले जावो ना बरह्मा सँग ४8 घट्या बंश चेदेले : क्यार ॥ 
र काम तुम्हारा ना जेयेको % सो तुम मानो कही हमारि॥ 
& कही हमारी जो मनिहो ना % तो सब जे हे काम नशाय॥ 
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5 चालिभे माहिल तब लश्कर ते $ पहुंचे जाय राज दखार॥ 
& करी बन्दी पृथीराज को $ माहिल हाथ बाँधि रहिजाय ॥ 


£ आये ब्रह्मा हे गोनेको $ अपनो लश्कर साथ लिवाय ॥ 


न 


- SANS 
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£ गोने दे हैं हम पाळे को £ पहिले करि हें युद्ध अघाय ॥ 
छे अपना चत्री पन दिखलावो ४8 यह बह्मा को देउ सुनाय॥ 
8 इतनी घानेके माहिल चालेभे $6 झो नह्यापे पहुँचे जाय॥ 
# बोले माहिल नह्मानद ते 96 यह काहि दई पिथौरा राय॥ 
गोना दे हें हम पाळे को ६ पाहिले करि हें युद्ध अघाय ॥ 
करें तयारी वो. लड़िबे की ४8 झो चञ्ीपन देय दिखाय॥ 
बिनालड़े गोना मिलिइई ना ४ सो तुम जानिलेउ मनमाहिं॥ 
हाय न इच्छा जो लाइ़बे को १6 तो ठम छूच जाउ कखाय॥ 
यक मानो सीख हमारी ७8 सो हम तुर्माहँ दे यूँ बतलाय॥ 
टिजो जहो तुम गोने बिन 86 तुमको हँसिहें सकल जहान ॥ 
आल्हा उदन हॅसिहसि कहिह $ भ्योंनहि झाये गोन कराय ॥ $ 
त्यार होय लाड़ब को क$ रणा करे शारदा माय॥ % | 
ी सुनिते अह्यानेद ने 8 अ म दान लेहाथ॥ ई 
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इतर्न 
लेके कागद कलपी वालो ह# चिड्ी लिखो आपने हाथ॥ # 
सिद्धि श्रीनारायण लिखि के $ ता पाचे ते लिखी जोहार ॥ ई | 


[ हकीकत फिरि गोनेकी ४ पढ़ियो याहि पिथोरा राय॥ ई | 

नबाँ हम आये हें % सो तुम बिदा देउ कखाय॥ ई 
हमारी जो मनिहो ना # तो इम कया दिहें कखाय॥ ॐ | 
बिदा करे हैं रानि बेलाकी % ताते बिदा देउ कखाय॥ ई | 
बिदा कराये बिन जेहें ना % चाहे प्राण रहेकी जाय॥ ड 
हि बिधि चिट्ठी लिखी ्रह्माने % हरकारा को दइ पकशय॥ $ 
चलो साँड़िया तब लश्कर ते है ओ दिल्ली में पहुँचो जाय॥ % | 
`® धावन उतरि परो जल्दी ते $ जहँ दरबार पिथोरा क्यार॥ $ | 
है करी बन्देगी प्रथीराज को # पाती गद्दी दई चलाय॥ 
® नजरि बदलिगई एथीराज की % तुरते पाती लई उठाय॥ ३ | 
# पाती पढ़ते महाराज ने # ताहर बेट लियो बुलाय॥ ई 
# चौड़ा राच को बुलवायो # गोपी बेट लियो बुलाय॥ ई _ 
जा, veering manna narra navienia nanan ns nis vanes nan vel 
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' & हुक्म फेरि दियो तब जल्दी ते छह लश्कर जल्द होय तेयार ॥ 
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हूं चढ़ि हरनागर पर ब्रह्मानद कै पहुचे समर भूमि में जाय॥ 


४ बोले ताहर ब्रह्मानन्द ते % काहे धुरो दबायो आय॥ 
= grverarniansnnianianis nanienie nanan nanieris naneri ne rianararia ya nane 
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जाशंगएतिलं4ऐपर लाश ०श ४ १०४ए३ए०ए०के१श को *वफॉगशेंव के कॉवशे4 
बेलाके गोने की पहिली लड़ाई ॥ २१ ३०६ 

आ बुलवायो टोडर मल को $ सबते कही बीर चौहान ॥ % 
लश्कर सजवावो जल्दी ते $ ओ धूरे पर पहुँचे जाय ॥ ई 
बा आये हैं गोने को $ सो तुम कय देउ कखाय ॥ 
[धिके लावो नह्यानंद. को $ अबना राखो देर लगाय॥ 
इतनी सुनते ताइर चलि भये ४8 ओ लश्कर में पहुँचे जाय॥ 
तुरत नगरची को बुलवायो $ सोने कड़ा दियो डखाय ॥ 
नगारा हमरे दल में क$ लश्कर. साज हाय तेयार ॥ 
शकर में श चत्री सजन लाग तत्काल ॥ 
हेले उका में जिन बन्दी क दुसरे वाधि लिये हथियार ॥ 
तिसरे डंका के बाजत खन धह चत्री फांदि भय असवार ॥ 

री चंहेया हाथिन चाहिंगे $ बॅकि घोड़न के असवार ॥ 
बडि बडि तोपें अष्ट धातु को $ सो आगे को दई जुताय ॥ 
घोड़ा दलगजन सजवायो ६ तापर ताहर भयो सवार ॥ 


सब्जा घोड़ा त्यार करायो छै तापर गोपी भय सवार॥ 
ठै 





nave ९) 


शी meine, 








ON NA 


[इरमल चाहेंगे सुखा पर ३% हाथां सजी चाडेया क्यार ॥ 
भारा नद हाथी सजवायो क$ तापर धांघू भय सवार॥ 
अपनी अपनी असवारिन पर $ सिंगरे क्षत्री भये सवार ॥ 

% कूच कराय दियो लश्कर को # मारू डंका दियो बजाय ॥ 

& चारि घरी के अरसा माहीं & पहुंचे रण खेतन में जाय ॥ 

| खरि सुनी जब बह्मार्नदने कै आइ फोज पिथोरा क्यार ॥ 


os 


vive 
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४ बजे नगारा तब लश्कर में $ चत्री साजे भये तेयार॥ 
छ बड़ि बाड़े ताप अध्धातु को ®$ सो सुचा पर पहुंचा जाय ॥. 
£. लश्कर त्यार भया नझ्ाक़ा है आं मुचोपर दइ लगाय॥ 


vravioviSeysei 


£ ताइर थोड़ा. दाषे आये # ओ बहझापे पहुचे जाय ॥ 
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£ गर गाजें हैं दिली की $8 नाइक देहो प्राण गॅवाय॥ ई | 
४ यहप्॒ुनि रह्मानन्द बोले तब % बहिनिको बिदा देउ कराय ॥ $ 
ह बिदा कराये बिन जेहें ना कः चाहे भाण रहे की जाय॥ ह | 
गुस्सा होइके तब- ताहर ने % तुरते हकभ दियो कखाय॥ ई | 
£ बत्ती देदेउ सब तोपन' में ४8 इन पाजिन को देउ उड़ाय॥ ई | 
ह सुके खलाती तब तोपन पर 5% तुरंते आगी दई लगाय॥ ई 
४ देंगी सलामी दोनों दल में ३ चुना रहो सरगमें छाय॥ ई 
ह अरर गोला छूटन लागे % सरसर परी तीरकी मार॥ ई | 
ह बान अगिनियां छूटन लागे % गोला सघा बूँद समजात॥ ई | 
गोला ओलाके सम बरसे छह हाहाकारी शब्द सुनाय॥ ३ | 
& गोला लागे ज्यहिं हाथी के श दलमें डोके २ रहे जाय॥ ‡ | 
गोला लागे जोन टके १ सो शिरि परे चकत्ता. खाय॥ इ | 
£ गोला लागे ज्यहि घोड़न के ४8 चारो पाय देये फेलाय ॥ ई | 
लागे गोला ज्यहि चत्री के $& सो शिरि परे धरनि भहराय ॥ ई 
छोटी गोली ज्यहिके लागे शह मानो गिरह कबूतर खाय॥ $ 
गोला जँजिरहा ज्यहिके लागे $ तुरते हाड़ मास छुटे जाय ॥ 
[नको डंडा ज्याहि के लागे ४ ताके दुइ खंडा होइ जाय॥ ह | 
चारिघरी भरि गोला बरसो $ तोपें लालबरन होइ जाय॥ # | 
न्द लड़ाई करि तोपन की #8 ज्वानन सेंचिलई तलवारि॥ $ 
हे सिपाही दोनों दल के % रहिंगयो तीनकदम मेदान॥ ई 
उठी शिरोही तब चत्रिन की #8 खटखटचलन लगी तलबारि॥ ई 
चले जुनव्मी ओ अहिगर्वी % ऊना चले विलायत क्यार॥ 


| 
तेगा चंटके बर्दवान . के $ कटिकटि गि रे सुघरआ ज्वान॥ ६ | 
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भुके सिपाही महुबे वाले # दोनों हाथ करें तलवारि॥ ई 
घेग पेग पर पेदल गिरिगे % उनके दुदुइ पेग असवारि॥ ई 
बिसे बिसे पर हाथी डारे % छोटे पर्वत की अनुहार॥ $ | 


सवा पहर भर चली शिरोही % धूरे बही रक्त. की घार॥ ई 
vane vavananianiania vant vaners ans Mens nevis 
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| 3 लाके गौने की पहिली लड़ाई ॥ २१. ' _ ५११ 
४ डरे चेहा रण में लोटे $ जिनके प्यास प्यास रलागि ॥ 
5 पागिया हारी जो लोहू में #8 मानो कमल फूल उतराय ॥ 
 # हारी हालें जो लोइ में छै माना कछुवासी उतराय॥ 
£ भरो सिपाही दिल्‍ली वाले क अपने डारि झारि हाथेयार॥ 
£ देखि हाल यह गोपी बढ़िंगे $8 औं अह्माते लगे बतान ॥ 
` & पम्हरो बह्मा तम घोड़ा पर % तुम्हरो काल रह्यो नियराय ॥ 
यो तब बह्माने कै ओ गो कही सुनाय ॥ 
पाहिली चोट करे झपनी तुम $ मनकी मेटि लेउ अरमान ॥ 
तनी सुनते गोपी बढ़िंगे क अपनी खँचि लई तलवारि ॥ 
चलाई. नह्यानँद पर $8 बायें उठी गेड़की ढाल ॥ 
शिरेही गोपी मारी $6 ब्रह्मा लीन्दी चोद बचाय ॥ 
ललकारो ब्यानँद ने कैश ओ तुम खबरदार हुइजाउ ॥ 
खेंचि शिरोही ब्रह्मा मारी $8 गोपी दीन्ही दाल अड़ाय ॥ 

दाल फाटि गइ गेंडा वाली % गद्दी कटि मखमलकी जाय ॥ 

छुटि जनेवा गयो गोपी को # गोपी जूमि गय मंदान ॥ 

यह गाति देखी जब रोडर मल $8 तब बरह्मा को दइ ललकार ॥ 
# सचि सिरोही टोडरमल ने क बरह्मानद पर दई चलाय ॥ 
& चोट बचाई बह्यानद ने छह अपनी. दीन्हा ढाल अड़ाय ॥ 
£ गटि' शिरोशि गइ टोडर की श टोडर सोच साच राहजाय ॥ 
£ तब ललकार दई बद्यानद $ अपनो दीन्हो युजं चलाय ॥ 
(4 गुज के लागत थदर जूम $ ताहर घोड़ो दियो बढ़ाय ॥ 
5 नाश उठाय लई दोनों की % सो दिल्ली को दई पठाय॥ 
` ® घोड़ा बढ़ायो ताहर ठाकुर शै ओ जह्याते कही सुनाय ॥ 
` & सम्हरि के बैठे तुम घोड़ा पर # तुम्हरो काल पहुंचो आय ॥ 
` # चोट झापनी बह्या करि लेउ $ नाहीं स्वगे बेठि ` पछिंताउ । । 
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' % बोले नह्मा तब ताहर ते $ हमरे बचन करो परमान । 
£ पाहत उचोनी हम ना खेलें कँ ना तिरिया पर डारें हाथ ॥ 


` ४ भगे सिपाही को मारेंना % ना हम घें पिछारी पाँव ॥ 
. gpvevlenlenonenengnarenananansnani naa ronan nANAr vee vo 
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चोट आपनी ताहर . करिलेउ $8 मन के भेंटि लेउ अरमान ॥ 
नी सुनि ताहर गुस्सा होय ४6 अपनी लई शिरोही काहि ॥ 
चलाइ ब्रह्मानंद पर $$ ब्रह्मा दीन्ही ढाल अड़य॥ 
सात शिरोही ताहर मारी $ ब्रह्मा लेगे चोट बचाय॥ 
चे ताहर तब अपने मंन ६6 यह बह्या हे बुरी बलाय ॥ 
ग उठाइ फिरि ताहर ने £8 सो ब्रह्मा पर दई' चलाय ॥ 
| 

| 

| 

| 

| 


~] 
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चोट बचाय लइ ब्रह्माने  ताहर दीन्हों शुज चलाय। 
हटि गयो घोड़ा ब्रह्मानद को $ नीचे शजं गिरो अराय । 
बोलो ब्रह्मानंद ताहर ते $ झ रदार हाइ जाउ । 
ब्रह्मानद नं ® स पर [दयो चलाय | 
ह लगो चपेटा जत्र घोड़ा के $8 ताइर घोड़ा गये भगाय। 
छ यह गाति देखा-जब चोड़ा ने $ अपनो हाथी दियो बढ़ाय 
& आगे बढ़ि ब्रह्मा ललकारो 68 अपनो दीन्ही शुज चलाय ॥ 
बायेंते घोड़ा दाहिने हाई गयो $$ नीचे गुज गिरो असाय ॥ 
४ सँग उठाई तब ब्रह्मा ने # सो हाथी पर दियो चलाय॥ ई 

£ हाथी हटि गयो तब चोड़ा को % सुची फिरे चोड़िया क्यार॥ इ | 
® मुची हटि गयो जबचोड़ा को % थांधू हाथी दियो बढ़ाय॥ इ 
४ थाधू आये जब समुहे पर $6 तब बह्मा ने कहदी सुनाय॥ ई 
£ भैया हमरे तुम लागत हो $ पे जो लड़ो हमारे साथ॥ ई 
£ तो तुम अपने बल परुष भरि #6 लाडके मेटि लेउ असमान ॥ | | 
हं काल समान देखि बरह्मा को # थांधू तुरते लगे बतान॥ $| 
छ लागी हमारी कटु नाहीं हे % खायो निमक पिथोरा क्यार॥ 5 
& खचि सिरोही लइ इतना कहि # सो बह्याप दई चलाय॥ ई 
£ टाल अइाय दइ ब्रह्माने शै तीनों चोट लई बचाय॥ र 
£ गुज उठायो बअह्यानेंदने शै औ धांधर पर दियो चलाय॥ ई 
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छ आगो हाथी तब धांधू को क अहा उका दियो बजाय॥ 
ताइर चोड़ा धांधू ठाकुर ४ सब सुचा ते गये बराय॥ 

९% फौज भागी गई एथीराज की हैं कोऊ शूर न. परे दिखाय॥ 
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£ ५ बेलाके गोने की पहिली लड़ाई ॥ २१ ४.१२ 


RRR शक ज डक अल न नल चचननन न 


` ह जहा केचहरी प्रथीराज को ६७ ताहर तहा पहुंचे जाय॥ ई 


हाल सुनाया सब ब्रह्मा को $ ओ लश्करकी कह्यो हवाल ॥ 


ई लड़े न जितिहें हम अह्याते कह है जो रणमें काल समान ॥ : 
2 गाप टाडरको इनिडारो $ लश्कर काटिकरों खारहान ॥ ई 


छ मारि भगायो हम सबही को $ सो तुम ससुझिलेउ महराज ॥ 
$ यह सनि बोले एथीराज तब ३ हमरो बंश नाशकरि दीन ॥ 


5 कान उघ [य कर भह्यं स्मर श यहशान माहिल कहा उनाय (| | 


ह जीति न पेदे तुभ बल्याको है चाहे कोटिन करों उपाय ॥ 


EO 
' & साख इ रजा सानो $ ता हम जतन देउ बतलाय ॥ ई 


भेष जनाना ताहर घर्लियँ 68 झो डोलीमें होय सवार ॥ 
भेजो डोला तुभ बह्मा पे क आ यह कहिके देउ पठाय ॥ 
डेला भेजो इभ बेटी को $ सो तुम लेउ चंदेलेराय ॥ 
गाफिल करिकें नह्मानदको 5 तुरते लेउ जजीरन बाधि ॥ 


लायके दिल्लीके खेदक में $8 ब्रह्मानदहि देउ ङराय॥ 


`" यह शुनि ताइर बोलन लागे $ हमना घरें जनाना भेष ॥ 


byavfaveviavisvis vraviaet scat 


धमं ज्त्रियन को नाहीं यह ® जो क्षत्रीपन देये नशाय॥ 
चोड़ा बोलो तब जल्दी ते $8 हमधरि लेहें जनाना भेष ॥ 
जायके मरिहें हम ब्रह्माको $ सिगरो झगड़ा दिहे मिटाय ॥ 


यहकाहे चलिभये चोड़ा ब्राह्मण % ओ महलनमें पहुचो जाय ॥ 


tN NN 


` # गहना पहिर लियो तिरियनको $ धूघट हाथ भरे की काहि॥ 


3 


` £ जहर बुझाई लई कटारी $ सो कम्मर में लई लगाय ॥ 
 & पलकी मँगवाई जब्दी ते श तापर चौड़ा भयो सवार ॥ 
द चली पालको चोड़ा वाली शह हुमकत चलिभये आठ कहार॥ 


5 


E 
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# सग ताहर हे घोड़ा पर # लान्ह साथ वास सरदार ॥ 
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य॒ हमने सोचो है % सोई करी वीर चोहान॥ ई 
' ४ उठन जेरा है बह्याको # ताते ओर न चले उपाय ॥ 


भेष जनाना धरो तहा तब £ पाय महाउर लियो लगाय ॥' 


<? 
46 
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MOORES `. 

. £ यक हरकाराको भेजो तब $8 ओ यह ताइर कही सुनाय ॥ ई 

® खबरि सुनायो तब बह्माको $ डोला भेजि दियो महराज ॥ ई 

ताहर आवत है डोलासँग #४ आगे हमको दियो पठाय॥ 

यह सुने श्द्या बहत खुशी होय $$ अपनो घोड़ा लियो सजायं॥ ई | 

£ तुरत सवार भये घोड़ा पर $ तोलो डोला परो दिखाय॥ ई 
छ बीस कदम जब ब्रह्मा राहिगे $ ताहर झुकिके करी सलाम ॥ ई | 
& बोले ताहर बह्मानद ते $ डोला भेजि दियो महराज.॥ % | 
४“ वात तुम्हारी राजा मानी ४8 अब तुम बिदा जाउ कखाय ॥ ई 
सांची मांनिलंई ब्रह्मा तब $ चो ड़ेते उ 
‘| 


३६ 


रि परे अरगाय॥ ई | 
«देखो दचित्ता जब बलाको #8 हाथ में सई कटारी काहि॥ ब 
उतरी चोड़ा तब पलको ले छह बाये हनो कटारी जाय॥ इ | 
४ तुरत समाय गई हिरदे में १ भूच्छित भये चन्देले राय ॥ % 
£ तीर खेंचि फिरि ताहर मारो £ सो माथे में गयो समाय॥ ई 
छ सॉग उठाई फिरि ताहर ने & सो दाहिने पर दियो चलाय॥ इ | 
घाव तीनि लागे ब्रह्मा के $ तोलो थाँधू पहुँचे आय॥ ई 
हाल देखिके बह्मानद को $ शुस्सा गई देह में छाय॥ 
क बोले धाँधू तब ताहर ते $ ऐसी तुमहिं सुनासिब नाहि॥ 
धोखा देके तुमने मारो 5 नाहयह धभ चषत्रियन क्यार 
& लानति एसी रजपूत पर %8 तेगा बाधेबे. को. विरकार॥ ई ५ 
भागि गये रहो तुम समुहेते शह अब क्या कियो मदेका काम॥ $ | 
ब्याह कियो रहे जब अह्माते $ तब कह गइ रहै तलवारि ॥ # 
रांड करिदियो तुम बहिनीको % अब नियरानो काल तुम्हार ॥ ३ 
भ्रेष जनाना चोड़ा करिके # धोखे ते हनि दियो कटार ॥ $ ; 
करी मर्दुमी ना चोड़ोंने क याके जीवन को विरकार॥ ई | 
दियो बुझाय गयो महुबेको $ अबना बचे पिथीरा राय॥ & | 
ब चट़ि ऐ हें आल्हा उदन % मरि हैं बीनि २. सरदार॥ 
बचिहें कोऊ नहिं दिल्ली में $ हमरे बचन करो परमान ॥ 
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॥ बेलाके गौने की पाहिली लड़ाई ॥ २१ ५१५ ॐ 


ड 


४० 


| र - 






“a 


मुने बचन जब यह थांधू के $6 ताहर लीन्ही मूँड़ लचाय ॥ ड _ 
मन घवराय गयो चौड़ा तब क$ सब दिल्ली में पहुंचे जाय ॥ ई | 
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४ देखो भूर्थित नह्यानँदको $8 जगनिक तँबुझया गयोलिवाय॥ ई | 
' & जागी मूळी जब बरह्माकी $$ तव जगनिक ते लगे बतान ॥ ई रे 
£ हमना जे हें अब महुबे को है तुम हरकारा देउ पठाय ॥ | 
तब जगनिक ने हरकारा को % गढ़ महुबे में दियो पठाय ॥ र 
४ घाव सिलाय दिये अरह्माके शै मलहम पड़ी दियो करणाय ॥ र 
_ 5 ताहर चोड़ा धाँधू पहुँचे $ जह दरार पिथौरा क्यार ॥ EE 
_# बोले थॉधू एथीराज ते $ ऐसी तुर्माह युनासिब नाहि॥ ई 
` & समुहे जीते ना बह्याते $8 तब धोखेते दियो मराय॥ ई | F 
' छ बेटी व्याही जब अह्याको ह तब क्यों करी निरासिंनि रांड ॥ ५ 


काम मदेको हे नाहीं यह $ ना यह धमै क्षात्रियन क्यार ॥ | 
ऐसे महाधीर बह्या को $ बिन अपराध कियो संहार ॥ 
दिया बुकाय दियो महवेको $ अपनी कियो सुयशको नाश ॥ | 
ऐसेइ मारो तुम मालिखको $8 जग बदनामी भई तुम्हारि ॥ 
काल बुलाय लियो सबको तुम& सांची मानो बात हमारि॥ 
भई स्रि जब रंग महलमें $ न्मा हने चौड़िया राय ॥ 
रोवन लागी झगमा रानी % चौड़ा तेरो बुरो हुइजाय ॥ 
भेष जनाना करिके मारो $ तेरे जीवन को घिस्कार॥ 
गोन भयो नहि मोरिवेटको $6 तू करिदियो निरासिनि रेह ॥ 
® सुनी खबरे जबरान बलान कै तुरते आश्नज्वाल हाइजाय ॥ 
® भुषण बसन त्यागि जोहरकरि $ बेला करन लगी अपघात ॥ 
.& महल दूसरे में बेला गई कै रोवन लागी जार बेजार॥ 
# जो हरकारा गयो महुबे में $ मदहने खबरि सुनाई जाय ॥ ई. 
Ek दिल्ली जूफे पुत्र तुम्हारे कै सानिके रोय उडी महणानि॥ ई | 
कै गई देह श रा नेवास॥ $ | 
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सुनी ख्रि जब चन्देलेने $ रोबन लगे रजा पसमिल॥ 
# रयत रोवै गढ़ महुवे की $ कोऊ रींबे आत न खाय॥ 
खबरे फंलग३ दशणुरवा में छ जूझ अह्या शज कुमार॥ 


सिगरी रेयत रोवन लागी £ हा देया गति कही न जाय॥ 
इड (डिइकार | 


न gt 


नृ Pars a 


छ देवे सुना फुलवा रानी ® सबने 
' हाय बिधाता यह के $ मोरे गये चदेले गय॥ 


5 अगमा रानी वेला जाई % त्याहि करि दई बंशकी हानि॥ 
र दिया बुकाय दियो मह॒बेकी $8 मर्यो एच पिथोरा क्यार॥ 


न 


Ss 


| 
ह होय निपूती अगमा रानी १ जेसे भई मल्हनदे रानि॥ 
£ माहिल राजा तुभ मरिजियो $8 ओऔ उरपर पर्यो गाज॥ 


St MU RE VAMP PINE 


5 साथ लेगयो छल बरह्मा को $6 झो थोखे ते दियो मराय॥ 


& गुनो हाल आल्हा उदन जब ६ शुहँमें शिरे तड़ाका खाय॥ ६ 


 रोवन लागे दोनों भेया क$ नेनन बहू रक्तको धार॥ ६ 
रोय राय बोले बघ ऊदन छह सूनो इुइगया नगर महाब॥ ड | 
हाय बिधाता यह केसी भइ % केसे बचे चदेले राय॥ $ 
भेया ब्रह्मा अब कहुँ मिलिहें % करिह अब हम कान उपाय॥ ३ 
धीरज धरि तब आल्हा बोले $ भेया सुनो हमारी बात॥ ३ | 

मीच पराई कोउ मेरेना $8 सब कोउ मरे आपनो माच | ह | 
जो कछु कर्म लिखो बिधनाने # ताको कोउ मि टेया नाहि॥ ई | 
काला गयो बह्यानँद को # तब उन बीरा लियो बडाय॥ # | 
अकिले चढ़िगि गढ़ दिल्ली को % घटिश बश पिथोर राय॥ $ 
ऐसेइ मारो रहे मलिखे फो $ सो गति करी चदेले क्यार॥ ४४ 
हें सुनासिब यह नाहीं थी && जो घटिकरी चदेले साथ श 
& चटिया राजा दिल्ली वाला छ घटश वंश चाहानन क्यार॥ इ है| 


sien nies, 








भोलानाथ मनांय हिये महँ $6 सीताराम क्यार धरि व्यान ॥ ई 
इति वेला के गोने की पहिली लड़ाई समाप्त ॥' ३ 
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| अथ वेलाके गोनेकी दूसरी लड़ाई। ई 
है दो०-सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहें गणेश । > 
ट पाँच देव रक्षा करें, बह्मा विष्णु महेश ॥ १ ॥ | > 
के कुण्डलिया । ड 
| £ सबकी वाजी लग रही धर्मराज सों जान। ई 
£ लेके फंसी हाथ में यम धोटगे' प्रानू॥ ई 
£ यम घोठेंगे पान ` जाति मन क्यों समाते ॥ | ड 
. ४ मात पिता सुतनारि बन्छु कोउ काम न आवे ॥ ड 
£ नारायण धरु ध्यान बध्यो यमपुर को जावै । ड 
छ तब रोवे पिताय नहीं कछु पार बसावे ॥ २॥ ड 
अ संवेया ह ` 2 
ह ज्ञान घेटे खल सङ्गतसे अरु रेष घेदै मनके समुभाये । > 
| पापधेटे कछु पुण्यकरे अरु रोगघंटे कछु ओषधि खाये॥ > 
 & प्रीतिधटे नित मांगनते अरु नीरघटे ऋतुग्रीम आये। छ 
हे नारि प्रसङ्गते जोर घंटे यमत्रास घंटे हरिके गुनगाये॥ ३॥ ई 
क$ आल्हा श ड 
` सुमिरन कारिके नारायण को क ओ गणपतिके चरण मनाय॥ ई 
. % दसरी लड़ाई अब गोने की $ सो हम लिखिके दिहें सुनाय ॥ 
४ सुयो गेये यहि खेरेकी $ माता भूलो नाम तुम्हार ॥ 
' छ तुम्हे अखाड़े में गावत हों % बेड़ा खेय लगैयो पार ॥ 
जो जो अक्षर माता भूलों $ सो सब कंठ बेठि कहिजाउ ॥ 
. ४ शरण तुम्हारी में आयो हों ॐ भूले अचर देउ बताय.॥ 
' # परत बिपति जगमें सबही को क यारो बिपति धाम संसार ॥ 
| EE यकदिन बिपति परी शंकरपर छ जब भस्मासुर परो पिछार॥ ई. 
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। 
सोइ दिन परिगयो चन्देले पर $8 जूके अह्या शज कुमार॥ 
% महलन बिलखे वेला रानी $8 सो वह विपति कही नाजाय ॥ 
ह कागद लेके कलपी वाला $8 अपनी कलमदान ले हाथ॥ 
“5 सोचि समुभिके बेला रानी ४४8 तुरते लिखन हकीकत लागि॥ 
& पाहले लिखिके सरनामा को $ ता पीछे ते लिखे इवाल ॥ 
& पाती पढियो बघऊदन तुम ४8 ओ आल्हा को देउ सुनाय ॥ 

जानेयत मल्हना तुमको पाली $$ ऊदन यही [देना के काम्न | 
४४ सुखते सोये तुम महुदे में &8 हमरे कंत दिये मखाय॥ 
ल [नाति ऐसी रजपूती पर £ तेगा बधिव को धिरकार॥ 
४० तेग तुम्हारी जग जाहिर है % रणमें एक शूर सरदार॥ 
४0 सो तुम डरिगे क्या पिरथोक़ी $8 क्यों गोने ते गये बराय ॥ 

होउ जो पेदा दस्सराज ते $€ हमरे कंथ देउ मिलवाय ॥ ई | 
षट नाहीं झावो जो दिल्ली को ४ तो धरिसेउ जनाना भेष॥ ३ | 
बाना छोड़ि देउ चत्री को $ ओ सब छोरि धरो हाथियार॥ ई 
£ वेला रानी रोय रोय यह $ वघऊदन को लिखी हाल ॥ ई 
& यहिबिवि चिट्ठी लिख ऊदन को $€ फिरिआस्हाको ।लिसो हवाल ॥ 
जठ हमारे तुम झाल्हा ही १४ तुम उदनाई देउ समुभाय ॥ 
& बिदा कराय लेय हमरी सो % हमरे कंथ देय मिलवाय॥ 
४ खायजो कसम गये गोने की % तोवे करें चाकरी आय॥ 
2 भरती करिहें हम लश्कर को $6 लावें फोज उदेोसिंह राय ॥ 
* लिखिके पाती यह बेला ने $ हरकारा को दइ पकराय॥ 
जल्दी चले जाउ महुबे को श यह आलहाको दीन्ह्यो जाय ॥ 
चलो सॉड़िया तब दिल्ली ते % दशपुरवा में पहुँचो जाय ॥ 
गी कचहरी जह आहा को ३6 धावन उतरि परो अरगाय ॥ 
करी बन्दगी चुनि आल्हा को && पाती गद्दी दई - चलाय ॥ 


खोलिके पाती आल्हा बाची क जियके होश बन्द होइजाय ॥ 
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वेलाके गौने की दूसरी लड़ाई ॥ ६१ 
[चन लागे शिर नीचेकरि $$ तब उदन ने कही खुनाय ॥ 
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[न सोच झायो जियरा में % काहे बदन गयो कुम्हिलाय ॥ 
बोले झाल्हा तब उदन ते ई भैया हाल क्यो ना जाय ॥ 
ची भेजी यह बेला ने % तुरते हमको पठ्यो बुलाय॥ 
£ ब्रह्मा मोरे गये दिल्ली में $6 सोअब करिहो कोन उपाय ॥ 
£ पह सन ऊदन बोलन लागे क$ दादा बचन करो परमान ॥ 
5 बदला लेहें इम मझा को % दिल्‍ली गद दिहें कराय ॥ 
5 डाह बुकेह तब छाती को % यह कहि उठे उदे।सेंह राय ॥ 

उदन पहुँचि गये लाखानि पे ४ ओ यह कही उदेसिंह राय ॥ 

अब तुम त्यार होइ दल्ला का ®$ दादा फोज लहु सजवाय ॥ 


NOY A 


ह विदा करे हें हम वेला को $ ओ बह्मा को दि हैं दिखाय ॥ 
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ह्नि चलिभे लाखनि राना $ संगे चले उदेसिंह राय ॥ 


EN 


£ तुरते पहुँचि गये लश्कर में $8 ओ यह हुक्म दियो फरमाया। 


७:४७ 5७4 


`. ४ डंका वाजे इमरे दल में $ लश्कर जल्द होउ तैयार ॥ 


छठ 


है जतन करी यह बघऊदन ने $$ कारे कपड़ा लियो रेगाय ॥ 
कारे निशाना सब बनवाये धै कारे बाना करो तैयार ॥ 


travis 


52S, 


९ यके पूछे जो तुमते कोउ $ कहियो फोज गँजरहन क्यार ॥ 
भरती होवे गढ़ दिल्ली में कं सो हम करन चाकरी जायं ॥ 
इंका वाजो गढ़ महुवे में $ सजिगई फोज कनोजीक्यार॥ 
£ लश्करसजिगयो आल्हा वालो श जाको सजत न लागी बार ॥ 


5 


eh 


४ अपनी अपनी असवारिन पर क चत्री फॉँदि भये असवार ॥ 


आल्हा चढ़िगे पचशावद पर $ सेयद सिंहिनिपर असवार॥ 
लाखनि चहिगै तब भरुही पर 5 देबा मनोरथा पर असवार ॥ 
घोड़ा बेंदुला को. सजपायो कँ उदन फॉदि भये असवार ॥ 
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कहा कि पाती यह दादा है % सो तुम हाल देउ बतलाय ॥ 


४ बदला सेइ हम भेया को ३ तब छातीं को डाहु बुकाय ॥ 


% वस्त्र बटाय दिये चञत्रिन को % ओ यह सबते कही सुनाय ॥' 
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४ धचुवो तेली कनउज वालो $8 घोड़ी विलंदिनिपरः असवार ॥ 
£ मारू डंका के बाजत खन 5% लश्कर कूच दियो कखाय ॥ $ | 
ह पोच दिना मारग में बीते $ दिल्ली धुरो दबायो जाय॥ ई 
» डेरा डारि दियो बागन में $ लश्कर रही लालरी छाय॥ 
€ चोड़ा आयो रहे वागन में $ सो लश्कर तन रहो निहारि॥ 
रू कारो निशाना कारो बाना $ देखे खड़ा चौडियां राय ॥ 

5 पूछन लागो बघऊदन ते % कहाँ ते आई फीज तुम्हार ॥ 
४ कहतक जहो तुम आगे का 5 च 


LOLS 
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क कोने राजा को लश्कर यह $ क्यों यह सायो आय ॥ ई 

5 यह सुने ज्वाब दियो उदन ने ४8 हर। रि इ नाम हमार ॥ $ | 

४ हम रहवेया हैं गांजर के $ करिहें यहाँ नौकरी आय॥ ई 

£ भरती सुनी शहर दिल्ली में $6 रखिहिं हमें बिलम दे रानि॥ % | 
बोल्यो चौड़ा तब ऊदन ते $8 हरिसिंह छुनों हमारी वात॥ ॐ | 
करो नोकरी जो तिरिया की & तुम्हरो चत्री धभ नशाय॥ 

® यह सुनि उदन बोलन लागे $8 हमको यहाँ खचे ते काम॥ ई | 


कर रखिहें जो हम को यह छ करिहें तहाँ चाकरी जाय॥ ई 
बोल्यो चोड़ा तब उदन ते £ अब तुम चलो हमारे साथ॥ ई 
यहसुनि चलिमे ऊदन ठाकुर $ संगे चले कनोजी राय॥ 

जबहीं पहुँच वे ड्योट्री पर £6 तब चोड़ा ने कही सुनाय॥ ई | 
तलब बताय देउ हमको तुम $$ सो राजा को देउ इुनाय॥ ई 5 
बोले ऊदन तब चोड़ा ते % लेहे तीस लाख महराज। ई 
यह सुनि चोड़ा प्रथीराज पे % तुरते करी बन्दगी जाय॥ 
बोल्यो चोड़ा पृथीराज ते % तुम सुनिलेउ बीर चोहान ॥ 
फौज कटीली गाँजर वाली % सो हिय आई चाकरी काज ॥ 
लाख रुपया रोजाना हैक मागत तीस लाख महवार ॥ 
® यह सुनि बोले प्रथीराज तब ४8 चोड़ा बोठिरहो चुपसाघि ॥ 


® यहाँ खजाना ना इतनो हे $ केसे तलब सें दिलवाय ॥ 
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बेलाके गौने की दूसरी लड़ाई ॥ २१ ४२१ 


NS sess ON 
है पारस पूजा हे मह॒वे में $ लोहा डुवत सोन होइजाय ॥ 
राखि सकत हें गढ़ महने में $ राजा चन्द्रबंश परिमाल ॥ 


os 
र> 


5 यह सुनि चोडा वोलन लाग्यो $ एसि. न कहो बार चोहान ॥ 


FS 


5 बड़े शूरमा हैं गॉजर के $ जो मखिको नाहिं डरायँ॥ 
लड़ कृनोजी बारह बरसलो- ® तहँ न पाई एक ददाम ॥ 
& नोकर राखि लेउ पन्द्रह दिन श ओ महुबेकी लेउ लुटाय ॥ 


७२५ ७२ 


£ काम सिद्धि तम्हशे होइ जेहें $ सोरहे दीन्हो नाम कटाय ॥ 
£ यह छनि बोले प्रथीशज तब $ अबही नाम देउ लिखवाय ॥ 


~ 


४४ भयो इलोडा तब उदन को && आला नि को लियो बुलाय ॥ 


i 


है दोनों पहुँचे पृथीराज पे $6 ओ सब बातचीत होइ जाय ॥ 
लिखिगे चेहरा जब लश्कर के $6 तब यह कही पिथोरा राय ॥ 
£ तुर्त बुलायो जल्लादन को % हाथी घोड़ा देउ मँगाय ॥ 


& तापर ज्वाब दियो लाखनि ने $$ तुम छुनिलेउ बीर - चौहान ॥ 





vrcofaeraes रा 
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आज एकादशि हम बरती हें $ पारन करिहें कास्हि बनाय ॥ ` 


चमड़ां जरिहें चोपायन को $ हमरो बरत भंग होइ जाय ॥ 
४ ताते मानो बात हमारी #ह8 परसो दीज्यो दाग देवाय ॥ 
& सो घुनि मानिलियो राजाने ॐ ओ चोड़ाते कही सुनाय ॥ 
£ बेला ' बेटी के महलन में शह इनकी चोकी देउ बिठाय ॥ 
$ चौकी उठवाओ सुगलन की $ खटका हमें उदोसिंह क्यार ॥ 
छ बोल्यो चोड़ा तब उदन ते % हरिसिंह सुनो हमारी बात ॥ 
हुक्म दियो है महाराज ने क मंदिरजहों बिलमदे क्यार ॥ 
तहँ तुम जावो दरवाजे पर % रहियो बहुत बहुत हुशियार ॥ 
इतनी सुनते लाखनि उदन $ देवा सैयद भये तयार ॥ 
धनुआँ तेली उठि ठाढ़ो भयो छ सब दवारे पर पहुँचे जाय ॥ 
चौकी बोडिग्ये दारे पर $ तब लाखानि ने कही सुनाय ॥ 


०७ 


gr हल 


„ सेलन लागे लाखनि उदन # लेले नाम बेलादे क्यार ॥ 


Fpvenjenie ener nIenIenenNe ne NANA NAYRPIS UNAM ANSTsaNaPRnSnieneyS 


ib! 


कौन काम खाली बेठन को && उदन खेलो. पंसासार॥ $ 
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होउ जो साँची बेला रानी % पासा परे हमारे नाम॥ ई 
कान आवाज परी बेला के % तब बॉदीसे कही सनाय ॥ £ 
लावा खबार जाय दरे का % पहरा कान सिपाही क्यार॥ & 
नाम हभारा बारबार काह % दार खेलते पंसासार॥ 
यह सुनि आई खूपाबांदी % आ दारे पर एछन लागि॥ £ 
हमको पठ्यो रनि बेलाने $ अपनो नाम देउ बतलाय॥ ३ | 
काहे नाम लेत हमरो हे सो यह धूँछो बेलमदे रानि॥ § 


Cob a) 


% यहशान उदन वालन लागे १8 तुम बेलाते काहयो जाय ॥ 


“Ne 


आये उदनि गढ़ महुबे ते $ सो ठाह़े हें पॅबरि दुआर॥ $| 


OO 


जस्दा त्यार हाउ चालिब को १४ गीना लिह तुम्हारो आज ॥ ई 
$ इतनी सुनते बांदी लोटी $ झो बेलाते कही सनाय ॥ & | 
हं उदन दाई € दारे पर देह सोतुम साजि होउ तैयोर॥ 
ह तब ललकारी रनिबेला ने $ काहे झूठी कही बनाय॥ & 
£ एह उदन जब दिल्ली में $ होइहें तबहिं दिवस कीराति॥ ई | 
* चारह ओरी फोज पिताकी $ केसे आये उदोपिंह राय ॥ 
केसी सूरति है उदन की ४४8 बादी इमहिं कहो समुमाय ॥ 
छ यह खनि बादी बोलन लागी $ नेना हिरनाकी अनुहार ॥ 
# सुख नरियारो देह सांवली ४8 ओहै बहुत सुघरुआ ज्वान॥ 
४ बोली बेला तब बादी ते $ हमरे मन यह नाहिं समाय॥ 
क अबहीं लोटिजाय दोरे पर # पूछो जाय व्याहको हाल॥ 
व्याहै आये चन्देले को £ सो सब हाल देव बतलाय ॥ 
£ इतनी सानिके बांदी लोटी $6 ओ दारेपर पहुँची जाय ॥ 
४ बोली बांदी फिरि उदन ते 5 ठाकुर सुनो हमारी बात॥ 
# हमको भेजो है बेलाने #8 ओ यह पूछो हाल हवाल ॥ 
छ व्याहन आये चन्देले -को % सो सब हाल देयें बतलाय ॥ 
£ इतनी सुनते बघ उदन ने $ कोरा कागद लियो उठाय॥ 


` 5 पहले लिखिके सरनामा को $ तापाचेते लिखो प्रणाम॥ ई 
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बेलाके गौने की दूसरी लड़ाई ॥ २१ . ५२३ 
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लिखी हकीकत बघ ऊदन ने $ पढियो याहि बेलमदेरानि ॥ 


` < व्याहत आये हम ब्रह्मा को छ दारे चली विषम तलवारि॥ 
हाथी मस्ता खड़े द्रारे पर $€ हम अरु मलिखे दिये पछारि॥ 


ह दारचार भयो जबहीं तह $ फिरि समधोरा लियाकराय ॥ 


मड्यक नोचे ।फारे पहुंचे सब छ लागे होन नेग ब्योहार ॥ 
£ भावरे परते 
5 वाध 
. ह खान कलेवा गये बह्मासग 8 चोड़ा धारि जनाना भेक ॥ 
` $ चिपिक जाय बीच ।तिरियनके $ हमरे हनी कटारी आय ॥ 
& घाव आय गयो घुछा आई $ तब तुम मई दाहिने आय ॥ 
& माण हमारे तह राखो लुम $$ ऐसे भयो व्याहको काम ॥ 
+ एस पाती ।लखि उदन ने $ सा वादी को दइ गहाय ॥ 


¢ टः 


£ लेके पाती बादी चलिभई $6 ओ बेलाको दीन्ही जाय ॥ 


# पढ़ो हाल जब रनि बेलाने 8 पाती छाती लई लगाय ॥ 
£ बोली बेला तब बादी ते ह तू उदनको लाउ लिवाय ॥ 
४ बादी आई दखाजे पर $ ओ ऊदनको चली लिवाय॥ 


| आये उदन रामहल में $ तब बेला ने कही सुनाय ॥ 


= एक अदेशा हैं हमको यह क$ सो तुम धोखा देउ मिटाय.॥ 
& व्याइन आये रहा भाइको $ गोरे हते उदैसिंह राय॥ 
& तापर ज्वाब दियो ऊदन ने $ गुस्सा भये रजा परिमाल ॥ 


 हमहि निकारि दियो भादों में कह हम कनउजमें करो मुकाम ॥ 


- 5 करी तयारी हम गाजर पर $ तहँ हम विषम करी तलवारि ॥ 
छ, तीनि महीना तेरह दिनलो $ ना तंग छुटे बढेरन क्यार ॥ 
& बस्तर पहिरे रहे रातदिन कह गोरी देह गई करियाय ॥ 
& साची मानो सो बेलाने ## तब उदन ते कही घुनाय ॥ 


ban 


‰ जसे हरे तुम लागत. हो ३ तेसी परदा करों तुम्हार ॥ 


` ® बोले उदन हाथ जोरिके $ धर्मकि माता लगौ हमारि॥ 
_ Fears: ionaneanienlsnanionenensnensnan,enanisnsmsananean nanieis 8 


ते भई . लड़ाई क खटखट चली काठिन तलवारि ॥ 5 
रते भया तुम्हरे कैश सातो भॉवरि लइ डराय॥ ४ 
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४8 मोसी हमरो मलहना रानी $ बह भेया बड़े हमार॥ ई 

४ देवर तुम्हरे हम लागत हों छ सो तुम जानेलेउ महरोनि॥ ई 

४ इतनी सुनी बात बेला ने $$ तुरते परदा दियो लोगरि॥ ई 








८ ७ ३५ a 
ड ऊची चौकी तब डरवाई $ बे ठे जाय उदर्यातिह राय॥ ई 
छं बोली बेला बघऊदन ते $$ देवर हास देउ बतलाय॥ ई | 
$ केसी घाव लगी बालम को $ सो तुमहमें कहो ससुमाय॥ i 
“> यहसांने उदन बोलन लागे $8 दाहिने लागी सेलकी घाव॥ £ 
मे 2 YOR CON 2 
& लागी कबर है माथ में.% गाँसी निकारे गइ वापार॥ ह 
& वार्यं कुता लगी कटारी $ सो हिय रे में गई समाय ॥ ‡ 


“+ स्‌ 


| | 

£ तीनि घाव लागे भैया के $8 लोट पोटे ओ रहिजाये। # | 
% व्याकुल ब्रह्म पड़े पलंगपर $8 कोऊ रन्धे भात नखाय॥ | 
£ सुनते बेला रोवन लागी $ ओ ऊदन ते लगी बतान॥ « ४ 
£ तुम. रणदूलह घरमे बैठे $ अकिले भेजो कंथ हमार॥ ई | 
सो मखाय दिये दिल्‍ली में $6 ऐसो तुमहिं ्ुनासिबनाहि॥ ई 
४ अबहीं शाप देउ तुमको में $ तो तुम भस्म होउ तकाल ॥ ई 
४ तापर ज्वाब दियो उदन ने % हाथ जोरिके कही सुनाय॥ | 

बात धमकी माता सुनिल्यो क नाइक हमे देउ कछु दोष॥ ई | 

ताग हमारी कछु नाहीं हे ४ सातुम सझुझिलेउ मनमाहि॥ ई 
ई यक दिन राजा चन्देले ने $ गौनेका बीरा दियो धराय॥ ई 
ह काह न लीन्हों वा बीरा को % हमने बीरा लिया उठाय॥ ई 
& हुक्‍म देदियो इम लश्कर में $6 चत्री. संबे होय तेयार ॥ 
०» तुरते माहिल के कहिबे ते $8 बह्मा गीरा लियो छड़ाय॥ 
& आकिले त्यार भए दिल्ली को $ उनको काल रह्यो नियराय ॥ 
£ मीच पराई कोउ मरिहे ना $ अपनी मीचु मरे. संसार ॥ ५ 
£ लिखी विधाता की को मटे $ माता समुमिलिउ मन माहि ई. 
४ यहसनि वेला बोलन लागी $ ओ उदन ते लगी बतान॥ 


ई सात जन्म हमरे खणिडत भे क सो हम तुमहिं देउँ बतलाय॥ * | 
__ Sotnioyenenenensnsnsnensnsnnenananananenenanenenenan nana 
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वेलाके गौने की दूसरी लड़ाई ॥ २१ ५२५ 


पहले जन्म भयो मछरी को $$ मछरा भये चंदेलेराय ॥ 
तहा तपस्या खाडत हाइ गइ छह ना हम कान्हा भोग विलासा। 
# दुसरा जन्म भयो नागिनको $ नागा भये चंदेलेराय ॥ 
तहँ तपस्या खंडित होइगइ $ ना करिपायो भोग विलास ॥ 
तिसरो जन्म भयो चकई को $ चकवा भये चंदेलेराय ॥ 
रनि बिछोहा तहऊ होइगयो क$ हमना कोन्ही सुःख अघाय ॥ 
& चोथा जन्म भयो हिरनी को $ हिरना भये चदलेराय ॥ 








SCO OIN SSRIS ISS 


५०४3 


४ यहो तपस्या खंडित होइगइ $ नाइम कीन्हों भोगविलास ॥ 





पंचयो जन्म अयो इंसिनि को ® हंसा भये चंदेलेराय ॥ 
क तहों आपदा हमपर परिगे कै नाकरि पायो भोगविलास ॥ 
£ छठयों जन्म भयो इपदी को श अजुन -भये चंदेलेराय॥ 
डर बेरी हमरे तह कोख भें # ना करिपायो राजअघाय ॥ 
ह सतयो जन्म भयो हमरो यह % बैरी होईंगे वाप हमार ॥ 
£ बालम हमरे उन मखाये $ ना करिपायो भोग विलास ॥ 


४ अब तुम मानो बात हमारी $ ऊदन लौटि महोबे जाउ ॥ 


FI, OV OTTO? TS 
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| लश्कर भारी मेरे बाप की $ काहे देही प्राण गवाय ॥ 


ह जीति न पेह्ये तुम दादा को 8 हमरो शला लिहें अड़ाय ॥ 


७ हर ON 


उामार तुम्हारा यह थारी हें ३8 तासं ऊदन जाउ बराय ॥ 
£ जीवत गोना तुम लेजाते $$ कछुदिनकरती भोगबिलास ॥ 


अब जो गोना तुम लजहा $ तोक्या खाक बटारिहाजाय ॥ 


5 झांफरि नेया मेर्डिलति हे $ बेड़ा कोनु लगेहें पार॥ 


है." % उदन बोले तब बेला ते ईह बेड़ा खेर लेगेहै पार॥ : 


जोलों जीहों में दुनियाँ में $ बेठी राज करो महरानि ॥ 
£ तापर जवाब दियो बेला ने $ यह हमरे मननाहिं समाय ॥ 


` दञ्ब तो बैठी में दिल्ली में क जहँ मोतीके मोल बिकाउँ ॥| 
 ॥राहमें डोला दादा छिनिहे क तब माटीफे मोल बिकाउँ॥ ई 


' ई कोन शार हे साथ तुम्हारे $ सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
_ Soenkonenansnananenanenanenanians nana nonsNans nen ia nenan nan n 
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छं हें जो लरिक्ा रतीभान के ह नाती वेनचक्ये. क्यार ॥ # | 

मारा सैयद अनरस वाले % जिनकी जगजाहिरतलवारि ॥ £ 
श्रनुआं तेली कनउज वाला $$ जाको बेंड़ि बहे तलवारि ॥ 
द्या बहादुर ह हमरे सङ्ग छह लश्कर साथ कनोजी क्यार। ६ 
लश्कर आयो है आहा सङ्ग $ [तिन वागन में करे मुकाम ॥ 
यहलान भाको तब खिरकाते #8 झो ऊदनते लगी बतान॥ 
पाग बेगनो को वधि हें % गेरे बदन कोन' सरदार॥ 
दाढ़ी लट्कति हाथ भरेकी क सो यह उटी कोन अगार ॥ 
बोल उदन तब बेला ते $ गोरे बदन कनौजी राय ॥ 
पाग बेजनी शिर पर बीरि बनिराना इनको नाम ॥ 
दाट्री जिनकी हाथ भरे की ६ सोई सेयद खड़े अगार॥ 
तब बुलवायो बेला शा र्‌ 
४ बारा दीन्हा तब उदन से 
छ नेन बाण मारे बेला लाखानि गिरे थरनिभहराय ॥ इ ४ 
४ बोली बेला तब उदन ते 9 देवर देखो दृष्टि पसार॥ ई | 

साथ लरिकवा तुम लाये यहु श जो तिरियनको देखि डाय ॥ ई « 
& दें मतंगा दुयोधन के % करते छूटि परें तलवारि॥ ई | 
'5 तापर ज्वाब दियो सैयद ने वह तुरते लीन्ही बात बनाय॥ ई । 
 तलखि तमाखू है कनउज को कै बङ्गला पान महेवे क्यार॥ # | 
£ पीक लागि गइसो लाखनिके $ तासे गिरे घरांत मुरमाय॥ ह | 
४० उठिके बोले लाखनि राना % रानी सुनो चंदेले क्यार॥ $ 5 
र इन्द्र डोलि जायें इन्द्रासन ते $$ ओ शिव डॉलिजाये केलास ३ | 
£ देबी डोले श्रत्युलोक की ४ धरती पांचकदम हाटिमाय ॥ ई f 
£ लाखनि डोलन के नाहीं हैं % चहेतन धजीधजी उड़िजाय॥ $ | 
£ तापर ज्वाव दियो बेला ने क अब कछु भयो भरोसा मोहिं। 


: कंथ हमारे तुम मिलेषे हो % फिर सेयदते कही सुनाय॥ ई | 
vans nanan nannies vans nanis none vgn nianensna nanos 
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वाल संथद तब शुस्सा हाय $$ कहका नाता जया [नकारे॥ 
® वाली शेला तब सेयद ते $ तुम द्रापरको गय अचलाय ॥ 


> 


डेट भेया इस्सासन के $ तुमने चीर खिचायो आय ॥ 
कोन्ही रज्ञा नारायण ने $ चीर द्रोपदी दियो - बढ़ाय ॥ 
थकिगियो सभावीच इस्सासन $ राखो लाज कृष्ण भगवान ॥ 
देवे पुत्र भयो दस्सासन $$ धांधू नामं प्रगट भा आय ॥ 


मारे लुम सैयद में झह काशी माहि प्रगट भे जाय॥ 
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| & तुमसे देवर हमरे लागें $ ओ हम भइ निरासन राइ ॥ 
४ बालम हमरे जब सारेगे $& तब क्या खाक बटोरी आय ॥ 


कही हमारी अब मानो तुम $$ लाखानि लोटि कनोजे जाउ ॥. 


४ चाढह लश्कर जव दिल्ली का छह तुम पर मारु सही ना जाय॥ 


छ गरूर गाजें मेरे बापको $€ काहे देही प्राण गवाय ॥ 
° तापर ज्याव दियो लाखंनि ने 5 तुम्हरे कंथ दिहों मिलवाय ॥ 
® माहा मंरिइं प्रथीराज को $ तोतो'लाखनि नाम हमार ॥ 


छ यह खान वाली बेला रानी $$ अबविन कहे रह्यो ना जाय ॥ 


4 कु 


5 शेला लाये संयोगिनि को क आये जीति पिथोरा राय ॥ 


& वादिन लाखाने गेकहवा तुम $ क्योना कठिन करी तलवारि॥ 


भह प्न 


चोरी हारिके पिरथी लाये क तब हम रहे बहुत नादान ॥ 

अब हम लेहें सो बदला यह $ डोला लिहे अगमदे क्यार ॥ 
४ तुम्हरो डोला हम ले जेहें $ तँबुझा जहाँ चंदेले क्यार ॥ 
देउ चुनोती प्रथीराज को $€ हमते डोला छिनाय ॥ 
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द बेलाके गोने की दूसरी लड़ाई ॥ २१ N२७ 


. = देवर हमरे तुम लागत हो कै क्यों सुधि हमरी दइ बिसारि॥ 


| % लाखनि राना जो बढ़े यह क नकुला पंडा के औतार॥ 


5 तापर ज्याब दयां लाखान ने $$ नाह जानो हाल तुम्हार ॥ 
नाही जचद मड़वो गाड़ी $ नाहीं दीन्हो कन्यादान ॥ . 


बोली बेला तब .लाखानि ते $ अब हम मानी बात तुम्हारि। ई | के 
E 5 ` मुमिले आ ° RN < "८३४२ +24 «3३९ 


ल 


5 


< के 


EA _ 





C-0. Swami Atmanand Giri rab j) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


DRveste0r STOOD NICOTINE NN NASI ea Sev 28 vias tavTavtesn 
५२८ आन्हर्रण्ड- 
डोला जेहें जो चोरी ते $ हमरो परे भगोड़िनि नाम ॥ 
नाम तुम्हारो ओछो होइहे $6 ताते सुनो हमारी बात ॥ 

| 
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नेगी जितने हें राजा के $8 सबको देउ नेग बुलवाय । 
अधकर लावो तुम गोने को 56 तब हम चलें तुम्हारे साथ। 
यह मन भायगई लाखाने के %$ तब ऊदनते लगे बतान॥ 
देउ नेग तुम सब नेगिन को $ अधकर लेउ उदैसिंह राय॥ 
हि यह सुनि उदन उाठे ठाढ़ें भे कह थोड़ा बटुला लियो सजाय॥ 
र तोड़ा चारि [लिये माहर सो घोड़ा पर धरे अगार॥ 
४३ चलि भये उदन तब दारे प लाखानेते कही सुनाय। 
ट रहियो खबरदार द्वारे ६ 
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[पथारा क्‍्यार | 
र[ सलाम । 
९ [द्यं चलाय | 


| 

जाई 
| 

प्‌ 
आधकर देउ मंगाय॥ 
। 

| 

| 


पहुँचे ऊदन तब जल्दी 
` समुहे पहुचे पथीरा 

"तोड़ा लेगे थे मोहर 
& बोले उदन प्रथीराज 
£ नेगी बुलवावो अपने तुम कक 
£ गोना लेहें हम बेला ` को ४8 हमरो 
ठे माहिल थे दहिने पर £ सो राजा ते लगे बतान। 
£ शीश कटाय लेउ उदन को % ऐसो समो न बास्म्बार। 
अकिले ऊदन हियं आये हैं ४ राजा समो खोय पाढिताय । 
४६ इतनी सुनते प्रथीराज तब छ७ वघऊदन ते लगे बतान॥ ह 
£ उतरी उदन तुम घोड़ाते % अबहीं अधकर दिंहें मॅगाय | ई 
% यहकाहि महाराज पिरथीने $ ऊँची चौकी दई डाय ॥ $ | 
£ बोले उदन हाथ जोरिके ह तुम सुनिलिउ बीर चौहान ॥ # 
£ असे लरिका परिमाले के $ तैसेइ लरिका लगों तुम्हार ॥ $ | 
£ तुम्हरि बरोबरि ना बेठों भं $8 तब राजा यह पून लाग॥ अ | 
& हाथ में कंगन तुम बंधे हो $& ताको हाल देउ बतलाय॥ इ 


८ बोले उदन तब राजा ते % तुम सुनिलउ धनी चोहान॥ ३ | 
= gonjeviavariansnevanianisnians rion renei rene neni NS NNN NAAN HAN +$. 
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है हुत लराई हमने जीती % जीते बड़े बहे उमराव ॥ 
४ जूम के कंगन पारमालेने ३६ तत्र हमरे कर दिये बँधाय ॥ 
ई यह सुनि इंडल सातलाखके % पृथीयाजने लियो मॅँगाय ॥ 
£ सा रखवाय दिये समुहे पर % औ उदन ते कही सुनाय ॥ 
5 कैंडल रह जो समुद हैं # सो तुम उदन लेउ उठाय ॥ 








'# जाय ।दखावो परिमाले को % तुम्हरो नाम होय संसार ॥ 
छ यहसान ऊदन चोऊन्ना होय % देखन लागे चारिहु ओर॥ 


ह झपटि उठाये दोनों कुंडज़ % ओ राजाको करो सलाम॥ 
छ एड जगाई रसबदुल के ओ फाटक ।निकारंगय वापार ॥ 
४ उडन बछेश रहे उदन को % देखत रहे धनी चोहान ॥ 
के राम बनावे सो बनिजाब %# बिगरी बनत बनत बनिजाय ॥ 
| सुनोहाल तुम झब बेलाका % बेला पलकी लई मँगाय ॥ 
४ भोली भेला तब लाखानिते # लाखानि सुनो हमारी बात ॥ 
४ माता अगमा के महलनमें ॐ हमने गहना धरी उतारि॥ 
£ गहना अपनो सो लेह हम % ओ मातासे मिलिहें जाय ॥ 
छ सतनी कहिके बेलारानी # त्यहि पलकीपर भई सवार ॥ 
& लाखाने राना हं अरुहीपर # देगा मनोरथा पर असवार ॥ 
क घनुझा तरी मीरा सेयद % सोऊ साथ कनोजी राय ॥ 
£ चलो पालकी रनिबेलाकी % ओ अगमापे पहुंची जाय ॥ 
£ रानी अंगमा के दारेपर # अुरुही अड़ी कनोजी क्यार ॥ 


ह 4७४४७ 3७४७ ब 
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4 ज्ये NN ~ 
देखो अगमा जब बेटी को % तब हिरंदे से लियो लगाय ॥ 
रानी अगमा बोलन लागी ॐ बेटी मानो बात हमारि॥ . 


बैठी राजकरो दिल्ली में %# काहे रोय रोय रहिजाउ ॥ 
रानी ताहरकी बोली तत्र # ननदी सुनो हमारी बात ॥ ई | 
नासुख भोरयो तुम बालमको % ना महु्रे को जान्यो . राज ॥ ई डा 
नाहर रोवो तुम ब्रह्माको # अबतुम बेठिहो च ह ध ई 
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ताइर भैया गये सङ्ग में # तिनहूँ मारो 
छ सागको घाव दियो दाहिने पर # नाहीं कियो सदको काम॥ 
लानति एसी रजपूतीपर ३# तेग 


! बंधिबे को धिरकार ॥ 
आब हम देखिहें कंथ आपनो %# होइहे सती कं 


थक्क सांथ॥ 


¢ आल्हर्वशड-- 
इतनी सुनते बेलारानी # मौजाईते लगी बतान॥ ह 
2 बिटिया होवे बादशाहके ॐ सो छुगलन घर देउ पराय ॥ ब 
$ हमपर मोहे ताइर भेया ॐ हमेरे कंथ दिये मखाय ॥ ब 
ह समुहे लड़िके जो मरिजाते % तो कछु दुःख न होतो मोहि॥ ई 
छ बालम ` मारेगे धोखेते # है नामदे चौड़ियाराय॥ ई | 
छ भेष जनानो धारे चोड़ाने # मारे जाय चँदेले शय॥ 
र ब 
र ब 
> 
+ | 
® यहतुम जनियो ना अपने मन ॐ बेला मई निरालिनि रॉह॥ ई 
छे घाघर दिली रडरिया होइहें # मिलिह नाहि सुहागिनकोय॥ $ 
हियाँ रक्त की धार॥ 


छ एक महीना तेरह दिनलों %# बहिहे | | 
जेसि निपूती मलहना होइ गई %# तेसेइ होइ अगम दे रानि॥ 
गंगा करें रॉड होवो तुम # दिल्ली परे बज्र गाज॥ | 
ह रोरो यहि बिथि कहि बेलाने % गहना पहिरिलियो तकाल ॥ इ 
ड चालि भइ बेला रंग महल ते ॐ ओ पलकी पर भह सवार ॥ ह 
चली पालकी दरवाजे ते # ओ मठिया पे पहुँची जाय ॥ 
बोली बेला तब लाखानि ते # तुम छुनिलेउ कनोजी शय्‌॥ ई | 
दर्शन कारें हम देवी के # सोतुमविलमिजाउकडुकाल ॥ ३ | 
+ 5 
| 


2000४ 


रा 


उतरि पालकी ते बेला तब % मठिया भीतर पहुंची जाय ॥ 
दर्शन करिके जगदम्बा के # ओ फुलवाते लगी बतान ॥ 
मालिन जावो तुम ताहर पे % यह बीरनते कहियो जाय ॥ 
लाखनि राना रांने बेलाको # होला लिये कनोजे जात॥ 
दला लेहें संयोगिनि को % सोतुम डोला लेउ डय ॥ 
जो कहुँ डोला कनउज जेहे # बुढ़िहें सातसाखि को नाम॥ ; 4 
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॥ बेलाके गौने की दूसरी लड़ाई ॥ २१ 








` ७ हाल सुनायो जब बेला को % ताहर अग्निज्वाल हाइजाय ॥ 
छै दुइ हजार छुत्री सड़ लेके # ताहर माठिया लई घिशय ॥ 


2 कोन शरमा चढ़ि झायो हे % चोरी करी दियो पर आय ॥ 
ह आगे बाढ़िके लाखाने बोले %# नाइम चोरी करी तुम्हारि ॥ 
लाये डोला हैं बेलाको % सो नह्या पे दिहें पठाय ॥ 

| बदला लेहे संयोगिनि को ॐ फिरे कनउजमें राखिह जाय ॥ 
ह इतनी सुनते ताइर जीरेंगे % गुस्सा गई देह में छाय ॥ 
हुम दैदियो सब क्षत्रिन को % अवह डोला लेउ अड़ाय ॥ 
चि शिरोही लइ कम्मर ते % तुरत चलन लगी तलवार ॥ 
घोड़ा बढ़ायो ताइर ठाकुर % ओ लाखनि पे राखौ जाय ॥ 
खचि शिरोही लइ कम्मर ते % ओ लाखनि पै पहुंचा जाय॥ 
लई ळाखनि ने %* अपने लीन्हा एज उठाय ॥ 
चलायो तब ताइर पर % घोडके लगो चपेटा जाय ॥ 
भागि चलो ताहर को % ना- रोकेते . रुकी लगाम ॥ 
यो सची तब ताहर को ॐ लाखाने डोला दियो बढ़ाय ॥ 
[लो झाये उदन गाकुर % [तिनते बेला पूछन लागि ॥ 
धकर लाये क्या गोने को ॐ सो तुम हमे देउ दिखळाय ॥ 
नों कुएएल सातलाख के % सो उदन ने धरे अगार ॥ 
त खुशी भइ बेला रानी % साचे देव कुंवरि के लाल ॥ 
ब हम जानिलई अपने मंन % बेड़ा खेइ लगेहो पार ॥ 
खबरे सुनी जब प्रथीराज ने # झला जात विलमदे क्यार ॥ 
तुर्ते चोड़ा को बुलवायो % ओ यह हुक्म ।दियो फरमाय॥ 
# डोला छीनि लेउ जब्दी ते %# हमरो नजरि गुजारी आय ॥ 
सुनते चोड़ा करी तयारी # तुरते : फोज लई 'सजवांय ॥ 
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| के गौने की दूसरी लड़ाई॥ २१ ५३१ 
| # सुनते चलिभइ फुलवामातानि# ओ ताहर पे पहुँची जाय ॥ 


बोले ताइर छा बढदिके $£ किन यह डोला लियो फेदाय॥ ह 
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४ डोला लायो को चोरी करि ॐ सो समुहे दोय देय जवाब॥ 
७ बाढ़िके बोले लाखाने राना % चोड़ा झपनो जीम सम्हारु ॥ 
£ डोला राये हम बेला को # सो महुब में दिहें प्य ॥ ३ 

बोल्यो चोडा तब गुस्सा होय # डोला झबरथी दे 
चुप्पे लोटि जाउ कनउज को ॐ ळाखनि भानौ बा 
तापर जता दियो लाखनिने # काडे रारि बहू 


डोला लोटन को नाहीं यह ॐ चाहे कोडि उपाय ॥ 
युर्सा होइके तब चोड़ाने # सब चत्रिन ते कही सुनाय॥ % | 
डोला छीनि लेउ इनते तुम # सबकी कटा देउ कखाय॥ 
सुनते . . बाढ! सभे शूरमा # अपना खाच २ तलवार॥ % 
डोला. घेरि लियो बेलाको + खटखट चलन लगी तलवारि॥ ई | 
चारि घरी भरिचली शिरोही % ओ बहिचली रक्तकी धार ॥ ई | 
झुर सिपाही कनउज वाले क# सबके माइ मारु रलागि॥ ३ 
गे सिपाही चोड़ा वाले %# अपने डारि डारि हथियार ॥ 
गति देखी जब चोड़ाने # अपना हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
[डा ब्राह्मण .ने ललकारो ॐ लाखानि खबरदार होइजाय ॥ 
ह काहि गुज लियो चोड़ाने # झो समुहे पर दियो चलाय ॥ 
जे कि चोट लगी होदा में % धक्का लगा बदन में आय ॥ 
छ गाफिल होइशै कछु लाखनि तब ॐ चोड़ा डोला लियो घिराय ॥ 
' ४ कही ` चोड़ियाने सेयदते * सेयद सुनो बाते मनलाय॥ 
थाती लाये जो कनउजते % सो दिल्ली में दइ गवाय ॥ 
४5 यह शुनि मीरा गे लाखनि पे % ओ लाखनिते कही सुनाय ॥ 
£ काहे गाफिल भे होदा में % सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
यह सनि लालनि बोलन लागे # गुरु गाज चोड़िया क्यार ॥ 


हृ धका लागि 'गयो देही में # तासे बदन गयो कुम्हेलाय ॥ ई | 
$ ५७५७० AnjfviANIR HAMAR VOPR UA NANA vIePIeDS PIGVIAVIO PNA NANNY 
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बेलाके गौने की दूसरी लड़ाई ॥ २१ ' ५३३ 


के भाला लाखनि माणो ॐ ओ हाथी को दियो गिराय ॥ 
पार्य पियादे चौड़ा रदिगयो ३ तब सघझुहते गयो बराय ॥ 


> 


NON 


ड्‌ 
सुनो खबर जत्र यह पिर्थीने # डोला नगर महोब्रे जात ॥ 
हाथी जूम तह चोड़ाको % लश्कर तिड़ीबिड़ी होइजाय ॥ 


यह सुनि शज्ञा एथीराज ने % ताहर बेटा लियो बुलाय ॥ 
हुक्म देदियों तब ताहर को % लश्कर तुरत लेउ सजवाय ॥ 


७२७ आर Ne WY 


4 


/ 


रु 


जे नगारा हमर दलमें # लश्कर तरत हॉय तेयार ॥ 
इका बाओो तब दिल्ली में % चत्री साजि, भये तेयार ॥ 

जगयो हाथी आदि भयक़्र ॐ तापर चढे पिथोशा राय ॥ 
घोड़ा दल गजन सजवायो # तापर ताहर भये सवार ॥ 
हाथी भौशनैद सजवायो * तापर घाघू भये सवार ॥ 
तांता लागो त्रारि कोसलो % मारू डंका दियो बजाय ॥ 
कूत्र कराय दियो लश्कर को ॐ आगे हाथी दियो बढ़ाय ॥ 


2 


~] 
= 


४ कान सूर लायो डोलाका के चारी करी महल भ जाय ॥ 


& वहि जवाब दिया लाखनि ने % हमना चोरी करी तुम्हारे ॥ 


' ६ झज्ञा दीन्हीं रनि बेलाने # तबहम डोला लियो खेदाय ॥ 
£ जहेँ पर तम्बू है नझाके % तहे यह डोला दिह पठाय ॥ 
'# इतनी सुनिके पिरथी बोले % लाखनि छुनिया बात हमारि ॥ 


$ न 


£ जेसेह लरिका रतीभान के % तेइ लारेका लगो हपार ॥ 


काम तुम्हारो ना अर्को कछु % काहे यहाँ बढ़ाई रारि॥ 


४ ारहा उदन डोला लेते % खायो निमक चंदेल क्यार ॥ 
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बढ़िके लाखनि ने ललकारा % चोड़ा खबरदार हुइजाय ॥ 


[रा उठाया लाखान तब क सा आगका दया बढ़ाय ॥ | 


डोळा जेह जा महुब को % तो जग होइई इसी हमार ॥ 
चालिभे ताइर तब बंगला ते * ओ लश्कर में पहुँचे जाय ॥।. 
तुरत नगरची को बुलवायो # सोने कड़ा दिया पहिराय ॥ 
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छ तम क्यों आये प्राण देनको ॐ ताते लोटि कनौजै जाउ॥ 
& यहसुनि लाखनि बोलन लागे %# ना कछ जानो हाल तुम्हार ॥ 
£ पगिया बदली इम ऊदन ते % आणहा भैया खगत हमार॥ 
४ आल्हा उदन गोजर चढ़िंगे ऋ गाँजर कठिनकरी तलवारि॥ ई 
तीनि महीना तेरह दिनलो # ना तँगछुदे बळेरन क्यार॥ हू 
| पेसा भरिलियो बारेह वर्षको # राखो धथ कनोजी क्यार॥ ई 
संग न छोड़हें हम आल्हाको + चाडे कोटिन करे प्रकार ॥ 
= यहसुनि शुस्ताभे पिरथी तब ॐ अ यह इञः दियो कखाय ॥ $ 
ई बत्ती देदेउ सब तोपन में # इन पाजिनको देउ उद्य ॥ $| 
हुक्म पायके झुके खलासी ॐ तोपन बची दई लगाय॥ र 
छ दगी सलामी दोनों दल में # शुँञना रह्यो सरगमें छाय ॥ रे 
छ अरर गोला छूटन लागे के कहकह करें अगिनियोबान ॥ इ | 
5 गोला छूटे सननन सननन ॐ सरप्तर परी तीरकी मार॥ इ | 
भाला बरनी छूटन लागी के हाइाकारी बीतन लागि॥ $ 
चारि घड़ी भरि गोला बरसो % तपं लाळ बरन होइंजाये॥ ब 
छोड़ी तोपें तब चत्रिन ने # लम्बे बन्दकरें हयियार॥ ई 
बढ़े सिपाश दोनों दलके # च्षत्रिन लैंचिलई तलबारि॥ ४ 
खटखट तेगा बाजन लाग्यो ॐ ब्याले छपक डपक तलंवारि॥ ३ 
पैदल आभेरि गये पेदळसंग % ओ असवारनते असवार॥ ई 
चले शिरोही मानाशाही # ओ बूँदी की चले कयर॥ $ 
चटकें तेगा बदवान के ॐ कटि २ गिरें सुघढुआ जवान ॥ ; 
पेंग पेग पर पैदळ शिरिगे % उनके डुदुइ पेग असवार | 4 | 
% बिसे बिसेपर हाथी गिरिगे % छोटे पवत के अनुहार॥ 
5 चली शिरोही चारि घरीलो ॐ ओ बाहिचली रक्तकी धार ॥ 
आधी जमुना में पानी बहे % आधि में बहे रक्तको धार ॥ 


£ डारी लोथं जो जुना में.#%. मानो कच्छ मच्छ उतशय || ३ 
१७५॥२#५७५७५०५१५४५१७/०७५४५४०७७४७॥९४४०१०७०४५४५४४४०५००४००००७५०७७७ 
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Wooo sass 
॥ बेलाके गौने की दूसरी लड़ाई ॥ २.१ ५३५ 


pe 


बन्दूक हैँ रण में जो % मानो रहे नाग मन्नाय ॥ 

या जो लोइ में % जबु नहीं में बहे सिवार ॥ 
रियन को मसंका है % कोधा चाळ चले तलवारि ॥ 
सेपाही कनउज वाले ॐ सबके मारु मारु रटलागि॥ 
सुचा पर % ळाखनिराना पहुंचे जाय ॥ 
लाने तब पनुओं ते % भेया घम तुम्हार हाथ॥ 
बायसी तब लाखनि को % संगे बढ़े शूर सरदार ॥ 
सिपाई देखी वाले %# आपनो डारि डारि हथियार ॥ 
गाति देखी प्रथीगज तब ॐ अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
थीरज शाघू ते % डोला तुरत लेउ घिखाय ॥ 
ठायो तब धाँधू ने % ओ धनुञ्ाको दइ ललकार ॥ 
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धरिदे तेली तू डोला को % काहे देहे प्राण गवाय ॥ 
बोल्यो धनुओं तब गुस्सा होय % तुमको कोल्ह दिहें पेराय । 


न 


। 
ढिके हम तुम सबको % सो कनउज को दिहों पञाय॥ 
तेली हम जालिम हें % क्‍यों तुम रारि बढ़ाई आय ॥ 
उठायो तब धांधू ने % सो घनुआपर दियो चलाय ॥ 
| 
| 


2 22॥/ 
/ 2] 
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+ 
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2 बचाई तंव घनु ने % नीचे गुज गिरी अरराय । 
का देके तब धोंधू ने % अपनो भाला दियो चलाय ! 
घाव आयगयो तब जंघा में % धनुओं उतारे परो अरगाय ॥ 
घरो डोळा तब घाॉधू ने # तुरते बेला कही सुनाय॥ 
' ४ पता नहीं हे कहुँ उदन को % काहे हँसी कराई आय॥ 
2 कान अवाज परी लाखनि के % तुरते भुरुही दई बढ़ाय ॥ 
ह लाखाने उतरिपरे भुरुदी ते # ओ घनुधाँ पे प द जाय ॥ 
` & बोले लाखाने तब धनुआँ ते # को - गाढ़े काम ॥ 
| | ® बडो भरोसा म्वाहि नुम्हेरें है # तुम्हरे लाग्यो जॉधम घाव ॥ 


` * यहसुनि घनु्ँ उठि दामे भयो % अपनो लियो दुशाला हाथ ॥ 
_ Nenana nenane mene nen nenaols nnn nena ne yenaniansnans २४ 
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घाव बाँधिलियो कसिपड़टी ते % आ घोड़ापर भये सवीर॥ { 
आगे बढ़िके गयो धाँधू पे # ओ होदापर पहुँचो जाय ॥ j 
चोट चलाई धनुं तेली # सोने कळशा दियो तिराय॥ 

मुचो हटिगयो तब धाध को # धबु डोला लो उठाय ॥ न 
सो ले राखेउ उन छाखनि पे # आरी शर कनोजी क्यार॥ ई | 
देखि दाल यह पृथीराज ने # आअंगढ गजा लियो बुलाय ॥ + 
जल्दी लावो तुम डोलाको % भू जेउ तुम साथ॥ ह | 
तुरते चलिभयो राजा अगद # ओ डोलाक्ो चेस्यो जाय॥ ॐ | 
गुज उठायो अङ्गद. राजा # सो धनुझँपर दियो चलाय ॥ $ | 
लग्यो. चपेटा यक घोड़ा के % धबु घोड़ा गयो भगाय ॥ # | 
डेला. उठायो सूराने # तब लाखानेने कही सुनाय ॥ ई | 


आओ डोलाको लेउ छुड़ाय॥ $ | 
अ डॉलापे पहुंचे जाय॥ 
आ डोळापे पहुंचे जाय॥ 

शूरा घोड़ा गयो मयाय॥ ई | 
घोड़ा बढ़ायो तब ताहर ने % ओ डोला पे पहुँचे आय ॥ & 
गाफिल देखो जब सेयद ताइर डोला लियो उठाय ॥ $ 
हथिनी बढ़ाई तब लाखानेने % ओ ताहरते लगे बतान॥ 
धरिदेउ डोला तुम खेतन में % जो जीते सो लेय उठाय॥ 
यह सुनि बढ़िंगे तारह ठाकुर ॐ अपनो खचि लई तलवारि॥ % 
करो जड़ाका जब सपुहेपर # लाखनि लेंगे चोट बचाय॥ $ | 
गुज उठायो तब लाखनि ने # सो ताइरपर दियो चलाथ॥ ५ 
ळग्यो चपेटा तब घोड़ा के ॐ ताहर घोड़ा गये भगाय ॥ 
छ डोळा उठायो लाखनि तब % सो आगेको दियो बढ़ाये ॥ 
% देखि हाल -यह प्रथीराज ने % अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ ई 


बोले पिरथी तब लाखनि ते # लाखानि मानो वात हपारि॥ ॐ 
_ gpa vensnngnanens ins nansrdnenari nose NNN, 
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Ee दः बेलाके गाने की दूसरी लड़ाई ॥ २१ ५३७ 
£ अबहु लोटिजाउ कनउजको % काहे देही प्राण गॅवाय॥ 
तापर ज्वाब दियो लाखनिने $ डोला यह लोटनको नाहि ॥ 

€ डोला लिये विना जेहे ना % चाहे प्राण रहेकी जाय॥ 
४ इतनी सुनते पृथीराज ने $ अपनी लीन्हीं लालकमान ॥ 
उदन लड़ते रहे सुचा पर क$ तिनको परगई तुरत निगाह ॥ 

छ सापट छदन तब झुचो ते $ ओ समुहे पर पहुँचे आय ॥ 

४ लानि राजाको देखो तब $8 ऊदन गये सनाका खाय ॥ 
£ गोले उदन ग्रथीराजते «5 तुम सानिलेउ धनी चौहान ॥ 

| ह हाथ न इरि ग्रे तुम लाखनि पर $ नहिंसब जे हैं काम नशाय ॥ 
# तुम्हरी बरेबरिके नाहीं हे % जोतुम लीन्हीं लालकमान ॥ 
£ सोचिलेउ झपने मनमें तुम $ सबजग होइहे हँसी तुम्हारि ॥ 
£ इतनी घुनंते प्रथीराज ने $ हौदा धरिदइ लाल कमान ॥ 
€ भुरुही बढ़ाई तब लाखनिने ४8 आदि भयंकर दियो हटाय ॥ 
* हटिगयो हाथी एथीराज को % लाखाने डोला लियो उठाय ॥ 
® जहँपर तम्बू रहे बह्मा को % तई डोला को दो धराय ॥ 
& ऐसी लड़ाई भइ डोला पर $ सो हम लिखिके दई सुनाय ॥ 
` ४ आागे लड़ाई हे बेला की ॐ सो हम लिखिके दिहें सुनाय ॥ 
` & आल्हा गावो समय पाय तुम शै नित उग्नाम लेउ भगवान ॥ 
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 ‰ भोलानाथ मनाय हिये मह $ सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
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| & ४ इति बेलाके गोने की दूसरी लड़ाई समाप्त कह 
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चरथ बलास त[इिरेक[ त्वडाइ। 
दो०-सदा भवानी दाहिनी, सम्मुख रहें गणेश | 
पाच दव रक्षा करें, बह्मा विष्णु महेश ॥ १॥ 
३% कुण्डलिया ३ 
यह मालुष मन चाइना, डॉइत नाहि नदान । 
' क्षण में राजा होतहें, क्षण में रंक समान ॥ 
चण में रक समान, क्षणक में पणिइत भाई । 
ज्ञण में रोवत आणु, क्षणक में हँसत उई ॥ 
क्षण में मानत मोर, धामधन बाम पियारी।. 
चण में होत उदास, मरण की करत तयारी ॥ 
9७ सवया ३ 
माटी का घट फूटि गयो तब होत कहा है लाखके लासे । 
' दाव चलाय दियो रिपु ने तब होत कहा बल पोरुष भाखे ॥ 
धीरज छूटि गयो जबहीं तब होत कहा हथियार के राखे। 
बातगइ जगमें तुलसी फिरि होत कहा तन प्राण के राखे ॥ 
३४ झाल्हा ® | 
5 सुमिरन करिके नारायण को $8 जगदम्बा के चरण मनाय ॥ $ | 
छ लिखों लड़ाई अब बेला को % शारद मोको होउ सहाय ॥ $ 
*% क्यहिकिअटरियापर दियनांजरे ४8 क्यहिकीफूल सेजकुम्हिलाय ॥ ई 
` ४ क्यहि की रानी अटा बिलखे $8 कंथा रहे बिदेशों बाय ॥ ई | 
. % परहुल अटरिया पर दियनांजरे # फुलवा फूलसेज कुम्हिलाय॥ ड 
४ कुसुमा रानी अन्य बिलखे ४8 लाखानि चाय रहे परदेश ॥ इ | 
# वेला पहुँची जब तम्बू में $8 देखो हाल चँदेले क्यार॥ ई ' 
*#£ बिलखन लागी रानि बेला तब $& ओ फिरिआरति घरी उतारि॥ ई | 


. € लिये बिजनियाँ कर फूलनकी ई सो बह्मा पर करे बयारि॥ 
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बलासं ताहर का लड़ाई ॥ २२ २३६ 

ला राना बोलन लागीं क$ जागो जागो कंथ हमार ॥ 
थी जाग. बह्यानद को % देखन लागो नेन उघारि॥ 
मुहे ठाढ़ें ऊदंन ठाकुर $ तिनके ब्रह्मा लगे बतान ॥ 
याह के तिश्या यह ठाढ़ी है ४8 सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
जार देला बोली तब क में ठढ़ीहों नारि तुम्हार॥ 
ह| में एथीराज की % ओ बेला है नाम हमार॥ ई 
होइके बह्यानिंद ने $ बघऊदनते कही सुनाय॥ 
राजाको बेटी. हे $ हमको मुख दिखरायो आय ॥ 

[रि निकारो यहि तँबुआ ते $ इतनी मानो कही हमारि॥ 
तव वेला बोली $ स्वामी सुनो हमारी वात ॥ 
& लाग हमारी कछु नाहीं हे $ बेरी होइगे बाप हमार ॥ 

` & राज उठाय लियो इमरो उन $$ हमपर रूठि गयो भगवान ॥ 
£ अब जो इझ्म होय दासी को $ सोई केरे काम मनलाय ॥ 
8 यह शुने न्या बोलन लागे ४8 झौ बेलाते कही सुनाय ॥ 
£ हमकी चाही जो शनी तुम $ तो यह मानो बात हमारि॥ 
राश काट लावो ताहर को 58 हमरो नजरि गुजारी आय.॥ 
शीश देसिहें जब ताहर को $ तादिन जियें चंदेले राय ॥ 
छ होथ जोरिके बेला बोली # तुम्हे बचन करो परमान ॥ 
£ अपनो घोड़ा तुम दोजोम्वाहि है दीजो हमहिं दाल तलवारि ॥ 
£ पाग . बेजनी अपनो ' दीजो $ तो हम लेहें शीश उतारि॥ 
5 पहले जहे हम महुबे को %-लंगिहै चरण सासके जाय ॥ 
& शीश काटिके फिरि ताहर को $ तुरते तुमहिं दिखेहो आय ॥ 
% यह्‌ सुनि र्मा बोलन. लागे $ अबद नगर महोबे जाउ ॥ 
& पे नहिं जेयो सँग लाखनि के # बदलालिहें सँयोगिनि क्यार ॥ 
'# तापर ज्वाब दियो बेला ने % हमना जायें कनोजी साथ ॥ 
£ थोरी उम्मिरि के उदन हं जेहों ना उदन कें साथ॥ 


£ संग पठायो तुम आदद को # इतनी. मानो वात हमार॥ ई | 
+ Rovere nanians nenarananiane nanannngerione 20४0०७४०७४४ “तर 
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तनी सुनते बह्यानेंद ने $8 तुरते आार्हे ।लियो बुलाय॥ & | 
| बोले नझानद आलहा ते $ इनको महुबे देउ दिखाय ॥ & 
र बात मानिके तब आल्हा ने ४४ हाथेपचशावद लियो सजाय ॥ ई 

[ला मगवायो बेला ने कड तामं बेला भई सबार॥ ३ | 
हाथी चट़िगे पुनि आव्हा तब # डोला चला व्यलमदे क्यार॥ ई | 
खबरिपाय यह माहिल चलिभे % आ ।पिरथी पे पहुंचे जाय ॥ ई | 
करी बन्दगी पृथीराज को 5 डोला जेह नगर महोब॥ ई 
चलिके डोला चीन लेउ तुम ® ३ नो वात हमारि॥ ई 


vf 


nierienis 


E\ 


सुनते बुलवायो चोड़ा को 5 एथीराज यह कही सुनाय ॥ % 
डोला लिये जात आण्हा है $ सो तुम डोला लेउ इँडाय॥ % | 
डोला लेके तुम बेटी. को छ इंमरो नजर शुजारै आय ॥ ई | 
हुक्म पाय तब चोड़ा चलिभये ४8 सश्कर ठुरत लियो सजवाय ॥ इ | 
जायके घेरि लियो डोला को # ओ झास्हाते कही सुनाय॥ & 
डेला धरिदेउ तुम बेला को $ चुप्पे लोटि महोबे जांउ॥ & 
बोले आल्हा तब चोड़ा ते % तुम्हरी मति मारी भगवान ॥ 
बार बार धरत डाला तुम % पे नाहें चलत तुम्हारो दाव ॥ ई 
ला लोटनको नाहीं यह 5% चाहे कोटिन करो उपाय ॥ ह 
ताते लोटि जाउ चोड़ा तुम ४8 नाहक रारि बढ़ाई आय ॥ ह 
ह सुनि चौड़ा गुस्सा होइके % सब चत्रिनते कही सुनाय॥ $ 
डोला छीनि लेउ जल्दी ते $8 ओ आल्हा को देउ भगाय॥ % 
हल्लाकरि दियो तब चत्रिन नें $ अपनी खंचिलई तलवारि॥ 
डोला घेरिलियो सबही ने $8 खट खट चलन लगीतलवारि॥ ई 
हाथे चिघारा जब आल्हा को 68 सुनो अवाज कनोजीराय॥ ५ | 
बोले लाखाने तब उदन ते $ उदन मानो बात हमारि॥ 
खबरि ले आवो तुम आरक्ष को ॐ मानो घिरे बनाफर राय॥ ६ | 
मन में यह. आवत हे $6 जल्दी जाउ उदोसिह राय॥ £ 
ऊदन उठि ठोढ़े भे # ओ घोड़ा पर भये सवार॥ ई | 
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लासे ताहर की लड़ाई ॥ २२ ५३१ 


नारे ककहरा के डाडेपर # पहुँचे जाय उदेसिंह राय ॥ 
हाथी घिरो तहँ आल्हा को कै ऊदन घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 


श 


= «44 


इ लगाई रस बेदुल के छं ओ होदा पर पहुंचे जाय ॥ 
टालकि ओझड़ उदन मारी % सोने कलशा दियो गिराय ॥ 
मुचा लोटो तब चोडा को $6 उदन डोला दियो बढ़ाय ॥ 
नी खबरि यह पृथीराज ने # मुचा हटे चोड़िया क्यार ॥ 
शकर सजवायो पिरथी तब कै आदि भयंकर लियो सजाया 


A A] हा ॥ प्र 6५ 


3 


खो लश्कर पृथीराज तब $ लाखनि फोज लई सजवाय॥ 
च कराय दियो जल्दी ते छ ओ नारे पर पहुँचे. जाय॥ 
[ होइगयो दोनों दल में $6 खटखट चलनलगी तलंवारि॥। 
३ लड़ाई तई डोला. पर ४ हाहाकारी शब्द सुनाय॥ 
कबहुँक डोला राजा चीने श कबहुक लाखांने लिये छुड़ाय ॥ 
खि हाल यह बघऊदन ने $ पथीराज ते कही सुनाय ॥ 
ही हमारी अब तुम मानो % ओ महराज बीर चोहान ॥ 
दब तुम्हारो हम मानत हे $ तुम चढ़िरारि बढ़ावत आय ॥ 
[हक डोला तुम रोकत हो % हे यहतुमहिमुनासिब नाहि ॥ 
डोला जेहे यहु मह॒बे को % चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 
बलों रहिहे स्वास देहमें $8 तबलों लड़ो तुम्हारे साथ ॥ 
ति लोटि जाउ दिल्ली को छह इतनी मानों बात इमारि॥ 
यह सुनि सोचे पृथीराज मन कह इन लारकनते जितिहें नाहि॥ 
मुचा फेरो प्रथीराज तब $ दिल्ली कूच गये कराय ॥ 
उदन बोले तब आस्हा ते # दादा कूच जाउ कखाय ॥ 
लिभयो डोला तब बेला को छे बरनि पुरवा पहुँचो जाय ॥ 
पून लागी राने बेला तब $ कया यहु महुबों परो दिखाय ॥ 


बोले आल्हा तब बेला ते $ बरनि पुरवा परे दिखाय ॥ 


Fh ्ट ॐ] अप लक 4 ४५४ 
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यह ललकार दई चोड़ा को श चोड़ा खबरदार हुई जाव ॥ ई 


तापर चढ़िंगयों एथीराज तब $ लश्कर कूच दियो कंरवाय॥ : 
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है यह पुरा परिमाले को ४ ,ेयत बसे चन्देले क्यार ॥ 
> आगे महुबो अब देखोगी $ जह पर बसत चेंदेले राय॥ 
£ डोला पहुँचो जब महुवे में $ तब आण्हाने कही सुनाय॥ ३ 
* नगर महोबा अब देखो तुम $ यहतुनि बेला रही निहारि॥ ह | 
* खबरें फेलग३ रंग महल में ४ डोला आये ब्यलमदे क्यार॥ ३ | 
& मलहना आई दखाजे पर क$ छुरत आरती लई सजाय॥ ई | 
® बारह रानी चन्देले की ६ सोनवों फुलवा सङ्ग लिवाय॥ ई | 

देपे आई दखाजे पर श सबने आरती धरी उतारि॥ ई 


he 


ह तुरत उतारि लियो बेलाका छ अ महलन में गई (लवाय । ह | 
४5 बैठी जाय संबे आगन में $ बैठी बीच ब्यूलम दे रानि॥ ब 
४ सुख दिखराइ रानिवेला को $ मच्हना दियो नोलखा हार॥ $ 
छ चरण. लागिके तब बेला ने $6 अपनो कंगन दियो उतारि॥ इ 
पूछन लागी मच्हना रानी $ केसे भये पुत्रके घाव॥ ई 
3 बोलन लागी रनि बेला तब $ दहिन लगी सेलको घाव ॥ 
गासी लागी हे मस्तक पर $ केवर निकरे गयो वापार॥ इ | 
® बायें कटारी उनके लागी 5 स्वामी जियन केर हैं नाहि॥ ई 
& स्वासा बाकी हे हिरदे मह ४8 व्याझल परे चदेले राय॥ ई 
४७ यहसुनि मर्हना रोवन लागी ४ सिगरो रोय उठी रनिवास॥ £ 
४: क्यागति. बरणों त्याहि समयाकी % हादेया गति कही न जाय॥ ई 
४ बोली बेला चन्द्रावलि ते $ ननदी सुनो हमारी .बात॥ # 
रै अपने बीरन को सतखंडा श सोतुम हमहिं देउ दिखलाय ॥ ३ 
४. सुनि चन्द्रावलि उठि ठाढ़ी भइ १ ओ बेला को चली लिवाय॥ % 
£ जाय के पहुँची सतखण्डा पर $ देखन लगी ब्यलमदेरानि ॥ 
® शोभा देखि देखि अन्या की % बेला सोचि सोचि रहिजाय॥ $ 
& नीचे सागर लेय हिलोरं ढै मानो बनो इन्द्रको धाम॥ ई 
. ७ छाद्ट छौनी . मोरपंख की # झालरि लगी मोतियन क्यार « 
5 लागे सम्भा मलयागिरि के कै हीरा मानिक जड़े बनाय ॥ हू 
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हस हिलो वा सागर में $ औँ छज्जन पर नाचें मोर ॥ 
| कलश सुवर्नके अन्टापर $ शोमा एक न बरनी जाय॥ 
र देखि देखि शोभा अन्टापर $ बेला बहुत दुखी हुई जाय । 
| छ जियत कंथके गोना आती $ करती कुछ दिन भोग बिलास ॥ 
| ४ मरत समय झाई महुबे हम $ हमरे कान कामको राज॥ 

बहुत सोच कीन्हीं बेला ने $ फिर महलन में पहुँचा आय ॥ 
` ह बेला घोसी ।फिरि मल्हनात 96 अब फुलब्रागिया देउ दिखाय ॥ 
* इतनी सुनपे रनि मल्हना न $ तुरते डोला लियो. सजाय ॥ 
छ चालभ डोला! सब गानन के छह फुलवागया म॑ पहुच जाय ॥ 
४ बेला पहुंची जब बांगेया में क$ दखन लाग सब फुलवार । 


FS प्र A 


बीच में बंगला है नह्ाको $ तापर चढ़ी व्यलमदे रानि ॥ 
चारा झारी बेला देख छह ननन बहे नारको धार॥ 
उठें सुगन्धी वा वागेया में $ ओ केवड़ाको अजब बहार। 
फूल शुलावी दोना मरुआ १७ बिच बिच फूल केतक क्यार । 


| 
बेला झर चमेली फूली $ शोभा देखि चित्त लहराय ॥ 
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चार्या तोरन बेला लागी % बहुते बेला कर लाप । 
रहना समुकांव बेला को & बहुआर धीर धरो मनमाहिं । 
पारस पूजा हे तुम्हरे घर $ लोहा डुवत सोन होइजाय ॥ 
बैठी राज करो महुवे में $ काहे .रोय रोय रहिजाउ॥ 
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यह छनि बेला बोलन लागी $8 ओ देंवे ते लगी बतान। 
रे बेटा आल्हा उदन $8 जिनकी जगजाहिर तलवार ॥ 
सुखते बेठे सो अपने घर # आकिले बालम दियो पठाय । 


CN 


उनहि सुनासिब यह नाहीं थी ## हमरे कॅथ ' दिये मरवाय । 
बोली देवे तब बेला ते % नाहींलागे लस्किविन क्यार ॥ ई | 
सब कीन्हीं माहिल राजा $ सो सब दा हाल सुनो मनलाय ल य॥ ३ . 


करिके चुगुली उन माहिल न हमरे लरिका दिये निकर 
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छ दापर हाथी जेचंद बोड़े $ सो उदन ने दियो पारि ॥ 
& बहुत खुशी भये राजा जचन्द ४8 अपनी रिजागिरि दइ इनाम ॥ 
तहा बेस संकट क मार ३७ (फेरे माहिलको सुना हवाल ॥। 
छ णाय चट्राय एथाराज का ३४% सिरसा तुरत लियाघखाय ॥ 
हाल पूछिके तब बह्या ते %8 तहँ मरवाये बीर मलिखान ॥ 
छे फिरि घिवायो नगर महोवा $6 लाये साथ बहुतसी फोज॥ 
* आये ऊदन तब कनउज ते $8 संगे आये कनोजी राय॥ 
छ मुचा मासयो एथीराज को $ दिल्‍ली लोटि गये चोहान ॥ ई 
छ उदन लाटगय कनउज को ३5 ।$ा९ माहसन कश उपाय ॥ 
चुगुली करिके प्रथीराज ते ४४8 फिरिके लाये फीज -चढ़ाय ॥ | 
छ सब घिरवायो नगर महोबा कह विपदा कछु कहीना जाय॥ इ | 
४ तब यह जतन करी मर्हना ने ईह जगनायक को दियो प्य ॥ | 
& आल्हा उदन को बुलवायो $6 आये सङ्ग कनोजी राय॥ इ | 

धनि धनि बेटा रती भानको $8 लाखनिशना जिनको नाम ॥ $ | 
# समुहे लड़के नदि बेतवे पर $8 एथीराज को दियो हटाय ॥ & 
' फिरिके आये माहिल राजा $ आओ राजाते कही सुनाय॥ ई 
£ बीरा धरवावो गोने को % ओ गौने को लेउ कराय॥ ई | 
%& बीरा धखायों राजा ने $ सो उदन ने लियो उठाय्‌॥ ब 
& साख मानिके तब माहिल को & बह्मा वीरा लियो बड़ाय॥ | । 
'ह करी तयारी बघऊदन ने % बह्मा बन्द दई कखाय॥ ई | 
% माहिल भूपात तू मरिजेयो ॐ उरई परे इन्द्रक गाज॥ ई 
£ बन्श नसेबे को लागे थे $ सो'करिदई वंशकी हानि॥ ई | 
# लाग हमारो कछु ' नाहीं है $ यह सब कर्म माहिला क्यार ॥ ई | 
£ बोली बेला तब देवे ते $ह हमपर रूठिगयो भगवान॥ # 
द लेख विधाता को जैसे रहे $ ताको कोन मिठ्वन हार॥ # ५ 
४ सागर बँगला जो स्वामी का $ सो हम अगहिं देखिहें जाय ॥ इ | 
£ तुम बुलवाय लेउ आल्हा को % तब देवै ने लियो बुलाय॥ ई 
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5 ६६ ॥ येलासे ताहर की लड़ाई ॥ २२ ५४५ 3? 
£ आये आल्हा रंग महल में % तब बेलाने कही . सुनाय ॥ 
£ सागर बंगला जो बालम को # सोतुम हमहिं देउ दिखलाय ॥ 
£ ठरत त्यार भये आल्हा तब % संगे चली व्यलमदे रानि ॥ 
3 पहुची बेला तब सागर पर % चदन नाव लइ मॅगवाय ॥ 
# चढ़िंगइ बेला त्याहि नौका पर % ओ बॅगलाको गइ नियराय ॥ 
` क उतरी बेला तब नोका ते % ओ बॅगलामें पहुँची जाय ॥ 
खं बेला रानी % ओ मन माहे २ रहिजाय ॥ 
8 चापरे ही यक ताखे में # सो बेलाने रूह उठाय ॥ 
£ बोली बेला तब आल्हा ते % आवो देवकुवरि के लाल ॥ 
द पंसासारी हम तुम खेलें %# आल्हा बैठि गये चुपसाधि ॥ 
दर अवल खोलि दियो बेलाने # देखिके आर्हा गये लजाय ॥ 
छर रूप घरो बेऊा डाइनेकों # ओ आ्हातन रही निहारि। 
3 लेके खंडा तघ आहा ने # ओ बेलाते लगे बतान ॥ 
छे धमकी भाता हमरोीं लागो % तुमत हम डरपन कोना ॥ 
% असल रूप धारि तब बेलाने % पुनि आल्हाते कही सुनाय॥ 
छ हमने जान लियो अपने मन % सोचे दस्सराज के लाळ ॥ 
ह पाप कळू नाइ हे तुम्हरे मन ॐ हो तुम धमराज तार ॥ 
| % यह काहे पार आई सागर के %* ओ नोका में बेठी जायं ॥ 
` ४ नाव पार आई महलन में % तब डोला में बैठी जाय ॥ 
जितने ताळ इते महलन में ॐ देखे संवे बनाफर साथ॥ 
£ आइ बेला रंग महलन में % औ मलहना ते कही सुनाय॥ 
£ आङ्चा देदेउ अब माता तुम % सेवाकरें कंथ को जाय॥ 
£ मरहना बोली तब बेला ते % बहुवर मानो कही हमारि ॥ 
` # राज करो तुम गढ़ महुवे में # रयत मनिहें हुक्म ` तुम्हार ॥ 
_ 5 बाली वेला तब मलहना ते % हमरे मनमें नाहि समाय ॥ 
£ जीवत गोना हमरो ओतो % तो हम करती भोग बिलास ॥ 


. “नही भरोसा है स्वामी के # हे सब बृथा रोजधन धाम ॥ 
-onananiasionenananananane yenenenenernisnonaen, -Snganene Nani o 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda.NidhiVaranasi. Digitzed by eGangotri 








ofa शो शव 
४८५१, 
पी 





~= 


vyavravrS ५ 


vhovisvfavraciaorsos 


RR oR क bf 
7  शपशलीवि तल hte %४४28%8982/808 09/49/6249 %: 


ap FS जल | 
s 


pe जे >> आओ a फरार 
है. a 
ss 


Dt, = 


BE LLL 








~ --. 
- +5 


C-0 Swim Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


60४४३ vrevlevresieeiasious ore Suruoasd 
शाल्हस्ञण्ड- 


५४६ 


सेवा करिह जाय कंथ को 


हाता केअना तो पाग्जातो 
> गा कोउ बेटा आर तुम्हारे 
> झामारे नेया मोरि डोलत हे 


र 
छ उाघारे हमारी यह बारी है 
ध्र 


202 


जब सुधिएह मोहि स्वामीको 
मेघ गराजिहे सावन भादो 
बिरह संतेहें सतखण्ड पर 
BS A _#*< 


[पापउपापहा बाली बालह 
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# ताते माता आज्ञा दैदेउ 
| हमें हुक्म दीन्हों स्वामी ने 
5 शीशकाटि अब हम ताहर्को 
“ देखत शीशाजयें स्वामी जो 
P 


इतन छुनते रान मरहना न 


®= चरण लागिके तब मल्हना के : 


= हि 


$ आल्हा चले संग बळा के 
* देखिके चौरा गजमोतिन को 
£ पूजा कारक हाथ जारि तब 
' ६. झाभा बोली गजमोतिन की 
5 साहिल मामा बेरी हो 
सत्त हमे ब्रह्मा ने दीन्हों 
गढ़ दिल्ली ते ओ मह॒बेलों 
धरती रक्त बरन होइह सब 
यह सुनि बेला रोवन लागी 
हमहूँ रड़िया वादेन होइगइ 
बहुत आसरा रहे मोहू को 
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RN ( 
# आपने जन्म सुफलके काज॥ ई 
कृहिबिध समुद पटायोजाय ॥ ॐ 
जा हम कर ताहेका आम ॥ द 


$ 


7 


+ को यह खेय लगेई पार॥ ई 
£ ना नेननकी छूटी लाज॥ ई 
+ तबहम करिह कौन उपाय ॥ $ 
# रहिंहें रैनि अधेस्या छाय ॥ ॐ 
ॐ जियरा हुफिटटकि रहिजाय॥ $ 
ॐ हमपर र्‌ ल सहेना जाय॥ 5 
ॐ अबना शंखो देर लगाय। $ 
# लायो शीश शज्जुश्े जाय॥ § | 
ऋ सो सामीको दि हि जाय ॥ 
ऋ तो बनिजहें काम हमार॥ ई | 
ॐ तुरते हुक्म दियो मनलाय॥ ई ४ 
£ बेला कूच दियो कवाय॥ ई 
+ बेला प्रिता पहची जाय॥ है 5 


९०२०६४०३ 


ॐ बेला उतरे परी अरगाय॥ 
* बिनती करी ब्यलमदे रानि ॥ $ 
ॐ काहे भरम गैँवायो आय॥ ब 
ॐ हमेरे दीन्हे कंथ मराय॥ ई 
% हम जरेमरी कंथके साथ॥ % 
ॐ होइहें संब सुझागिन राह ॥ ई | 
ॐ हमरे बचन करो परमान॥ # 
% आ आमा ते कही सुनाय॥ ॐ | 
ओ जुभे जादेन कंथ. तुम्हारि॥ 
ॐ सिरसा बसत बीर मलिखान॥ ई 
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१ सो यह सिरसा खूनी होइगयो % देखत छाती फेटे इमार॥ ई « 
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Re ॥ बेलासे ताहर की लड़ाई ॥ २२ ५४७ % 


Ce 


आर .'  _ 
यहकहि पेफरभा कीन्ही तब % आ चलिगई व्यलमदे शानि ॥ 
` ॐ बेला पहुँचिंगई तम्बू में % लागी तुरते करन बयारि॥ 
` % मुछ जागी नह्यानँदकी # औ बेला पर परी निगाह ॥ 

बोले अझा तभ बेला ते % कहँ तुमलाई' शीश उतारि॥ 


“MI TEINPG. PV हे 
डर i र 


बोली बेला हाथ जोरि तब % हम होय आई नगर महो ॥ 
जाय शाश अब हम ताहरकी % तुमको बेगि दिखेहे आय १! 

जि भइ बेला रानी % लश्कर ढका दियो बजाय ॥ 
शकर संजवायो बझा को % अपनो साजि भइ तैयार ॥ 
राग चढ़ाय लइ लहँगा को % तुरते कमर कसी तत्काल ॥ 
पाहेरि पेजाभा पिस्लरू वाला %# जामा पहिरि दुदामी क्यार ॥ 
४ मठका बांध सियो उपर ते % शिरपर बॉधि बैजनी पाग ॥ 
छ दुइ पिस्तोलें झगल बगल पर ॐ दहिने सिंहिनि मुठि कटार ॥ 
बारह छुर्या कम्मर बाडी के बेला दुइ बॉधी तलवारि ॥ 


त मकर 


8 “्य 
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bi 

बार 
` ह कुलेंगी लागी मोती चूर की # हीरा चमकि २ रहिजाय ॥ 
ह दोप ाारदा चारे साथे पर # बये शुजा गेंड़ की दाल ॥ | 
ई भेष मद को बेला घरिके % दोनों नेना लिये उघारि॥ | 
ह थोड़ा सजवायो हरनागर % बेला फॉदि भई असवार॥ ; 
i 


5 बोलि उदनि हाथ जोरि तब ॐ हमहूँ चलें तुम्हारे साथ ॥ 
® बोली बेला तब ऊदेन ते % तुम तंबूंभ रहो हुशियार ॥ 
% काम बने हें हम स्वामी को % अबही लेहे शीश उतारि॥ 
£ यह काहचलि भइ बेला रानी % लश्कर कूच दियो करवाय ॥ 
लश्कर पहुंचो जब बागन में # तह पर डेश दियो लगाय ॥ 
£ लेके कागद कलपी वालो % अपनो कलम दान लेहाथ ॥ 
# लिखी हकीकत बेला रानी # पढ़िये याहि बीर चौहान ॥ 
ह बेटी तुम्हरी गइ महुबे में # हमको ताने दियो जिआय ॥ $ 
£ अधकर बाकी जो गोने को # सो तुम तुरत देउ पहुँचाय ॥ {' 4 | 
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£ आधकर देही जो नाहीं ठम %# ठाहे दिली लिहों लुगय॥ 
$ यहि बिधि चिट्टी लिखि बेलाने ॐ# सो धावन को दइ गहाय ॥ 


लेके पाती धावन चील भयो क ओ दिल्ली में पहुंचो जाय ॥ 
® जहा कचहरी दिल्लीपति की % घावन उतरि परो अर्गाय ॥ 
ॐ करी बन्दगी एृथीराज को # पाती गही दइ चलाय॥ 
है नजरि बदलगई एथीराज की %# तुर लई उठाय॥ 
£ सोलिके पाती जबहीं बाँची ३6 पिश्थी गये सेनाका खाय ॥ 
ताइर को » ओ ताहर ते कही सुनाय॥ 
£ बेला पहुँचि गई महुवे में % ओ बझाको दियो जिय ॥ ह | 
` क आये बह्या हैं लश्कर ळे # गवनको झधकर रहे मँगाय | ह | 
लावो खर्बरे जाय ब्रह्मा को # झबही कूच जाउ कखाय॥ 
ह सुनते ताहर उठि दाट भे %# अ लश्कर में पहुंचे जाय॥ ई | 
छ तुरत सजाय लियो लश्करतब ॐ मारू इंका दियो बजाय॥ ई | 
$ घोड़ा दल गंजन सजवायो ॐ अपना सजे पिथौरा लाल ॥ $ 5 
पॉव धरत ही काइ बीका # तब चोड़ाने कही सुनाय॥ # ' 
$ तुमना चलो साथ लश्कर के ॐ ताइर बैठि रहो चुप साधि॥ ई | 
& स्रि ले ऐ हैं इम बह्या को % तुमना चलो हमार साथ॥ ई 
ॐ यह सुनि ताहर बोलन लागे # ब्राह्मण सुनो हमारी बात॥ % | 
र सशुन चाहिये उन बनियनको # जोधरि मौर बिवाहन जायेँ॥ $ | 
४४ सुन चाहिये ना चत्रिन को ॐ जो रण चढ़िके लोह चबायँ ॥ $ ४ 
हं यह कहि ताइर चट़ि घोड़ा पर # लश्कर कूच दियो कखाय ॥ ई | 
* लश्कर आयो रण खेतन में # ताइर घोड़ा दियो बढ़ाय॥ ई | 
 # बोले ताइर आगे बढ़िके %# को लायो यह फोज बढ़ाये ॥ 
% बोली बेला तब ताहर ते % गवनेको अधकर देउमेंगाय ॥ 
$ तोहम लोटि जाय महुब को ॐ अबहीं सबे रारि मिठ्जाय ॥ 


तापर जवाब दियो ताहर ने # काहे प्राण गँवाये आय ॥ रे | 
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॥ बेलासे ताहर की लड़ाई ॥ २२ १४६ 

मारी बह्मा मानो के चुप्पै लोटि मह्देबे जाउ ॥ 
तब ताहर ते ॐ ताहर सुनो हमारी बात ॥ 
री ने भजो है % गवनको अधकरलावो जाय ॥ 
सी खुशी ते # नाहीं दिछी लिहो लुटाय ॥ 

ताइर तब अह्मा ते % बरह्मा चलो हमारे साथ॥ 
गीजन करिह जब हमेर संग ॐ तब इम अधकर दिहें मँगाय ॥ 
हद बोली ला तब ताहर ते % हो तुम दगाबाज जल्लाद ॥ 
£ बात उम्र हम मनिहें ना ओ नाइम जायें तुम्हारे साथ॥ 
दोर भगाय देउ अधकर तुम ॐ नहि सब जहें काम नशाय ॥ 
छ वातने यातन बतबढ़ हाइगो # ओं बातन में बाढ़ी रारे ॥ 
र गुस्सा हाइ ताहर बोले % ओ चत्रिनत कही सुनाय ॥ 
४ बत्ती देदेउ सब तोपन में % इन सबहुन को देउ उड़ाय ॥ 
2 बत्ती देदइ सब तोपन में % धुँअना रह्यो सरग मड़राय ॥ 
. 5 दणी सलामी दोनों दल में % तोप चलन लगी तत्काल ॥ 
| 5 अरर गोला बुटन लागे % गोला मन्न मन्न मन्नाय ॥ 
गोला बरसे तीनि घरीमरि # तोपें लाल बरन हुइ जायं ॥ 
$ तापं छाडे दइ ज्वानन ने % लम्बे बन्द करें हथियार ॥ 
खचि [शराही लियो चत्रिन ने %# खटखट चलन लगी तलवार ॥ 
` & क्यागातेरनों त्याहि समयाकी ॐ बेला बीररूप हुई जाय॥ 
£ अकिले बेलाकी धर्माकेन में % कोऊ ऊँवर न आहे पाँव ॥ 
£ भग सिपाही दिल्ली वाले % अपने डारि डारि हथ्यार ॥ 
 % यह गाते देखी जब ताहर ने % अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
` ॥ यक ललकार दई ताहर ने % ब्रह्मा खबरदार हुई जाउ ॥ 
| खचि शिरोही लइ ताहर ने % सो बेला पर दई चलाय ॥ 
£ दाल आड़ाई तब बेला ने % ओमड़ लगी हाथमे जाय ॥ 
' # कटि अस्तीन गई जामा की # चुरियां खुली ब्यलम दे क्यार। 


५ देखि हाल यह तब चोड़ा ने % यह ताइर ते कही .पुकारि ॥ 
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® हाथ चलयो ना बेला पर # है आगे यह बहिनि तुम्हारि ॥ 


हाथ 
खुनत दुचित्ते ताइर होइगे ॐ बेला घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
खचि शिरोही लइ बेला ने ॐ आ ताइर पर दई झङ्ाय ॥ 
शीश काटि लीन्हा ताहरकी ॐ झपनो सूचा दियो बढ़ाय ॥ 
कूच कराय दियो ठरते तब # आ ब॒ल्या पै पहुँची जाय॥ 
चोहा आयो गह दिल्ली में %# जह दरबार पिथोरा क्यार ॥ 
हाल सुनायो संब बेला को % शुनि सब गये सनाका खाय ॥ 
पृथाराज मनम घबराने ॐ पहुच खबरे सहल में जाय ॥ 
हाहाकार परो मंहलन में ॐ अगमा शेय रय रहिजाय ॥ 
अगमा रानी बहते बिलखें # लेले सब लरिकिन के नाम ॥ 
€ याही :दिनका बेला जन्मी # ज्याहिं करदइ बन्सकी हानि ॥ $ | 
. £ खून कि प्यासी यह बेला है % केसे लेय नीर की धार॥ 
पानी दिवैया कोउ रहिगो ना % दिछी दियना गयों बुझार्य॥ इ | 
सगरी रेयति. रोवन लागी # ले छे नाम व्यलमदे क्यार ॥ ई 


NN ९ ™ ९१> 


याही दिनको तुम उपजी थी ॐ जो करदई बन्शकी हानि ॥ 
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पर लड़ाई भइ बेला की ॐ सो हम लिखिके दई सुनाय ॥ 
आगे लड़ाई हे चन्दन की ३ उदन बगिया लाय काय ॥ 


Mo 


सो हम लिखिके तुमहिं सुनेहे ॐ यारो झुनियो कानळगाय॥ 
समय पाय आल्हा गादो तम % नित उठिलेउ नाम भगवान॥ 
भोलानाथ मनाय हिये मह ॐ सीताराम क्यार शार व्यान ॥ 






% इति बेला ओर ताइर की लड़ाई समाप्त ॐ 
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वन्दन बगिया काटने की लड़ाई 
` दो°-सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहें गणश । 
पाँच देव रक्षा करें, बह्मा बिष्णु महेश ॥ 
> सवेया ॐ 
2 खज संगातिते, अरु नीर घटे ऋतु ग्रीषम झाये ॥ 
पाप ६ यु पुणय किये, अरु राग घेरे कडु औषध खाये॥ 
प्रीते घर !नेत मागन ते, अरु रोग घरे मनके समुझाये ॥ 
नारि अंतगते जार घटे, जम त्रात घटे हरिके गुन गाये ॥ २॥ 
ॐ झाल्हा 3% 
बिपाति बसरा सब्र काहू को % यारो बिपति परे संसार ॥ 
४ यकादिम पारिगयो रामचन्द्र पर % बनमें हरी निशाचर नारि ॥ 
& सोहदिन पारेगयो परिमाले पर * जुझे ब्रह्मा राजकुमार ॥ 
5 कहाँ लड़ाई अब बगिया की % यारो सुनो सुमिरि करतार ॥ 


हारणा 


® शीश काट लाई ताहर को % सो थारी में तरत धराय ॥' 


& जायह पहुंची बह्मानंद पे % बेला ठादी केर बयारि॥ 
& बारबार ताके झुख स्वामी को % बेला रानी कहे पुत्रारि ॥ 
छे जागो जागो स्वामी मेरे # में ठाढ़ी हों नारि तम्हारि॥ 
७ शीश काटिलाई ताइर को #% सो तुभ देखो नैन उचघारि॥ 
४ जागी घुछा ब्रह्मानंद की % ओ बेला तन रहे निहारि ॥ 
देखी शीश जबहि ताहर को % तब बेलात लगे बतान ॥ 
४ हाह बुझाय गयो छाती को # जो तुम बेरी दियो गिराय ॥ 
मनसा हमरों पूरन होइगइ % रानी. सुनो हमारी बात॥ 
£ जो इच्छा होय रांजपाट की # तो महुवे को करो पयान ॥ 
होवे प्यारो जो नेहर यह # तो दिलीमें बेडे जाय॥ 


जी 
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द यह सुनि चौड़ा घाषू चलिभे # सिगरो लश्कर लियो सजाय ॥ ` 
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साथ इमारो जो चाहो तुम % हमरे संग सती हुइ जाउ॥ ई 
* इतनी कहिके नह्यानेद ने # तुरे दीम्हे प्राण गवाय ॥ ई | 

देखि हाल यह बेला रानी # झुमे गिरी तड़का खाय॥ ॐ 
कुरुणा करिकरि रोबन लागी # बहुतै लागी करन बिलाप॥ $ | 
लेट उखारे चुनरी फोरे # दातन ' डोरे हाथ चबाय॥ ई 
[य विधाता यह केसी भह ३ कोम लेगेहें पार ॥ 
नातो छुटि गयो नेहर ते # सझुरे रही अंधेरिया छाय ॥ 
जो इम जनती की मरिजे हूँ # क्‍यों भेयाको मरती जाय ॥ 
हिबिधि बेला बहुत ब्रिलेपे # सो दुख कळूकह्यो नाजाय ॥ 
ड सोचे बेला अपने मनें # शब इम करिहें कोन उपाय॥ 
ड बेला बुलवायो उदन को % शो ऊदन ते कही सुनाय॥ 
£ हाइहों सती संग स्वामी के # चन्दन बगिया लाव कटाय ॥ ह 
छ बोले उदन तब बेलाते # चहुँदिशिफीज पिथोराक्यारी ई | 
कही हमारी तासे मानो # बैठी राज करै महरानि॥ ई 
5 गुस्सा हुइके बघऊदन ते % राने बेलनि कही सुनाय॥ ३ | 
छ जल्दी जावो तुम चन्दन को # नाहीं तुरते दिहों सराप॥ ६ 
श यह सुनि घराने उन तब ॐ आ लाखाने ते कहासुनाय॥ & 
% चन्दन माँगाति है बेला अब # हुईं सती कंथ के साथ॥ ई 
$ चलो साथ हमर दिल्‍ली को # चन्दन बगिया लेय कयय॥ ॐ 
ह यहकहिचीलभ लखिनि उदन # लश्करतुरतलियो सजवाय ॥ $ ` 
ऋ कूच कराय दियो नारेते % ओ दिछी में पहुँचे जाय ॥ 3 
£ चंदन बगिया तुर्त कटाई % सो छकरन में दई. भराय॥ ह 
$ माली - खबरि करी राजा को %# ऊदन बगिया लई कटाय॥ 
$ चौड़ा धाँधू को बुलवायो %# ओ यह कही बीर चोहान ॥ ॐ 
* चन्दन बगिया उदन कटाई # सो तुम चन्दन लेउ बैंड़ाय॥ & | 
फोज सजाय जाउ जल्दी तुम % सबको कटा देउ कखाय॥ ह 
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७० ॥ चन्दन वागिया काटने की लड़ाई ॥ २३ २५३ 
| कूच कराय दियो जल्दी ते % ओ छकरन को लियो घिराय ॥ 
£ गर्ज बढ़ाय [दियो चोडा न ® आ उदन ते कहा सुनाय ॥ 
है काहे बगिया तुम कटवाई 48 सो तुम हमहिं देउ बतलाय ॥ 


र तापर ज्याय दियो उदन ने % होइ हें सती ब्यलमदे राने ॥ 
दर इम सानिक हम. बेला को %8 चन्दन बागेया लइ कटाय ॥ 

फिरके चांड़ा बोलन लागा ३8 उदन-लाट' महाब जाउ॥ 
% जान न दे हें इम चन्दन ले चाहे लाखन करो उपाय ॥ 
5 बोले ऊदन तब गुस्सा होय $ नाहक रारि बढ़ाई आय ॥ 


४ अपने दुसारेहा हम णाखोना #& दूजी करे हमारे साथ॥ 


गुज उडायो तब चोड़ाने $ सो उदन पर दियो चलाय ॥ 
४ हाटगयो घोड़ा बघ ऊदन का $8 नीचे गुज गिरी अराय ॥ 


दरं एंड लगाई रस बेंदुल के ४ ओ मस्तक पर बाजी दाप ॥. 


टालकि ओमड़ उदन मारी $ सोने कलशा दियो गिराय ॥ 


vrevfevfs 
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बेज पासहन ®$ चदन छकरा लियो घिराय ॥ 
£ लासति भेजे हरि [सिंह बिरसिंह % तुम छकरनको लेउ छड़ाय ॥ 
& इतनी सुनते दोनों झपटे $8 विजय [सिहको दइ ललकार ॥ 


भ 
~ 
ET 
2 


vevronis 


` % दृइगयो भुरयुट तहँ दोनों के $ होदा चली विषम तलवारि ॥ 
| हरिसिह बिरसिंह दोनों जूमे $6 लाखाने देखि गये घबराय ॥ 
४ तुरत बुलाय लियो गंगाको $$ ओ लाखानिने कही सुनाय ॥ 
४ मामा जावो तुम जल्दी ते $ ओ डकरनको लेउ छड़ाय ॥ 
 & हाथि बढ़ायो तब गैगाने $ बिजेसिंह को दइ ललकार ॥ 
| ४ उकरा छिनवाये . जल्दी ते £ अपनी खेँचिलई तलवारि ॥ 
| # करी जड़ाका विजेसिंह पर कँ ओ धरतीपर दियो गिराय ॥ 


भणश 9००9० 


। # यह गति देखी हीरामनि ने कँ जो चरखारी के सरदार ॥ 





5 भाला मारो तब गंगा को # गंगा. लेंगे चोट बचाय ॥ 


'* तिया शुज तब गंगां ठाकुर ## हीरामनि पर राखो जाय।॥ 
_ ponananananenovananana nates narra vananenanen 
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& हाथी भागि चलो चोड़ाको $ थुचा हा चोड़िया क्‍्यार॥ 
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. @& देखिके पारस तुम महुबे में % अकिले बालम दिये पठाय ॥ 
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झे दीरामनि तुरते तब $8 छकरा आगे दियो बढ़ाय॥ & 
के सिपाही तब दिल्ली के $ सबके मार मारु रलागि॥ & 
महोबिया वीर रूप होय $ दोनों हाथ करें तलवारि ॥ | 
हे 
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गे सिपाही दिल्‍ली वाले $ झो झुचो ते गये बराय॥ ः 
डा धांघू दोनों चलिभये $8 शची इटो पिथोरा क्‍्यार॥ 


ly 5H, 


लेके छकरा लाखनि उदन $6 जघना पार पहुँचे आय ॥ 
जह पर तम्बू अह्मानद को $$ तई सब छकरादो पहुँचाय ॥ 


डेरा डारि दियो बागन में % फे टै छुटी सिपाहिन क्यार ई : 
जीन उतरिगे सब घोइन के ४8 हाथिन होदा धरे उतारि॥ ३ | 
बोले ऊदन तब लाखनि ते %# बेले खबरि छुनावो जाय॥ इ 
बोले लाखनि तब उदन ते $ जल्दी हाल झुनावो जाय ॥ ह | 
यहसानि चलिभे उदन ठाकुर $ ओ बेलापै पहुँचे जाय॥ # | 
हाथ जोरिके उदन बोले ४8 चन्दन बगिया लाये काय ॥ ३ 
यहछुनि चलि भइ बेला रानी क$ झो छकरनपे पहुँची आय ॥ ३ | 
देखिके चन्दन बेला बोली % गीली चन्दन लाय लदाय ॥ ई 
चिता न जरेह या चन्दनते $ सूखा चन्दन लावी जाय॥ | 


बोले उदन तब बेला ते $ ओ बेलाते कही सुनाय॥ 
चन्दन सूखा है कनउज में $ सोहम तुमहिं देउ मॅगवाय ॥ 
[पर ज्वाव दियो बेलाने $ तोलोसेठु रहनको नाहि॥ 
लावो चन्दन तुम दिल्ली ते $ ज हे पृथीराज दखार॥ 
बारह सम्भा हें चन्दन के ४8 लावो जाय अबहिं उख़राय ॥ 
यहस्नि तड़पे उदन बाकुड़ा $ ओ बेलाते लगे बतान॥ 
बात सम्हारि कहो बेला तुम $ हेना भारू. प्राणं हमार॥ 
गुस्सा होय तब बेला बोली % अबहम जानि लइ सतिभाव।॥ 


र देखि रूप हमरो मोहे तुम $ हमरे कंय दिये मखाय ॥ 
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* काम तुम्हारो पुरन होइ गयो ६ सिगरी मनसाफली तुम्हारि ॥ 
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हे दून बगिया कारने की लड़ाई ॥ २३ ५५५ 


४ यहना जनियों तुम अपने मन $ बेला भइ निरासिनि रॉड ॥ 
' £ दिल्‍ली गढ़ते ओ मझे लो # होइहै सबे सोहागिन .रॉड ॥ 
> पायल बजिह ना पलका पर $ ना होय विछुवनकी झनकार ॥ 
| % घर घर महुवे आठ दिना में % होइहैं सिगरी नगर निरास ॥ 
| 5 बीस दिनाके तब आरसा में छ दिल्ली पेरे बच्चकी गाज ॥ 
| % वाकी रहे पाँच दिन सतके $$ जल्दी कूच जाउ कराय ॥ 
| & चन्दन सभा ना लेहो जो % तो सब जैहैं काम नशाय ॥ 
5 यह सुनि चलिभेउदल बॉकुड़ा शै ओ लाखनि पे पहुँचे: जाय ॥ 
& करी बन्द्गी तब लाखनि को कै ओसब हाल कह्यो समुझाय ॥ 
| # सोसुनि बलिशे लाखनि राना $ संगे आये उदोसिंह राय ॥ 
४ आये लाखानि जब बेलापे 5४8 तब बेलाते कही सुनाय ॥ 
£ सती न होवै बेला रामा $ महुबे करो राजको काज ॥ 
| आज्ञा मनिहें हम ठुम्हरी सब $ सेवा करें बनाफर राय ॥ 
£ पारस पूजा हे तुम्हरे घर #8 लोहा छुवत सोन हुइजाय ॥ 
४ तापर ज्वा दियो बेलाने क$ हमरे मन यह नाहिं माय ॥ 
४ मन नहिं मानत समझाये ते $ समको सत्त दियो भगवान ॥ 
# हुइह्ां सती साथ स्वामी के कै हमरो जन्म सुफल हुइजाय ॥ 
& या ले आवो चन्दन खेंभा $ नातर चोरि धरो हाथियार ॥ 
& इतनी सुनते लाखनि बोले $ ओ उदन ते कही सुनाय ॥ 
अब तुम त्यार होउ जल्दी ते क शिरपर काल पहुँचो झाय॥ 
£ चन्दन खेमा हम तुम लेहे $ या तह दे हैं प्राण गॅवाय ॥ 
£ आगे लड़ाई हें खभन की ## सोहमलिखिके दिहें सुनाय ॥ 
£ आण्हा गावो समय पाय तुम ४8 ओनित नाम लेउ भगवान ॥ 
+ भोलानाथ मनाय हिये महँ $ साताराम क्यार धरि ध्यान ॥ 
इति चन्दनबगिया की लड़ाई सम।प । 
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अथ चदनखंभ उखाडनेकी लड़ाई। 


दो-सदा भवानी दाहिनी, सन्सुख रहें गणेश । 
पाच देव र्ता करें, बह्मा बिष्णु महेश ॥ . 
क आल्हा १ 
सुमिरन करके नारायण को $€ ले बजरंगबली को नाम॥ 
लिखो लड़ाई अब खंभन की $ यारो सुनौ छोड़ि सब काम॥ ई | 
राम चले गये बनोबास को % दशरथ दीन्हें प्राण गॅवाय॥ ई | 
ताइ हारे लीन्हा रावण ने 5 गश पर ।बिपतिपरी बनआय ॥ 
बिपति परी बेला पर $ बह्मा दीन्हें प्राण गैवाय॥ ई 
डि आसरा जिन्दगानी को ४8 लाखनि और उदयसिंहाय ॥ $ | 
री तयारी तब खभ्भन की ६ लश्कर तंबे लियो सजवाय ॥ % | 
च कराय दियो जब्दी ते $ ओ दिसली में पहुँचे जाय ॥ $ 
रा डारि दियो घूरे पर 5% तुरते तम्बू दिये तनाय॥ § 
गाड़िनिशाना दिये लश्कर के $8 मेडन रही लालरी छाय ॥ ६ | 
लाखनि बुलवाये राजा सब $$ झो सब शूर लिये बुलवाय ॥ ई 
देबा जगनिक धबु तेली ४8 लला तमोली पहुँचा आय ॥ ई | 
आये राजा गॉजर वाले % ।तिनते लाखनि लगे बतान॥ ई | 
छोड़ि आसरा जिन्दगानी को ४5 अपनो मयामोह बिसराय॥ ई 
धावा मारो तीन गोल होय # चन्दन खम्भ लेउ खोदबाय ॥ ई | 
सनते धाये तांन गोल होय क$ पहुंचे शूर राज दखार॥ % 
बारह खम्भा मलया [गिरि के $ सो उखराय लिये लदवाय ॥ ह | 
मिली खबर जब बीर अगते $ रमया दानव लियो बुलाय॥ ६ 
लाख सवार साथ लीन्हें सब $ तुरते धावा दियो कराय ॥ ई 
खम्भा घेरि लिये दोनों ने % ओ आगे बढि कही सुनाय॥ ई | 
बीर सुगन्ता ने ललकारा $ किसने खम्भ लिये उखराय ॥ ई 
काल बिराजतंहे क्यहिके शिर $ सो समुहे होय देइ जवाब ॥ ड हू 
. £ थोड़ा रलो तब उदन ने % वीर भुगन्ते दियो जवाब॥ ई 
सम्भ मेंगाये रानि बेलाने ४8 अपने सती होनके काज॥ ई | 
woven nnn nono nonoonne vanon venana nena iN 
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र  चन्द्नखम्भ उखाड़नकी लड़ाई ॥ २३ , ५१७ = 
४ तब हम खम्भा यह उखराये £ है यह काज व्यलमदे क्यार॥ 
र काम हमारो ना अठको कळु $ तुम क्यों रारि बढ़ाई आय ॥ 

गुस्सा हाय तब वीर अुगेता $ सव क्षत्रिय ते कही पुकारि॥ 
® जान न पावें महुबे वाले $ सबकी कटा देउ कराय ॥ 
 हर्लाकरिदियो सब चत्रिनने वह अपनी खेंचिलई तलवारि ॥ 
£ सेट खट तेगा बाजन लाग्यो क$ जुझनलगे सुघरुञ्रा जवान ॥ 
£ रमया दानी शूर युद्ध में ४8 बहुतै बिषम केरे तलवारि ॥ 
5 लोर्थं गिरनलगी लोथिन पर $ सबके मारु मारु रटलागि ॥ 
5 राजा अङ्गद आगे बाढ़िगे # चन्दन खम्भा लिये घिराय्‌॥ 
& लाखांने भेजो तब परशू को $8 चंदन खम्भा लेउ छँडाय ॥ 
४ वाहक परशू ने ललकारा ## अड्द खेंचि लई तलवारि ॥ 
र करा जड़ाका जब परशू पर $ परशू लीन्ही चोट बचाय ॥ 

सांच [शाराड सइ परशू ने 8 सो अङ्गदपर दई चलाय ॥ 
> झड़द जूमकिगय खतन में ® बार अगन्ता बहो अगार ॥ | 
छ भाला भार (दया परशू के % परशू जूक गये मेदान ॥. 
%& बोले लाखांन तब उदन ते $$ उदन सम्भा लेउ छड़ाय्‌ ॥ 


5 सम्भा जई जा दल्ली को १% तो जग होइह हँसी हमारि॥ 


ha 


तापर ज्वाब दियो उदन ने ® दादा धीर धरो मनमाहिं॥ 
४ घोड़ा फे्रयों बघऊदन ने % बीर भुगन्त दई ललकार ॥ 
| सुरसुट हाइगयों तह दोनोंको छ तुरते दियऊदनो भगाय ॥ 
` ४ आगे बाढ़ेगयो र्मया दानो छ औं उदन ते कही सुनाय ॥ 

ॐ खबरदार राहियो घोड़ा पर ४ तुम्हरो काल पहुँचो आय ॥ 
& संचि शिरोही लइ रमया ने % सो ऊदनपर दई चलाय ॥ 
5 चोट बचाय लई उदन ने शँ अपनी दीन्ही गुज चलाय ॥ 
 « गुजके लागत रमया जूमो % उदन क्रा दियो बढ़ाय ॥ 
` & सुरही दावे लाखाने आये ऋ घेरो महल पिथोरा क्यार ॥ 
| .# बदला लेहों संयोगिनि को छ तब छातीको डाह बुकाय॥ 
` ४ बोले जगानेक तब लाखानिते कँ यह ना कही कनोजीराय ॥ 
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भ बोलि प्रथीराज आगे बढि % किसने खंभा लियो उसारि॥ 
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जसे हमको मलहना रानी $ तेसेइ इमहि अगमदे रानि ॥ 
नामनलाज्यां तुम अगमा को % नाह सबजह काम नशाय ॥ 
ता लॉ आये उदन ठाकुर $8 सो जगनिकते लगे बतान॥ 
हिं सुनासिब यह नाहीं है $8 दजी करे कनोजी साथ॥ 
उदन समभायो जगानेक को ४४ ओ लाखानेते कही सुनाय॥ 
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धीरज राखो तुम अपने मन 5 अबही डोला लेउ सदाय । 
यहकहि चलिभे उदन ठाङुर $8 पहुँचे रंग महल में जाय। 
सूरति देखी जब उदन की 98 अगमा बहुत गई घबराय । 
बोली अगमा बघ उदन ते ४8 तुम छनि लेउ उदैसिंहराय । 
हाथ चलेयो ना काहू पर % तुमतो लरिकि लगौ हमार ॥ 
बोले उदन हाथ जोरिकि श माता झुनो हमारी बात॥ 
लाखनि बिचले हैं दोर पर ४8 बदलालिद संयोगिनि क्यार। ई 
कही हमारी माता मानों ४8 बांदि को डोला देउ सजाय ॥ 
इतनी बात सुनी आगमा ने % तुरते डोला दियो सजाय॥ 
डोला लेके उदाने चलिभयो $8 दखाजे पर पहुँचे आय ॥ ई 
बोले उदनि तब लाखनि ते $ दादा मानो कही हमारि॥ & 
परन तुम्हारो पूरन हुई गयो % डोला आय अगम दे क्यारी ई 
डाला फेरि देउ.अपनो कारे $ तुम्हरो नाम होय संसार॥ ई 
बात मानेलई तब उदन को ४8 लाखनि डोला दियो फिराय॥ 

बेड़ा लश्कर पृथीराज ने ३ बिसहिनिजीति पहुँचो आय॥ 
सुनी खबारे यह एथीराज ने क$ उदन खम्भ लिया उखराय ॥ 


& साथमे आये लाखनि राना % लश्कर साथ कनोजी क्यार॥। 
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& आदि भयंकर झूमत आवे $ बैठे शब्द बेथि चौहान ॥ 
करी बन्दगी तब उदन ने £ ओ समुहें होयदियो. जवाब॥ 
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चन्दनखभ्म उखाड़नंका लडाइ ॥ २३ १५६ 


हुक्म पायक रॉने बेलाका $ हमन खभ लिये उखराय ॥ 
काज हमारा ना अवका कछु छह हं यह काज न्यलमद क्यार ॥ 
फिरिकें पिरथी बोलन लागे $ उदन लोटि महोबे जाय ॥ 
संभ न पहा लुम हमर यह छह नाहक दहा प्राण गवाय ॥ 
£ बोल छदन तब राजाते % अबना मिलिहे खेभ तुम्हार ॥ 
& पथीराज बोल घाँधू ते $ चन्दन खंभा लउ छड़ाय ॥ 
छ हाथ बढ़ाया तब धाधू न % चन्दन खमा लया घिराय ॥ 
& बोले लाखाने तब धनु ते $6 खम्भा तुर्ते लउ छड़ाय॥ 
४ पनुआ पइवो जब खभन पे ३8 तब धांधूने दइ ललकार ॥ 
& सुरमुट होइगो तब दोनों के $ पनुओं जूमिायो रणमाह ॥ 
£ आरग बाढेगयो ललातमोली क$ साउ जाभिगयां रणमाह ॥ 


8 SS ~“ 
प्र 


* मन घवबराने लाखान राना ®$ का असन म एह काम॥ 


ha 


बढ़ायो बघऊदन न ३९ ओ धाधूका दइ ललकार ॥ 
चलायो तब धाँधू ने $ उदन लेंगे चोट बचाय॥ 
भाला जब उदन न ३% धाघू हाथी गयो भगाय ॥ 
शिरोही देवि मरहटा $ बघऊदन पर दई चलाय ॥ 
बचाय लइ उदन ने $$ अपनो खाच लइ तलवारि ॥ 
हरा मारो तब देवी को कै देबी जामि गये मेदान॥ 
गति देखी एथीराज जब $ तब लश्‍्करको दियो बढ़ाय ॥ 
सिपाही दिल्ली वाले $ सबके मारु मार रटलागि ॥ 
सुचन सुचन नचे बेंदला $6 उदन कहें. पुकारि पुकारि ॥ 
कोउ न भगियो रणसंमुहें ते $ यारो रखियो धर्म. हमार ॥ 
जगजीति च॑लिहों दिल्‍ली ते ## दनी तलब दिहों ब्वाय ॥ 


समुह रणके जो मारि जेहो $8 होइहैंजुगन जुगन लों नाम ॥ 
टिया परिके जो मरि जेहो $& कोउ न लेहे नाम तुम्हार ॥ 
दै पानी रजपूतन को $ उदन आगे दियो बढ़ाय ॥ 
छ मुके सिपाही दोनों दलके $ अन्धा धुन्ध चले तलवारि॥ 
. ४ चले शिरोही आठ कोसलों $ धूरे बही रक्तकी धार॥ 
.... Wavenngnns nenarsnnasnnar nna nanananaiars nanan 
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सॉकल लेक लाखानि राना $& सो अुरुही को दई गहाय॥ ई 
$ दबा वायसी पथाराज को $ झुरुही राखा धभ' हमार॥ 
| लाखान उदन दलम 4ठ 5 ज्ञात्रन काटि करो खरिहान ॥ ई 
४ भर सिपाही दलल्‍्ला वाल ®$ अपन छाडे २ हाथियार॥ ई 
& कर चाकरं ना एिदरला म 96 बनका वाच लकाइया खाय ॥ ड 
खाय भइहा ह महब क १% ज मावप ककर अहार॥ $ 
& भगत सिपाही परथा दख 98 आपना हाथो [दिया बढ़ाय॥ 4 
| आग वाक एथाराज का $ बघऊदन न करा सलाम ॥ $ 
# हाथ जारके उदन बोले ६ तुम छनि लउ पिथाराराय॥ ई 
६ दव तुम्हारा हम मानत ह [म क्या रार बढ़ावत आय॥ & 
& सत्ता हाइहं बेला राना % सो हम खभ लिय उखराय॥ 
ष जातुमावानहा इन खेभनका १8 तो जग हाइड हंसी तुम्हारि ॥ 
. ई जाठुमाचानहा इन खभनका ® हे यह काज व्यलमद क्यार॥ 
४ खभ न दे है हम तुमका अब ४8 चाहे प्राण रहे की जाय॥ 
४ तात माना कहा हमारा $$ अपना कूच जाउ कराय॥ 
5 इतनी सुनत प्रथाराज न ® अपना सुच [दया हटाय ॥ 
लाखान उदन न खभन के ®$ छकरा आग पदिय बढ़ाय ॥ 
& पृथीराज पहुँचे दिल्‍ली में $ पहुंचे रंगमहल में जाय॥ 
£ हाल सुनायो रान अगमान ४% बिचल यहा कनाजाराय॥ # 
® बदला लेहे संयोगिन को $ महलन आये उदोसिंहराय ॥ ई 
छर डोलासजाय लियो. बादी को ४ ओ दार पर गये लिवाय॥ $ | 
४ डोला फेरि दियो दोर ते % ओलाखनिको दियो बुकाय॥ ई | 
कु इतनी सुनिके रनि अगमाते ® बहुतै खुशी भये महराज॥ ई « 
४: लाज इमारो उदन राखो % धनि धनि दस्सराजके लाल ॥ | श्य 
छ बेला सती भई आगे अब $ सो हम लिखिके दिहसुनाय॥ # | 
£ समय पाय आव्हा गावो तुम $ नित उठिनाम लेउ भगवान ई | 
® भोलानाथ मनाय हिये महे 9 सीताराम क्यार धरि ध्यान ॥ & » 


£ इति चन्दनखंभ उखाड़ने की लड़ाई समाप्त । र 
8 4, 20॥00७.०/७०७३७५७७७०७/७/७७७४४०४०७७४७,७५७३४०४७७०७७७००७४७४०/०४७७. 
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श्रथ बलाक सती हानका लड़ाइ । 


दो०-सदा भवानी दाहिनी, सम्मुख रहें गणेश । 
पाच देव रक्षा करें, बह्मा विष्णु महेश ॥ १॥ 
#8 सवया ३ 
केटभ से नरकासुरसे अर भीषण द्रोण महायश खेवा । 
बालिबली बलिवाण दधीचि ययाति दीलीपहुसे बलसेवा ॥ 
रावण झर थाथि्िर भारत भीम महाबलवान सुदेवा । 
अन्त सगय उबर न कोऊ च्षणमाहि भये सब काल कलेवा ॥. 
श आहा क$ 
सुमिरन करिके नारायण को % ओ गणपतिके चरण मनाय ॥ 
लडाइ डाबर अखीरकी १ यारो सानेयो कान लगाय ॥. 
उदन पहुँचे रनि बेला पे $ ओ बेलाते कही झुनाय ॥ 
चन्दन सम्भा इम लाये है $ आग इक्म दउ फरमाय ॥ 
बो ! तब उदन ते $ अबतुम सुनो. हमारी बात ॥ 
पहिलो धूरो गढ़ दिल्‍ली को # दुसरो नगर महोबे क्यार ॥ 
तिसरो धूरो गढ़ कनउज को $ चोथा बलखबुखारे. क्यार ॥ 
चारि चोसँधे के घूरे पर #& जब्दी चिता देउ रचवाय ॥ 
यही हुक्म हमरो आखिर हे $ जल्दी चिता बनावो जाय ॥ 
% सुनते चलिभे उदन ठाकुर ®$ चन्दन छकरा दिये जुताय ॥ 
8 चारे चोसधे के घूरपर कह उदन सरा दिये रचवाय ॥ 
£ उदन बोले तब लाखनि ते $ दादा सुनो कनोजी राय ॥ 
% मरन कि वेरा अब आइ हं ®$ सिंगर लश्कर लेउ सजाय ॥ 
£ खबरें पहुँची गढ़ महबे में श सत्ती.होय व्यलमद रान ॥ 
४ शयत धाई तब देखन को $ ओ धूरेपर पहुँची. आय ॥ 
£ सुनी खबरिया प्रथीराज ने $ बेला सती होनको जाय॥ 
5 लश्कर अपनो सब सजवायो $ ओ चढि आये पिथोरा राय॥ 


® गहन मास सुदी एकादशि क$ सत्ती भई व्यलमदे यानि ॥ 
_ povwenanengnls vannnnrs manana nisnsriona rans renner nnas 
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चिता समीप गई बेला जब $$ प्रतिकी लाशलई मॅँगवाय॥ ३ 
लाश धराई तुरत चिता पर $ बेला कीन्हें सब सिंगार॥ ई । 
रे 
द 
ः 


४९८०१००४ प 


४ करि पेकरमा जबही बेठी $8 पथीराज जब कही पुकारि॥ ह | 
छ एप जा काउ चन्द्रवश म॑ ३8 सर भं झागी देय लगाय॥ 


' जाति बनाफर की ओछी हे %ह सो ना जायँ चिताके पास॥ ई | 
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धागे बां तब उदन बोले क$ ठम झानेलउ बीर चाहान ॥ 
& हुक्म दियो हमको बेलाने ४8 ब 


(20402 


झगा देउ लगाय॥ % | 


ट कोटि उपाय करो चाहे तुम ४8 झाशी इमहे दिहें लगाय॥ ड | 
| गुस्सा दोइके एथीराज तब 8£ तुरत इक्म दियो कखाय॥ ई | 
5 बत्ती दे देउ सब तोपन में $8 इन पाजिन को देउ उड़ाय | इ 
र सुके खलासी तब तोपन पर % तुरते बची दई लगाय॥ ई 
४ दगी सलामी दोनों दल में $8 धुझना रह्यो सर्ग मड़राय॥ इ | 

तोप छू दोनों दल में $ रणं होनलाग घमसान॥ | 


अरर अरर गोला छूट १ कर झांगानयाबान्‌ ॥ ई 


रिममिम रिमझिम गोली बरसे $$ स परी तारकी मारु॥ 4 
तडतड तइतडइ़ तास बाज $$ जगा ढोल रहे भहनाय॥ 


शंख तोरही ओ रणसिहा % जह तहे दमन बोलि घहराय॥ 
[र कमानया जो मुलतानी %$ कारी नागन सो मन्नाय॥ 


hn 


से साप बाबि मभ जाव छह त्या ज्वाननक तार समाय ॥ 


a ha 


दोनों झोजन के संगम में $6 अन्धाधुन्ध तोपकी मांरु॥ 


BT 


गे गोला ज्याहे हाथी के $ दलमें होकि डॉकि राहेजाय॥ 
गोला लागे जोन ऊंट के % दलमें गिरे चकत्ता खाय॥ 


लागे गोला जिन घोड़नके % चारो सुम्म गद होइजाय॥ ई | 
T के कै तिनकी खचा सरण महायु ॥ ई 
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गे श तिनके हाड़मास छुट्िजाय॥ ५ 
र गोला जंजिरा जिनके लागे ४8 सो लत्ताअस जाय उड़ाय॥ इ | 
४ छोट गोली जनक लागे ३ मानो गिरह कबूतर ' खाय ॥ a 


है बान को इंका जिनके लागे कै तिनके दुइखंडा होय जाय॥ है 
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मूनिर्यो पानी होइगई $ चुटाकिन के गे मास उड़ाय ॥ 


हँकला पीछे डॉड़े $ लम्बे बन्द करें हथियार ॥ 
सिपाही दोनों दलके 9 रहिगे पँच पेग असवार ॥ 
लन्‌ लगी दोनों दल कै ऊपर बिन की दइमारं ॥ 
पिचकका तई लोहू के &8 ओ बहिचली रक्तको धार ॥ 
लफ़ियां गईं चत्रिनकी $ चरखी अड गइ लपटाय॥ 
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धं * लाली हो गई $ ज्वानन हाथ घरेना जाय ॥ 
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गा चटके बरदेवान के $ कटिकटि गिरं सुघरुतरा ज्वान॥ 
दलके सँग पेदल अभिरे क$ ओ असवारनते असवार ॥ 
दाके सँग होदा मिलिगे धह ऊपर पेशकब्ज की मारु॥ 
कटिकटि शीस गिरं धरनी में छह उठिउठि रुंड करं तलवारि ॥ 
ठकोस के तह गिरदा में % अन्धाधुन्ध चले तलवारि ॥ 
ग पेग पर पेदल गिरगे $ उनके दुइदुइ पेग ` असवार ॥ 
से बिसेपर हाथी डारे # छोटे पवेतकी उनहार॥ 
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कटे भुसुंडा जिन हायिन के % दलमें गिरे करोटा खाय ॥ 
कटि अजदेंडे रजपूतन की 5 चेहरा कटे सिपाहिन क्यार ॥ 


` है दोनों सेना यकमिल होगईं % ना तिलंपरा धरनिमें जाय ॥ 


£ ज्यों सावनमें छुटे फोहारा # त्याही चले रक्तडी धार।॥ 
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बनमें फूले # ऐसी रही लालरी छाय॥. 


हौदा भीरो हं लोहू ते $ ओ चुच॒हात फिरे असवार ॥ _ 
चारिघरी अरि बजो सॉगड़ा हैं भारी भइ  सांगकी मारु ॥ 
टूटिकि भाला दोना. होइगे क$ सबिया हारि मानिगे ज्वान॥ 
दोनों फोजन के . संगममें $ रहिगयो डेह कदम मेदान ॥ 
संच शिरोही लइ ज्वाननने $ नंगी चलन लगी तलवारि ॥ 
खटखट खटखट तेगा बाजें $ बोले पक छपक तलवारि ॥ 
चले ज्ञनग्गी ओ गुजराती $ ऊना चले बिलायति क्यार ॥ 
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बेलाके सती होने की लड़ाई ॥ २३ ॒ ५६३ 
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> प्रे दुशाला जो लोह में $$ जनु नद्दी में परो सेवार॥ 
& पिया डा जे लोह में $ मानो ताल फूल उतराय॥ 
5 प्री शिरोही हें ज्वानन की $ मानों नाग रहे मन्नाय॥ 
® घेहा  डारे रणमें लोटे क जिनके प्यासप्यास रटलागि॥! 
5 सचन मुचन नचे बेंदला 9% ऊदन कह पुकारि पुकारि॥ 
छ नोकर चाकर तुम नाहीं हो $$ तुभ सब भेया लगा हमार ॥ 
४ पॉव पिछारी को धरियोना ६ यारो रखियो धम हमार॥ 


OO 


“त 


‘= 


28 $ tis ठ 


र सन्युख लड़िके जो मरिजहो क$ होइहे जुगन जुगन लो नाम॥ 
+ जो मरिजेही खटिया परिके हैं कोउ न लिए तुम्हारो नाम॥ 
5 दे दे पानी रजपूतन को क उदन आगे दियो बढ़ाय॥ 

झुके पसेपाही . महुवे वाले % जिनके मार मार रटलागि॥ 
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चे खाले कायर भागे $ जे रण॒हुला चले बरीय॥ 
म्मी घोतिन के पाहिरेया छै तिन नारेनकी पकरी राह॥ ई 
भेष बदलिके - क्षत्री भागे $ हा देयागति कहो न जाय॥ ई 
रोवे है लरिकन को ४8 कोऊ पुरखिन को चिल्लाय। % 
कोउकोउ रोवे तहे तिरियन को ४ बेड़ा कोड लगेहें पार॥ ई 
चौड़ा आझण के समुह पर $ देबा करो सामना जाय॥ ई 

बिकट लड़ाई भइ दोनों में % देवा जूमि गयो मेदान॥ ई | 
` छ थोड़े बढ़ाई जगनायक तब ® ओ चोड़ाको दइ ललकार॥ ई 
% बहुत लड़ाई भइ दोनों में $ सो में कहँलग करों बलान ॥ $ 
& जगनिक जूमिगये खेतन में $8 आगे बढ़ो चोड़ियाराय॥ $ | 
& बोले पथीराज भूराते % भूरा सुनो हमारी बात॥ ५ | 
(४ जान न पावें कोउ महुबेको #8 सबकी कटा देउ कखाय॥ ई 
£ भुरा युगुल रहे काबुलको % सो सुर्चापर पहुँचो जाय॥ ई | 
& बोले लाखनि तब सैयदते % में चाचाकी लेउ बलाय || # | 
ड बड़े लेड़ेया यह . भूरा है % याको शीस लेउ कखाय॥ $ 
® अली अली करि सैयद भपटे $ ओ सूराको दइ ललकार | | 
€ सुनेत. शुस्सा होय भुराने $ अपनो संचि लई. तलवारि॥ ३ 
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बेलाके सती होने की लड़ाई ॥ २४ | ५६५ 


[का तब सेयदपर $8 सेयद लीन्हीं चोट बचाय ॥ 
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शिरोही लइ सेयदने $ आओ भूरापर दई चलाय ॥ 
श काटि लियो बाभूराको $ बीर भुगन्ता. बढ़ो अगार ॥ 


47“ 24 १५ 
2 ५५ 


| 
र . भुगन्तान ललकारी १९ सैयद खबरदार हुइजाव ॥ 
लइ कमा!नेय। बीर भुगन्ता क समुह केबर [दियो चलाय ॥ 


~ 
त्प 


बचाई तब सेयदने $ फारत्याहईभालादियोचलाय ॥ 
| लागत सैयद गिरिगये कै लाखनि गये सनाका खाय॥ 
लाखने तब गंगात $ मामा राखो धमं हमार ॥ 


™ ~ + 


जामेगये खतन में % को असने. में ऐ हैं काम ॥ 
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लेके भाला बीरश्ुगन्ता $6 सो गंगापर दियो चलाय ॥ 
चोट बचाय लई गंगाने कैश अपनी खेंचि लई तलवारि ॥ 
करी जड़ाका यक समुहेंपर % बीरक्षगते दिये गिराय ॥ 
यह गति देखी एथीराज जब ३% तब धाँधू ते कही सुनाय ॥ 
मारि शिरावो कनउजियन को $ सबके शीस लेउ कट्वाय ॥ 
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ब धाँधू ने ® ओ धाधू यह कही सुनाय ॥ 
रो  बीरश्ुगन्ते $ सो समुहें होय देय जवाब ॥ 
ने बढ़ाई -तब॑ गंगाने % ओ धाँध को दियो जवाब ॥ 
मारो बीर अगन्ते $ यहकहि हाथिनी दई बढ़ाय ॥ 
उठायो तब धा ने # सो गंगापर दियो चलाय ॥ 
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ढाल अड़ाय दियो धाधू ने कै तापर भयो जड़ाका जाय ॥ 
टि शिरोही गइ गंगाकी $ खाली मूठि हाथ राहिजाय ॥ 
यह गति देखी जब गंगाने $ मनमें गये सनाका खाय ॥ 
जोनि शिरोही से गजकाटे $ औं. घोइनके चारे पाँव ॥ 
सोई .शिरोही धोखा देगइ $ हमरो .कालरह्यो नियराय ॥ 
' द हाथी रेण्यो -तब धाधू नें ## ओ भालाको दियो चलाय ॥ 
 # भाला लागत गंगा गिरिगयो कै लाखनि देखि गये घबराय ॥ 
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राहा गइ भूराको ## खाली मूठि हाथ रहिजाय ॥' 


चोट ` बचाय लई . गंगाने क अपनी खेंचिलई तलवारि॥ ई 
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& जरुहि बढ़ायो लाखनि आगे $ ओ धाँप्रको दइ ललकार ॥ # 
% खबरदार. रहियो हाथी पर $8 तुम्हरे काल रह्यो नियराय ॥ ई 
£ बोले थाँघू तब लाखनि ते ४ पहले चोट करो तुम आय ॥ 
छँ जवाब दियो लाखनि राना तब ४8 नहिं यह हुक्म कनोजी क्यार ई | 


& पहले चोट करो अपनी तुभ 8 नाहीं स्वश बोठे पचिताउ ॥ ः 
£ इतनी सुनते धॉँधू ठाकुर वह अपनी लीन्हीं लाल कमान॥ ई | 
४ केबर छोडि दियो सञ्च॒हें पर 56 लाखनि लीन्हा चोद बचाय॥ 
5 भाला लेके तब थाँधू ने ४8 सोलाखान परादियो चलाय॥ 
£ हथिनी हरिगई तब लाखनिकी $8 भाला गिरो थूमिपर जाय ॥ 


~ 


`® दाल अड़ाई लाखनि राना # धाँध्ुकि दूटिगई तलबारि॥ 
& सवचि शिरोही लई धाँचू तब $ ओलाखनिपर ।देयो चलाय ॥ 
£ गुज उठायो लाखाने राना % सो थश पर दियो चलाय॥ 
£ लाग्यो शज जाय खोपरी में 68 धाँधू जूशिणिये मेदान ॥ 
४ दोखि हाल यह पथीराज तब $ मनमें बहुत गये घबराय। 
छै बढ़ा शूरमा यह मारोगो % को गाहे में ऐहें काम॥ 
४ नोस हाथी को हलका हे छह आगे बढ़े पिथाराराय॥ 
चांदे भयर झूमत आवे छेह बेडे शब्दबाध चाहान॥ 
४ वाचम घिरगये लाखन शाना 8 तबलाखानमंनसाचनलाग ॥ 
 & सिंगरो लश्कर पिरथी लाये ४8 हमते करो सामना आय ॥ 
` ® उतरे लार्खान तब अरुही ते है आ धरती पर पहुचे. आय ॥ 
& फूल मँगाय लियो गगरीभरि % सो हथिनीको दियो पिलाय॥ 
# भाग मिठाई ओ अफीमको 9 गोटा दीन्हा तुरत खबाय ॥ 
४ हथिनी मस्तकरी लाखनिने $ ओ साँकलको दइ पकरायं ॥ 
£ बाले लांखनि तब हाथिनते $ भुरुही राखो ध्म हमार ॥ 
# यहि चंढ़ेंगे लाखनिराना # आगे हथिनी दर बढ़ाय॥ 
४ चि शिरोही लई लाखनिने # समुहे गोल गये समुहाय॥ ॐ ` 
# भुरुही साँकल फेरन लागी 5 लश्कर तिड़ीबिड़ी हुजाय॥ ३ | 
£ अकिले लाख़निकी डपटतिमें ४8 सब दल' रेन बेन हुइजाय ॥ 
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TARR NAN Bests Bes sinless 
र बेलाक सती होने की लड़ाई २४ ५६७ 
# आगि लगन पाई ना सरमें $ बेला केश दिये छिटकाय ॥ 
लप छूटी तब वारनते ७8 जरनं लगा सरा तकाल ॥ 
छ दाल झड़ाये लाखनि णाना १ समुहे खड़े पिथोण राय ॥ 


क पे पक 


लाखनि बोले पृथीराजते #8& तुम सुनिलेउ बीर चोहान ॥ 
४ है कोउ चत्री तुम्हे दल में $ सन्मुख लड़े हमारे साथ॥ 

यह सुनि पिरथी बोलन लागे % लाखाने सुनो हमारी बात ॥ 
बारह रानेन को यकलोता क$ ओ सोलह का सव [संगार ॥ 
£ आस लकड़िया है जर्चेंदकी $8 नाहक देहो प्राण गवाय ॥ 
४ कहो हमारी लाखाने माना क$ तुम समुहते जाउ बराय ॥ 
% घुन्दी खोली तब लाखन ने $ संसु छाती दइ अड़ाय ॥ 
8 बोले साखानि पृथीशज ते % तुम सुनलेउ पिथाराराय॑ ॥ 
5 हिरणाङश सतयुगमें हाइगयो %$ जाने कयो असाणडत राज ॥ 
सो ना अमर भयो एयिवीपर क अब क्या अमर कनोजीराय ॥ 
त्रतायुगमें शवण हुई गयो % जाक बीस भुजा दस भाल ॥ 
[ना अमर भयो दानयामे छे अब क्या अमर कनाजीराय॥ 
[पर में शाजा दुयोधन क$ हुइगे बहुत बली सरनाम॥ 
सो ना अमर भये धरती पर % अब क्या अमर कनोजी राय॥ 
धर्म ज्षत्रियन के नाहीं हे $ जो हाठिधरें पिछारी पाव ॥ 
फिरि समुझायो प्रथीराज ने श लाखन मानो कही हमार ॥ 
सेइ लड़का रतीभान के #ह तेसेइ लाडकी लगो हमार ॥ 
ताते तुमको समुभावत हों कह हमते नाहि करो तकरार ॥ 
हँपिके लाखनि बोलन लागे ओ पिरथीको ।दियो जवाब ॥ 
में नहीं है यहु चत्रिनको छह की घटिकरें काहका साथ ॥ 
बोले प्रथीराज शस्सा होय $ तादिन कहारहे महराज ॥ 
लाये सँयागिनि हम कनउजते ४ अब बाढ करत सामुह बात ॥ 
तापर जवाब दियो लाखानि ने #& काहे बोलत बात बनाय ॥ 
® नाहीं जचद मडवा गांड़ो छै नाहीं दीन्हा कन्या दान ॥ 


| . % चोरी लाये तुम कनउज. ते कै अब बाढेकहत बात महराज॥ 
3 Mverjenjarlavie nlaviarieriariariarnank e/nIAnAnAnerINMAIANA NANA MANNS 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi Digitzed by eGangotri ° 
९ . २ | ६ p ३ ०७ 





493७5 


अः 
444 44543 


Ee ~, 3१2 


(276८ A 


Moore RB 
4९५] 2 


rn 





-” शण 


का या OF MR RRR 
४६८ ` - आल्हख्ण्ड- 

5 उमरि हमारी तब थोरी रहे $6 तबना धरी कमर तलवारि ॥ 
£ बदला लेहों संयोगिनि को $ तब छातीको डाह बुकाय ॥ 
& इतनी सुनते शुस्साहोय तब $ एथीराज ने लई कमान॥ 
तीर निकारि लिये तरकसते $ छाती डटी कनोजी क्यार ॥ 
व बाइस तीर हते तरकस ते 5% सो पिरथी ने दिये चलाय । 
४ टालफाटि लाखनि रशानाकी $ छाती निकरिशिये 


Vana 849 495 


i 


| 
| वा पार॥ 
४ देह नहीं हाली लाखनि की ४8 पिरथी गये सनाका खाय॥ 
छ बड़ों शूरमा यहु लाखाने हे $ नाती बेन चक्कये क्यार ॥ 
| हे यह बेटा रतीभान को ३ यहु मारते भरिहे नाहि॥ 
रुही हाथिनी आगे बढ़िके श आदि भर्यकर दियो इटाय ॥ 
| 
। 
| 


३ 9496 


सोचे पृथीराज अपने मन $ गरू गाज कनोजी क्यार । 
बड़ी जोरावर यह हाथिनी हे $8 हमरो हाथी दियो इटाय। 
पाठा फेरी परथीराज ने 5% होदा गिरे कृनोजी राय। 
हा 


+ है 


॥ 
हाथते गिरी ढाल लाखनि के $ सो चोड़ाने लई उठाय। 
जह सुचापर उदासंह रहं छह तहपर गयो चोड़िया राय । 
चोड़ा बोल्यो हसि ऊदन ते $ ऊदन देखो हृष्टि पसारि॥ 
लाये थाती जो कनउज ते $ सो तुम रणमें दई गॅवाय ॥ 
४ लाश पड़ी लाखान राना की $ सो तुम जाय लेउ उठवाय ॥ 
£ काइ लूटी छुरी कटारी %$ काहू जुटी बंजनी पाग॥ 
£ हम ले आये. गेडा वाली $% सो तुम देखिलेउ पाहिचान ॥ 
9 दोखि हाल उदनि पहिचाना कै अपनो घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
® जायके देखो जब लाखनि को $ उदन छाडि दई हिंडकार ॥ 
छ हाय विधाता यह केसी भइ ४8 हमते बिछुरो मित्र हमार॥ 
ह देखि न: पाये मरती बेश्या क$ मार गये कनोजी राय ॥ 
४5 अबकह मिलिहो लाखानि राना $ सो तो हमहिं देउ बतलायं ॥ 
£ बचन वेधे हमरे संग आये $ यहँपर दीन्हें प्राण गैवाय ॥ 
® माता मिलिंहे ना देवेसी % भाइ न मिले बीर मलिखान॥ 


` ४ मित्र कनौजी अस मिलिहे ना # चाहे सात घरों अवतार॥ 
- bee 
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४ हमते पुळिह रानी तिलका # पुढिहें हमहि कुसुमदे रानि ॥ 
£ कुसल बताय देउ राना को % तब हम करिहें कोन उपाय ॥ 
£ मुल दिखलेडो भारी परि हे % क्या जेचदको दिहों जवाब । 
४ कहि आयेथे हम तिलक्राते # पहिले मरे उदेसिंह राय ॥ 
श बात हमारी झूठी होइगइ % हमरे जीवन को धिरक़ार ॥ 
£ सराके ठाटरे उदन रोषें # लेले नाम ब्यलमदे क्यार ॥ 
छ याहा [दनका लुप उपजो थी % तीनों दापक दिया बुसाय ॥ 
$ दिल्ली कनउज ओ महुबे को # तुमने दीन्हा दिया बुकाय ॥ 
$ आमा [ली तत्र बेलाकी % तुम सुनिलेउ हमारी बात ।! 
४ लिखी बिधाता को मे टेको % जो. कुछ कर्मलिखा सो होय ॥ 
£ गह दिहीते ओ महुबे को % दोइहें. सबै सुहागिन रॉड ॥ 
# अब तुम रोइत हो काहेको % काहे भरम गँवायो आय ॥ 
® सुनते चालिभये उदन तहते % अपनो मरनठान त्याहेकाल ॥ 


ss न 


४ चोडा बाहाण हमकी मारे % हम बेकुण्ठ धामको जायं ॥' 


® नोचि समि यह बघऊदनने ॐ अपनो घोझ दियो बढ़ाय ॥ 
४ उदन रूलकारी चौड़ा को # ब्राह्मण खबरदार हुइजाय ॥ 
5 हम तुम सेल रणखेतन में % दुइ्में एकु आजु राहेजाय ॥ 
आजु अखाड़े में अश्नी हे # चोडा सेलो जूक अघाय ॥ 
तनी सुनते चोड़ा बाह्ण % अपनो हाथी दियो बढ़ाय ॥ 
बोल्यो चौड़ा तब ऊदन ते % तुम्हरो काल रह्यो नियराय ॥ 
सम्हरो उदन तुम घोड़ा पर % यहकहि लॉन्ही लालकमान |! 
तीर निकारि लियो तरकसते % सो उदनपर दियो चलाय ॥ 
घोड़ा बेंदुळा दाहिने होइगयो ॐ केबर निकरे गयो वापार ॥ 
सॉग उठाई तब चोड़ाने # सो उदनपर दई चलाय ॥ 
चोट बचाय लई ऊदनने %# नीचे सॉग शिरो अराय ॥ 
भाला मारा तब चोड़ा ने % सोऊ उइन गयो बचाय ॥ 
सोचे अदन तब अपने मन % हमने मरन करो अस्त्यार ॥ 


£ हिरि क्यों बृथा लड़त चोड़ाते % यह मन सोचि उदेर्सिंह राय ॥ 
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दिया बुकाय गयो कनउजको % अबहम देहे कोन जवाब ॥ 
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एंड लगाई रसबेदुल के # झो होदापर उरके जाय ॥ 
5 ठालको ओफड़ उदन मारी # मोने कलशा , दिये गिराय ॥ 
हादा साडया भय चोड़ाको ॐ चोडा गयो सनाका खाय ॥ 
साच शिरोही लइ चोड़ातब %# लक शासचन्द को नाम ॥ 
करा जड़ाका बधऊरन पर ॐ ऊदन -दान्ही हाल डाझाय || 
दाल फाटिगइ गेोंड्रावाली 3 सोने फूल शिरे झहनाय ॥ 
सीस काटालियो तब ऊदनको # उदन स्यणलोऊ को जाय ॥ 
देखिहाळ यह इन्दल बोले # झो झाल्हात रणे बतान ॥ 
काइ दादा यह केसी भइ ह भारे गये उदासह शाय॥ 
मास्था चाचे यहि चोड़ाने #ताको देउ जानते मारि॥ 
हमरी बरनी को नाहीं हे % र 
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सुन्‌तं युस्साहोय आर्हा ने ॐ झपनो हाथी दिथो बढ़ाय॥ 
यक ललकार दई चौड़ा का # चौड़ा खबरदार हुइजाउ ॥ 
हाथ बढ़ायो तब चोड़ाने के करमें लीनई। लाल कमान ॥ 
कवरं छाड़ [दया समुह पर ने आल्हा लीन्हा चाट बचाय || 
सॉंग उठाई तब चोड़ाने # सो आल्हापर दई चलाय ॥ 
ठ वचाय लई आल्हा ने % चोडा खेंचि लइ तलवार ॥ 
[ट चलाय दई आाल्हापर % झाल्हा दीन्हीं हाल अड़ाय ॥ 
[नि शिरोहा चोड़ा मारी % आल्हा लेगे चोट बचाय॥ 
डि शिरोही गई चोड़ाकी % खाली सूठि हाथ रहिजाय ॥ 
[थि बढ़ायो तब आाल्हा ने % आओ आपने मन कियो बिचार ॥ 
यह जालिम चोडा ब्राह्मण % द्रोणाचारन को आतार॥ 
रि है रुधिर बुन्द धरतीपर % दुसरो चोड़ा होय तयार॥ 
ह पकरि के तब चोड़ाको # त्याहि होदाते लियो उतार ॥ 
जि माजिके चोड़ा मास्थो % देखो हाल [पेश राय॥ 


[च आयगये पृथीराजको ॐ मारोगयो चोड़िया राय॥ 
| शूरमा यहु मारोगयो % को गाहे एई काम॥ 
[य विधाता यह केसी भइ % कोउ न रह्यो थर सरदार ॥ 


[थि बढ़ायो प्रथीज तब % ओ आण्हापे पहुँचे जाय ॥ 
LARS NS HANAN HANAN nen YAN nS YANN nen थे. 
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ह - | बेलाके सतीहोने की लड़ाई ॥ २४. ४५ की लड़ाई ॥ २४ ५७१ कु 
४ पृथीराज बोले आहबहाते # अब तुम खबरदार हुइजाउ ॥ 
£ मम्हरिके बैठे तुम होदामें # तुम्ही काल पहुँचा आय ! 
४ इतनी सुनते चुनिआरहाने # ससु छाती दई अड़ाय ॥ 
£ घुंडी खोलिदई आल्हा जब * पिरथी लॉन्हा लाल कमान ॥ 
& तीर चलायो पृथीसज ने % लागो तीर भुजा में जाय ॥ 
® लगत तीर के सुजदणडनते # निकसी तुरत दूधका थार ॥ 
> देखिहाल यइ एथीराज तब % अपनो हाथी दियो हटाय ॥ 
& मोह आयगो झुनिआल्हाको # मलिमलिहाथबहुतपिताय ॥ 


£ आपने मनर हम जानीयी % हमरे अमर उदैसिंहराय ॥ 
£ जो हम जनते हम अम्मर हें % काहे मरत लहुरवा भाय ॥ 
5 चोळी सॉकल तब आल्हाने % पचशावदको दियो गहाय ॥ 
फेरी साँङळ तब हाथीने % चत्रिन काटकरो खारहान ॥ 
वघऊदनकी ॐ आल्हा गये क्रोधमे छाय ॥ 
जो देशने % सो आब्हान लियो निकाल॥ 
परी खड़गकी ॐ क्षत्री भये सीसते हीन ॥ 
तब शञ्ननके % रहिगे चन्द्रभाट प्रथिराज ॥ 
£ ये दोनों रह इच्च ओटमें # तोलो गोरख पहुँच आय ॥ 
छ हाथ पकरिके तव आको # शुरु गोरखजी लगे बतान्‌ ॥ 
४ बेटा तजिदेउ अब गुस्सा तुम # अपनी म्यान करों तळवारि ॥ 
£ खड़ग म्यानमें कीरे आर्हा तब % गुरुगोरखको कियो प्रणाम ॥ 
६ जमु आये पृथीरज जब ॐ देखत आल्हा गये रिसाय ॥ 
| नाश करदिया इन भारतको % कीन्हों नाश क्षत्रिय न क्यारी 
$ चारिहु ओरको आहा देखो % कोऊ शूर न परो दिखाय ॥ 
£ लोथें डारी तह लोथन पर # चहुँदिशि देखिपरो सुनसान॥ 
2 मारनहित तब परथीराज के % आर्हा खड़ा लियो उठाय ॥ 
% पकरिलियो कर तब गोरखने # आर्हा माना बात हमारि॥ 
डोड़ि देउ तुम पृथीराज को % बनको चलो हमारे स 
घरिदियो खॉइझ तब आव्हाने % ha ह ॥ 
। 3 अप यो लोगाय ॥ 
os sere 
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खशार पहुचेगई गढ़महुबका % सथ काट मरे सूर सरदार॥ 
करत विलाप चली रानासब % सुई इन्दल परे दिखाय॥ 
ह वोली सुनवाँ तब इन्दलते %# बेटा हाल कहो समुझाय ॥ 
*£ं आल्हाऊदन को देखो होय % तोतुभ इर्माई देउ बतलाय ॥ 
"£ यहसुनि आर्हा कहिइन्दलते # तिरिया लेत कथका नाम || ड 
£ राज छोड़िक तुम महुबे को % बनको चलो हमार साथ॥ 
बोले इन्दल तेत्र सुनवाँ ते % ऐसो तुमहिं लुनालिब नाइ ॥ 
£ समुहे दादा हमरे उाढ़े% तुमने लियो कंथक नाब॥ 
राख समेटि दई उदन को ॐ इन्दळ चोरा दियो बनाय ॥ 
ह कादि वजेरा पर चहि बेठे # झो आला सँग भये तयार ॥ 

छ चालभ आर्हा कजरा बेसका कह लटकत च 
छ पूछि काटि दई तब हाथीकी # घुनवों गिरी शूमिपर आय ॥ 
आर्हा चले गये कजरीबन ॐ सोनबा जरी कुण्डमें जाय ॥ 
है फुलवा जारंगइ ओ रानोसब # अपने दीन्ही माण गभाय ॥ 
% मल्हना चलिभई पोरसलैके # सागर होम दियो करवाय ॥ 
£ कारक पूजा वा पारसको ॐ बोली हाथ जारे महरान॥ 
 चन्द्रबंश में जो कोउ होवे # महुबे आय लेय ओतार ॥ 
. -& ताघर ऐयो तुम पूजन दित % नाहीं तुर्घाहि औरते काम॥ 
४ यह कहि पारस पत्थर लेके # सो सागर में दिया सशय ॥ 
४ लेघन करिके परिमाले ने # दुखते दीन्हें प्राण भवाय ॥ 
£ सती होय गइ मर्हनारानी # महुबे दीपक गयो बुकाय ॥ 
* आल्हलंड यह पूरो होइगयो % रहिगयो एक रामको नाम ॥ 
छ भूल चूक होइ यामं कडु % कमिह चूक़ सुजन गुणधाम ॥ 
पढ़ि प्रसन्न होइहें सज्जन जन # निन्दा करिह कूर अजानं ॥ 
आल्ट्खंट असली बातें सब + हमने लिखी सुमेरि हनुमान॥ 
४ आल्हा गावो समय पाय तुम ॐ नितउठि नाम लेउभगवान ॥ 
*. भोलानाथ मनाय हिये महँ ॐ सीताराम क्यार घरिष्यान ॥ 
इति बेलाके सती होने की लड़ाई समाप्त । 
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जिला-फलेहपुरान्तगेत कस्वा हथगाम निवासी । 
SK 
* प्रकाशक देह 
बाबू बैजनाथ प्रसाद डुक्सेलर, 
रजादरबाजा बनारस सिटी । 
rt 8905७ 


बाक्ष बेजनाथ प्रसाद द्वारा- 
श्री विश्वेश्वर प्रेस, काशी में... 
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सुमिरन | | 
दो०-गुरु पद्‌ पकज सुमिर उर, नर ढेशा को ब्याह । . 
चक्र कबी बणन करत, छारहा छन्द बिबाह | 
छन्द चोपदी | 
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छ जय त्रिभुवन बन्दन, सुर उर चन्दन, दुष्ट निकन्दन, सदा जये । 
2 विपति विभजन, खल दळ गंजन, जन मन रंजन, कृपा मये। 
£ जय जग जननी, भवभय हरनी, जग विस्तरनी, शिव वामा। 
& जय बिषय निवारन, कलिमल हारन, घन उधारन,छुख घामा ॥ 
छुण्डलिया । 
सबकी बाजी लग रही, धम्मं राज सों जान । 
लइके फांसी हाथ में यम घोटंगे प्रान॥ 
यम घोटेंगे प्रान जान जग को भरमाषं। 
मातु पिता सुत. नारि बन्धु कोइ पांस न जावे ॥ 
चक्र कहें संसार सकल यमणुर को जावं । 
तब रोदें पढिताय नहीं कुछ पार बसावें ॥ 
॥ सुमिरन ॥ 
में पद वन्दों विग्र बृन्द के % जे श्रुति नीति शास्र बक्तार ॥ ई 
परम पियारें नारायण के # थारे विष्णु भक्त उर हार॥ इ _ 


कि NEN 40% 


हि 
सुजन वृन्द के पद फिर बन्दों # जे परकाज खड़े तइयार॥ 
सदा पर उपकारे माँ # हारे शुण गड़े बड़े दातार॥ $ 


ले 

कड़े न होवें कबहुँ स्वप्न में # कबहुँ न पड़ें विषय के जाल ॥ 
जड़े यथोचित निज धरमें मा % नाहीं इष शोक केहु काल ॥ 
फिर पद बन्दौं व्यास देव के % जिन अट्ठारह रचे पुरान ॥ 
सेतु बनायो भव सागर को # धरिके परबह्म का. ध्यान ॥ 
$ फिर पद बन्दौं में तुलसी को # हुलसी पूत भक्त सिरताज ॥ 
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` # आहा धवारा को गावत हों % रियो नामलिहे की लाज ॥ 
` $ कणठ में बेठो तुम कंठेश्वरि % जिह्वा बेठ सरस्वति माय ॥ 





र 


EF % 
f 


देवी शारदा हृदय विराजो # भूले अक्षर देहु बताय ॥ 
| <गावन वारे को गर देदो % ओ बजवैस्यै देदो ताल ॥ 
| & तुम्हें अ बाड़े मे गावत हों # माता तुमहिं करो प्रतिपाळ ॥ ई 
ह चुट छामरन। गई दवन को % शाका सुनो मूरमन क्यार ॥ ई 
' &व्याइ बखाने नर देवा को % जो महुबे का सूर सरदार ॥ 
Ee: | ॥ कथारभ ॥ 

| £ चोड़ा रजा जलहर वारो % बकसी जोन पिथौरा क्यार ॥ 
| ‰ तेहिके घर में कन्या उपजी # घर २ भए मंगला चार॥. 


नी खबरिया जब चोडा ने % अपनो प्रोहति लीन्ह बलाय ॥ . 
[ल बताथो संब प्रोहित को % चोडा हाथ बंध रहि जाय ॥ 
तो कुण्डली मोरि शिट्या % पंडित हाल देहु बतलाय ॥ 
ने नच्तत्तर भें जन्मी हे % केसे ग्रहा पड़ ` दिखराय ॥ 
काठ तब पाडे ने % अणुरिन राशि लीन्ह बेठाय ॥ 
भेष को भेद बिचारों % ओ चोडा सन कही सुनाय ॥ 
| & शुभ सुहृत ओ शुभ साइत में % सब भह पड़ शुभेशस आय ॥ 


| # भाग्य शालिनी सब विधि कन्या ॐ पे इक अडचन पेरे दिखाय ॥ 
४ व्याह होयगो जब कन्याको % तुमको कष्ट होय अधिकाय ॥ 
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| % युद्ध होयगो महराजा बड़ के मरिई बड़े २ सदार॥ है. 
' शत्रू घर में कन्या जाई # यहिका सकें न अह्यादर॥ ई | 
४ हँसिके चोंड़ा बोलन लागो % जेसा राम रचेसों होय ॥ हर 





| * दइ दक्षिणा-कुछ प्रोहित को % उनको विदा दीन्ह कखाय ॥ 


` * दिन २ बाढ़न कन्या लागी ॐ जेसे चन्द्र पेरें दिखराय ॥ मन 
|  चन्भकला तेहि नाम धरायो ॐ ब चौड़ा मनभें गयो बढ़ाय॥ ई . 






ता 
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ष चन्द्रकला सांचयन बुलवायो + झूलन हेत भई तय्यार ॥ 
#& भुषण पहिने अंग २ में + चहिये जोन जहाँ पर यार ॥ 
सांग अगेलिया पीळे पछलिया 3£ बिच २ बगली दीन्ह उराय ॥ 
नं बाजु बन्द सेहेला सोइ # ट्या सोहि २ रहिजाय ॥ 
* नाक नथुनियां भलसोइत है % तेहि पर लटकन केरे बहार ॥ 
'$ माथे खोर धरो सोनेको # झूमर पहिर जड़ाऊ दार ॥ 
5 करनफूल कानन में सोह % कमका झूमि ३ रहिजाय ॥ 
४ वाला बाली कितानिव पडिरी % शोभा कही बूतना जाय॥ 
*% दुलरी उपर तिलरी सोहे % तेहि पर चम्पकली को हार ! 
बष्धी ओर हुमेल सजाई 5 कण्ठा कण्ठ सूबरन क्यार ॥ 
3 वरदी पहिरी जब पेटी पर 3 हीर 
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४2 छरे नाणिेखा गर म॑ साइ ॐ शाभा कहा बृतना जाय॥ 
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४ कड़ा के ऊपर छड़ा बिराज # पायन पायजेब झनकार ॥ 
® अनवठ बिछिया भल सोहति है ॐ बाके अजब बनी रदार ॥ ई 
| रहेगा पहिरो कीनखाबको # गोटा चमकि २ रहिजाय॥ ई 
> ओढ़ी चुनरी धुर दक्षिण की # सब्जै रंग पेरे दिखराय ॥ 

४ अणिया पहिनी तारकसी को % जामें छिपे जवाहिर लाल॥ 

£ सोरा बरिस की सबकी उम्मिर % एक से एक सलोनी बाल ॥ ह | 
ह पांव महाउर सबके सोहे % बिच २ चिरियां परी सुधार ॥ ई 
£ होथन मेहदी नारनौल की # अपनी देती अजब बहार ॥ 
ह सब्ज पालकी सब्ज नालकी क सब्ज बॉस नाऊाकिन क्यार ॥ ३ 
(£ सब्जे डंडा हें हाथन में # सब्जे सबमें पड़े वहार॥ ई | 
2 सञ्जे झालर हे रेशम की # वरदी सब्ज कहारन क्यार ॥ 

£ सञ्ज कियारी हैं धानन की # सब्जे पेड़न लगी कतार ॥ ई | 
४ सब्जे रस्सा हैं रेशम के # सब्जे ससी झुलावन हार॥ ई | | 
४ चन्द्रकला वागन में भूले # सियो गावें मंगलाचार॥ है | 


` "तेही समइया तेहि ओसरमा % यारो सुनियो कान लगाय ॥ ई | 
...३#१8%8/28..॥/826940/002808048028000/80/0%/000080480480440६800048%8026%808000 8... 
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देवा आह्मण महुते वारो % बगिया बीच पहुँचिगो जाय 

उतरि बछेड़़ा से भुई झायो % घोड़ा बाधि दियो हर्षाय ॥ 

जीन बिछायो फिर घोड़े की % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
४ देबा सोय गयो बांगिया में % मनमें ध्याय शारदा माय ॥ 
5 चन्द्रकला की एक सहेली ॐ घूमत तहा पहुँची आय ॥ 
४ सोवत देखा नर देगा को # शोभा देखि २ रहिजाय ॥ 
$ चढ़ा उताई अुजदण्ड हैं # मारू सिंहरन करिहाय ॥ 
£ माथा चमळे भल योधा का # देवता रूप पेरे दिखराय ॥ 
छे मोहित डेक अपने मनमा % सखिया सोच २ रहिजायँ ॥ 
४ जायके पहुँची चन्द्रकला ढिंग # ओ सब हाल दीन्ह बतलाया 

पड़े बहादर एक बगिया में % ताको रूप न बरनो जाय ॥ 
| कैतो इन्द्र देवं आए हें % केतो बरुण पधारे आय ॥ 
£ माजुष कोऊ अस देखो ना # देवता सरिस रहो दिखराय ॥ 

सुनिके बातें इ साखिया की % चलिभई चन्द्रकला . इषाय ॥ 
® संग सहेली सब चलती भई # पहुची वही अर सब जाय ॥ 

नूपुर की ध्वनि परम सुहावन % ढेवा कान परी तब जाय ॥ 

निद्रा खुलगई नर देबा की % तुरते उठा भरहरा खाय ॥ 
& सूरत देखी चन्द्रकला की % देवा सोचि २ रहिजाय॥ 
४ की तो आई है राति रानी % की या सची परे दिखराय ॥ 
5 सूरत देखी नर देवा की % चन्द्रकला मोहितं ह जाय ॥ 
§ नजर मिळत खन परे हाइगइ ॐ यारो सानेयो कान लगाय ॥ 
* चन्द्रकला इत सुर्जित हे गइ % देबा उते शिरे भहराय ॥ 
£ आय मूछी गइ दोनों को % सखियाँ मनें गई घबराय ॥ 
2 चन्द्रकला को गोदी लइके % सखिया करन लगी उपचार ॥ 
¢ होश आयगो चन्रकला को % दोनों नेना दियो उघार ॥ 
 ४नंजर उठाई चन्द्रकला ने % ओ देब। तन रही निहार ॥ 
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४ देखो देबा मोहित छे के % दीन्ही तन मन सुरत बिसार ॥ ई | 
BR CCE Cialis SH 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri हे 


vn: 





3 Ee ०3). 5] के + 
हि कह न ~ 
38% < RE ३... है! RN , ५११ त ६95 ७ कै >> 


. ` चन्द्रकला तव बोलन लागी # प्रीतम मेरी बात बनाय ॥ है हा 


8204 20080: 0०५५ ५०७५) ०७० ०2200 2027 
श्ज्द ; Da ons SHITE, .; > « 
< देखि हकीकत चन्द्रकला यह के मनमें सोचि २ रहिजाय ॥ ॐ 
£ तुरते उतारे परी गोदी से % झो ढा ढिग पहुँची आय ॥ 
& शीश उठाय लियो गोदी में % ओ सखियन मे कही सुनाय ॥ ई. | 
® पंखा करिदो अब जब्दी से # जासों तुश्त भूछ नाय। $ 
> कोऊ तळवा को सहळावै पंखा रही डुलाय ॥ 
७ चन्द्रकला मस्तक के ऊपर मल हाथ रही थिरकाय ॥ 
होश आयगो नर देबा को ते उठा भरहरा खाय॥ 
$ शीश हटाय लिया गोदी से ॥ बचन छुनाये ॥ 
काने राजा को बेटी F च देहु बतलाय ॥ 
हाथ लगायो योरि देही मा पान घवराय ॥ 
चन्द्रकला तब बोलन लागी हमारी बात ॥ 
ध चोडा राजा जलहर वाले % तिनको जानो हमारे तात ॥ 
£ चन्द्रकला है नाम इमारो # अपनो पारियय देहु बताय ॥ ई 
£ व्या बोले चन्द्रकला से % भामिन मेरी बात बनाय॥ ई. 
नगर महोबा एक बस्ती हे ॐ जहँपर बसें रजा परिमाल॥ 3 
# पारस पूजा जिनके घर में % परजा सडे बड़ी खुशहाळ॥ ई 
छ तिनही राजा की स्प्यत' हम % ओ देबा है नाम हमार॥ ई 
5 आज महोबे से आए थे भामिन खेलन बने शिकार ॥ हे 
% साथ छूटिगा बघ उदन का % हम बागिया में पहुंचे आय ॥ ई 
$ इतनी सुनिके चन्द्रकला तब % दोऊ हाथ बाँध राहिजाय॥ $ 
५० याज बिलमजाव मोरीबगियामें # प्रीतम काम सिद्ध ढे जाय ॥ ई 
£ व्याइ रचावें इस बागिया में % ओ फिर मौज केरे हर्षाय ॥ ई 
£ सुनिके बातें चन्द्रकला की # देवा कह्यो बचन ललकार ॥ ई 
. चोरा चोरी ब्याह न करिह % बेटी सुनो चोड़िया क्यार॥ ई | 
: ॥£ साजि बरातें जलहर अइहं ॐ सातो भावर लिहे डराय॥ ६; 
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£ बड़ा लडश्या पिता हमारो # यहि ते मोर प्राण घबराय ॥ ई 
49%8%४०४१३:६:४६६४५ 460828280800%4%8/292/89/67/48/8/:5:26 //40/00/406/20/88 ॥३७५०४५४ ॥ रे 
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का 
` / . | देवा का व्याह जलहरगढ़ की लड़ाई ` ५७९ 
` # गंगा करि लेउ फुलर्बीगिया में # तो भेरे मन जाय समाय ॥ $ 
' » गंगा कोन्ही तब खा न # आओ यो बोल वचन घछुनाय ॥ 


` # व्याह रचावें तुम्हेरः सँगमा ओ भाँवरि सात लेयें डखाय ॥ 


"१ 5 है ॥ #. 
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रे ह पिता तुम्हारे जो मान अं उनको झुश्क लाह वंधवाय ॥ | । 
. ई जो इन बातन को पालें ना # हमको लोटि भगोती खाय॥ 
| % यही समइया यहिं औसर मा # आए उदयसिंह सदीर ॥ 
; ५ देवा. मन में इषित ह्वै गा ग सुनक ` टाप बदुळा बयार ॥ 
' ५ ऊदन देखो चन्द्रकला को # मनमें सोबि २ रहि जाय ॥ 


बा उदयासिंह को % सबियां हाल गये बतलाय ॥ 
` ॐ सुनिके वाते नर देवा की ॐ उदया फूलो न अंग समाय ॥ 
| | फळे के अदल बादर होइगा ओ जामा टूक २ ह्वे जाय॥ 
| & हँस के बोला चन्द्रकला से % भोजी धीर धरो मन माय ॥ 
ई लश्कर जाउँ में महुबे से # सातो भावर लेह डराय॥ 
| ४ धीरज दइके चन्द्रकला को # दोऊ बीर महोबे जाय ॥ 

देवा गवने निज मन्दिर को % अदन डटे कचहरी जाय ॥ 
गी कचेहरी चुनि आल्हाकी % भस्मरभूत लाग दरबार ॥ 
ह की बैठक क्षत्री बैठे # ठिहुनन नागिन धरे तरवार ॥ 
ठा के संग मोढ़ा रगरें% कुरसी रर २ रहिजाय॥ 
` ४७ गोले चट़े भए आँगन के # नेना लाल बरन दिखरायेँ ॥ 
` ४ खाए अफोमन की गोली काउ % पलके मूद शा राहिजाय॥ 
 & तबला चटक रहो बगला में % मंजारन को ताल सुनाय ॥ 
£ चोरी पतुरिया उड़ि २ नाचें %# पक्के महल मरोरा खायेँ ॥ 
‰ पिंजरा रागे ललगुनियन के % शोभा कही बूत ना जाय ॥ ई, 
'# बारह द्वारी को बॅगला हे # तेरा खम्मन की दालान॥ ई | 
हे २ चत्री सन्सुल बैठे % एकसे एक सुघर्वा ज्वान॥ ई | ह 
je बैठ ). बनाफ रा शय Se $ 
बॉए बैठे बनरस नामी बीर तलं क 
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= उदन पहुँच गये बँगला में # तुरंत नाच बन्द है जाय॥ ई | 
५ देखि के सूरत बघऊदन की *# खरभर बँगले में मचि जाय ॥ ई | 
| हाथ जोरि के उदन बाकुरा %* ओ आर्हा तन रहे निहार॥ ई 
£ नजर घूमि गइ नुनि आल्हाकी ॐ ओ ऊदन पर परी निंगाह ॥ ई 
बाल आल्हा तब उदन से क भइय्या भरं उदयासह राय ॥ 
कहा बिचार उठो तेरे मन # साफ हाल देहु बतलाय ॥ ई 
ऊदन बोले तब आल्हा से ३ भइया मेरे बनाफर राय॥ £ | 
व्याह भयो हम सब भाइनको 3 झो सब मोज रहे उड़ाय॥ $ 

बिना बियाह देषा भइय्या # रहि २ मोर प्रान घबराय॥ $ 

हुकुम जो पारें हम ददुवा का ॐ देवा ब्याह देई करवोय ॥ ई 

तिं घुनिके बघ ऊदन की # बोळे ठुरत बनाफर राय ॥ ई 

& युग २ जीवो तुम महुबे माँ # भइ्या मोर उदयसिंह राय ॥ ई 
४ पता . लगावैंगे हम भाई ओ जस्दिन व्याह दिहें करवाय ॥ $ | 
इतनी सुनिके उदन बोलें # ओ मइराजा बात बनाय॥ ई 
पता लगाए हम बेठे हें % केवळ हुकुम देह फरमाय॥ ई 
४ आरा बोले तब उदन से # इमको हाल देउ बतलाय ॥ 

कोने भाण को लड़की है # हमइ लेय हृदय उहराय ॥ ह 

ॐ उदन बोले तब आहते # भइथ्या मेरे बनाफर राय॥ ई 

$ चौड़ा त्राण जलहर वाला # बक्सी जोन पिथोरा क्यार ॥ ई 

* तेहि की कन्या चन्द्रकला है % चेहरा चन्दा की अनुहार ॥ ब 
४5 तेहि सँग ब्याह होय देपाको # साफे हाल दीन्ह बतलाय॥ ई | 
£ करो तयारी अब जल्दी से # पंडित आपन लेहु डुलाय॥ ई _ 
ड | 
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छ सुनिके बातें उदय सिंह की % आर्हा गए सनाका खाय॥ 
# सूल बतीसी गइ दातन' की # सुखका पान गएव कुम्हिलाय। 
£ आल्हा बोले तब उदन से # उदन अकिल गई तुम्हार ॥ 
ॐ व्याइ न कारिदे चोड़ा राह्मण % नाहक चहें बढ़ाओ रार ॥ 
सुनिके बातें बन्नाफर की % गुस्सा गयो बदन में आय ॥ 
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£ कारी पुतरिया लाली ह्वै गई % नेना अग्नि ज्वाल है जाये ॥ 


७४ ढेथा का ब्याह जलहरगढ़ की लड़ाई । ५८१ 


 * मोटा फरके रन बोरे के % ओ आल्हासन कही सुनाय ॥ . 


2 
° 


घे २ व्याह न कारें हैं # तो देहेसे लॅहि कराय ॥ 


क वॉधिके वहि चोड़ाकी # सातों भॉवरि लेहिं डराय ॥ 
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उतर बछेरे से भुई आवा ॐ घोड़ा थामि लोन थनवार ॥ 
जायके पहुँचो दबीरिन में # जहेँ पर तपे बनाफर राय ॥ 
करी बन्दगी मलखाने को ॐ दोऊ हाथ जोरि रहिजाय ॥ 
नजर घूमगईई मलखाने की % ठाढ़ो दीख लहुखा भाय ॥ 
भुजमर भेटो उदयसिंह को %-ओ छाती सों लीन्ह लगाय ॥ 
सगे अपने सिंहासन पर ॐ मलिखे उदन लीन्ह बिडाय ॥ 
पलिले बोले तब उदन से ॐ भइस्या मेरे उदयसिंह राय ॥ 
कारी पुतरिया क्‍यों लाली भई % साफे दाल देहु बतलाय ॥ 
| पुनिके बातें मलखाने की %# बोला तुरत लहुखा भाय ॥ 
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नेना नवर ओ पथरी गढ़ # देबा करी बिषम तखार ॥ 
$ तिन देगा के व्याह करन को % आहा कीन्ह साफ़ इन्कार । 
| अगा कीन्ही चन्द्रकला से % की हम भॉवर लिहें डराय ॥ 
हू हीनी बोले आर्हा ठाकुर # यहिते कोध रहो तन छाय ॥ 


यहि का. भय तनको ना मानो # खाली हुकुम देह फरमाय ॥ | 
सानिके बाते बघ उदन की * आल्हा सोचि २ रहिजाय ॥ 
सोच ससु के आर्हा ठाकुर % ओं उदन से कही सनाय ॥ 
जाय के पूछो चन्देले से # जो वह हुकुम देहि फरमाय ॥ 
करो तयारी तब चलने की % साची बात दीन्ह बतलाय ॥ ई: 


ऊदन रिसहा होइगा % तुरते अदा दवारे आय ॥ 


हुक्म लगायो फिर जर्दी मे %# ओ बेंदुल को लीन्ह कसाय ॥ 
फॉदि बेडे पर चढ़ बेठो % ओ सिरसा की पकरी राइ ॥ 
तीन घरी के फिर अरसा में %# सिरसा सहर मझायो जाय ॥ 


हाथ जोरिके उदन बोले # दादा मेरे बात बनाय॥ी 
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` £ मलिख बोले तब उदन से % हम यह आज्ञा देहि दिलाय ॥ 


Ibis 


` ४ नजर घूमिंगई  महराजा को % आ दोऊ पर परी निगाइ॥ & 
[ १ 


.® सानेके बातें नरमलिख की % सबहीं गए सनाका खाय ॥ 


छ चोडा ब्राह्मण जलहर वाला % बक्सी जोन पिथोरा क्यार ॥ 


 भतेहिकी कन्या चन्द्रकला है % चन्दा सूरज के अनुदार ॥ 
 ©कतहई व्याह होय देवा का ॐ साचो हाल दोन्ह बतराय ॥ 
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ह ४८२ आल्हर्ण्ड- 
छ कम आपका जा हम पाते ऋ तो हम व्याह रचावष जाय॥ 
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छ तुरत कबुतरी को .सजवायो ॐ आओ ऊदन सँग भए तयार॥ 
® जाइके पहुचे नगर महोब # जई पारिमाल केर दबार॥ 

उतर बेडन से भुई आये # घोड़ा थाम लिइन थनवार ॥ 
उदन मलिखे दोऊ चालि भे # पहुंचे जाय तुरत दबोर॥ 
जहाँ कचहरी परिमाले की ३% भस्मा सूत लाग दबार॥ 
पाँच हाथ ऊँचा सिंहान % बैठो चन्दर बेश सदीर॥ 
उदन मलिख दोऊ पहुंचे # झो दार पहुँचे जाय॥ 
पाच पेग से कुन्नस करिके # दोऊ हाथ बोधि रहिजायें॥ ३ | 
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श भुजभर मभेंठी दोउ बीरन को # आ छाती से लीन्ह लगाय॥ इ | 
ह पास बिठाया दोउ बोरन को % ओ फिर बोले प्रेम बढ़ाय ॥ $ 

छ कोन सो कारज तुम्हरो अटको *# जो दबीर पहुँचे आय॥ 
& हाथ जोरिके मलिखे बोळे ॐ ओ महराजा बात बनाय ॥ 
छे व्याह केरेहें नर देरा को # दादा हुकुम देह फरमाय॥ 
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0 
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कायर सोचे” अपने मनमें # यह धों आई कौन बलाय ॥ 
भाँग उतरि गइ मंगडिन की ॐ गांजा वाळे बात बनाय॥ 
मस्त विराजं सभे अफीमी ॐ पलके खोले ओ रहिजायं॥ 
सूखि बतीसी गइ ज्वानन की % काना फूसी रहे बताय॥ 
तब चन्देले बोलन लागे # बेटा मेरे बनाफर राय॥ 
कह पर ब्याह होय देवा को % सोऊ हमें देह बतराय॥ 
मलले बोले तब राजा से # तुम सुन लहु चन्देले राय॥ 
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5 ढेवा का ब्याह जलहरगढ़ की लड़ाई।  भटरे 
सानिके बात मलखाने की # राजा रहे ताहि समभाय ॥ 
युग २ जीवो तुम सिरसा में % बेटा मेरे भवर मलखान ॥ 

घना तोड़ा ने करी सगाई % ओ न भेजा यहा फलदान॥ 
व्याइन जैहो तुम जळहर में %# बेटा हँसिंहे सकल जहान ॥ 

£ तहिते अबही चुष कर बेग # बेटामरे भवर मळखान ॥ 
£ पता लगावै कोइ कन्या को # देत्रा व्याइ देहि कराय ॥ 





छाए 


` & सुनिके बाते चन्देके की ॐ रिसहा भयो लहुखा भाय ॥ 


v4 


& भभका बेटा दस्सराज के # ज्यों बाबी में भभके नाग ॥ 

एते भभका यह बँगला में % मनु बारूद लगाई आग ॥ 
[रि ठे तो करवइहें % टेही वेदी लाह कराय ॥ 
रे दसरी इमेरे संग में % मारों राज भंग हाइ जाय ॥ 
दतिया मारा उरछा मारो # मारो खुरासान शुजरात ॥ 
नेना पथरी नखर मारो % सब गढ़ थहर २ थरात ॥ 
नाम इभारी उदय पसह हैं % हमरा बेड बह तरार ॥ 
बंध ओ रामेसुर लो # भाजी टाप बेदुला क्यार ॥ 
ह हकीकत वाहि चौड़ा की # गढ़े सुशक लेहु बँधवाय ॥ 
हो छाऊं में दालन से #% भाव सात लेह डखाय ॥ 
स्याबस स्याबस मलखे भाले # युग २ जियो लहुखा भाय॥ 
साथ तुम्हारे # भइय्या साचे दीन्ह बताय ॥ 
छ पुष्य नक्तत्तर में जन्मा हूँ के बारह परो बृहस्पत आय ॥ 
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. ७ शान देव की कौन चलावे % शंका हमे काल की नाय ॥ 


£ बातें सुनके दोउ बीरन की % राजा सोचे ओ रहि जाय ॥ 


` # सोच ससुकि के बड़ी देर में # राजा धामन लीन्ह बुलाय ॥ 
. ४ दस पुखा को तुरते भेजो # ओं आण्हा को लीन्हबुलायी। 
छ उनहिन पायन आर्हा आए % ओ दबार पहुँचे जाय ॥ 


'# बन्दन कीन्हा महराजा की % राजा छाती लीन्ह लगाय ॥ 


.% राजा भोले तब आहा से # तुम सुनि लेहु बनाफर राय॥ 
+ क8580॥0१0१020080000020060%006५0%0080/ऐ806५000020%0%004५०४७५७४७४७ ९... 
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ह ५८४ आल्ह स्रएड- 
ह उदन मलिख दोऊ बिगरे # हमरी एक मानते नावँँ॥ ई 
£ चोड़ा बकसी पृथी राजको # तेहिसे युद्ध करन को त्यार 
| तुम्हरी मनोगतिक्या डोलति हैक तुम हो मण्डलीक ओतार ॥ 
आहा बालन नहिं पाए थे % पहिले बोले बीर मलिखान॥ 
छ उवे दिवाकर चहे पश्चिम से % चहु चुइ परें भूमि परभान ॥ 
व्याह रचापेश जलहर में ॐ तेगा तान बीर मलखान॥ 
याहि ते आज्ञा दादा देदो ॐ काहे बातें रहे बनाय॥ 
स्याबस २ ऊदन बोले # दादा मेरे भवर मलखान ॥ 
निके बातें दोउ कलहन की # आहलहा सोच २ रहि जाय ॥ ३ 
गानिक भवको तब बगला में # झौ झाल्डा से रहो बताय॥ $ 
* माड़ो. माशी नर देवा ने ॐ नैनागढ़ों मचाई रारि॥ ई 


bun 


रली में % देवा जाय करी तखार ॥ & 
5 ताके ब्याह करन को मामा # आगा पीछा रहे बताय॥ ई 
४ है हरवारे नर दढंया को के उनकी (किस्त चुकाओजाय॥ $ 
® धन्य बखानें हम मलिख को # मामा मेरे उदय सिंहराय ॥ 
5 जिनके बल से नगर महोबे # राजे राज चंदेले राय ॥ 
& हमहूँ. चालि है मामा संग मा % जलहर गद देहिं कराय ॥ 
® इतनी शातन के हेति खन # पहुंचे आय इन्दलसी राय ॥ 
४ जगनिक की पीछे की बात % इन्दल कान झलक परिजाय ॥ 
४ हमढ चालन जगनिक भइय्या # साचा हाल दीन्ह बतलाय॥ 
४ खुनिके बातें चन्देले ने ॐ% अपने मनमें कीन्ह विचार ॥ 
४ एक होय तेहिका (सुभाषें # इ तो सबही खड़े तयार ॥ 
£ हुकुम लगायो महराजा न # ओ पडित को लोन्ह बुलाय ॥ 
- ® चुडामणि पोडित तब आए +% खातिर कीन्ह चैदेळे राय ॥ 
ह हाल बतायो सब पडित को % ओ यह कहा चेंदेले राय। | 
® लगन वताय देव जल्दी से % लरका मने रहे घबराय॥ 


& पत्रा खाला तब पडित ने % रासो वग मिलावन लाग ॥ 
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ढेबा का ब्याह जलहरगढ़ की लड़ाई । .. १८५ 








I 


मीन मेष वृश्चिक सब गिनके % सब विधि संबै मिलाए जोग ॥ 
साइत नीकी चन्देले हे # मण्डप अबी देह सजाय ॥ 
ब्र कराई तब मइलन में % ओ यह हुकुम दीन्ह फरमाय ॥ 
नगाड़ा मेरे दळ में % संबियां फोज होहि तइस्यार ॥ 
बातै महराजा की # खुश भे हृदय सूर सदोर॥ 
` पहुँची रंग महल में % सखिया करें मंगला चार ॥ 
ले ऊदन दोऊ चलिभे %# जह मल्हना को पॅवर दुवार ॥. 
सुन्दर तहा रचवायो % मोतिन चोक दीन्ह पुरवाय ॥ 
बन्दनवारी चइुघा बाँधी % घर २ कलश सूबरन क्यार ॥ 
घर २ में भइ बड़ी खुसांली % घर २ सखिंयाँ करे श्रृंगार ॥ 
बारह शनी परिमालिक की % सोऊ सज घज भई तयार ॥ 
विरमा दिवसा दोनों आइ % महलन होय मंगला चार ॥ 

भयो बुलउव्या तब देवा को % दोरे उदयसिंह सदार ॥ 
£ तुरत ले आए नर देवा को # चन्दन पाटा दीन्ह ब्िठाय ॥ 
४ सात सुहागिन पिलिके आई ॐ देता ,तेल -चढ़ायो आय ॥ 

सखिया मंगल गावन लागीं  नहखुर होन लाग तत्काल ॥ 
ह नेगी झगरें शनि प्रल्हना ते %# हमको चही जवाहिर लाळ ॥ 
& सब नेगिन को नेग चुकायो % मलहना तोड़ा दीन्ह गहाय ॥. 
£ कडन बाधो कर देबा फे % केशर उबटन दिया कराय |! 
£. गगा जळ सो फिर झन्हवायो # दरजी. कपडा रहो सजाय ॥ 
£ जामा पहिरो युसरू वाला # तेहि पर कीनखाप मँगवाय ॥ 
£ झालर लागी है रेशम की * अस्तर लाग ददामी क्यार ॥ 
ह पैन्ह पैजामा साटन बाला ॐ पागिया पिर में घरो संभार । 
£ सोर लगाओ फिर चन्दन को % तापर बिन्दी केरे बहार ॥ 
४ भूषण आए तब देगा पर % पहिरन लाग  ढेबा सदार ॥ 
* पहिली लीन्हो तखारी को.% ओ बून्दी की असल केटार ॥ 


| ` $ अगल बगल में दुइ पिर्तोलें # बाधो तुरत शूर सदीर॥ 
. Sena ngnisnsolarion Nenatie nenlnnanena nianenanaoisns vanes nae 


=] 
“5 


222 22/00/2766: 
वन 
& 
~ 


ठ ०७१०४०९ a 


श्र 


ST YY HO SIE I SS 3 <. हाई नशा ७४७०७ 5 (ाौानशणणाणणणणणााआााानाणााआंएठएव8 2 7 जा ७ आयात तााातााेाणाा७ 4 गाता ाणाणाणा<- आना मामा: जा आााणाारणभणथणणणरण आना. ााााााामााआााााथााभाभाणााााम%५ ााभधधजभाूआआााााआआआआआआआाााााशााणणणेााणाााााणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणआआेशआााणाणाणणणणणणणणणणणाेाेाेानणणणणणणणणणणणनणणणणणणणणनणणणणणााणणणाआआ 0, 
ह = _ 


7 En 


भ 


Toe 





जी CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by-eGangotri Ne 


DN aA BSR Bsa vss 
टद आल्हरत्रण्ड-- 


तुरत पालकी. फिर मंगवाइई 3% झो देबा को दीन्ह चढाय ॥ 
मानया देवन को सुंमेरन करि % ओ शारदको शीश नवाय ॥ 
इष्टदेव का सुमिरन करिके % देबा चहे पाळकी जाय ॥ 
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> चली पालकी नर देशा की % झुँबटा ऊपर पहुँची जाय | 
छ घरो पालको गई तहना पर % यारो सानियो कान लगाय । 
धर वारा. रानी चन्देले की के देवै बिरभा गइ सब आंय॥ 
दवं बोली तब मल्हना से ३ झो महरानी बात बनाय ॥ 
४ आरहा उदन मलखे देशा % चारो शर एकही आय ॥ 
& कवा विवाह अब जल्दी से % देरी काहे रही लगाय॥ 
& मरना भाडे गई कुवटा पर # आपन पाँव दीन्इ लटकाय ॥ 
(4 पहिली भवर के छुमते खन 5 नर देवा ने कही सुनाय ॥ 
र प्राण दान माता हम दीन्हों 3 मेरी तकसीर साफ है जाय ॥ 
' वाग लगाऊ तार नाम का % माता साची दीन्ह बताय॥ 
| 
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टं चरण लागिके उन मल्हना के # देवा रहिगे शीश नवाय । 
६ हाथ फेरि दौ रानि मर्हना ने # युग २ जियो बीर सदीर। 
ह सामरे शारदा महहर वाली ॐ देबा पलकी भये सवार। 
'* उदन पहुँचो तब लश्कर में %# तोप दरोगा लीन्ह बुलाय । 
& बोला बेटा देशराज का % बड़ि २ तो पें लेहु सजाय। 
£ हनु हॅकाराणि गर्भ गिरावन % सो चरखिन पर देहु चढ़ाय । 
£ बाडे २ तोप अष्ट धातु को # समुहे गोल देह अगियाय । 
& गगन गरज्जन बिजुली तड़प्पन ॐ सो आगे को देहु बढ़ाय॥ 
# झव सुखावन बुज मरोरन ॐ भेरो तोप लेह सजवाय॥ 
सूय लपकाने चन्द्र ऋपकनि % तोप कालका करो तयार ॥ 
ताप संका को सजवाबो # जो शज्ज' को करे सँहार ॥ 
तोप लडमना को सजवावो # मन पक्के का गोला खाय ॥ 
तोप भयंकर परिभाले की # सो चरखी पर देहु चढ़ाय ॥ 
हा 


[ दारोगा को बुलवायो % सोने कड़ा दीन्ह. इखाय ॥ 
PYOPISPIA DANII NINVIADIN MSNA N 0280/40/8 Pavia PS py ePleD/e piavie nie parla na nanan 
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देबा का व्याह जलहरगढ़ की लड़ाई । FED 


दर हाथी सिंगरे मेर दल के # भय्या जाय लेह सजवाय ॥ 
हर बड़ २ हाथिन को संजवावो # छोट पर्वत. के अनुदार ॥ 
हैं हाथी सगरे गढ़ महुवे को # अब चलने को होहि तयार ॥ 
छं गज इकदन्ता को सजवावो % ओ दुइदन्ता लहु सजाय ॥ 
४ मनुज मलया धोरागिर %# ओ भोंरागिर लहु सजाय ॥ 
ह अंगद गिर औ पंगद गिरि से % मङुना हाथी लेहु सजाय ॥ 
£ भूर हाथी को सजवावो # होदा उपर दहु धराय ॥ 
"मुडिया होदा को धरवावो # चारों ओर चले तलवार ॥ 
छ चुम्बक पत्थर के हॉदन का % जल्दी करा जाय तय्यार ॥ 


४ हाथी सजन लगे लश्कर में % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 


ba 


vrevfavre 


०९०१०७१ 


है गदा डरे हें मखमल को % जिनमा शुठुबन पाँव समाय॥ 
छ लगे जवाहर हारा मोती % शोभा कही बूतना जाय ॥ 


छ हीरा विराजं अभ्मारिन मा % झालर लगी मोतियन क्यार 
& बारह कलशा सुबरन वार # हर होदन में करें बहार ॥ 
४ एक २ हाथी के होदा में बेटे चार चार असवार ॥ 


ha 


£ दुइ २ भाला ओ दुइ बरछी # दुइ २ कमर परी तखार॥ 


vavravrovionTe 


| बोला दरोगा फिर घोड़न को % चीरा कलगी दई धराय ॥ 
॥ बढ़ी राशि के जितने घोड़ा % तिन सबाहेन को लेइ सजाया। 


हरियल सुश्की घोड़ा साजो'% नकुला घोड़ लेहु संजवाय ॥ 
४ स्याह सुल कुम्मेत - बळे # खुरखा सब्जा लेह सजाय ॥ 
' ४ लकवा गये ओऔ कुम्मेता-# ओ. दरियाई होय तयार ॥ 
* अरी तुर्की ओ तातारी # पँचकल्यांनी होय तयार ॥ 
2 अबलख घोड़न को सजवावो # समुदा घोड़' करो तय्यार ॥ 


£ घोड़ा दरोगा दोरत जावै # पहुँचा जाय तुरत घोड़सार ॥ 
| ' ¢ होय सजावट अब घोइन की % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 


ध ns ००००9०००७०७7० 
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सुम्म रंगाय दिए मेंहदी सो ॐ फिर केशर सो दीन्ह रंगाय॥ 
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2 भूले डारी मखसळ वारी # उपर होदा धरे बनाय॥. 
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पूछ रंगाई फिर घोइन की % अब जबर को करो शुमार ॥ 
वारन बारन मोती गशूथे % सुन्दर झालर दई लगाय ॥. 
[दा डारी मखमल वारो % तोहि पर जीन दीन कसवाया। : 
& प्री रकाबें हैं सोने की % शोभा छछू कही ना जाय ॥ 
५» लगे बकसुआ हें चाँदिन के % ओ सोने झी बनी लगाम ॥ 
5 रस्सी सुन्दर रेशम वारी ॐ जिनके उपर जरी के काम ॥ 
पड़ी बिच २ iE ए जवाहिर लाल ॥ 
£ जखन्द ले कीनखाप को # सो सबही के बधाई हाल ॥ 
# शीशफूल मस्तक पर बाधे % जापर कलगी केरे बहार ॥ 
४ पुडा रंगा दिये मेंहदी से # तापर कलश सूबरन क्यार ॥ 
घोड़ा सजिगे सब महुबे के $ जिनको सजत न जागी बार ॥ 
ऊदन बोले तब ज्वानन से % यारो झुनिथो बात हमार॥ 
नोकर चाकर इम जानी ना ॐ तुम सब भाइ ळगो हमार ॥ 
जिनहिं पियारी हो घरतिरिया % आबहीं छोर धरे हथियार ॥ 
यारे घर लाडका हों %# अपनी तलब लेहि घर जाय ॥ 
पेयारी होय भगोती ॐ उइ हमरे सँग छोह चत्राय ॥ 
परके जो मर जेहो # कोई नाम लेवैया नाय॥ 
मर जइहो रनखेतन में %# गावें सात साख लो नाम ॥ 
२ बोटी गिर खत में ॐ उठ २ रणड करें -तरवार ॥ 
सराह हम ताही को %सॉची कहें सूर सरदार ॥ 
हिरे २ मेरे सहिजादो % जेसी जाके अग समाय ॥ 
रन तयारी ऊदन लागे # यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
२ जिरहे दुइ २ बखतर # रजपूतन ने लइ उठाय॥ 
नीचे पहिरे हैं कछनी बन्द % ओ ऊपर से कुलह कार ॥ 
तिनके उपर बखतर पहिर # जिनपरतेग नहीं अनियाय ॥ 


टोप मिलमिला सरपर राखो % गोली लगे चीप हैं 
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ह जाय ॥ 


` % सुखे पगढ़िया है मस्तक पर %# लोहे कुंडी दइ लौटाय॥ | 
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र ७५ ढेया का व्याह जंलहरगढ़ की लड़ाई । ५८६९ 





` "चीरा कलगी तोहिके उपर % मोती चमक ३ रहि. जाय ॥ 
£ उदन सलिल दोऊ चलिमे % देबी मदी पहुँचे जाय ॥: 


® चन्दन अचत झो जल लइके % सुन्दर कमल लीन्ह मंगवाय ॥। 


 बिछी आसनी मखमल वाली ॐ तापर. बेड दोऊ हरषायं ॥ 


5 पूजा कीन्हों भळ शारद की % माथा रंहिगे दोउ झुक्राय ॥ 


® चौड़ा आहाण तुव बरदानी % हमहूँ सेवक मातु तुम्हार ॥ 
5 तुम्हरेन वलपर इम. फूलत हैं # माता लज्जा राखु हमार ॥ 


5 पूजा कारक ।तेन शारद का % दोनों राइग शाश झुक़ाय॥ 


| आभा बोली तब देगी की % तुम्हरी बिजय लहुखा भाय ॥ 


के दोनों चालि भए तम्र मढ़िया से # ओ परिमाल कचेहरी जाय ॥ 
£ करा बंदगी परिमालय को ॐ दोनों हाथ बाध राहे जाय ॥ 
£ आज्ञा दे देव अब दादा तुम ॐ हम जलहर को खड़ेतयार॥ 


5 आज्ञा दे दई महराजा ने % शारद रक्षा करं तुम्हार ॥ 
ब्याह के देवाको ले आओ % हमरो हुकुम अनाफर राय ॥ : 
| हुकुम पायक दोनों चलिभे # ओ फोजन में पहुचे आय ॥ 
| $ बजो नगाड़ा तब लश्कर में % हाहाकारी शब्द गा छायः 


£ पहिले नगाड़ा में जिनबन्दी # दुसरे सबै सजग है. जाय ॥ 
> तिसरे नगाड़ा के बाजत खन % क्षत्री सभे भयं असवार ॥ 


चौथे नगाड़ा के बाजत खन % लश्कर चला महोदे क्यार ॥ 
8 घोड़ा हरनागर सजवायो. % तापर बह्मा भये सवार॥ 


5 घोड़ा बेदुला को सजवायो # उदन फांदि भयो असवार ॥ 
% घोड़ा करिलिया की पीठी पर %.इन्दल आल्हा केर कुमार ॥ 


- £ घोड़ा पपीहा को सजवायो # जगनिक फाँदि भयो असवार 


७ शव 95 


£ तार्हा सय्यद बनरस वारे % घोड़ा सिंहिनि पर असवार ॥ 


` ४ घोड़ी कबुतरी की पीठी. पर # मलले फादि भयो असवार ॥ 
"मन्ना गुजर महुबे वारा # सो बरात को भयो तयार ॥ 
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४ अली अलामत औ ' दरियाखां #. बेश जान बेग सुलतान ॥ 


Cte err vir ein. 
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तेग बहादुर अली बहादुर ॐ जिनकी बेंड बहे तरवार ॥ 
ट ताल्हा सय्यद के बेटा हैं % एक से एक सूर सदीर॥ 
ड सो सब घोड़न पर चढ़ि बैठे %# झलज्ञा ओर खुदा को घ्याया 
* मदन गड़रिया महुबे वारो # सोऊ चला शारदा ध्याय ॥ 
आल्हा आङुर की तय्यारी # यारो थुनियो कान लगाय॥ 
गगाजल आर्हा मंगवायो # आओ स्नान कियो हषाय ॥ 
लंग चढ़ायो रेशम वारो के शारद मढ़ी पहुँचा जाय॥ ई 
आसन लइष्के मखमल वारो %# तापर वेठ बनाफर राय॥ % 
स्तात कान्हा भल देबी को ॐ झाल्हा हाथ जे 


Me nsrionis rir Henn eianisols 


जार [रनाय ॥ ॐ | 
कर चेढा हम ब्राह्मण पर ॐ शांता खता माफ हें जाय ॥ हू 
टे तुम्हें बल पर आल्हा फूलें % साता लाज तुम्हारे हाथ॥ ई 
| इतना कहिके आल्हा ठाछुर # काटन लाग आपनो माथ॥ 
हाथ पकरि लो तब देबी ने % झो आल्हा से रही बताय ॥ 
छ हाथ भगेलुन पर हास्यो ना ॐ मान्यो कहा बमाफर शय॥ 
चोड़ा ब्राह्मंण भक्त हमारो ॐ सोऊ बड़ा बीर बारियार॥ 
. ® केरे सामना जो संगर में # तो फिर कौन गहे हथियार ॥ 
बिजय तुम्हारी अबकी हे हें % भॉवर सात लिही इखाय॥ 
5 इतनी सुनिके आल्हा गकुर % मनमां बहुत खुशी है जाय ॥ 
& माथ नवायो महरानी को ॐ झाल्हा करन तयारी लाग ॥ 
5 नीचे पहिरो सब्ज बनाती * जामे तार लोह के लाग ॥ 
र तेहिके ऊपर भीलम बस्तर % पहिनो मंडलीक ओतार ॥ 
४ जामा पहिरो तब मुसरू को # गोटा लाग दुदामी क्यार ॥ 
टोप मिलमिला सरमें -दीन्हों ॐ तापर बेधा बेंजनी पाग॥ 
छे चीरा कलगी तापर . खॉसो %# जामें हीरा जवाहिर. लाग ॥ 
४ चन्दन खोरि डरी माथे में # ऊपर बिन्दी केरे बहार॥ 
> उप्पन छुरिया कम्मर खाँसी % ओ बूंदी की असल कटार ॥ 


€ अगल बगल में दुइ पिस्तौळे %# कम्मर दुइ बाधी तलबार॥ 
... 46 8१४8९ lenaneniennsnanisnsnienenenianiananienienisnansnanisne mene ७ 
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[न को जोड़ी लइके # बाँधो ओर सबै हथियार ॥ 
डाह भे झाल्हा ठाकुर # मानो इन्द्र अखाड़े जाय ॥ 
गजभर छाती है ज्षत्री की % साढ़े तीन हाथ का ज्यान ॥ 
हाथी पचशावद सांजि आयो % होदाचमाकि चमकि रहिजाय॥ 
सीढ़ी मेंगाई इर्यागिर की.ॐ सो होदा तन दई लगाय ॥ 
सुमिरि शारदा मइहर वारी % मानियाँ देव महेवि क्यार ॥ 
सीढिन २ आल्हा ठाकुर % हाथी उपर भ असवार ॥ 
उठी पालको नर देबा की % ओ फिर कूच दीन कखाय॥ 
बाज आहतका के # हाहाकारी शब्द गा छाय ॥ 
२२ खुर २ के रथ. दौरे # रव्या चलें पवन की चाल ॥ 
फोजं चालि भई बल्चाफर की % सारी घरा उठी तब हाल ॥ 
ग॒ दग दग करें महावत % कोऊ हाथी रहे भगाय ॥ 
[उ २ घोड़ा मोर चाल पर ॐ कोउ २ हंस चाल पर जाय ॥ 
कोउ २ घोड़ा कदम चाल पर % कोऊ दुलकी रहे चलाय ॥ 
मन्‌ के मोजी # सरपट घोड़ा रहे बढ़ाय॥ 

गाड़ी चालि भइ तापन वारी % घूरी करर २ राहे जाय ॥ 

पाथर पिसके कांकेर होइगा # कांकर पिसे रेत है जाय ॥ 
गदे उड़ानी आसमान में % लोपे अन्धकार में भान ॥ 
छे मारू डंका चहुँधा बाजें % यारो बचन करो परेमान ॥ 
5 आठ राज की मॉजिल करके ओ# जलहर धुरो दबाया जाय ॥ 
& डेरा डार दियो पूरे पर % उदन तम्बू दीन गड़ाय ॥ 
£ आउ कोसलों फोजे पारिगईं # तँबुवन रही लालरी छाय ॥ 

उभे उभे तेंडुवा गडि गे ॐ नीचे दीन्ह बजार लगाय ॥ 
६ कम्मर खुलगइ हैं ज्वानन की # सबने खोल थरे हथियार ॥ 
रे जीन उतार धरे. घोइन के % हाथिन होदा परे उतार ॥ 
* हाथी बैध गए इथखाने में %# घोड़ा रगे थान से जाय ॥ 


£ चढ़ी रसोइय्यां उमरायन की % शोभा. कही बूत ना जाय ॥ 
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६ चरि २गोवें घरका डगरीं % चिरियाँ लिइन जाय बसन्यारं ॥ 
> हिया की बातें हियनं रहिगई % आगे और मई तय्यार ॥ 
 तारांगन नभ चमकन लागे ॐ सतन धुनी दीन्ह परत्राय ॥ 
%  अस्ताचल का सूय्य देव गे ॐ समकाकाल पह्टँचो आय॥ 
रहे सुन्दर में जब ळी जल %£ जब लॉ रहें चन्द्र और सुर ॥ 
भेजनोथ परसाद जहां में # यश सो रहें सदा भरपूर ॥ 
करी तरंग यहां से पूरन है मनमें सुमिरि भवानी केत । 
[म रमा मिलि दशन दीजे ३ इच्चा यही शोर भगवन्त ॥ 
ति श्रो देवा का ब्याह पंडित सुदर्शनलाल जिवेदी वे्यशाख्री कृत 

प्रथम तरंग सम्पूणं 

% सुमिरनः ॐ 
श्री रघुनाथ सियाबर को शिर नाय कमीन्द्न को शिर नाउँ ॥ 
दुष्ट प्रभभन को हनुमत प्रभूत बळी सब भाति मनाउ ॥ 
च्याऊ सदा गुरु के पद पड्ुज शम्शु पदाम्धुज में लवलाऊँ॥ 
भारत भूषण शत्रु निदषन शूरन वीरन के शुण गाऊं॥ 

| * आर्हा छन्द 
४ चरण मनाऊ शिव शंकर के % जेहि सिर गंग भंग आधार ॥ 
& भस्म रमाये अंग २ में % नन्दी वृषभ नाथ असवार ॥ 
5 भाळ चन्द्रमा भल सोइत है # धारे कणठ युणडकी माल॥ 
४ शप्‌ बिषलन के आभूषण ॐ अम्बुजसरिसनयनत्रयलाल ॥ 
जटा जुट अरद्धग बिराजें % आधे अड अम्बिका माय ॥ 
४: भुत पिशाच प्रेत सग डोल # बोले बचन बनाय बनाय ॥ 
कर इमरू त्रैशूल बिराजे % नेनन रही लालरी डाय । 
४ ६ परदानो सब देवन में % महिमा रहे सकळ सुर गाय ॥ 
# सुखसशी कैलाश निवासी # हैं अविनाशी शम्भ्न सुजान ॥ 
i सुख दायक सबही गुण पायक % पूरन करे काय्य जन जान.॥ 


दीघ प्रसन्न होत शिवशंकर 3% भोला नाथ वरद आरूह ॥ | 
vane nlerianenlanienerianenenonionlona enn yonisrianianeniene ansreos 
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ह देखि के सूरत उदयसिंह की # तुरते नाच बन्द ह्र जाय ॥ 
४ नजर वि गइ छनि आर्हा की * ओ उदन पै नजर परजाय ॥ 
४ आरहा बोले तब उदन से % अपनो हाल देह बतलाय ॥ 

उदन बोलिं तब आल्हा से # भय्या मेरी बात बनाय ॥ 

देर लगइडे की बोश्या न % अपनो पंडित लेह.बुलाय ॥ 
$ बातें घुनिफे उदयसिंह की # राजा हुकुम दीन्ह फरमाय ॥ 
आ बुलवायो चूझामणि को # सो तम्बू में पहुँचे आय ॥ | 
£ खोल पत्तरा देखन लागे % गण वर्गन सब लीन्ह मिलाय | 
® सगुन विचारो चौघड़िया को % मेष लगन लीन्हीं उराय ॥ | 
-# साइत नीकी दराज की % ऐपनवारी देउ पय ॥ 
£ इतनी बात सुनी बघ उदन ॐ रूपन बारी लीन्ह बुलाय ॥ 


€ बोलें ऊदन तब रूपन से % भय्या मेरे" रूप 'सदीर ॥ 


£ ऐपनवारी . को लेजावो # माँगो नेग र दुवोर - क्यार ॥ 


£ इतनी सुनिके रूपना बोले # तुम सुन लेहु लहुखा भाय ॥ ` 
हमर भरोस तुम ना राहेही %# हम नाह सू अः 


La ~ 


€ ओरो बारी हैं महको. रो क 
ई ने गा ६ | 










x 
. कहे ढेया का ब्याह जलहरगढ़ की लड़ाई । १३३ F 
 # ऐसे विश्वनाथ विश्वेश्वर # क्या ना भजे काम तजिमूढ ॥ ई | 
2 छूट छुमिश्नी गइ देवन की % शाका सुनो सूरमन क्यार ॥ [a 
 एपन वारी दारे जाई के वारी विषम करी तखार॥ ई | 
E ॐ कथास्भ ऋ | ड 
है चढ़ा रसाइय्यां उमरावन की # कोइ' २ कसरत रहे ळगाय ॥ ब 
| = जानक पहुंचा वाह तम्बू मे क जह प्र बे बताएर हार्य ३ ६ 
£ लगा कह! उानआल्हा का # तबला गमाके २ राहजाय ॥ ह| 
ह जोड़ी नाच रही कथकन की # कमेरें तीन २ बल खायँ॥ ई | 
छ नाचे रारे भाव बतावें % ओ चत्रिन को रहे स्काय ॥ $ 
"5 तोला ऊदन दाखिल हेगा # सबही इधर उधर इदि जायेँ ॥ ई | 
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$ रहेयो धोखे ना पथरी के # जहँपर ब्याहे भवर मलखान।। 
कठिन मवासी इ जलहर की % बाह्मण देव परें दिखराय॥ 
बड बड़ याधा ताइ चोड़ा के # दाहिन सदा शारदा माय ॥ 
श ऊदन वाल तब रूपन सं + रूपन भय्या बात बनाय॥ 
ह दबा बियाइन को ना रहें %# बतिया कहिवे को राहिजायँ ॥ 
£ परजा वारी इम ना जानें # तुम्र तो भव्या लगो इमार ॥ 
गदा बनठी बाना फो ॐ तेहा राखो बीरता क्यार ॥ 
४६ ऐसी हीनी जो तुम बोलिहो % तो फिर जइहैं काम नसाय ॥ 
| यहिसे झटपट भय्या साजिकै # ऐपनषारि देहु पहुँचाय ॥ 
इतनी सुनके रुपना बोलं क भय्या शेरे लहुखा भाय॥ 
कहन तुम्हारी को ना दरें % एपन पारी दें पहुँचाय॥ ई 
3 घोड़ा मजुस्था देवा पारो % बही बेगि करो तय्यार ॥ 
£ पाची कपड़े नर देबाके ॐ ओ देमाकी दाल तरवार ॥ $ 
छ पाग पेजनी - दंबा वारी % वीण कलगी देव मॅगाय ॥ 
कहन मानिके तब हम तुम्हरी 3 जलहर नेग लेहिं चुकवाय ॥ 
जो जो वात कही रुपना ने % उदन तुरते दीन्ह मॅगाय ॥ ई 
साजिगो बारी महुबे वारो % शोभ! बूत कही ना जाय॥ ई 
फाँदि बेडे पर चढ़ बेठो % रूपन मने शारदा ध्याय ॥ ई | 
तीन घरी के फिर अरसा में # फाटक ऊपर पहुँचा जाय॥ ई 
सूत देली दखानी गरु हाक दोन्ह ललकार॥ ई 
कहा से आए ओ कह जहो # कह के कोन शूर सदार ॥ ई 
रूपन बोले द्खानी से% ओ दरबानी बात बनाय॥ ई _ 
नगर महोबा एक बस्ती है # जहे पर बसत बनाफर राय ॥ ई | 
नाम चन्देले जग जाहिर है % पारस पूजा की अधिकाय ॥ ई | 
लोहा छुरत सोन हवे जावे # तेहि की बात कौन बतियाय। ॐ | 
तिनके घर के हम बारी हें % ओ रूपन है नाम इमार। i अ 


आई ब्ररातें हें : महुवे की % ओ लाए हम ऐपन. वार॥ ई | 
nnaneniarananararianansnanernanisrienonanensnonansnenanadersianer 
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ढेबा का व्याह-जलहरगढ़ की लड़ाई । | ५६५ 


| खबर सुनाओ तुम राजा को % हमरो नेग देहि मँंगवाय॥ 
४ बातें सुनिके तहँ रुपना की % दर्वानी ने कही सुनाय॥ 

कहा नेग दारे को तुम्हरो # सोऊ आप देह बतराय ॥ 
5 रुपन बोले दरवोनी से% ओ दर्वांनी बात वनाय ॥ 
5 चार घरी भर चले सिरोही % दरे बहे रक्त की धार॥ 
£ जाय के कहियो महराजा से ३६ चाही यही नेग सकार ॥ 
£ तब दवांनी बोलन लागो % ओ घोड़े के विकट असवार ॥ 
£ ठेट हे द्वारे आइयो ३% तब फिर खबर करेंगे यार ॥ 
& नशा 
$ मुनिके बातें दवानी की %रूपन बारी उठा रिसाय॥ 
दरं घरि ललकारो दर्बानी को % गाँड काह रहा अतराय ॥ 
| खबरें करदे महराजा को % नहिं तो ठाढ़ दार पद्धिताय॥ 
इतना कहिके रूपन बारी # ऐंडा मसका मनुरथा प्वार ॥ 
2 उड़े बचेडा आसमान पर % फाटक निकर गए वा पार ॥ 
5 लगी कचेइरी जह चौड़ा की % भस्मा भूत लाग दार ॥ 
'5 वह २ योधा बँगला बैठे % एक से एक सूर सदार ॥ 
छ ताइ बेटा पृथीराज को ॐ सोऊ एकलैंग परे दिखाय ॥ 


ct 


४» तोलों बारी दाखिल द्वेगा % गो दबीर सनाका खाय ॥ 


5 करी बेदगी रूपन बारी ॐ एपन वारी दीन्ह चलाय | 
ह चोडा पूछे तब बारी से ॐ ऐपन वारी दीन्ह चलाय ॥ 


 & रुपना बोले तब चोडा से # तुम सानि लेहु चोड़िया राय॥ 


ह आई बरातें गढ़ महुबेसे # नर देबा का करें विवाह ॥ 
ह पनवारी हम लाए हें % हमरो नेग देहु मॅगवाय॥ 


है चौड़ा बोलो तब बारी से # अपनो नेग देह. बतराय ॥ 


ह रूपन बोलो तब चोड़ा से% गरु हाक दीन्हे ललकार ॥ 
ड तीन घरी भर चले सिराहे # दारे बहे रक्त की धार ॥ 


|  ह॥ नेग हमारो यही चाहिये # जल्दी आप देहु मैंगवाय॥ 
RN NNN osteo on vane anne ३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


रे पर इत आयो #% फाटक तुरत देहि खुलवाय ॥ 
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छ बातें सुनिके आस बारी की ॐ ताइर अगिन ज्वाल छेजाय। ई | 
छ हुकुम लगाय दियो ताहर ने # बारी सूड़ लेहु कटबाय॥ ई 
छ देवी मरहठा दाक्षिण वारा % सुनते उठा भरहरा खाय ।॥ 
४ गुज उठाय लियो देबी ने # ओ रूपेन पर दीन्ह चळाय ॥ 
% बाएं से घोड़ा दाहिने है गा ॐ नीचे साँग गिरी अराय ॥ 
(६ सुमिरि शारदा महुवे वारी # रूपन खेंचि लीन्ह तखार ॥ 
४ बाग दाब लइहे दॉतम में # दनो हाथ करे तखार॥ 
' ४5 रूपन मार तसारी से # घोड़ा टपब रहो गिराय॥ £ 
एके मारे एक ललकाोरे # तीएर धोस खाय भगजाथ.॥ ३ 
ही लड़ाई भइ दारे पर % ओ बहि चली रक्तकी धार॥ अ 
रूपन विंचलो रण खेतन में % मोरे टि २ . सरदार ॥ ई 
* मूडन केरे सुड चोरा में % ओ इणडन के लाग खरिहाना ई 
गि सिपाही जलहर वारे # सूझै कहू न अपन बिरान ॥ ई 
£ तब ललकारो फिर . चौड़ा ने # टूटे एक साथ सदीर॥ $ 
= सुमिरन करके नारायण को % रूपन गरू दोन्ह ललकार ॥ ड 
£ छोडि आसरा जिन्दगानी को % रूपन गोल गयो समिंपाय॥ ई 
% जैसे भेड़िन भेड़हा पेठे # जेसे सिंह बिडोरे गाय॥ 
£ तेसे दट रूपन वारी % आपन मया मोह बिसराय॥ 
एड़ा मसकी तब घोड़े को # घोड़ा आसमान मह़राय ॥ 
कारे बादर की लाली में # घोड़ा गयो तुरत समिपाय ॥ 
घोड़ा मनोरथा उतरत आवे # माना ।गिरह कबूतर खाय ॥ 
घोडा उतरो दवीरिन में % जह पर बैठ चोड़िया राय ॥ 
भाला ळइकै नाग दौन की ॐ ऐपन बारी लई उठाय ॥ 
एड़ा मसके फिर घोड़े को # घोड़ा आसमान उाड़े जाय ॥ 
मारु २ करि चत्री देरे # रूपन अम्बर में महाय ॥ 
बाग मोर दई फिर घोड़े की # फाटक निकर गयो ` वाप्रार ॥ 


देलि हकीकत यह बारी की %# चोड़ा मनमें करे बिचार ॥ 
vjanjavjevievieviereria viene nenerienie re NenIo nie DLonSMONNA ANANSI झे ० 
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कह. ७६ ढेबा का ब्याह जलहरंगढ़ की लड़ाई । ४६७ 
£ बढ़े लड़ाक महुत्र वारे # अब घों काइ केरे कतार ॥ 


छ गय मिलायो फिर ताहर से # बेट जोन पिथोरा क्यार ॥ 


a 


3 बेरी व्याहें जो देबा सँग % बूडे सात साख को नॉव ॥ 
® नाही करिट जो व्याहन से % तो हूँ लगे काल को दाव ॥ 
छ ताइर बोले तब चौड़ा से % तुम सुन लेहचोडिया राय॥ 
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& फोज झावें गह दिल्ली से % सब के गुड़ लाहे कखाय ॥ 
४ यह मत भाय गई चोड़ा के % आपनो कलमदान मंगवाय ॥ 
है कागज ल के कलपी वारो % चोड़ा लिखन हकीकत लाग ॥ 
टै श्री सरब उपमा लिखिके # ता पाछे में सात सलाम ॥ 
लिखी हकीकेत फिर चोड़ाने % तुम सुनलेहु पिथीरा राय ॥ 
चढ़े महुविया महुबे वोर # जलहर शहरलीन्इ घिरबाय ॥ 
लाइ बरतें गढ़ महुबे से # जोरा जोरी करें विवाह ॥ 
बिटिया ब्याहि देहिं देवाको % तो सब जगत हसे नरनाह ॥ 
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| 
फाटक बन्दी गहकी करके ॐ चोड़ा तफे तुम्हारी राह ॥ 
बन्द लिफाफा में करि दीन्हा % ओ यावन को दीन्ह गहाय ॥ 


NN 
NO hue 


ww 


र सांड़िनी से भुई आयो % हाजेर जाय भयो दबार ॥ 
पाँच हाँथ ऊचा सिंहासन + जापर तपे पिथोरा राय ॥ 


२ त्तत्री तहवाँ बेठे% एक से एक अधिक उमराय॥ 
[च पेग से कुन्नस करिके ॐ धामन पाती दीन्ह गहाय ॥ 


EN 


करि कतरनी से वन्द काटो # आंकुइआक नजरिकरिजाय॥ 
[ती पढ़ते पर्ले होयगइ # राजा गए सनाका खाय ॥ 
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& उख बतीसी गे दांतन की # मुह का पान गया कुम्हलाय ॥ 


नो कोठे से नाड़ी कॉपी % सबियाँ देह उठी थराय॥ 
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लिखी हकीकत सब हियनाकी % ओ ददुवा को देह जनाय ॥ 


वी इकाकत हमने सारी # तुमहू ठीक लउ ठइराय॥ 


फांदि सांडिनी पर चट़ि बैठे # ओ दिल्ली की पकरिलइ राह ॥ 
जाय के पहुंचो गढ़ दिल्ली. में % जह दवार पिथीरा क्यार ॥ 
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` ४ हुकुम सुनत खन परले होइगइ 5% साजन साज लगे सदार॥ ई | 
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छ लखी हकीकत महराजा की # सब दशर गयो सन्नाय॥ ई 
हं चुपके होइके पृथीराज तब % सावियाँ ध्यान गए दौराय॥ ई 
छ कोष आयगा तब देही में %# झो वीरत्व गयो तन छाय॥ ई 
इडम्‌ लगाया महराजा ने # मरी फीज होय तय्यार ॥ 








हाथी दरोगा को बुलवायो %# सोना कड़ा दिये इखाय॥ 
[प द्रांगा को बुलवायों # चीश कलगी दीन्ह गहाय ॥ 
यो दरोगा घोड़न वारो # ताको तोड़ा दवो पकराय॥ 
।ज सजाओ सब जल्दी से ३ हमको पल २ होय अवार ॥ 
क दता दे दता साजगे # हाथी संगे भए तय्यार॥ $ 
पर भूलें परी सुनहरी ॐ सब पर हौद दीम्ह धराय ॥ ई | 
[न घरा सब घोड़न पर # पॉवन मेंहदी दीन्ह राय ॥ इ 
। भालरे हे मातिन को % रेशम तेग दइ खिंचवाय ॥ 
के। ताजा आओ ऊुम्मता *#£ अरबी घोड़ा लोब्ह सजाय ॥ £ 
k रियल सुश्की पचकल्यानी ॐ काठी सब पर धरी बनाय ॥ ब 
फर साड़ियन को सजवायो ३ गर चौरासी दइ डणशाय॥ ई 
पॉव पेजनी भेरे छमाके # गल इभेल कण्ठा हहराय॥ ॐ | 
लाळ बनाती युस्तानी की % ऊपर त्ते दई डराय॥ % 
कसाय दिये गे # शोभा कही बूत ना जाय ॥ ई 
८ सजी पालको ओर नालकी %# आ सुखपाल लीन्हसजवाय ॥ # ' 
छ संवियां फोजे पृथीराज की ॐ डंका बाजत खन सजि जाय ॥ $ 
४ सुनो सजावट सरदारन की % हमरे बूत कही ना जाय॥ 
लाल कातया सबन पाहँना ॐ ऊपर बखतर लान्ह .सजाय ॥ 
भीलम बखतर फॉोलादी है % जिनमें सांग नहीं झनियाय ॥ 
छ ताके उपर से मालम इं % जामे तेग भरोरा खाय॥ 
% बारह जोड़ा बजे नगारा % बाजे तुरही ओऔ करनाल ॥ 
ऋ नोसे भण्ड हें फीजन में # एकदम गई लालरी डाय ॥ i | 
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डा हें निशान फे # ततिनमें “वजा. रही फहराय । 
शुरी कह दंगल में % शोभा कही बूत ना जाय । 


| 
| 
हार्थन चाढ़ेंग ऋ बाके घाइन के. असवार ॥ 
| 
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ड 

पड़े एथीराज को # आठ कोस लॉ लमी कतार ॥ ई 
यो लश्कर को # मारू डंकन की धुधकार॥ ई 
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[ की बातें हिया छोड़ दडे % अब आगे की कहे सुनाय । 
पन पहुंचो निज फोजन में # आगे मिलो लहुखा भारय । 
वत देखो तिन रूपन को ॐ बारी रंग विरंगा ज्वानं ॥ 

स्नान किये है बारी # हाथमा लिहे नगिन किरपान ॥ 


~ 


ह्लास 
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i 5 | 


गोसे तब रुपन से # भय्या हाल देहु बतलाय ॥ 
शुजरी है जलहर में # कसो लोह परे दिखराय ॥ < 
बोले तब ऊदन से # तुम सुनि लेहु लहुखा भाय ॥ ई 
न सवासी गढ़ जलहर है % तुमसे साफ दीन्ह बतलायः॥ ई 
क जीति हो ठकुरन को % यह बँभनेठे बुरी बलाय ॥ 
शारदा को बरदानी # भारी मक्त चोड़िया राय॥ ई 
ना झइहे गढ़ दिल्ली से % भारी होय घोर घमसान ॥ 
यूटी अपनी पूरी कर दइ % आगे मालिक हें भगवान ॥ 
डा धाँचू करे सलाहे % माहिल तह पहुँचे आय ॥ 
दे खिके सूरत तिन माहिलं की ओ# ताइर बोल उठ हषाय॥ 
आा. भो आओ उर वाले % आए भले समय में यार॥ 
चे भहेबिया महुंबे वारे # अपनी करिये कछु बिचार ॥ 
[हिल बोले तब ताइर सों # तुम सुनलेहु वीर चौहान ॥ % 
लेउ न 5. तिहों इन कलहन से # भारी बीर भंवर मलखान ॥ ॐ 
तो ऐ इनको मारो # तुम्हरे काम सिद्ध ढ्वेजाय ॥ ड 
से ts देहु बतलाय ॥. 
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[सह हमह तुमहू # कोरा एक घडा राहि जाय ॥ $ | 
हिते प्यादी हमको तुमको % उनको जहर देहिं पिलबाय ॥ & 
मने आयगइ यह ताहर के # तुरत जहर दीन्ह घोखाय ॥ ई 
एक घड़ा सादा सवत ळे % सो सब बॅहिगिन दीन घराय ॥ ड 
लइके चलिमे ताहिर माहिल # ओ जनवास पहुँचे जाय ॥ ई | 
करी खातरी वघऊदन ने # ऊँची गही दीन्ह डराय॥ ई | 
ताहर माहिल तेहिपर बैठे ३ कुशल बनाफर राय ॥ 
कियो इशारा तब देबाने # शो मलिखेकी नजरपरिजाय॥ ब 
शरबत लइके जलहर बारा %# नॉदन दीन्ह भराय ॥ ई 
यहगति देखी जब ताहर ने 5 गत जनेव चढह़ाय॥ $ 
माइल आङुर जान न पाए % [यो स्लास उठाय॥ 
ऊदन बोले तब माहिल से ॐ सामा शरबत भयो तयार॥ $ 
मांहिल बोले तब उदन से # सुनिये उदयसिंह सदीर॥ ई 
नहीं बरातन में हम आए 5% शरबत हमरी पिये बलाय ॥ 
नके बाते इं माहिल के के इसके बोला लहुरवा भाय ॥ & 
नहीं बरातन में तुम आये # तबहीं जहर लाए घोखाय॥ ई | 
नीके पीह्ो तो पिलवे हे ॐ नाहीं तो टेढ़े दोहि पिछाय ॥ ई 
& गाहिल तड़पे तब बंगला में # उदन अकिल गई तुम्हार॥ 
& जहर होय या होय संखिया ॐ हमको कोन परी दकार ॥ ई 
& हम नहिं पी हें या सरबत को % चाहे कोटिन करो उपाय॥ ई 
& माहिल राजा की बातें सुनि # पकरो दौरि लहुर्वा भाय॥ $ 
& हाथ पारव माहिल बहु पटको % पे धारे सुशक लीन्ह बधवाय ॥ 
द दया आय गइ चुनि आल्हाके % माहिल बान्द दीन्ह छोड़वाय॥ % 
£ माहिल भागे तब फोजन से % औं जलहर में पहुँचे आय ॥ ई | 
र तोला धामन देहली वारो # सोऊ तहां पहुँचो आय॥ 
कही हकीकत प्रथीराज को # आए शब्दबेधि चोहान॥ 


छ सुनिके बातें अस धामन की #% चौड़ा मनं बहुत इषान॥ ह 
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कप खगाय दियो चोड़ा ने %मेरी फोज हॉय तय्यार ॥ 

वाजे अहतंका के % क्षत्री से भए हशियार ॥ 
नगाड़ा में जिनबन्दी # ओ दुसरे में भये तय्यार ॥ 
पड़ा के बाजत खन % क्षत्री सभे भय असवार ॥ 

चढ़ेय्या हाथिन चढ़िंगे # बॉके घोइन के असवार ॥ 
भाला हुई २ वरछी # दुइ २ कमर पड़ो तलवार ॥ 
एकदन्ता को सजवायो % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
ल डालदी रेशम वारी % मखमल गद्दी दीन्ह डाय ॥ 
हिके ऊपर थरि झम्बारी % सुबरन कलशा धरे मॅगाय | 
फेर मखमल को 3 जामें शुठुबन पात्र समाय ॥ 
स्तक रंग दो एकदंता को % घंटा गरें दीन बंधवाय ॥ 
सीटी ळइ्के मलयागिरि की # सो हाथी में दीन्ह धराय ॥ 
सुरमिरि शारदा मइहर वाली % ओ शंकर के चरन मनाय ॥ 
चढिगो चौड़ा एकदन्ता पे # नारायण के चरण मनाय ॥ 
हा नाम दलगंजन ऊपर % ताइर पिरथी केर कुमार ॥ 
हा लड़्या यहु रन बोरा % कलयुग करन केर ओतार ॥ 
जें चलि भई जलहर गढ़ से % आ धूरे पे पहुंची जाय ॥ 
क हरिकारा दोशते आंपे % ओ उदन से कही बुकाय ॥ 
हिकी निदिया तुम सोवत हो %# भय्या मेरे लहुरवा भाय॥ 
ई फोजें गढ़ जलहर से # ओ धूरे पे. पहुँची आय॥ 
नी खबारिया उदयासिँह ने # ओ उठि बेठ भरहरा खाय ॥. 
कुम लगायो है फोजन में # भय्या फोज पहुच गइ आय ॥ 
करो तयारी अब जल्दी से % अपने बाधे लेहु हथियार ॥ 
¢ मारि गिराओ मेरे सहिजादो  सुचो इटे चोडिया क्यार ॥ 
' ह बजो नगाड़ा तब लश्कर में # सबियो! फौज भइ तथ्या 
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` ई हाथी चंढ़ेया हाथी चंढ़िंगे # बाँके घो f 
' ह साजिके फोजें सब ठाढ़ी भ ह सुना ऊ उदन त देयो लगाय॥ ई | 
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` तेग बहादुर अली बहादुर # जिनः गे जानत सकलजहान॥ 
क तेऊ त्यार भए जल्दा से # आ घीड़न ते भए सवार॥ ब 
मदन गड़ारया बहुच वारा क साऊ बाथ लान हाथयार १ ह 

` जायके पहुँचे रनखेतन में # झुची दिये लगाय ॥ ई 

£ ताहर घोड़ा दाने आवें % झो उदन से रहे बताए ई | 


काहे रार मचाई. उदन ॐ काहे काल गरेरो आय॥ ह | 


र्‌ 
. #पेरनचट्िके पीले बटे # इमरी झूठ परे तखार॥ ई | 
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घोड़ा बेंदुला रनमें नाचे # घोड़ी थिरिक थिरिकरहिजाय॥ ई 
घोड़ा करिलिया पे इंदल है # जगनिक पपिहा पर असवार ॥ ह 
5 आल्हा बैठे पचशावद पर # सय्यद सिंहिन पर असवार $ 

शी दरिया खा लुलतान ॥ ई | 





$ 


१7३ 


ड 














काल तुम्हारा अब आया इ % नाह भुड़ काया आय॥ 


छ उदानि. बोले तब ताहर से # ठीकै आप 


he 6 


varia 


ध 


है फूरमाय ॥ 


ध 


& दतिया मारयो उरा मारयो # मारयो ढूँढ़ि हुँढ़ि सदोर॥ ई 
४ काबुल ओ कंघार बिडान्यो # नेना पथरी दिये नसाय॥ ई 
सुहा मास्या उथाराज का के मझा ब्याह लीन्ह कराये ॥ ॐ | 
5 तब नहिं ताइर मूड कटायो % आब हियं सेखी रहे बघार ॥ ई 
५ सेतुबंध ओ रामेशवर लो # बाजी टप बेदुला क्यार। ह 
सधे सधे व्याह करावा के साता भावर दहु डाय॥ ह 
होलो दइके चन्द्रकला फो हे सबिय। झगड़ा देहु मिटाय ॥ 
गमें जाहिर सबकोई जाने % महुंबे बसे बनाफर राय॥ : 
हिकी बिव्या नीको देखें # जोरा जोरी करें विवाह॥ | Ff 
तुम्हें सुनासिब अब याही है # चुपके व्याइ देव कसाय ॥ ह 


नहि तो अरुफे रन सेतम भें # मारों राज भंग दे जाय॥ ई 


RR 


बातन बतबढू हेग % आ वातन मै बोॉढ़गे रार। 


बहु रणबंका परथीराज सुत # कलहा उदयसिंह सदोर॥ ई 
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 ढेंबाका व्याह जलहरगढ़ की लड़ाई। | ६०३ 
हुकुम लगाय दियो ताहर ने % तापन आगी देह लगाय ॥ 
भई खबरिया जब फोअन में % गोलन्दाज उठे हषोय॥ 
उदन आए अपनी फीजन % अपनो हुकुम दीन्ह फरमाय | 


॥ी दे देव भेरि तोपन में % इन पाजिन को देहु उड़ाय || 
निके झुक्े खलासी # ओ तोपनपर पहुँचे जाय ॥ 
लके येळी बारूदन की % सा तोपन में दइ चलाय.॥ 
तिनके ऊपर गोळा डोर # सुम्मा ठोकि २ रहिजायूँ॥ 
जक धरिकञे फिर प्यालन में % तुरंते बत्ती दइ लगाय॥ 
वाँ उड्ानो आसमान में # दोउ दल अधकार गोदाय ॥ 
[ला झोला के सम बरसे # ताप अर २ अरराये॥ 
ररर शोला बोलें % कह २ करे आगनिया बान॥ 


सर सर सर तीरे छूटे % कटि २ गिरे सुघरूवा खान ॥ 
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[ छेरै बन्दकनः से # मानो मघा बुन्द भरलाय ॥ 
के गोला लागे # मानो चार संध कइ जाय ॥ 
गोला लागे # तुरते सार गिरे अललाय | 
[न घोड़ के गाला लागे % मानो कला कबूतर खाय ॥ 
हि ची के गाला लागे # घानकत रूइसारस उड्िजाय॥ | 
४ गोला जजिरहा जिनके लागे # तिनकर हाइ मात उड़जाय | 
`. `& बम्ब का गोळा जिनके लाग % सीधे चला स्वगं को जाय ॥ 
. छपूटे गोला जब खेतन में # विगहन फीज दहि बिथराय॥ 
` £ बड़ी लड़ाई भइ तोपन की # सुम्मा लाल बरन हे जाय ॥ 
' ह मास उड़ानो है चुटकिन को # तोपन हाथ धरो ना जाय ॥ 
` तोप लड़ाई बन्द भई तब # कड़ाबीन लो हाथ उठाय ॥ 
| €तइ २ तह २. गोला बर्से # मानो मघा बूँद भरलाय ॥ ई ` 
' ४ जाँह हाथी के गोली लागे % पीछे पाच-पेग इटजाय ॥ ई | 
` ५ जोन उँट के गोली लागे % भागे सार तुरत -अललाय ॥ ई. 
$ vane nan Rn enananane NSnne Veen nner Menara nenane eoieneS 
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६०४ आल्हरतंड- 
जाह घोड़ा क गोलो लाग % सोऊ घामि २ प्रजाय॥ जे 
जहि क्षत्री के गोली लागे # सो सुइ भरा गिरे मरजाय॥ ई 
पहरं एक भर गोली बरसी % ज्वानन लान कमान उठाय ॥ ह 
मर २ मर २ मचे कमनियाँ #£ गासी ढेह सर की खाय॥ 
षट सर २ सर २ तारे चल रहीं % चारो छोर रही सराय॥ ई 
(3 बढ़े सिपाही दोनों दल क + रहिगा उह कदम मेदान॥ ई 
% पारत्रद्म को सुमिरन करिके 3% ज्वानन लीन शिरोही तान ॥ ई 
ट सट २ खट २ तेगा बाज % बाजे छपक लपक तखार॥ $ 
& शाहा चटक बदवान का ॐ कोटा दी की तखार॥ ई 
5 चले सिरोही मानासाही # आ दँदी झा असल कटार ॥ ३ 
ग द्‌ न्‌ [ £ बालं भार २ ललकार॥ ) 
दन. २ नचे बेंदुळा % ऊदल करे विषम तखार॥ 
गति बरने तहँ मलिखे की % दूनो हाथ कॅरे तखार॥ ३ 
जगनिक की मारन माँ ॐ कोऊ शूर न आड़े पॉव ॥ ई 
सिपाही जलहर वारे %# दय्या बापू दियो मचाय॥ है 
भागत देखो जब लश्कर को # ताइर घोड़ा दियो बढ़ाय ॥ 
जैसे भेंडिन भेड़हा पेठे % जैसे सिंह. बिडारे गाय॥ 
जैसे बाज चिरी पर टूट + ताहर गोल गयो समिपाय॥ 
चौड़ा बाढ़ गयो समरश्रामि में % ओ बीरन से कही सुनाय॥ 
सदा तुर्यां ना बन फूले % यारा सदा न सावन होय॒॥ ३ | 
मानुष देही सदा न होइहे % जीवित सदा रहे ना कोय॥ ई | 
खटिया परकै जो मर जइहो # यारो गीध माँस ना खाय॥ ई 
समरभ्ांम में सम्मुख मारहा ऋ साव चल सरग का जाय ॥ 
तेहिते तुमका समभमाइत हे # काहे भाग रहे भय खाय॥ इ 
मारो मारो मेरे शहिजादों # जिन्दा लोट न कोई जाय ॥ ई 
जीत लड़ाई जलहर चलिये # दूनी तलब देहु कखाय॥ ॐ + 


£ दे दै पानी रजपूतन को # चौड़ा आगे दीन्ह बढ़ाय॥ ॐ | 
enenanisnananansnianananieneneiangarioia nt; nese rena NAY 
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ढेवा का ब्याह जलहरगढ़ की लड़ाई । ६०५. 

पढ़िगए योधा जलहर वाले % अपनो मया मोह बिसराय ॥ 

४ चले जुनव्यी ओर तिनब्बी %# उना चले बिलायत क्यार ॥ 
£ चले शिरोही माना शाहा % कोताखानी चले कटार॥. 
| ह मूइन केरे झुड़ चोरा भे% ओ रुण्डन के लाग पहार ॥ 
® इहा की बातें इई छोड़ दो % अब आगे का सुना हवाल ॥. 
७ आई फोजें एथीराज की # जहिमो बड़े २ महिपाल ॥ 
& पृथीराज ने करी चलाकी ॐ फोजें पीछे दीन्ह पेठाय॥ 
. & जह जनवासो बन्नाफर को ॐ वई ही अरे पिथारा राय ॥ 
£ हका बाजे अहतंका के % हाहा कारी शब्द गा डाय ॥ 
६ कान अवाज परी बह्म के * बरह्मा उठे भरहर खाय ॥ 
£ न्मा बोले नण्देवा से ॐ भय्या फोज पहुँची आय ॥ 
£ जतन बताओ अब जब्दी से % याको करिये कोन उपाय ॥. 
£ सुनिकै बातें ब्रह्मानन्द की के देबा मचे उठो  हषाय ॥ 
* देबा बोले तब नह्या से% भय्या मेरे चन्देले राय ॥ 
| करो तयारी आब जल्दी से # सुरचा मारे पिथोरां क्यार ॥ 
घोड़ा मचुर्था को सजवायो % तापर देबा भए सवार ॥ 
र उतार धरी इरन में % मनमें ध्याय शारदा माय ॥. 
बा चलिभयों रनखेतन में %* अपनो घोड़ा दियो .बढ़ाय ॥': 
कुम लगायो बझानँद ने % जल्‍दी फीज होय तेयार ॥ 
का बाजे अहतंका के %-फोजन सजत न लागी बार ॥ 
[थी चढइया हाथिन चदिगे # बाँके घोड़त के असवार ॥ 
घोड़ा हरनागर सजिके आयो ॐ तापर ब्रह्मा भये सवार ॥ 
सुमिरि शारदा महर वाली # मनियों छुमिर महोबे क्यार ॥ 
समुहे घोड़ा को घरि दाबो # रक्षा पूत चन्देले भ्यार॥ 
नाचो घोड़ा समर भम्मि में %# ब्रह्मा संच लॉन्ह तलवार ॥ 
* देवि शारदा को सुमिरन करि # मारे. ' ढूँहि .२ सदोर॥ 


खा बिगरो रनखेतन में % मनमा समिरि शारदा माय ॥ 
Senenjanysner onlenananisnienenananar an" १0805 Mrriane veriania 00/५७/५९२७ 
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एके मारे एक ललकारे ३ एके खोफ खाय भगजाय ॥ 
देवा त्रा रन खेतन में % आपने जोहर रहे दिखाय॥ 
बड़े ऊड़ेया महुबे वारे % शंका करें कालकी नायें॥ 
मुचा इटिगो एथीराज के # भागे वीर छोड़ होमेयार॥ 
तब ललङ्ारो पथीराज ने # बिश्था 
& अमरनरहि हे काइ दुनिया मॉ : ते 
£ लूट माफ तुम्हरो इम करदइ 
४ दइके पानी एथीराज ने | 
छे सुके सिपाही दिली वारे #£ झा बिसराय ॥ 
खट २ खट २ तेगा वाजे $ बा रवार ॥ 
सर २सर २तोीरें चळ रहीं # तड़ २ कड़ाबीन की मार॥ 
छ अपन परायो ना पहिचाने 3 सब चिल्लाय मारही मार ॥ 
2 कटिग कल्ला तह घोड़न के ॐ चेहरा कटे सिपाहिन क्यार॥ 
४ डारे पेहा रनमें लोटे % सबही प्यास २ चिल्लायूँ॥ 
है मुहर कटोरा पानी होइगा # विन पानी के वीर मरजायँ॥ 
ह पैदल गिरिगे पेय २ पर # ढुइ-२ पेग गिरे असवार ॥ 
छ विसे २पर हाथी गिरिगे # छोटे पर्वत के अनुहार॥ 
देर लागिगए नर झुण्डन के % लोथिन उपर लोथ दिखराय॥ 
नोसे हाथिन के हलका में ॐ ठेवा ब्रह्मा परें दिखाय॥ 
सिपाही महु बारे काहु पॉव अड़ाये . नाय ॥ 
बेकट लड़ाई भइ तहँना पर ॐ झौ बहिचली रक्तक़ी धार॥ 
सिपाही सब महुबे के # अपने छोड़ २ हथियार॥ 
ब्रह्मा दोऊ सोचें % अवधों काइ करें भगवान ॥ 
एंड लगाया हनागर का # ब्रह्मा सुर्मिरे कृष्ण भगवान ॥ 
आदि भयंकर क होदा पर % घोड़ा फाटि परो असाय ॥ 
® टाल की ओमड़ बरह्मा मारी % सोने कलश गिरे भराय ॥ 


` भ हया को बात ।हयई रह गई > आग आर भई. तय्यार ॥ 
__ Janie ionievie verinia Maniatis nienians yaniania ९७७७४ EE 
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गाग रहे क्यों यार ॥ 
करो युद्ध मनलाय॥ 
लुख्ाय ॥ 
बढ़ाय ॥ 
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2 बीज इडा अहतड्रा के # रन में मच रहा हाहाकार ॥ 
£ कान झनक झाल्हा के परिगई हैं औ उदन को लीन्हबुलाय ॥ 
आल्हा बोले उदयासइ से १४ भय्या मरे लहुरवा भाय-॥ 


7 ७ 


5 पाज आई ।दिछापाते का १७ डंका रहो साफ बतलाय ॥ 
5 देबा अहा हें डेरन पर %.गास्यो उन्हें पिथोरा- जाय ॥ 
5 करो सराइ अब जल्दा खन क$ नाहा अनर्थ परे ।देखाय॥ ॐ 
४» उदन बोले तब आल्हा से % दादा हमरी वात बनाय ॥ 
५ मलिख सी हम इतहे $8 उतकी आप निबेडो जाय ॥ 
£ खतम शड़ाई जल्दी कारक क$ हम बाग पचे आाय॥ 
शे मने आय गइ यह आण्हा के शे$ आपन हाथी दीन्ह बदाय ॥ 
४ जगानक इन्द्स अगल बगलमे ॐ अपने घाँड़ा [दया बढाय ॥ 

यहाँ की बातें यहं छोड़े के * फिर ब्रह्मा को सुनावें हाल ॥ 

स्यावस २ पिरथी बोले # धन २ तोर पिता परमाल ॥ 
टै पे अब सुभरो तुम घोड़े पर # भह्या 'मल्हना केर कुमार ॥ 
छे हमरी चोटन से बच जाओ.% होषे दूजो जनम तुम्हार ॥ 
£ लाल कमान लई पिरथी ने # देउता कॉप उठे थर्रय॥. 
` छै बहा सोच अपने मनमा % अब सिर गाजागरा अराय ॥ 
& शब्द वेध शर हनें पिथोरा # जिनको वार न खाली जाय ॥ 
छ मनमा सुभिरों तब शारद को % सम्मोहन सर दीन्ह चलाय ॥ 
.छ जाय के लागो सो मस्तक में # पिरथी गिरे मूळा खाय ॥. 
* होश में आए पिरथी राजा # मनमें डाय कोध तब जाय ॥ 
४ तान कमानिया लई कान लॉ ॐ तीबा मर २ मची कमान ॥ 
* गनमें सुमिरो परबह को % औ तर्कस से काहो बान ॥ 
£ तोलों आल्हा दाखिल हैगे % देखत गए सनाङ्रा खाय ॥ 
हैं तुर्त बढ़ायो निज हाथी को %# बहा पीछे दीन्ह हटाय ॥ 
४ ठोकर मारी पॅचशावद ने # हाथी हदो पिथोरा क्यार ॥ #. 


® हाथ हालगा एथीराज का # गेसी निकर गई बा पार ॥ 
_ Wananga nene meno nnn nnn nannen neon oven nanan 8 
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Mori आल्हस्त्रए्ड- M0) | 
® सो समिपाय गई. होदा में % बदगा देशराज का छाल ॥ ई 
£ आव्हा बोले प्रथीराज से % धिक २ तव पोरुष महिपाल॥ ई | 
& लाल कमान गही लरिका पर ॐ तुमको हया शरम नहिं आय॥ 
“> यह काह आस्हा शुर्ज उठाया नह झा परया पर दान्ह चलाय॥ 


Ge 


% लठ॒वा लाग गयो माथे पर # ।पिर्थी गिरे भूछ खाय॥ ई ड 
ह भगे ` सिपाह दिल्लो वारे ॐ अपन | दीन्ह हाय ॥ ई 
र झुके सिपाही महुंबे वारे %# अपनो खींच २ तखार॥ ई 
न धाधू ठाकुर तब वाह आए #ह गरु हॉक दीन्ह ललकार ॥ ह) 4 
४ पाना द द रजपूतन का क धावू सुचन दान्ह डाय ॥ $ ४ 
१ झुके सिपाही दूनों दलके # सशुदें गोल गयो सामेपाय॥ ह | 


४. चलं जुनव्धी आं आइगव्मा। के ऊना चले [विलायत क्यार ॥ 

छ तेगा चटठके बवान के # कोता खानी चले कटार॥ % | 
® पेदल अभिर गये पेदल से % झो असवार साथ असवार ॥ % | 
होदा के सँग होदा मिल गये % झौ है रही भड़ाभड मार॥ ई 





















पाच कोस लो चं सिरोही # चारों ओर चले तखार॥ ई 
मुडन केरे सुड चोरा भे ओ ओ रुण्डन के लाग पहार ॥ 


पेग २- पर पेदल शिरिगे % दुइ २ पेग शिरे असवार ॥ ई | 
विसे विसे पर हाथी गिरिगे # छोट पवत की अनुहार॥ ई 
कल्ला कटजायँ जिन घोड़नके # सो शिर परें कराय खाय॥ ई. 
हि भुजदण्ड रजपूतन को % चारा ओर परी बिज्लायँ॥ 
कटे भुसुण्डा जिन हाथिन के # भुइमा गिरे भरहरा खाय ॥ 
पागिया झारी जो लोइन माँ # मानो कमल फूल उतराथँ॥ ॐ. 

दुशाला कहुँ लोह माँ # मानो नहीं उगे सिवार॥ ह 
गलं डारी हें जोह में # सो कछुवासी रह उतराय॥ ३ 
बन्दूक हें लोइ में # कारो नाग ऐस मन्नायेँ॥ $ 
[री «लोइ डारी % छोटी मरी सों. दिखराये॥ 


रन में. लोदें # सबही प्यास २ चिज्ञायँ.॥ ई 
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$ मुहर कटोरा पानो होइगा # कोऊ बाता नहा बनाय ॥ 
४ भुके सिपाही महुब वार के अपना मया माह ।॥बसराय ॥ 
5 हाहाकार मचो लश्कर में %# सवियाँ सूर गये घबराय ॥' 
४ कोऊ रोवत हैं तिरियन को % उनको कोन रगइह पार ॥ 

 & कोऊ रोवत हें छरिकन का % कोऊ पुरखन कान्ह शुहार॥ 
कोऊ रोते महतारिन को # कुंडा लिये रही नो मात ॥ 
[उ ३ शेय रहे रोइन को % जिनके परी प्रेम की फॉस ॥ 
एटिगा भरो परिगा % लश्कर अनी बदल हुइजाय।। 
वाले कायर भागे % जे रन दुलहा चले पराय ॥ 
के बँधवय्या % तिन नारेनकी पकरी राह ॥ 

[ए हैं महुबे से % तिन फोजन में दीन्ह छुड़ाय॥ 

रयन की गिनती ना # ते मनइन की करें ज्योनार ॥ 
री इम पिरथी की # लकड़ी बेंच खारयगे यार ॥ | 
थे कोउ दालन के # कोउ तरवार लीन्ह गठियाय। 
न मश्यो ओ शहिजादो श इम बेपार करन को जायं॥ 

ऊ र्क्त सनी माटी को छह रामानन्द ।तलक लगायं ॥ - 
हमे न मरियो हमै न मरियो क हमतो  हरिदारको जाय ॥ 
भित्ता करने को आए थे % इयपर चलन लाग तखार ॥ 
कायर भागचले समुहं से क$ शायर करं भड़ाभड़ मार ॥ 
उ कोउ कायर तर लोथिनके कह यारो ऐसे रहे लुकाय ॥ 
अगल बगल झो उपर नीचे $ सुद मुदो जीन्ह उठाय ॥ | 
मुदां बनके कायर लेटे $ अपने प्राणन रहे वचाय ॥ 
हला आवे जब हाथिन के ## तबत बिना मोत मरिजायें ॥ 
§ $ बषा लागि रही लोहू की 5% सूभे लाल लाल असवार ॥ 
` £ सावन भादों पानी बरे रन में रक्त मृतलाधार॥ ई 
|. न्‍ रक्त पनारा रन में लागे है पगड़ी. कमल तुल्य 


` ¢ ठारों विलय रहिं समरसूम्मि में क घांयल लो २ रहि 
का र [ ३ 
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. पिरथी चोड़ा ताहर धावू # मनमा साच २ राहजाव॥ i भ 





| 00 ` ५. 'आहल्वयड- . ` ` ` ` आ 
$ घोड़ा नहाने सब लोहू में # लोइन इध गई तखार॥. $ 
£ लाले लाल लखो चोगिदा %# मानो फूल रही फुलवार॥ 
छ मारा मार मची संमर में # रन में घोर होय घमसान॥ £ 
ऋ कटि २ मूड़ गिरे धरती पर के आँधी इटे आम समान॥ ई 
“धन्य विधाता हमका राखो # तिरिया भागनसे बच जाथ ॥ ६ 
छ काई छीन ९ माठ पिता का ऋ तुम एकदे भ॑ हाहु सहाय॥ इ | 
अहा २ कई सुसला + हिन्द लेय राम को नाम॥ ई | 
& खुदा २ सैय्यद सब कहते # तोबा तिल 
बढ़े २ बेटा केथन वारे # भागत तकत पिछारी जायँ॥ ई 
[लखन पढन की केर नाका का काह सूड कृदावन जाय॥ & 
ह लम्बी -घोतिन के पाहिरय्या # सुरमा जड़े दिना औं रात॥ & 
घर में तिरियन के संग ठे के खेलें कॉड शोऊ दिखरात॥ ३ 
छ जुस्फें लटकि रहीं कृधि पर # टोपी कामदार दिखरायँ॥ ई 
5 कायर भागि. गए लश्कर से # तेऊ मार शुने भयखार्थ॥ ई 
® ऐसी नोकरी कहे न कारई के बन में बेंच जकारिया खाय ॥ ॐ 
र बडे २ लरिका बनियन वारे %# तोदं लटकि ३ रहिजाये॥ $ 
४5 तेऊ बोड २ सुस्चन को % देय्या बाबू रहे मचाय॥ 
£ घर होते तो हलुवा खाते % नाइक फसे यह! पर आय ॥ 
छं अल चिकनियाँ भगे सिपाही # जे नित तकें पराई नारि॥ 
यह गाति होगइ है लश्करकों # बेड़ा कोन लगावे पार॥ 
5 कोऊ सेवत हें भव्यन को # विधना दीन्ह विधोइ कराय ॥ 
छ आधे ज्यान कटे दिल्ली के # तेदिके आधे बनाफर राय ॥ 
ॐ मुहरा हटिगो पथीराज को ॐ भागीं फोज सेबे भ्य ॥ 
के फोजे हूटि पर महुने को # चहुधा अरर २ अराय ॥ 
'5 मुचा इटिगो इत छोड़ा को % ताइर आकुर चले पराय ॥ 
छ मागि के पहुचे सब जलहर में € जाते युद्ध बनाएर राय॥ अ | 
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ढेवा का ब्याह जलहरगढ़ की लड़ाई । ६११ 


FE Ce On MIT IN 
द्र पेड लड़य्या मइुब वार शारदु इनका कर सहाय ॥ 


& खबरें पाई महरानी . ने % ओ चोड़ा कोलीन्ह बलाय ॥ 
चौड़ा चलिभो दर्वारिन से % रानी पास पहुँचा जाय ॥ 
आरति कीन्हो महरानी ने ॐ ओ आसन पर.दीन्ह बिठाय ॥ 

5 हाथ जोरिके शनी बोले ॐ ओ महराजा बात बनाय ॥ 

& हकुम तुम्हारो जो में पाउँ % महुवे फोजे देह बिनसाय ॥ 

& चौड़ा बोले महरानी से-# प्यारी हाल देह बतलाय ॥ 


| बोले शनी तब चोड़ा से % प्रीतम मेरी बात बनाय ॥ 
सखी हमारी चित्तर रेखा %# जादू विद्या देहि दिखाय ॥ 


2 है की ९१, 
ह जादू जाने बैगाछे का % माबुष पाथर देहि वनाय ॥ 
& हुकुम जो पाउे मे कथा को # सबको पाथर देहे कराय ॥ 


डः रः ¡ यह चौड़ा के # तुरते हुकुम दीन्ह फरमाय.॥ 


_ छ [क महरांना न % चत्त रखाह लॉन्ह बुलाय ॥ 
9 आइक पहुचा वैचत्त रखा % दाऊ हाथ बाध राहजाय | 


४ राना वाशा तब महलन में भना मरा बात वनाय ॥ 


$ जाद्‌ आपनो आज दिखाओ % पाथर सबको देह बनाय ॥ 
केद करो आाल्हा उदन को % हमरो काम सिद्ध हे जाय ॥ : 
% चित्तर रखा चलि महलन से ॐ फोजन तुरत पहुंची आय ॥. 


& वीर महमदा की पुरिया लै % सो फोजन में दीन्ह चलाय ॥ 
5 सुध बुध जात रही बीरन की % चित्रा बंगले गई समाय ॥ 


४ जगनिक तार्ह्ा सब बीरन पर # आपन जादू दीन्ह चलाय ॥ 
£ मलिखे इन्दल दे वीरन पर # जादू असर करो कछु नाये ॥ 
चित्रा सोचे अपने मनमें # अबधों काह करें भगवान ॥ 
र सुआ बनाओ सब वीरन को ॐ ओं चलिदीन खुमेरिभगवान॥ 


श्श Hvreois UROSSS 


DOAN 


महुबे वारे संब बहादुर # उठते. गए सनाक़ा खाय ॥. 


£ आल्हा उदन देवों बह्मा % जगनिक नहीं परे दिखराय ॥ 
 enenenananenananenerongnans nnn nsnensnnenlanananananans 
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# आल्हा उदन ब्रह्मा माल # दामा आर इन्दलसी राय ॥ 
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| मलिख जोलें तब इन्दळ ते %# बेटा मेरे परेवना लाल॥ 3. 
(2 ज॒डुम शुजारों या चोड़ा ने %# उत्तर कहा देहिं नपाल ॥ 
'£ शदल बोले तब मलिखे से % चाचा हुकुम देह फरमाय॥ ई 
छ गायं महाव हम जल्दी से # माते खबर सुनावै जाय॥ ई 
% मलिखे बोले तब इन्दल से %# बेटी मेरे इन्दलसी राय॥ 
# तुमतो रहो लाल फोजन हमव झमर शुरू दिंगजायें ॥ 
> मन भाय गइ यह इन्दल के पॉलिख थोड़ा लीन्हं सजाय ॥ 
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ध 
* फादि बछेड़ो पर चढ़ बेडे # मनें छमिरि शारदा माय ॥ 
राइ पकारे लइ बबुरी बनकी % घोड़ी आसमान मड़राय ॥ 
5 सर २ सर २ छुटी वचड़ी # झम्बर पल दीन्ह. फेलाय ॥ 
& जाय के पहुंचा बचुरी बनमें # घोड़ी उतर परी इषाय ॥ 
उतर बेड़ा स भुई. आयो ॐ मठिया चला बनाफर राय ॥ 
४६ आवत देखो नर मलिखे को %# शुरुवा ताली लीन लगाय॥ 
# मलिख पहुचे गुरु अब्मर [ढा % चरणन शीश नवायो जाय ॥ 
£ एक पावसे गढ़ो होइके % मलिखे हाथ बाँध रहिजाय ॥ 
डेढ़ पहर मलिखे को होइी % शुरुवा ताली खोळत नायँ ॥ 
छ काढे सिरोही लइ मलखे ने % मनमें सुमिर शारदा माय ॥ है 
७ मस्तक आपन कारन चाहा % अमरा उठा रामको ध्याय-॥ र 
४ ठाढ़ो देखो मलखाने को # शुख्ा पास लीन्ह बेग ॥ ड 
%& हाल बताओ मलिखे ठाकुर % काहे बदन रहो कुम्हलाय॥ % 
# मालखे बोले अमर शुरू से # बाबा करो सहाय हमार ॥ $ 
बड़ी सुसीबत में पारके हम ओ देखन आए आप दुवार॥ ई 
` ॥£ कही हकीकत जलहर वारी %# मलिखे यथा तथ्य सब गाय ॥ 
ॐ सनकं वातं मलखाने की + अमरा बोलो बचन सुनाय ॥ 
धीरज धारो मनमें बेटा # तुम्हरो काम सिद्ध हवै जाय ॥ 
करी तयारी अमर गुरू ने % यारो सुनियो कान लगाय ॥ 


.' भोली . टागळ कोपे में %#.वेन मुदरिया लई उठाय॥ 
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॥ ढेथा का व्याह जलहरगढ़ की लड़ाई ॥ «१३ 
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दोऊ चलिभे . बडुरी बन से % औ फोजन की पकरलईराह ॥ 
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४ अली गरी की चली चृड़ेले * खाबें जोन कलेजा चीर ॥ 
5 शाकेन सकन जिन्नपरी सब % अमरा साथ चली हषाय ॥ 
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लिखे घोड़ा है फ़ीजन में %* अमरा महल पहुँचा जाय ॥ 
न सो कमरा था चित्रा का % अमरा पहुंच गयउ हषाय॥ 
शी लेके भैरो बारी # सो अमरा ने दीन्ह चलाय ॥ 
झूठ भए चित्रा के % अमरा पिंजरा लीन्ह उठाय ॥ 
[ काटि दियो चित्रा को % अमरा फोज पहुँचा आय ॥ 
[बुष कीन्हों सब बीरन को % निजश्तन सब दीन्ह बनाय ॥ 
४ आल्हा देखो अमर शुरू को % चर्णन गिरो दौरि इषाय ॥ 
¢ देशा बह्मा आदिक ॐ तेऊ पॉय पलोटे आय ॥ 
[शिष दीन्हों अमर गुरू ने # युग २ जियो बनाफर राय ॥ 
दू विद्या अब चलिहे ना # सातो भावर लेहु डाय ॥ 
कुम्‌ पायके अमर गुरू को ॐ आल्हा धामन लीन्ह बुलाय्‌।। 
कागज लइके कलपी वारो % अपनो कलंमदान मंगवाय ॥ 
सिद्ध श्री सवॉपम लिलिके % ओ आगे को लिखो हवाल॥ 
अपनी वाली तो सब कर लइ % अब है कहा हृदय महिपाल॥ 
चिट्टी देखत ब्याह रचाओ % सातो. भावर देह डशाय ॥ 
[हिं तो तोपें हमरी चलिहें # जलहर गर्दै दिदं कराय ॥ 
द लिफाफा में कर 'दीन्हों % अपनी मुहर दीन्ह लगवाय ॥ 
सो पकराय दियो धामन को # घामन चालिभो शीश नवाय ॥ 
£ कूद सॉड़िनी पर चिं बैठे # ओ जलहर की पकरलइ राह ॥ 
£ खम २ छम २ चली सॉड़िनी %# ओ फाटक पे पहुँची आय ॥ 
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उडन खड़ाऊँ पे चढ़ बेटे % गुरुवा आसमान मंड़राय | ई 
डा बसको मलखाने ने % घोड़ी . चली बराबर जायः॥' 


४ भैरो चालिभे सँग अमरा के.% कलुवा औरं महमदा वीर ॥ ॐ 


: चार पहर को मंजिल करिके # फीजन बीच पहुँचा जाय ॥' ड 
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६१ आह स्वएड- 
धामन उतारे पश जल्दी से ओ दबोर पहुँचा जाय॥ 
लगा कवचहर एथाराज का के धामन आटा तड़ाका जाय 
पात्र हाथ ऊँचा सिंहासन ॐ तापे तपे पिथौश राय॥ 
बड़े २ योधा तहवाँ बैठे ॐ नेजा सन्छुख रहे उठाये ॥ 
पाँच पेंग से कुन्नस कीन्हीं % ओ समुहे झुकि करी सलाम! 
चिट्टी फेंक दइ गही पर ॐ सबरे बन्द होइगए काम ॥ 
जर घूमे गइ बादशाह की ॐ झो चिट्ठी को लीनह उडाय ॥ 
पकारे लफाफा के बन्द कारे # आ(कुइ झू नजर कारजाय।। 
करी सलाहे बादशाह ने % आ फिर चिट्ठी लिखी बनाय॥ 
कागज लेके कलपी वारो # अपनो कळमदान मंगवाय॥ 
सिद्ध श्री सवोपम लिखिके ॐ झो सब हाल लिखे नशाल। 
गहनो भेजो तुम जल्दी से % ओ सब रीत होहि तत्काल ॥ 
इकलो लारेका यहां भेजदो % सातो भावर दोहे डराय॥ 
संगमा करिके फिर ताहर को # धामन बिदा दीऱ्ह कखाय॥ इ. | 
य॒के पहुंचे जनवासे में # देखो उदर्यीसह सदार॥ इ | 
[इर आय रहे धामन सँग ॐ जो पिरथी के जेठ कुमार॥ ई 
करी खातिरी उदयासेह ने % ऊँची गद्दी दई घधराय॥ # | 
हाळ ्रतायो सब ताहर ने % यह कहि दीन्ह पिथाराराय॥ % 
रसम चंढ़ावे को पूरी कर ॐ इकलो लड़का देह पठाय॥ ३ 
व्याह कराबें हँसी खुशी से % साते! भावर देहि इराय॥ % | 
ऊदन बोले तब ताहर से % भय्या समर धनीं चौहान ॥ हे; 
€ आहल्हा ब्रह्मा जगनिक इन्दल ॐ भय्या मेरे अवर मलखान॥ 
 @८सव्यद चाचा बनरस वोर ॐ रूपन बारी खास इमार॥ 
` ह हमई 'चालहें सँग देवा के % होइ तबे ब्याह सदार ॥ 
. # इकले देबा नहिं जेबे के % तुम, घटि करो वहां ले जाय ॥ 
% गागा करिलेव जनवास में % तब हमलोग चलें हषाय । 
करिके ताइर ठाकुर % जलहर तुरत पहुँचो आय ॥ 
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ह करी तयारी बघ उदन ने % यारो सुनियो कान लगाय । 
£ सजी पालको नर देबा की # तापर देबा भये सवार ॥ 
£ आरदा ऊदन ओ मलखाने % जगनायक सिंह भए तयार ॥ 
छह मत्ा गूजर महुबे वारो % मोहन बोरी के सदौर ॥ 
ह जोगा भोगा नेनागढ़ के # सोऊ सजिके भए तयार ॥ 
& ताण्हा सेयद बनरस वारे # जिनकी बेइ - बह तरवार ॥ 
% उन्दल सजिगो है जब्दी से % आल्हा पुत्र वीर सदार॥ 
` जोगा भोगा बड़े लड़य्या % जिनकी जगजाहिर तरवार ॥ 
छं कठिन यादवा बोरी वारे % मोहन शूर 'बोर सदोर ॥ 
® ताल्हा सेग्यद ` बनरस वारे के जो मरिषे को नाहि डेय ॥ 
& मन्ना गूजर बड़े लड़य्या % जो सन्सुख रन लोह चबायं ॥' 
 & जग नायक जगनेरी वाळे # भेने जोन चन्देले क्यार ॥ 
४ भाला जाको जग जाहिर है * जावे सात तबा के पार ॥ 
£ आल्हा उदल मलिले सजिगे % सबही भादि भय असवार ॥ 
£ भेली पालको नर देबाकी % संगे से सूर सदार॥ 
'₹ै ताइर बोल रहे पिरथी से # दादा सावधान होइ जाव). 
आइ पाळझ़ी दखाजे पर % संगे संबे बनाफर. राय॥ 
| इतनी छनक प्रथीराज ने # तुरत हुकुम दोन्ह फरमाय ॥ 
7 फाटक बन्द करी जलहर के % सब की कटा दहु करवाय ॥ 
पकी रखा देव दारे पर # सबको भीतर चलो लिवाथ ॥ 
 सबक्रो . सड़ए तर बेठाओ # ओ उपरोहित लेहु बुलाय ॥ 
5 हुकुम बजायो चुन ताहर ने % जो. २ कहो . पिथोरा राय ॥ 
छ पहित आय गये मढ़ए में % पोथी पत्रा कॉख दबाय॥ | 





द] १2 


४ 


न Bs 
ones 










ई चढ़े चढावा तब महुए में # उदन डब्बा दीन्ह यहाय॥ डँ | 
¢ चन्दन से चौका लिपवायो # मोतिन चोक दई पुराय ॥ ई | 
है कलश सूबरन को बसायो # चन्दन पीढ़ी दीन डाय ॥ ई | 
अक्षत चन्दन ओर सुपारी # सो दोना में दओ. घखाय॥ ई | 
_ Fongnrsrpnania na Nsnsne nanan nana mann named nsnsnana ne nanene ७... 
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2 ह दुली तिळश कण्ठ बिराजे # बेंदी शोभा कही न जाय ॥ 
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ह तश स्वस्तयन पढ़ी पडित ने % चन्द्रकला को लीन्ह बुलाय ॥ 

£ सखिया मगळ गावन लागी # बेटी चोक पहुँची झाय॥ 

चढ़ो . चढावा चन्द्रकला को % इमरे बूत कही ना जाय॥ 

सज अभूषण जो जाहि अगमें ऋ यारो संबियों कहां सुनाय ॥ 
| 
| 





* बाठे २ अखिया चन्द्रकला को ॐ छोटे भिरगन के अनुद्गर 
शोभा लखिके चन्द्रबदन की # मो हैं जगत सै नरनार। 
सारी पहिरी रेशम वारी # जामें ताश्‍कसी का काम॥ 
ओढ़ो दुपट्टा अतलस वारो ॐ भझालरि बीच जड़ाऊ काम॥ 
अगिया पहिरी माखाइ की # जो छाती में गइ समाय ॥ 
हीरा लाल जवाहिर लागे ॐ याणे दसाकि २ रहिजाय ॥ 
(3 पहिरो घांघरा घूम छभेरो # नीको जरद जि 
छ मालदहेकी चोली उपर % लहँगा देखि बहे अबुहार॥ % 
% पॉव महावर हाथन मेंहदी % दौतन मिस्सी लहै कशाय ॥ ई 
® ऑखिन ऑँजो भल आँजनको ॐ कोरन जाय केरजा खाय॥ ई 
® कड़ाके ऊपर उड़ा ' बिराज ॐ ऊपर पायजेब घहराय॥ ह 
5 छुमुक बजनियों बिजियापहि र % सानेके होय फरेज घाय॥ 
% आगे अगेलियापाचे पडेलिया # कंकन शोभा कही न जाय ॥ 
& करन फूल कानन में साहे % सुमका भामे २ राहे जाय ॥ ई 
£. टिकवा साहि भल मस्तक पर ॐ मोती लवक २ राहजाय॥ # 
. & हिरा बिराजे शीश फूल में % गोटा चमाके 3 राह जाय॥ ई. 
चम्प कली पचलडी सतलडी # जहर तेहर गले घुहाय । F 
® मोहन माला चन्दरहरन अस के शुज अुजबन्द दरेश खाय॥ इ 
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¢ नथकी. शोभा कौन बलाने % लटकन लटकि २ रहिजाय ॥ ‰ ह 
. © जितने गहना रहे तिरियन के # चन्द्रकला तन दिये सजाय॥ ` ; | 
पडित मंत्र उचारन लागे क नर देबाको भयो बुलाय॥ ३ 


Ce ps 06 UREA 
; ढेचा का व्याह जलहरंगढ़ का लड़ा १ 
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. ह पूजा कराई नबग्रहों की % ओ फिर गाठी दीन्ह बंधाय॥ 
` ह करि गठबन्धन तब पंडित ने # सालाचार कियो हषाय ॥ 
४ कन्यादान कियो चोडान ओ मन्म शारद चरण मनाय ॥ 
` # भँवीरे परन लगी मड़ए में के ताइर उठो बीर सरदार ॥ 
. ४ पहिली भावारि के परते खन ओ ताहर खंच लीन्ह तखार ॥ 
` % कियो झड्का नर देबा पे न लौन्ह दाल पर वार ॥ 
दसर भावरि के परते खन % क्षत्री आये कई हजार ॥ 

गले तब झाल्हा से # दादा मंडलीक आतार ॥ 
[ तुम भय्या की # हम बढ़ि करें अगारी भार ॥ 

हे ठरते उदन बॉङुड़ा # मनमें व्याय शारदा माय ॥ 
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थे बह्मा ओ जगनायक # जोगा भोगा सूर सदार ॥ 
प्रहंषे वारो % आओ बनरस के बार पारवार ॥ 
सुनवो वारो # ओ आहा के लड़तालार ॥ 
समर भूमि में # घरिकै बिकट रूप बिक़राळ॥। 
महुबिया महुबे ` वारे# दोऊ हाथ - करें तखार ॥ 
बढ़ा लब्य्या देवे वारो%#मारे ट्रॅँहि २ सरदार॥ 
मलिख मारे तेगतान के % अपनो मया मोह बिसराय ॥ 
नृहा ठाकुर की मारुन में % सब दल रेन बेन हुई जाय ॥ 
सूइन केर सुड चारा भ हे ओरुण्इन के लगे पहार ॥ 
तीन घरी भर चली शिरोही % महंए बही रक्त को धार! 


| 
बहे लड॒य्या दिल्‍ली वार # एक [विषम कर तरबार ॥ 
आधे महये भावर हेवि% आध घूमे रही तखार॥ 


चरबी रपट रही खम्भन में # ओ खूनन के उठे फुहार ॥ 
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` क्षत्री टूटे महुबे बोर % सबियाँ फोजे दोन्ह बिडार॥ % | 
 &भगे सिपाही दिल्ली वारे% अपनो डार ९ तर i वार ॥ ड 
भ; en 2 जए 







¦ * हारमान के तब पृथ्वी 
_ $%४५१९४७७७४५१४७५९९४॥॥७१५१॥१४/९४ 


Nog f १% hy शेर $ 
PR oe 7 ts TR १० नल. 
SI hu . iy 7, - Rs r: J 4 RR न 3 नह (( fri रा 4 ® | » je ड 
.. (७-0. Swami Atmanand G ii rabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGang [NN SE Po 
'. ¢ be 
bd है. हे कक ` बा 
बडे. 4 ५ 



























व ` 
Ro RNG | आ्हर्वश्ड- डी 
. 5 करी तयारी फिर बेटी की # डोळा तुर्त. भयो तय्यार॥ डू 
: ड तब बुलवायो फिर विंदियां को # होइ गइ चन्द्रकला तय्यार ई 

2 मिल जुलकेअपनी सखियनसो# माता हिये गई लपटाय॥ ई 

£ माता राय उठी तब यारो ॐ हमर बूत कही ना जाय॥ ई | 
हे डाला चंजिभो हें जलहर से #% ओ जनवास पहुँचा आय॥ ई 
इक्म लगाया तब आहा न ॐ आज छूच देह कखाय॥ $ 
5 कच को डंका ब्राजन लागो % चनी सेत्र भए तेयार॥ ड 
डका बाज आहतका के # हाहा कारो शब्द सुनाय॥ ई 
` # सात रोज को मंजिल कारिके # महुबो धुरो दवायन जाय॥ ह | 
इरा डारे दियो घूरे पर % ऊदन रूपन लीन बुलाय॥ 
& बारे जनाओ वा महष भ + आये व्याह बनाफर राय ॥ 
5 इतनी सुनेके रूपन चलि भा # झो महलन में पहुँचो जाय ॥ ३ 
ठाढ़ी मल्हना इत आटा पर # हेरे शाट उदयापिंह क्यार॥ ३. 
४४ नजरि घुमिगे महरानी की # रुपना ठाढ़ो पवर दुवार॥ ई 
छ सढियिन २ रानां उतरी 5 आ रुपना पे पहुँची आय॥ ३. 
` भू मल्हना बोळे तब रूपन से # भैया हाल देह बतलाय॥ ई. 
` कहाँ पे डोला चन्द्रकला को % कह रण वाघ बनाफर राय ॥ 
* आल्हा मलिख उदन बरह्मा # सबको हाल कहो समुकाय ॥ ई | 
केसी शुजरी है जलहर में # बेटा हाल देह बतलाय॥ ई 
हाल बताया तब रुपना ने ओ धूरे सेये पहुँचे झाय॥ $. 
५७ इतनी खुनिके मल्हम! रानी # मनमें बहुत खुशी हे जाय " 
ह यार सूबरन का भंगताया # चासुख दिया दियो बरवाय ॥ ६ 
 . दट सिगरी सखिया महुब वारी # सो मल्हना ने लह बुलाय ॥ ड 
A यह देवे विसमा ` दांना आई क मछुला फुक्ववा संग लिवाय i) 
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 @ बारह रानी परिमालिक की # दारे संब पहुँची आय ॥ p 
 . ` डोला आयो दरवाजे जब # परछन करन लगीं हरषाय ॥ ह 
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नेगी बुलवाए .मल्हना ने%सब को मुहे दई बाय ॥ ई 
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; इ 
हँ ढेवा का ब्याह जलहरगढ़ की लड़ाई की लड़ाई । - ६१६ 
€ ब्राह्मण भाठन को बुलबायो ॐ मुहर दक्षिणा दई गहाय ॥ 
देबा -चः्दकला दोउन को ॐ मल्हना महलन गई लवाय ॥ 
र्हा उदन मलिखे ब्रह्मा # जगनिक ओर इंदलसी राय ॥ 
[ऊ आय गये महळन में # मल्हना चरन रहे लंपटाय ॥ 
। # देवे विरमा पद बन्दन करि ॐ ऊदन हाथ जोरि रहिजाय ॥ 
& माता ठुम्हरी दया कृपा से % हम ढेबा को छाए विवाह ॥ 
£ जहाँ कचइरी चन्दले को ॐ पहुचे तहा घवलगजगाह ॥ 
४ हाथ जोरिऊे परिमालिक के % टके चरण कमल में माथ ॥ 
` आशिप दीन्हा सब पुत्रनको # मनमें है प्रसन्न नर नाथ॥ 
४ हुकुम लगायो महराजा ने ई तोप सलामी देहु दगाय ॥ 
दगी सलामी तब तोपन की % घर २ बजे अनंद बधाय ॥ 
2 नेग जोग भए सब महलन में ॐ सा सब हमसे कहो न जाय ॥ 
& चन्द्र कला वशेन गें लागी % मलहना छाती लीन्ह लगाय ॥ 
उतारे अहरानी ने % चन््रकलाको दओ पहिराय ॥ 
बारह राकी परिसालिक' की % एक २ भूषण दिये सजाय ॥ 
[र मोलला देवे. लटके %# चन्द्रकला गर दारो जाय || 
विरमा दीन्हों चन्द्र हार - हे # फुलवा मेला मन सकुवाय ॥ 
हदय भेंट आपने करि दीन्हे % चन्द्र कळा से प्रेम बढ़ाय ॥ 
करये सब राजन ने % आए नेउते जोन बुलाय ॥ 
यहि बिधि जलहर देबा व्याहे % सो सब कहा कथा हमगाय ॥ 
ब्याह भयो देबा को # हमने सोई कहो बनाय ॥ 
चरि २ गउवें घर का डगरी % चिरियालिहिनजाय बसन्यारी 
की बातें हियंने छोड़ो %# आगे ओर होय तस्यार ॥ 
रागन नभ. चमकन' लागे # संतन चुनी र दीन्ह बरवाय ॥ 
 # अस्ताचळ को सूरज गयो नगचाय॥ ई | 
४ रहे समुन्दर में जोलों जल # जोलो रहें चद्ध औ सूर ई | 
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छ तिनके सुत गोपालदास जी 3% युग २ जियें कीत यश पाय ॥ 

£ आज्ञा दीन्हीं यहि रचना की ॐ हमपंर कृपा मई आधिकाय-॥ 

ह करें तरंग यहाँ से पूरन ओ मनमें सुमिरि भवानी कंत ॥ 
राम रमा मिलि दशन दीजो ॐ इच्छा यही मोर भगवंत ॥ 
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इति श्री पंडित मुदशन लाल जिवेदी वेश शाल्ली चक्र 
5 पजेला फ्तेहपूरान्तर गत कसबा हथगाम निवासी रचित 
नर देबा का ब्याह सम्पूर्शस्‌ | 
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बाबू बैजनाथ प्रसाद बुझ्सेलर, 


राजादरवाजा बनारस सिटी | 





` चावू 7 बावु वैजनाथ परसाद दारा श्रीविश्वेश्वर मेस कारी मे एड श्री विश्वेश्वर प्रेस काशी में झुद्वित । | 
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परिमालिक का ब्याह | 
यानी।.. : MR 
महोबे की पहिली लड़ाई । 
LR 
लेखक 
गुरुवर श्रीलाल के चरणानुरागी 
प० सुद्रशनलाल निबेदी, वे्यशासत्री' चक्र ” 
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पो० 8० हृथगाम जिला फतेहपुर निवासी । 
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बाबू बैजनाथ प्रसादे बुक्सेलर, 
राजांदरखाजा बनारस सिटी | 
oop eo 
बाबू बेजनाथ प्रसाद द्वारा- 
श्री विश्वेश्वर प्रेस, काशी में - 
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॥ अथ महाबे की पहली लडाइ ॥ 
अथात्‌- 
. परि मालिक का ब्याह आरम्भ | 
मंगला चरन ! 
कु०-धन दारा आरु सुतन में, शहत लगाए चित्त । 
चक्र कहे खोजत नहीं, गाढे दिन को पित्त || 
गाढे दिन को मित्त, जठर जननी प्रति पाल्यो । 
दसन हीन पय दयो, दसन पे झसन सुझ्ञाल्यो |! 
कहत खुदशन लाल, झुलाए कहाँ फिरत भन।: 
पाइ कनक तन, विलख जाहि बोलत हरपि धन ॥ 


NN 60700 5 


सवैया । 


मन राम कहो बिद शस कह कुछ काम न आवै। ई 
धाम शरीर विभव सिगरो इनसो मति सूरख नेह लगावै ॥ 
$ मातु पिता तिय पुत्र सहोदर अन्त समय कोउ काम न आवे । ई 
कावि चक्र गहे एक इश्वर को तब होय छुखी दुःख फेर न पावे ॥ ई 

आर्हा उन्द्‌ । | 


गण नायक के पद वन्दन करि * ओ शारद के चरण मनाय ॥ 
# तीथन व्यावै. पतित पावनी % कलिमल इरन सुरसरी माय॥ 
है धामन च्यावै जगन्नाथ को # जई पर वण भेद नहिंआय॥ 
* छुआ छूत भूत हे भागो # मन में हार मान भय खाय ॥ 
& ज्षेत्रन ध्यावें कुरु क्षत्र को ॐ जहे पर भई भयङ्कर मार॥ 


: # कोख पाण्डव दोनों जमे # दोइगे सकल बीर संहार॥ ई 
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ई आय भए कलियुग में # आर्हा आदे शुर सरदार ॥ 
युद्ध अघाय कीन्ह जिव भरके % कीन्हों नाश चत्रियन क्यासी 
भूप युधिष्ठिर कलि में जन्भ % धरिके मण्डलींक ओतार ॥ | 
$ आर्हा अमर कियो देवी ने # जग्मे अमर रही तखार ॥. 

भीमसेन ऊन है प्राटे% जाकी बेडी बहे तखार॥ 
® घोड़ा बेंदुळा को चढ़वइय्या %# महुबे . केर बीर बरियार ॥ 
अजुन ऋहिये भ्या नन्द को # जो मलहना के लेड़ेतो लाल ॥ 
£ मदे महोवे को सरनाभी % नामी बाप रजा परिमाल॥ 
बच्छरा[ज सुत अलख कहिये # सहदेव राजा को ओतार ॥ 
& रती भान छत लाखन राना % जानी नकुल केर तार ॥ 
£ बड़ा बहादुर यहु योधा था के नाती बेन चक्वें क्यार ॥| 
ड भरही हाथिन को चढ़वइय्या ओ मारो मान . पिथारा क्यार ॥ 
४ पृथ्वी राज दिल्ली के राजा के कोरव पती क्यार ओतार ॥ 
थाच ठाकुर महुँब वारो % कुरुपति केर वन्डु पार ॥ 

४ इन्दस बेश नुने आहा का ऋ जा खुनवा का लड़ताराल ॥ | 
॥ सो आतार जाड आमिमनु का कॅ तस्था चक्कब्यूह ताल ॥ 
| है आतार कए. का ताहर # बेदी राय: पपथारा क्यार ॥ 

$ रानी द्रोपदी बेला हे के # कोन्हों सत्र सुर सहार॥ 

४ नरन सभ्य नटवर गिर पारी # व्याउे तुम्हे यशोदा लाल ॥ ई | 
£ बेन ध्याऊँ धन्व्तरि को के कीशन वोर अजना लाल ॥ ई : 
|) पहिले ध्यावें बजरंगी को # पीछे वाल वीर परिवार ॥ इ; | 
| तीन लोक के सेरे योधा # सम्मुख दीन्हें युद्ध पढार॥ ई | 
४ योगिन घ्यावें विश्वेश्वर को # शंकर भूतनाथ महराज ॥ ई | 
£ दानिन '्यावें और मनां # नृप हार चन्द सबन सि 
४ भक्तन व्याव भक्त विभाषणं ऋ ञ्चुव | अहल ख fo 

व्यावें गंग करिप्रण बाड़ि दी । ई 
$ वारने व्याच भंगा खु थे > 2.2% Rie teh gs ie Ry 324 
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आल्हरलणल-- 


सत्य सराहे अवध पती को # दीन्हों प्राण सत्य पर यार॥ 
ई वज्र॒ सराहे देवराज को ॐ शुन जारि करे जो छार ॥ 
चक्र सराहे कमलापति को # जासों करें दीन प्रतिपाल ॥ 
शूल सराई सृत पती को # काटे शूळ भक्त तल्काल॥ ई 
ड कण्ठ में बेडा तुम कंणठेश्वरि # जिला बैठ शारदा माय॥ 
ह आण्डा पवारो को गावत हों # सूल अक्षर देहु बताय ॥ ई 


२ 

% देउता गावें यहि खेरेके # जिनके नाम न जानें माय ॥ ई 

ॐ उनके. अखाड़े चढ़ गावत हों % भूले कण्ठ जाव फरमाय ॥ 

= काली गइय्ये कल कत्ते की # लीला कण्ठ कजीजर क्यार ॥ 
फूळमती कनवज की गध्य्यों ॐ साता लागो आय गुहार ॥ 

5 फिर पद्‌ वन्दा श्रीलाल के ओ गानं दातार ॥ 

& आर्हा पंवारा अब गावत हैं # 7 करो अब पार ॥ 

४ छट सुमिरिनी गइ देवन की * सूर मन क्यार ॥ 

» व्याह बलाने पारिमालिक का ३ युद्ध महोबे क्यार ॥ 

5 नगर महोबा एक बस्ती हे % यारो छुनियो कान लगाय ॥ 

४ वासुदेव . की. थी रजधानी # शोधा कही बूत ना जाय॥ 

$ कृन्या जनमी तिनके घर में ॐ एक ते एक रूप की खान |! 

$ मृर्हना अगमा दिवला तिलका कमला जेहि सुख कमल समान॥ 

® माहिल अ्रपाति दुइ बेटा थे % जिनकी बेंड़ि बहे तलवार ॥ 
बृह लड़ेया दूनों लरिका % एक से एक शूर सदोर॥ 
बड़ी सुन्दरी मलहना. बेटी # शोभा कही बूतना जाय ॥ 
तेज बिराजे अंग अङ्ग में # देखत शूर गिरे गस खाय॥ 
कटि केहरी आख .रतनारि # कोकिळ सरित कण्ठ उच्चार ॥ 
मत्त गयन्दन चाल लजावै # नेना मिरगा के अनुहार 

देश देश में खबेर पहुँची % मलहना सुधर सुन्दरी नार॥ 

टो कहिये वासुदेव की % चन्दा सूरज के अनुहार ॥ 
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महेबे की पहली लड़ाइ । 5४:9५ 


4 


Me 3५ 


2 राय चेंदेले चन्देली के % जिनका नाम रजा परिमाल ॥ 


बड़े २ योधा देश २ के % कान्हो खोजि २ पामाल ॥ 
सुना खबारया परि मालिक ने ॐ सुन्दर केंवरि महेोबे क्यार ॥ 
£ बडे सुन्दरी मल्हना बेटी # मानो सूस्प चन्द्र उजियार ॥ 
छ सुनत खबरिया परले हेगे % भेया देख दइ के ख्याल ॥ 
$ सुखे बंतीयी गह दॉतन की # मोहेत भए रजा परिमाल ॥ 


5 चिन्तामण मंत्री बुलवायो ॐ तासो कह्यो हए को हाल ॥. 


& मरहना रानी के देखे बिन # अबना वर्चे र्जा. परिमाल ॥ 
र जेहिके मंत्री चिन्ता माने हैं # काहे न विन्ता देहि हयाय ॥ 
४ राह वताय देह जब्दी से % मल्हन जाते हमे मिलजाय॥ 
है सुनिके बातें पीरमालिक की % मंत्री लीन्ह अयुरिया दाब. ॥ 

बड़ा लड्इय्या वाझु देव है % सन्सुख हॉय शज्ज बेताब ॥ 


® सुनिके बातें इ मन्त्रो को क गुस्सा भए रजा पस्मिल ॥ 


~ 


छ कासी पुतरिया लाली होइ गई% सिकुरन तीन दिखानी भाल।॥ . 


| एक कर पइचो तखारी पर %# दूजो अया मुच्छ पै जाय ॥ 
छ परि ललकारा है मंत्री को # मंत्री तेरो बुरा हे जाय ॥ 
छे काइ हकीकत बाहु देव की % मारो राज भग ह जाय ॥ 
& भुश्क बांविक बादशाह की  सातों भावर -लेह डाय ॥ 
& रूप मोहनी वहि महहना को % हियर हमरे गयो समराय ॥ 


सगून बताओ अब जर्दा स 5६ हमंस थार घरा ना जाय ॥ 


. # सांनके बातें परिषालिक की % मंत्री पत्रा लान्ह उठाय॥ 


* मीन मेष सब राशि मिलाये # ओं नक्षत्र लीन्ह बेजय ॥ 
£ सोचि सम्चकि के मन अपनेमें # साइत दीन्हा तुत बताय ॥ 

ह कूच कराओ आब जल्दी से % तुम्हरो काम सिद्ध हे जाय ॥ 
` € इतनी स॒निके परिमालिकं नें # तुरते हुकुम दान्ह फरमाय ॥ 
` % तुरत नगढ़ची को बुलवाया # सोने कड़ा दीन्ह पहिराय ॥ 
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5 बजे नगाड़ा मेरे दल में # हा हा कारी शब्द सनाय ॥ 
श जितनी फोर्ज चन्द्री में ओ सर्बिया लुरतै लेह सजाय ॥ 
£ ताप दरोगा को बुलवाया # झुडरन तोड़ा दीन गहाय ॥ 
छ बड़ी २ तापे अष्ट धातु की % जल्दी सबन लेहु सजवाय ॥ 
ॐ हुक्म पायके चलो दरोगा % संबियां तेपिं करी तयार॥ 
ह पवत फोरन तोप साजी # बारा कोस जाय धधक्ार॥ 


tS 0९५, 


+ 4 
# fp 2 tmp s-T! 
il के । 
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‘र किला धतकान बुज मररन + [कछ तारन लई सजाय ॥ 
इन्‌ हकारीन: गभ ।गरावान > सावशखेन पर दइ चढ़ाय ॥ 


'ह आ धातु की बड़ि बड़ि तापं # सन पके का गोला सायँ॥ & | 
| तोप ऊूदमणा को सजवायो # जाकी चोट [किला घंसजाय॥ $ | 
शै तोप कालिका ओ रण चंडी # भेरी तोप भई तइय्यार॥ ई 
| गंगा जमुनी जो तोपें था # सोऊ तुरत भई तह्य्यार ॥ ई 
® गाज गिरावनि बाड़े २ तापें % मन पचाक्त का गोला खायूँ॥ 
$ सो चहवाय [दिया चराखन में % वारा कोस रगे जो जाये॥ 

. 5 ग्राफ का गोला जो खातीहई्टें%# सोऊ ठरत भई तह्य्यार ॥ 

 ळोटी तोप. बहु सजवाई % जो रन सम्मुख चलें झगार॥ 

क हाये दरोगा फेर बुलवायो % ओ यह हुक्म दोन्ह फरमाय॥ 

जितन हाथा चन्देशी में ॐ सविया तुते सजाझो भाय $ 
[रा कलगी एक मंगाओ ॐ ठरते हाथ दान्ह .पकराय ॥ ड 
लो. दरोगा हाथिन वारा % अपने गोल ए्हँचा जाय ॥ ई र? 
थी साजे कजरी बनके ॐ जिनके बलका नहीं शुमार॥ 

सिंहल दीपी खुन्दर हाथी ॐ सविया तुत भए तहय्यार 
चीन देस के भारी हाथी % जो मँगवाए रजा परिमाल ॥ > 
लइके भूलें. रेशम वारी # तुरते दीन्ह सबन पर हाल ॥ 

ह _ & सजि इक दन्ता र : हाथीगे # ओ दुद दन्ता लीन्ह सजाय ॥ 

 . मेगल. भुरा हाथी साजे %# शोभा कही बूतना जाय ॥ ई 
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RT i i 
महोवे की पहली लड़ाई 6 कीं पहली लड़ाई। . 
ह २ दॉतन वारे हाथी % जिनको सजतन लागी बार ॥ $ 
ट दांत के सबरे हाथी % सोऊ तुर्त कीन्ह तइय्यार | 5; 
थी फिर सजवायो # पांयन दीन जजीरे डर ॥ ह 
; नं में दब %* इ चत्रिन का कर अहार ॥ 
हा रेशम वारे %# तापर होदा धरे बनाय ॥ 
(जरी हे सोने की % जापर नहीं नजर आड़ियाय॥ 
कलस सूरन के सुन्दर ले % हीदा उपर दीन्ह धराय ॥ 
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` & चुम्बक पत्थर के हदा हें # जापर शेल बिलाचा खाय ॥ 
इहे दरोगा फिर घोड़न को # दीन्हों हुक्म चन्देल राय ॥ 
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डे हें लश्कर में % सत्रिया जाय लेह सजवाय ॥ 
5 बाते चन्देले की. तुरते चला दरोगा . धाय ॥ 
सुनायो मातहेतन को % सविया घोड़ा लेहु सजाय ॥ : 
शकी सझुश्की पचकल्यानी % सब्जा सुरखा कश तयार ॥ 
घोड़ . झमैतन को सजवावो % जिनकी चाल बायु अचुहार ॥ : 
४ गरा भरण को सजवावो % तुगलक घोड़ लहु सजाय ॥ 
_ & सुन्दर घोड़े काठवाइ के # सब पर जीन देहु धरवाय ॥ 
' £ घोड़ा साजो काबुल वार के ओं कन्धारी . लेहु सजाय ॥ 
F 
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 * अरबी घोइन को सजवाओ # तातारिन को लहु कसाय ॥ 
ध घोड़ा साजो दरियाई सब % [जिनके सुम्म न जलमें जायें ॥ 
'. हं जळूपातुर घोड़े सजवाओ # जिनको देखि शत्रु भय खायँ ॥ 
` # बारह जात कबूतर घोड़े # रंग बिरगे लहुं सजाय ॥ 
जीन धयओ रंग बिरंगे.% दुइ २ तग . देहु. कसवाय ॥ 
 & घोड़ा सनन लगे लश्कर में.% शोभा कही बूत ना जाय ॥ 
_$ गद्दा धरदौ मखमल बालो # तापर झूल जरी को डाय ॥ 
है कस दई काठी सब घोड़न पर # रेशम तंग | 
 %लगे बकखुवा हैं सोने के # चहुँधा. चमरि कि = 
= vrpnianlene rin ns neni na neria anne YANN arise Nan 
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४४ दारी हेकलें गल घोड़न के 5९ ऊपर जेर बन्द फहराय॥ 
छ कलशा लइके सुबरन वारे % सो पुद्डन पर धरे बनाय ॥ ई 
पूछ रगाई रंग बिरगी के दुभची रेशम दीन्ह बधाय ॥ ई 
अष्ट धातुकी नाले लइके # चारो सुम्भन दीन्इ जड़ाय ॥ 
उट दरागा का बुलवाए ॐ सीने कड़ा दिही पाहिशय॥ £ 
जिते साड़िया मेरे लश्कर में # काठी सबपर देहु कसाय ॥ 
= माखाइ़ के खरे सॉड़िया # दिनमें साउ कोस जो जॉय ॥ 
& मेवाड़ी . असली सजवावो # जिनके शमि न लागें पाय ॥ 
खरबी ऊरन को संजवावो # जो हि 
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ड [का सः दिन रात रतमा जाय ॥ 
` उट सजाओ बीकानेर के ऋ काटी सम पर देहु धराय॥ 
४. करों सजावट भल उरन्‌ को % रेशम गहा दीन्ह इय ॥ 
श. काठी सगाई मलयागेर को # सोने पत्र रहे लपटाय॥ ई 
तंग दुरंगा रेशम ` वारे # सो काठिन में दीन बॅधाय॥ ई 
लगे बकसुवा हें सोने के % देखे नहीं दीठ झनियाय॥ ई 
४ गल हमेल सोने की सोहँ ॐ चौरासिन की अजब बहार 
पाय पेजनी भल सोहत हे ॐ उठते पाँव होय भझनकार ॥ 
5 शीश फूळ सोने को लेके % हीरा मानिक दीन जझाय ॥ 
सो लटकाय दियो मस्तक में # पुन कलसा दीन धराय ।! 
हुक्म खुनायो चन्देले ने # सवियाँ फीज होय तैयार ॥ 
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£ इंका बाजे अहतंका के % फोजन सजत न लागी बार ॥ 
सिंगरी तोपें देख भाल के ॐ ओ चरखिन पे दीन्ह चढ़ायो। 
तिनके पीडे कितने छकड़े % भार गोलन दीन लदाय॥ 
थेला लइके वारूदन के % सो गाड़िन में दीन भराय ॥ 

इई सजावट फिर हाथिनको ॐ तिनकी कहे हकीकत गाय ॥ 
र 0 


र कसा का भूल लईक % [जनम जड़ जवाहेर लाल ॥ 


जितने हाथी थे लश्कर में # एके साथ दइ हें .डाल॥ ५ 
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"मोती लागे हें मालर में % यारो चमकि २ रहि जाय ॥ 
होदा लइके रंग विरगे # सो रस्सन से दीन्ह कसाय ॥. 

केह पर होदा अष्ट धातु को ॐ जापर वार नहीं अनियाय ॥. 
5 चुम्बक पत्थर के होदा कह % जिन पर शेल विलोला खाय॥ 
'& सोने चाँदी के केह ऊपर % जिन पर रतनन केर जड़ाव॥. 
कलस हूघरन को माथे पर # जिनमें चुल्ली केर भराव ॥ 

| सज गए. चन्देली के ऋ एक से एक सुघर दिखरायँ ॥ 
सिरपर कलगी भल सोहत हे % रेशम तंग दीन्ह कक्षवाय ॥ 
तग दुतंगे तार कसी के सोने केर बक़खुवा लोग ॥ 
दम २ दर्माकि रहो पेटन में # जेखन्दु -के एक २ ताग ॥ 
सजे सांड्या चन्देले के % जिनको सजत न लागी बारी। 
सजी को उको और नालकी % गजरथ सबै भए तइय्यार ॥ 
होठरी दई राजा ने % गर हाँक दीन्ह ललकार ॥ 
रो २ पेरे सहिजादो % अब क्या करते यार झबार ॥ | 
ले पाहेशे लाल बनाती % ताके उपर कुलह कवार ॥. 
ऊपर बख्तर पहिरो % जामे.उचटि जाय तखार 
[प मिलमिला सरपर बाँधा % जापर तेग धार भरि जाय ॥. 
छूरी कटारी भाला बरछी % मन मानिक की लेह बराय 
अगल बगल में दुइ पिस्तोलें %# एक २ सिंहिन मूठ कटार ॥ 
६ बघ नख पार लहु हाथन में # लेलो धार दार तखार॥ 
छ जोड़ी लेळो कड़ा वीन की % गोली टका भरे की खाय ॥ | 
सन्मुख मारो जेहि योधा को # तेहि यमधाम देहि पहुँचाय ॥ 
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ञआन्हस्वण्ड- 

न्ह पियारी होर्ये मेहरिया # चुप्पे तलब लेहिं घर जाये॥ ई 
का गाना आबहा आवा ओ उइ कथो खड २ पद्चताय॥ ई 
जिन्हे पियारी माठु भगोती ३ कम्मर दुइ बघं तरार ॥ ई ` 
ह बड़ा 'लड़इस्या बासुदेव 8 # तासे भयानक. -मार॥ ड 
पदा . होवे जो दनियाँ भें ॐ यारो एक दिना मर जाय ॥ 5 
अमर न काया केहु मालुषकी # एक दिन झाल संवेक खाय ॥ ॐ 
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'3 खटिया परके जो मरि जहही # कृडा गीष: र मस ना खाय । | है | 
. छ तेहिते तुमका ससुभाइत हे # प्रीषर आज़ गयो है आंय ॥ ड 

ॐ बरनी होइगई अब बीरन की हे अपनो जोर देइ दिखशय ॥ 

5 जीत महोबा जादिन आओ # दूनी तलबें देहु कराय॥ 

& इतनी सुनिके क्षत्री बोले % शुशी छुनिथे कान लगाय ॥ 

हे जोलों शक्ति रहे या तनमे #६ तौले धरें आगारी पाय ॥ 

पाय. पछारी को ना डार % चेहे तन घजी २ उड़िजाय॥ 


£. जहा पसीना गिरे राजा को %# इमरी तहा रक्तकी धार 
कटि २ शीश गिरें धरनी पर % उठि २ रुणड॒॒ कों तखार॥ 
& सुनिके बातें अस बीरन की % शशी खुशी नवल चोहांन॥ ई 
जायके पहुँचो चन्देल दिग # ओ सन्घुख डे खगा बतान ॥ ई 


6९ फोजें सजगई महाजा सत्र # जल्दी आप होय तइस्यार ॥ ई 
% सुनी हकीकत परिमालिक ने # मनमें छायो हषे अपार॥ ई 
७, 


® तुरत बुलायो चिन्तामणि को # आओ फिर कही हृदय को बात॥ 
. ६ करा तयारी. अब जल्दी से # आवो चलो हमारे साथ 
.. ४७ इतनी सुनिके पाणिडत बोले # महाराज को छेह बळाय 

' झाप तयारी अपनी करिये ॐ हमहूँ साथ चलें. पद्चियाय ॥ 
. ©@% सुनिके बातें चिन्तामानि की # गंगाजल तब लीन्ह मँगाय । 
' # कंचन चौकी एक डशयो # तापर बैठे गए हराय ॥ 
Bi गा जल से अन्इवन करिके # ले के राम चन्द्र को नाम॥ ६ 
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` छ सुमिरन कीन्हों इष्ट देवको % आओ आज हमोरे काम ॥ 
है कांचा पहिरो रेशम वारो # जामे तारकंसी को काम्‌ || 
' £ पहिर जाधिया ताके ऊपर % फिर पैजामा खुघर लाम ॥ 
' जामा पिरे सुरू वारो % जामे गोट दुदामी क्यार ॥ ई 
` ह अगल बगल में दुइ पिस्तोल % कम्मर लटक रहीं तरवार ॥ 





£ कढ़ाबीन को जोड़ी लेलई % छेलइ सिंहिन मुठ कटार ॥ 
'ै बणन ह | खुसी कमर में % भाला वरळी - धार अपार ॥' 
पाग बेगनी सिर पर सेहे # कलगी मोतीचुरकी लाग ॥| 
ह मोतिन माला भल -सोइत है % दम २ दमकि रही मन नागो | 
£ गजभर छाती चन्देले की # साढ़े तीन हाथ का. ज्वान ॥ 
बो ऊड़व्या यहु जोधा है # भूपन केर झारि दो माने ॥ 
_# साजे पारेमालेक जब ठाढ़े भे # मानों इन्द्र अखारे जाय॥ 
सुन्दर रूप बनो राजा को # हमेरे बूत न बरने जोय ॥ 


9 


हृ नीर भद इाथी मॅगवायो # ताको तुत लॉन्ह सजवाय ॥ 
३ झूल डारि दइ है रेशम की ॐ मखमल गद्दी धरे बनाय ॥ 
_ & तापर होदा अष्ट धातु को % रेसम रस्सिन दीन्ह कंसाय ॥ 
गर्न के सेलीन्हे # सों हौदा में धरे बनाय ॥ 
: # सीढ़ी लगाई मलया गिरिको # ओर राजा को सुनायों जाय ॥ 
_ 'ह हाथी त्यार खड़े महराजा # अब कयां राखी देरलगाय ॥- 
2 सुनिके बाते फोलवान की # मनमें श्रीगणेश को घ्याय॥ 
सीढ़िन * राजा चढ़िके % होदा ' बीच पहुँचे जाय ॥ 
र्‌ 


[जा सजते सब दल साजिगा % शोमा कोन कमी सकगाय ॥ 
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है हाथी वढाय दियो. राजाने # मनमें सुमिरि शारदा माय ॥ इ | 
` ® पहिल नगाझ में जिनबन्दी % ओ दुसरे में भए अपार ॥ ई | 
2 तिसर नगाड़ा के आजतखन % लम्बे. बॅन्द केर तैयार $ ` 
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ण्ह स्वए्ड- 
& हाथा चढइय्या हाथिन चढ़िंगे 3 बाके घोइन के झसवार॥ ई 
र बाड़े २ तोपन वारे -क्षत्री # पलकी उपर भए असवार ॥ £ 
क सब्ज पालक सब्ज़ नालकी # सब्जे सबसें पड़े उद्र ॥ # 
ह सब्जे बाना सब्ज निशाना % सब्जे आगे लगे कँहार ॥ ई 
छं सब्जे पलटन सब्ज रिसाले % सब्जै रंगकेर ब्योहार | ई 
| संब्ज हाथी सब्ज़े घोढ़ा % सब्जे कमर पड़ी तखार ॥ ब 
& छाई सब्जी आठ कोसलों %# सब्मे रंग फेर व्योपार॥ 
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5 बारा जोड़ी बजे नगाझा # भोस ज़ में जाय॥ ई 
'5 गढ़ गढ़ गड़ गड़ बजे नगाड़ा % हाहा कारी शब्द गा छाय ॥ 
5 नास स्ाणडा उड़ हवाम ॐ नभ मर्‌ हे लालरी छाय ॥ & 
भ चभ साख स चढ चन्द > शब रश ध्य्‌ जञ रहे झइराय | > 
रु ड 
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5 कचे डका तब बेज वाएव # लश्कर चला चंदेले क्यार ॥ ३ 
थर २थर २ पृथ्वी डोली # देउता कापि उठे संसार॥ ई 
४ गढ़ा करखा बालन लागे # बाजी ठुरुही ओ करनाल ॥ ई 
& इंगमग २ पृथ्वी डोली % यहि बिधि चले रजा पारमाल॥ ई 
४४ खर २ खर २ के रथ दोरे # रव्या चलें पवन की चाळ ॥ 
टप २ ट्प २ टपें बाजें % उगलै आग टाप की नाल ॥ 
४ पाथर  पिसिके कांकर होइगे %# कांकर पीसि घूर है जांय ॥ 
5 पूस उड़ान आस मान में % चहुँचा अन्धकार - गा छाय ॥ 
® दबाते अधारया दलम आवे % लोपे अन्धकार दिन राय ॥ ई 
® इन्दर डॉल इन्द्रासन पे % ओ केलाश भूत पाति राय ॥ 
मंजिल २ पर मुकाम कारे % महुवे धूरो दबायो जाय॥ ई | 
श फीज डार . दई घूरं पे % चहुँधा तम्बू दिये गड़ाय ॥ ई 
जीने उतारे गई घोइन की # ह्याथिन होदा धरे उतार॥ ह _ 
ऊच २ तम्बू गडि गए % ओ खाले में लगी बजार॥ 


€ चटी रसोइय्या उमरायनकी % कोउ २ करन लगे अस्नान । 5 
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5 सुनिके बातें अस बारी की # गुस्सा भए चंदेंल राय ॥ 
` % घरि ललकारो हैं कल्लू को # बारी तेश बुरा ह्वै जाय ॥ 
| | पटा बनेठी बाना फ्रेंको # कम्मर दुइ बाधो तरवार ॥ 


2४483 


के जल्दा जावा अब महुभ का ऋ बारी बथा मन भयखाय ॥ 
. Fovensepnesisnsonsnansnisnanienene eee naneNanerenenaNianjeNe 
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टै इतनी धनिके परिमालिक ने # कल्लू बारी लीन बुलाय ॥ 
४ राजा बोलें फिर बारी से # में बारीकी लेह बलाय ॥ 
& ऐपन वारी को ले जावो # महुबे खबर देहु. पहुँचाय ॥ 
5 ६ चढ़े चन्देले आठ लाखसों # मल्हमा व्याह देहु करवाय ॥| 
£ हंसी खुली से ब्याह करावो %# नाही चले विषम तळवार ॥ 
& लड़े न जितिहो परिमालिक से # यहिते कही करो सकार ॥ 
5 सुनिके बातें पारमालिक का % कल्लू कहन लाग हरगाय ॥ 
छे काठेन मवासी गढ़ महुबा हें ऋ हमर बूत हान का नाथ ॥ 


„ ओरो नेगी चन्देली के ऋ तिनका आप देइ पठवाय ॥ ` 


ह बड़े लह़इय्या महुंब वारे # इमना मूह कटइहें जाय ॥ 


75. IEE. I 
४ पटा बनेठी कोउ २ फेरे % कोउ २ करं तेग पर सान ॥ ड 
ह लगी कचेहरी परिमालिक की % भस्मा भूत लाग दर्बार॥ 
बड़े. २ छत्री जह. पर बैठे # दिहुनन धरे नागेन तरवार ॥ ई 
5 कुरसी के संग कुर्सी रंगरे % मोढ़ा रगरि २ राहे जाय॥ 
' ह तेहि समइव्या तेहि ओसरमा # मंत्री गए तेहाँ पर आय ॥ 
बोले शजा तब मंत्री से # अब सब हाल देहू बतलाय ॥ | 
% करें लड़ाई कौन जुशुत से # हमर काज सिद्ध हो३ जाय ॥ 
& चिन्तामन मंत्री तब बोले % तुम सुन लड रजा परिमाल॥ 3 
£ ऐपन बारी को भिजवावो ॐ बारी आप बुलावो हाल॥ ई 
“ह 
a 


23 


तेहा राखो रजपूती का % तो फिर जीवे की घिरकार ॥ 
£ नाउ बारी तुम्हें न जानें # जानें हितू रजा परिमाल ॥ 


£ तेहिते तुमका समुमाइत है # कल्लू काहे बतावे ठाल॥ 
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डे SRS SNS अख्ड ररुड- 

४ ५ 
* SF _ श्र के चन्द नः + बारा मने खुशा हे जाय॥ $ 
> हाथ जारकं बारी बोले # में 


राजा का लहू बलाय ॥ 


पाचों कपड़े अपने दे देव डा देहु मैंगाय ॥ ई 


हर अपनो 

& पाग जेंगना सरका दे देव % चीरा कर्लेगी साथ लगाय॥। 5 
तेगा दें देव अपने करको % महुबे खबर देहु पहुँचाय ॥ 
£ करल बारा का बात सुनि % सामा सबही दीन भगाय ॥ 
मो छलॉनोी है. बारीने % मनमें भीगऐेश को ध्यायन ॥ 
४ कपड पाहरे चन्देल के % पगड़ी स्थे लीन लगाय ॥ 
४ सवा लाख की चीरा कलगी # माथे चाकि २ रहिजाय ॥ 


ह अगल बगल में दुइ पिस्तोल # दाहिने सिंहिन मूठकटार ॥ 
> जोड़ी सेलेई कड़ावीन की ॐ कम्मर हइ बाँधी तरवार ॥ 
सुमिरन करके नारायण को % गुरु अपने को चरण मनाय ॥ 
उछारे बचेड़े पर चाढ़े बेठो % फूसो झगे नहीं समाय ॥ 
एड़ा मसका जब घीइ का * धाडा तुत स्वग मड़राय ॥ 
काले वादर का लाली में # बारी गयो पार समिपाय ॥ 
सर सर सर सर उड़ा बेड़ा # फाटक ऊपर पहुँचा जाय॥ 
ललकारी देवीनी को # फाटक जर्द देहु खुलवाय ॥ 
के बात तब नारी ४ दोनी ने कहो तत्काल ॥ 
से आए.ओ कहें जहही %# पाहिले कहो यार सब हाल ॥ 
नेके बातें . दवानी को % कलुवा मनें उठा रिप्ताय ॥ 
रे ललक़ारो दबोनी को # बक्क २ काहे रहे लगाय॥ 
नगर चदला एक वरता हैं % जह पर बसे रजा पारमाल॥ 
शूर न राखो जिन धरती जाका तको क़रों पामाल ॥ 
तुम्हरे राजा की कन्या हे ॐ मलहना जाहे कहे संसार ॥ 
दि बिवाइन हम आए हें % साँची तुम्हें बतावा सार॥ 


जल्दी खोलो अब फाटक का % राज खबर सुनावो जाय॥ 
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महोचे की पहली लड़ाई । MA १३५. ई | 
“९ आई [यत चन्देली से ओ दाना घास देहु पहुँचाय ॥ क्‍ 
5 ऐपनबारी . बारी लावा # ताको नेग चही सकोर॥ 
.& चार वरी भर चले सिरोही # दारे बहे. रक्त की घार। 
 & सुनिके बातें. असं वारी की # हसि दवीनी कही सुमाय | 
ॐ भंग चढाइ हे क्या तुमने % या बोतल है दीन चढ़ाय ॥ $ 


च 5 tos 4 4 Ey 
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[ सानेके बातें दर्बानी की # बारी अग्नि ज्वाल है जाय ॥ # 
| एंड मसको हे घोड़ा को # घाडा आसमान उड्जाय ॥ ड | 


टक बारी नाधो % ओ दवार पहुंच गा जाय ॥ $ 
| महराजा को % ऐपन वारी दीन चलाय॥ ह 
आइ अशयत चन्देली से # दाना घासदेह पहुँचाय ॥ 
ऐपन यारी हम लाए हैं # हमरो नेग देहु मेंगवाय ॥ 
सुनिके बातें आस बारी की % राजा मन में उठे एरसाय ॥ 
[। सकाशे - हे वारी को %-बारी तेरा बुरा हे जाय ॥ 
[| काह द्वारे को # जब्दी तोन देहु बतलाय ॥ 
याते महराजा की ॐ कल्लू कहे बचन हराय ॥ 
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है. र सवापहर भर चले सिरोही # दारे बहे. रकतकी धार॥ 
ज इ शूर होय महुने में % सन्युख आय केरे तरवार ॥| 
. ७ जरि के राजा राइट होइगा % नेनन गई लालरी डाय ॥ 
` & माहिल भूपति को ललकारो # देखो जियत न बारी जाय ॥ 


हं भुके सिपाही. महे वारे # अपनी सेंचि २ . तरवार ॥ 
हं घरि ललकारो वहि कल्लुको %.रहिये साव धान सरदार ॥ ई ` 
[ऊ मारो तखारी सो % कोउ २ भाला रहे चलाय ॥। ई | 
मारे छुरी कंटारी %# कलुवा नेक शंक ना खाय ॥ ई | 
मिर्न करिके नारायन को # मनमें श्रीगणेश को ध्याय ॥ ईँ | 
लैंलि सिरोही लइ कल्लू 
. जे habs भट्टा पैड un से आल हे बनी 24 wise जाय a ७0/०५४००७ | 
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६३ आन्ह खण्ड-- a 
तेसेई दो कस्लू वारी # समुहे गोल घुसो अर्य ॥ ई | 
मारे एक ललकारे % एक फटकार सुने 'भगजाय ॥ | रे 
लुवा मारे तरारी से % घोड़ा ठपन देय गिराया | 
जोन गोल में कलुवा जावै % सो दल काई सो फट जाय ॥ 
जुवा बारी की धभाकिन में % कोऊ रजपूत न आइ पाव ॥ 
रि घरी भर चली सिरोही % ओ बाहे चली रक्तकी धार ॥ 
केरे सुड़ चोरा भे % ओ रुण्डन के लाग पहार ॥ 
डा बढ़ायो तब बारी ने % झो राजा ढिग पहुँचो जाय ॥ 
पन वारी तुत उठाई ओ ओ राजासे कही सुनाय ॥ 
ग आपनो हम भारे पावा % अब चुपके से करो विवाह ॥ 
हीं तो तुम्हरी कुशळ नहीं हे %# भारी भूप चन्द नर नाह ॥ 
ड़ा मसको फिर घोड़ा को % घोड़ा आसमान उड़ जाय ॥ 
कड़ो २ सब ललकारी # बारी पार पहुँचा जाय॥ 
२ सर २ छुट बचेड़ा # ओ लश्कर में पहुँचगा आय॥ 
रंग विरंगा बारी देखो % भूपति गए पनांका खाय ॥ 
हाथ जोरि के कलुवा बोले % ओ महराज चन्देले राय ॥ 
आपन करनी हम करे आए %# अपनी आप देह दिखराय ॥ 
खानक बात इई कलुवा का +% बोले तुरत चदेले राय ॥ 
हाल बतावो अब महवे को % नाहक काइ रहे बरशय ॥ 
कलुवा बोलो तब राजा गो % दारे चली विषम तखार ॥ 
बड़े २ चत्री गढ़ महुबषे के.# मोपर टूटे सात हजार ॥ 
दाया कीन्हों शिव शंकर ने ॐ ओ गनपत ने करी सहाय ॥ 
ऐसी तेग भई महराजा % सब सूरन को दीन भगाय ॥ $ | 
सुनिके बातें महराजा ने # मनमें मोद कियो अधिकाय ॥ $ | 
४ यहाँ की बातें इहें डोह दई % महुबो हाल कहें समुभाय ॥ * | 

लगी कचेहरी बासुदेव की % भस्मा सूत लाग दखार॥ ई | 
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३३८ ``. आल्हखश्ड- . . 0 | 
उडाले साडिनी पर चढ़ बैठो %# मनमें चलो गनेश मनाय ॥ ई 
 जायकै पहुँचो है फोजन में # फो जें देखि गयो चकराय य| nN | 
हैं लगी कचहरी परिमालिक की % भस्मा भूत लगा दार || ई 
छे सिंह की बेक चत्री बैठे % टिहुनन घूर नागिन तखार ॥ ३ 
& दाल लटके रही केधे पर % ओ कम्मर में खुसी कडार । 
$ राते माते सरे बहादुर से एक शार सदार ॥ 
४ जहा कचेहरी चन्देले की % धामन आटा तड़ाका थार ॥ | 
 & तबला चरके रहं बगल में % लोडा नाच कलंवतन केर ॥ 
४ महफिल जमरही चन्दले की % चटुँधा लोग रहे सब्र घेर ॥ 
ठ चोटी पतुरियॉ उठे २ नचि # तम्बुवा आसमान फहराय ॥ : 
गजल. परज तिल्लाना गावे # टप्पा ठुमरी रही सुनाय ॥ # | 
« जायकं धामन दाखल हुइगो # पहुचो बीच कचहरी जाय ॥ $ 
रे पाच हाथ ऊँचा सिंहासन # जाम तपे चन्देलीराय ॥ $ | 
४ कुन्नस कीनी सात पेगते % ओ कुकि कीन्हीं सात सलाम! 
४ हाथ. जारिक धामन ठाढ़ो % करम रहा लिफाफा थाम्न ॥ ई | 
' नजर घूमगई महराज की ॐ ओ धामन से लगे वतान॥ ई | 
कहाँ से आए हाल बताओ % धामन करो हमारी कान ॥ ॐ 
& हाथ जोरि के धामन बोले # ओ महराज चन्देखे राय | $ | 
४5 नगर महाब एक बस्ती हे % दूसर इन्द्र लोक मंचु आय ॥ 
सजा हमरे बासुदेव हैं # पाती सोइ दई .पहुंचाय ॥ 5 
यह कहि पाती को दे दीन्हों % दोनों हाथ जोरि रहिजाय ॥ 
ती लेल चंदेले ने % ओ मन्त्री को दीन गहाय ॥ 
त्री लइफें. फिर पाती को ॐ मुंशी आगे दीन अहाय॥ 
[टि कतरनी से बन्द दीन्हें # मुंशी चिट्टी दइ सुनाय॥ 
सुनते परले है गइ % राजा गए कोध में आय । : 


ओ ललकारो है मंत्री का % मंत्री सावधान हुई जाब ॥ 
nennanenonenene nanan nana nanan nengnis vaio a rnns ku 
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६४ आल्हस्वर्ड- 
बढ़ी २ ताप महुवे वारी % सो चखिन में दीन्ह चाय ॥ 
ताप भवानी ओर कालका +% जो दुइ मनका गोला खाय ॥ 
नू हकारन गभ गिरावन %# सो चखिन में दीन्ह चढाय ॥ 
सय्यृ लपकनि चन्द्र कपकानि ॐ सबिया तापं लीन्ह सजाय ॥ 
ब के गोला वारी ताप % सियो तुरत लई सजवाय ॥ 
किला तोरन पर्वत . फोरन % बुज मरोगन लई सजाय ॥ 
ताप संकटा को सजवायो %* जो संकठ में करे सहाय ॥ 
र भेरो तापन को सजवाया ॐ बारा कोस जाय धधकार॥ 
४ बिजुली तड़प्पन कुवा सुखावन %£ लक्षमण तोप करी तय्यार ॥ 
४ हाथा दरोगा फिर बुलवाया ॐ चीरा कलगी दीन्ह भॅगाय ॥ 
हुक्म लगायो है माहिल ने # संबियों हाथी लहु सजाय ॥ 
डे बड़े हाथी सब सजवावो % छोटे पर्वत की उनहार ॥ 
इकदन्ता दुइ दन्ता साजो ॐ जिनके बलको नहीं शुमार ॥ 
छ मेनाकुज मलया धोलागिर # ओ भोंरागिर लेह सजाय ॥ 
हे अगद पगद मकुना भोरा % हाथी अबहि लेहु सजवाय ॥ 
गज मतवार सब सजवावो # सुड़िया होदा देहु धराय ॥ 
® जितने हाथी गढ़ महुबे में % तिनको बोगि सजाओ जाय ॥ 
हुक्म पायक चला दरोगा % पहुंचा फीलखान में जाय ॥ 
हुक्म लगायो मातहतन को % जब्दी हाथी लेहु सजाय ॥ 
डार गहा मखमल वार % शोभा कछ कहीना जाय ॥ 
होदा लइके चाँदी वारे % सो गहन पर धरे बनाय ॥ 
डारेके रस्सा रेशम वारे # तिन होदन को दीन्ह कसाय॥ 
चुम्बक पत्थर के होदा ले ॐ कुछ हाथिन पर घरे बनाय ॥ 
एक २ हाथी केहाँदा में % बैठे. चार २ असवार॥ 
हीस चमक अम्मारन में ॐ झालर लागे मोतियन क्यारी। 


छ घोड़ा दरोगा फेर बुलवायों ॐ सोने कहा दोन्ह पोहेशाय ॥ 
३७ venjeninianianenenienisnlenienenisvienianieniavianis novia vjanevia nie mene MAMAS 
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कक ६४२ . आण्ह खणड- ॒ 7 
5 अरबी उँटन को सजवायो % जो रेती में नहिं चरवी ई | 
3 बीकानेरी ' उँट सजाये # संब पर गहा दियो इराय्‌ ॥ $ | 
| धारि दइ काठी सब ऊँटन पर ॐ तुरते सभे लिए सजवाय | ई 
5 रथ सजवाएव माहेल ठाकुर % शामा कही बूत ना जाय ॥ ई । 





४४ कूनंक रचित सुन्दर गथ साईं #आभा चमकि चमकि रहिजायो। 
® झालर लागी है मोतिन की # कु तारीफ करी ना जाय॥ 
है घोड जुताए कहुँ २ अरबी # सब्जा घोड कहूँ दिलरायँ ॥ 
(४ जायके पहुँचो फिर चत्रिनहिग % माहिल बीर गोट्या चार ॥ 
* हाथ उठाय कहन "असलागो ॐ चत्री होह सते हसियार ॥ 
छ जितने कत्रो हमरे दलमें # सकियो बध लहु हाथियार ॥ 
# शूर बघेले आर चेदेले # औ चौहान डोडिया ख्यार ॥ ॐ 
$ सूरज वंशी रघुवंशी ॐ चन्दरवंशी हॉय तयार ॥ इ 
5 हाहा वारे बूँदी वोर >£ एक से एक बीर बस्पार ॥ ई 
> तोमर ठाकुर तोमर घरा के % सबरे मैनपुरी चौहान ॥ ड 
5 सजे महावर वाले ठाकुर # ओ सजि जांय यादवा ज्वान॥ ड 
& मारवाइ के भारी ठाकुर # ओ परिहार गुटइस्या यर ॥ ई 
ट संब गहलोत और कळवाहे % यारो बाथ लाइ हथियार ॥ ड 
हुकुम पायके सिगरे क्षत्री # तुरते होन लगे तेयार ॥ 
४: कुरी छतीसो स्र सजवाइ ॐ माहिर महुव केर कुमार॥ इ. 
(2 चारि २ गउपे घर को डगरीं % पत्ती लिहेन जाय बसन्यार ॥ $ | 
ह 
भ 
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£ घुनी रमि रही वेशागिम की ॐ गांजा चिळम केर व्योहार ॥ 
* सब दिने वीतो दौड़धूप में # संझाकाल गयो नगिचाय ॥ 
है ओर लड़ाई आगे वरने % यहँपर कलम आज रुकजाय ॥ 
. ह रहे समुन्दर में जोलों जल # जोलों रहें चन्र ओ शूर ॥ 
` ® बेजनाथ परशाद नाम यह क जगमें रहे संदा भरपुर ॥ 

7 छुरुवर हमरे श्रलाल जॉ # हमपर दया कर आधिकाय॥ 
_ sansranansninnananianenanavanianianananianiaiiananiantena nanan 
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६३३४४ ` आल्इसख्ण्ड- न्‍ कि ` 
हं तब वसुदेव कृष्ण ले धाए # पहुँचन चहें गोकुले हाल | ई 
६ करिकें यत्न गोकुल पहुंचे %# देखो वहाँ केर सब हाल | ॐ 
छ कन्या जन्मी है यशुदा क # सोवे सबै लोग बेहाल॥ ३ 
® कन्या लेलो. वासुदेव ने % ओ युपालको दीन्ह सुबाय || 
£ भद न जानन कोउ पायो हे % पहुँचे नगर गोले आय ॥ 
यह सब हाल पुराणन भाखे # हमरे बूत कहो ना जाय॥ 
| विस्तार रूप याहि बरगं # हमरो ग्रन्थ बहुत बढ़जाय ॥ 
छुटि सुमिरती गइ देवनकी % शाका सुनो सरमन क्यार ॥ 
माहिल भूर्पति के सँग भइया # चलि हे अम्ब मवार तखार ॥ 

कथा रंभ । 

[थी चदइया हाथी चढिगए # बांके घोइन केर सवार ॥ 
ई नालकी कोई पालकी # कोऊ गजरथ पर असवार ॥ 
बांडि२ तांदन वार चत्र * पलका उपर भए अस्वार ॥ 
अलमेले जन हैं साड़िन पर % कम्मर दुइ बाघे तखार ॥ 
£ पेदल पल्टन ओर रिसाल # संबही बागे भए त्यार ॥ 
£ जितनी फोजें गढ़ महु की # सियो बॉधलीन्ह हथियार ॥ 
& धौँसा बाजो हे लश्कर में # बारह कोस जाय धुधकार ॥ 
सिंहा हाथी तब साजो गो # तापर चढ़े महिल परिहार॥ 
सब्जा हाथी के होदा में % भूपति तुत भए असबार | 
£ दाथ उठायके माहिळ बोलें # रखियो लाज महोबे क्यार ॥ 
४ ननटिया परिक जो मरि जेही # यारो कोउ न लेहे नाम्न ॥ 
सन्मुख रन में जो मर इही % सीधे चले जाव मुखाम॥ 
£ मुनिके बातें ३ माहिळ की # बोले सगे शूर संदोर॥ 
£ पॉव पिछारी को ना धरिबे # साची कई बचन सकार | 
® निमक तुम्हारो हम खावा है % सां हाइन में गया समाय | 


® पाव पिछारू को जो डारें # तो रजपूती धरम नसाव | 
denen nannonnansvaisnanisnns varias nans inane AME | 
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६४६ आल्ह खण्ड- 
कहत चक्र कवि यार बात जुग २ हे जाहर | 
शायर भलो हे एक संग सौ भले न कायर | 
ञारहा छन्द %६ ह 
5 कायर ताकि रहे इधर उधरको % नो कोउन से निकर रहे प्रानो। E | 
5 कोऊ रोवे घर तिरियन से % अब कस हाय मोर कल्यान ॥ 
करी चढ़ाई परिमालिक ने # चन्देले को राजकुमार ॥ 
४ बडो लड़इया जगमें जाहिर % वाकी बेड़ि बहे तखार ॥ 
४ तिरिया हँसके बोलन लागीं # बालम मेरी वात बनाय ॥ 
लहँगा ओढ़नी अब तुम पहिरो # दॉतन मिस्सी लेह लगांय ॥ 
चार दिनाको तिरिया बनिके % सबियाँ आफत देह हाय ॥ 
४ फोजें लोटि जाय॑ चन्देली ॐ तब फिर निकर परयो हरषाय॥ 
४ मन खिसियाने तब कायर हें %# हिम्मत करके बढे अगार ॥ 
दूनां फोजें सन्मुख होइ गई + मुचा बन्दी भई तयार ॥ है 
(2 हाथी बढ़ायो तब माहिल ने % गरुई हॉक दीन्ह ललकार ॥ ४ | 
5 काको माता नाइर जाई % काके जामे कजे बार॥ | 
® काने सखर करी हमारी # कोहि सिर काल रहो. महाय ई | 
४ चार चोसधा के नाके पर # काने धोंसा दियो बजाय ॥ # 
इतनी सुनिके परिमालिक ने % आपन हाथी दीन्ह बढ़ाया 
*% ओ ललकारो है माहिल के # सुनियो माहिल कान लगाया 
४ नगर चंदेली एक बस्ती है % जह है कीतेसिंह महिपाल ॥ 
£ तिनके लरिका हमको जानो # हमरो नाम रजा पस्मिल ॥ 
४ बहिन तुम्हारी जो मल्हना है % सुन्दर रूप शील शण धाम 
तेहिको ब्याहन इम आए हें ॐ किस्सा बारी किहो तम्राम ॥ 
हं चुपके ब्याहि देहु बहिनी को % नहिंतो करो युद्ध अब आय ॥ 
* बिना बियाहे हम जेवेना %# चहे तन धजी २ उड़जाय ॥ 


ह इतनी सुनिके माहिल.जरि गए % नेना अमि ज्वाल हुइजाय ह 
J 46%20%268826%888%4089/0%020%08%6%8%8%20000/808 %8%8%808%8%8%९४४% २४ 
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६४८ आल्ह शण्ड ० : EE ई 
दोऊ ओर से जगी भवानी $$ अब कुछ रहा ठिकाना नाव ॥ है । 
अरर . अरर गोरा. छूट $ धुवना रहो सरग मड़राय | ई । 
सननन सननन गोली छुटे ह तीरें सर सरे सरय॥ ई | 
गोला लागे जाहे हाथी के # सो गिर पेरे चकत्ता लोगो # | 
जौन ऊः के गोला छागे % गिरिके भामि सार अललाय | ई । 
गोला लागे जिन घोड़न के क चारों सुम्म गदे है जाय ॥ ह | 
गाळा लाग जन चात्रन के श घुनंकत रु सारस उड़जाय॒ | ३ 
ब्र का गोला जिनके छागे क$ सो लत्ता से जाये उड़ाय ॥ 
गाडा जाजरहा जनक लागे क$ तिनक हाइ मास छुटिजाय | % 
3 छोटी गोळी जिनके लागे' 9 मानो गिरह कबूतर खाय | ई 
, वान के डंडा जिनके लागें # उनके दुइ खण्डा हे जाय ॥ 
,5 सवा पहर भर गोळा बरसो 5 तोपन हाथ घरो ना जाय ॥ 
/: तोपें घें थें लाली हे गई क चुटकिन के गए माँस उड़ाय ॥ $ 
5 चढ़ी कमनिय पानी है गई $ गोलन्दाज कहें संघ॒झायं | ई 
5 हमर भरोसे अब ना राहयो क$ अब नाह हमरी कळू बिस्ताय।। 
मारु वन्द भें तब तोपन की $ लम्बे बन्द भए तेयार॥ 
दोऊ दल आगे को बढ़िंगे $ परिगइ कड़ाबीन को मार ॥ 
४ हाथ बन्दूक लइ ज्वानन ने क$ इक पार्य को नाम॥ 
= छाड आसरा |जन्दगानी का क$ चलन लग शूर सुराम ॥ 
ॐ रिमझिम २ गाली बरसे $ मानो मघा बूंद झरिलाय ॥ 
छ फुकं ` पलीता बन्दूकन ॐ कह चहुधा आर अर आरोय॥ 
2. गाला लागेजाय जाह हाथी के कछ पाल पाच पेग हंटजाय ॥ 
गाली लागे जान उट को छह सो गारजाय सार अस्राय ॥ 
गोली लागे जहि चत्री के $ तांको काल जाय नगिचाय ॥ 
राला खाग जाइ थोड़ा कं ® मानो रह कबूतर खाय ॥ 


चार घरां भर गाली बरसा कड चुदकन को ग मास उडाय ॥ 
Snes ava neni vanes Re 26000 80 NAPePSneerIaDIEPIAMS HANAN 
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_"!।!/ै:फै।:: आए रहः ० नि 
मोहर कटोरा पानी होइगा $ कोई बुंद देवया नायं ॥ $ | 
& कोऊ रोवत हें तिरिअन को 5% हाले .लाए गवन कसय ॥ ई ! 
® हाय गोसइ्यो अवका करेहें ३6 हमरा काल पहुँचो आय ॥ ई 
5 कोऊ रोवत है लारकन का ४४8 पुरखन कोऊ रह चिल्लाय ॥ ई : 
* गोल फूट्गा भरो पारेगा #8 माहिल फोज भगी भराय | ड 
ऽ ऊंचे खाल कायर भागे $$ रण दृल्हा से चले पराय ॥ ई | 
& द २ फेटन के बंधवइया $ उन नारेनकी पकरलई राह ॥ ३ | 
5 भड़हा आए चन्देली के % सो महुबे में दीन ्ोड़ाय | ई न्‍ 
"£ भेट्ट बकरीयन की गिनती क्या डे उन मनइन के करें अहार | ई | 
ह कोई रोपे महतारिन का ३ राख्या गमे माहे & मांस ॥ ड | 
£ डुम्रे जूमे परल हाई शँ काकी हाय करेंगी आस॥ ३ | 
£ छोड़ नौकरी बासुदेव की $ बरु बन बेंच ळकड़िया खाये। $ | 
नाहीं भारू घर अपने हम 5% जो हिय मूड़ कटे जाय ॥ ई | 
पाँच लाख से मालिक आए % रहिगे तीन लाख सदीर | ई 
हाथी बढ़ायो तब माहेल न ३ गरु हाक देत ललकार॥ ई . 
$ मुचेन २ माहिल पहुँचो $ सबसों कहेव पुकार पुकार ॥ र : 


नोकर चाकर हम नहिं जानें $ तुम सब भाई लगो हमार ॥ ड ठ 
४ भागि न जहयो तुम मुहर से $ बाइहेसात साख ला नाम ॥ 

४; रन्‌ खतन में जो मर जइंहा १5 सोधे चले जाव सुराम ॥ 

४ माचुष देही यह दुलभ हं क$ यारा मिले न बारम्बार | ई 
पत्ता टूट ज्यो तरुवर स क$ याशी फरेन लाग डार॥ 


सदा तरोइया ना बन फूलं १ यारी सदा न सावन हाय ॥ ह 
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अमर न काया केह मानुषका हेह सादन सदा [जये न कोय॥ 
यहु दिन कहिबेको राहि जे दे शै समया पर न बारखार॥ : 
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 तेहिते तुमका संमभाइत हे 9 यारो राखियो लाज हमार ॥ 


b£ 
सुनिके बातें इई माहिल की 5 मनमें चाई खुशी अपार ॥ 
o vonenpniononanananansnian ener ove viens viene Noni no manana senna 


मे RS 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


` 


Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by.eGangotri 


के > . हि 
कु s ` 


_ हे + 
ः हू 
रू »* = 











५ | i Pie! 

: 05% 

‘ys i 

, ‘> अ ४ नया ३ 
"| /- 3). ज॑ पे 

॒ . I, कफ हर 

५ 20:४५/७१३५७४ YM रन ७0] कक 0० 

= \ ' 5) b he | के 5 + , | 

है सी पक 00 4 ह्य 

Berd शा ५ : 

=“. r™ F 7 ह, 
कर आन्ह खणड- iF) 


—_— es — co eतिू—— 


ES — Sooo E a 
*० बांचिगो वटा कोत्तसह को कड शारद माता करी सहाय | $ 
बोले माइल तब राजा से % सुनिये वात चन्देले शय ॥ #। 





<? 
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चोट तीन बचाई इमरी श दहिने भयो धम्मे हे आय ॥ ३ | 
5 आहू लोटि जाहु महुब से क राजन मानो कही हमारी ओ 
"5 हसिंके जवाब दियो चन्देछे क तुम सुन लेहु महिल परिहार॥ झै 
क धमय चत्रियन के नाहा हे 9 रन चढि जोन हटायें पाय ॥ § 
र जो हम लोटे बिना बियाह % तो रजपूती धरम नस्ताय ॥ 


एक वार ओ रो तुम करि लब्र $ मनके मेटि लेह अरमान ॥ 
& हमरे वारन से बचिहों ना % नाहक जाई अजाए जान ॥ § 
£ मानिके बातै चन्देले की $€ माहिल भाला लियो उठव ॥ 
दुचितों करिके परिमालिक को 5 माहिल भाला दीन्ह चलाय॥ 
£ हाथी -हटाओ पीलवान ने $ नीचे सांग गिरी अरशय | $| 
& तब ललंकारो चन्देले ने % माहिर खबरदार हवे जाय ॥ 
 वसरिन २ अब तुम सेलो 38 जसे ' कुवा भरे पनिहार ॥ 
'5 तुम्हरी वारें हमने . भेली ३ हमरो देखो अब तखार ॥ 
& उतना काहे चन्देशे न क$ अपना हाथी दीन बढाय ॥ 
£ दोनों होदा इकामेल हग श मनमें श्रीगणेश को च्याय ॥ ॐ 
& मनिया देवन को सामेरन कारे छह नंगी सूत लई तखार॥ j 
# मस्तक मारो सो हाथी के % हाथी छोड़ि दीन चिध्यार॥ $ 
रस्सा काटि दओ रशम को % ओ होदा को दियो गिराय | ह| 
तुरते उतारे पड़ हाथी स १ माहेल सुशक लीन्ह बधबाय॥ 
माहिल बाँधत परले है गइ क$ भूपति गए सनाका खाय ॥ ५ 
च समुझि के अपने मनमें $ हाथी आगे दीन्ह बढ़ाये ॥ 
आं ललकार वहे भूपति ने 5 काके जामें कजे बार॥ 
सो अब ज्वात्र देइ सन्मुख होय कै भाई बाधो कोन हमार ॥ 


तनी सुनिके भ्रप  चन्देले क आपन हाथी दीन्ह बढ्माय ॥ 
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६५४ आल्ह खणड- 8 
टूटि सिरोही गइ भूपति की % ओ बचि गए रजा परिमाल ॥ 
है गुज उठाय लियो भूपति ने $ ओ सन्मुख होय दीन चलायो 
है हाथी हाटिगो परिमालिक का कै उनके अड न आयो घाय ॥ 
हाथी बढ़ाओ परिमालिक ने # ओं भ्रपति से कही सुनाय ॥ 
वार तुम्हारी हमने मेली क उसरी गई तुम्हारी आय ॥ 
£ आस कहि सामरो इए देव को 5 ओ फिर खच लइ तलवार ॥ 
करो भडाका चन्देल ने कै ओ भूपति को दियो पार ॥ 
मुश्क बांधिके फिर भूपाते को शै माहिल पास दीन्ह पहुचाय॥ 
जितनी फोजे मइ वारी कै ऊचे खाले चलीं पराय ॥ 
बन्द लड़ाई चन्देल कारि $ डेरे छोट परे तकाल॥ 
कमरे खोलि दई चत्रिन ने $ सुचित भए रजा परिमाल ॥ 
# चिन्तामनि मंत्री बुळवायो क तिनसे कही चेन्देले राय ॥ 
माहिळ भूपति दोउ बेटन की कै हमने सुशक लई बॅधवाय ॥ 
आगे लड़ाई . केस हहे $ हमको युशुत देह बतलाय ॥ 
| मंत्रो -बोळे तब राजा से ई में राजाकी लेहुँ बलाय ॥ 
छै. चट्टी लिखि देव बासुदेव को कै तुमको नीत रहे बतलाय॥ 
& जो मरजावे गुड़ दीग्हें से श माहुर काहे पियावे भाय ॥ 
*ं मने आय गई चन्देले के $ अपनो कलमदान मंगवाय ॥ 
£ कागद ळइके कलपी वारो $ मनमें श्री गणशको ध्याय ॥ 


# & ९ 


४ सिद्ध श्री सवोपम [लखिके ३ तोहेके पांडे सात सलाम | 
2 चिट्टी तुमको हम भेजित हे $ सुनिये बासुदेव बलंधाम ॥ 
४ माहिल भूपति. तुम्हेर बेटा $ हमने केद लीन्ह कखाय ॥ 
| तेहिते तुमको समुभाइत हैं है मनको काह रहे भरमांय॥ 
है मल्हना बेटी चुपके व्याह % काहे रार बढ़ाओ भाय ॥ 
४ करो दूसरी हमरे सँग में % तुम्हरो शहर लेहि बिनवांय ॥ 


. * बेटी ब्याहे बिन जेहें ना क हमरे बचन करो परमान ॥ | 
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3 ६५६ आल्हरण्ड-- bE ड 
काटि लिफाफा के बेद डारे $ छइ आँकु नजर करिजाय ॥ है. 
जाय लालरी गइ ऑन में $6 गुस्सा गई बदन में आय॥ ई 
| डंका वाजे मेरे लश्कर में 9 तुरते हुक्म दियो फरमाय॥ ई 
ह बजो नगाड़ा तब लश्कर में ह सिंगरी फोज भई तेयार॥ ई 
छ हाथी चढ़ेया हाथिन चाढ़िंगे $ बाँके घोड़न के असवार ॥ 
& हिया की बातें हियें छोड़ दई ४8 आब आगे के सुनो हवाल ॥ 
® वालुदेव महुबे को राजा $ सोऊ सजन लगो तत्काल॥ 
तोप दरोगा को बुलवायो ईह सोने कड़ा दियो पहिराय ॥ 
& जितनी तोपे गढ़ महुबे में $6 सबियाँ लहु तुरत सजवाय । 
हाथी दरोगा को बुलवायो $ जो यह हुक्म दीन्ह फरमाय। 
जितने हाथी गढ़ महुबे में $ हौदा सब पर देह धराय ॥ 
घोड़ दरोगा को बुलवायो $ चीरा करूंगी दीन गहाय ॥ 
जितने घोड़ा मेरे लश्कर में ४8 सब पर जीन देइ धराय ॥ 
बजो नगाड़ा तब अहुबे में % फोजे भई सबै तैयार॥ 
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हिले नगाड़ा में जिन बन्दी कै औ दूसरे में भए हुशियार ॥ 
पर नगाड़ के बाजत खन $ घोइन उपर भए सवार॥ 
[थी चढ़ेया हाथी चढ़िगए 8 बाकि घोइन के असवार॥ 
[र घरी को अरसा शुजरो $8 सजिगे तीन लाख सदोर ॥ 
इजार तोपें सजवाई 5 हॉथी साजिगे पांच इजार॥ 
रभयंकर हाथी साजो 5 जामे कलश सूबरन क्यार ॥ 
कमक पत्थर के होदा हैं $ जामें टूटि जाय तखार ॥ 
ही लागी मलयागिरि की कै मनमें श्रीगणेश को “याय ॥ 
चट्रिए राजा बाधुदेवजी छ हाथी ऊपर पहुँचे जाय ॥ 
ह समर भयङ्क हाथी चलिभो छै हाहाकारि शब्द गा छाय॥ 
£ इंका बाजे अहतङ्का के कै सुकत नाही अपन पराय ॥ 
` £ इतते फोजे बाझ्ुदेव की कह उत से फीज चदेळे क्‍्यार॥ 
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महोवे की पहली लड़ाई । ६५७ 
बढ़ रहीं दोनों ओर से $ चम २ चमकि रही तलवार ॥ 
बढ़ायो बासुदेव ने कै ओं राजा तर पहुँचो जाय ॥ 
सूरमा जग जन्मा ह $ महुबा धरा दबाया आय। 


_ 5 


बोधो हे माहिल को #ह8 भूपति कोन लीन्ह बॅधवाया। 
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चन्दंला कइलावत' हं क$ का सिर काळ रहो महराय। 
5 इतनी सुनिके चन्देले ने हैं हाथी आपन दीन्ह बढ़ाये । 
छ डो सलकारो बासुदेव को % ठाकुर खरदार इइजाय ॥ 
हमने बाँधों हे माहिल को 5 भूपति केद लीन्ह करत्राय ॥ 
छर नाम हमारे परिमालिक हें कै जगमें विदित चन्देल राय ॥ 
| टिया को $6 नहिं प्रहुबा को लेहु लुटाय॥ 

के ब्याह कराऊ क$ सातो भावर लहु डराय ॥ 
ह बोले राजा वासुदेव तब $ तुम सुन लेहु चन्देले राय ॥ 
४ नाही टीका हमने भेजो % काहे फोजें लाए चढ़ाय ॥ 
| 


ध्ध्च्प््््यु 
= 
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* नहीं स्‌ गाई इमने कीन्हीं $ तुम अन्याय कियो हे आय 
* पनके बढ़िया चन्देल हें कह सुहा मदे केर अब भाय । 
5 कव्या मारे है बागन में छ बणुला मारे तलेया ताल । 


छ जगल गा तुमने मारे क$ आ बानंगए बीर पारमाळ । 


0s NEN चर 
£ ताइते तुमका सप्ुझाइत है श चुपके लाट चन्देली जाय । 


छ इंट छारि दो मोरे बेशनको क$ काहे रार बढ़ाई आय ॥ 
& व्याह चंदेली में होइनों छह चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 


£ सुनिके बाते बासुदेव को १७ बोल (बहस रजा परिमाल ॥ 
ह नहीं सगाई तुमने कीन्हीं ह तो क्या बिगड़ गयो महिपाल॥ 
£ कोन सिंह को न्योता भेजें $ कीतुम आय मास मभ खाय॥ 
® अपने वलसे सिंह पछारे % निर्भय विपिन फि रें बनराय॥ 


£ कहाँ चत्त करें सगाई कै सुनिये महाराज चितधार॥ 
$ 8084७ yenians Nenana manana narra nara raneneria verjeria vanlariannane ३ 
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ड ६५८ आन्हस्वञ्ड- आओ] 
® जहिकग "बिटिया खुन्दर देखे १8 जग्मे रूप राश करतार॥ 
= बलकर तासे व्याह रचावे $ चत्री सदा तेगकी घार॥ 
लगड धरावं बानेया बाहू छह जुड़ी चढ़े देख तलवार ॥ 
हमतो बेश हें चत्री के क जो रन चढ़के लाइ चबायें ॥ 
"आन देवता का का णिनत! $$ शङ्का नहा कालको खाय ॥ 
& सिंहिनि माताने जाया है $ नित नव मारि शिकारें खाये॥ 
5 सुन्दर नारे दाखक चरां $$ शङ्खा नहा कालका खाय ॥ 
€ जहिका बिटिया सुदर दख॑ कै ताहेकर घूर लाइ दबाय। 
£ दावा राखें रजपूती को ४8 ओ करि तेगा लह विवाह 

ट्के राजा जीते # मारो खुरासान गुजरात | 
तने चत्री हं पृथ्वा पर क$ सांषिथा थहर २ थहरात। 


| 

| 

ऊँ । 
कूरे दूसरी. जो कोइ हमसे $ मारों चत्र भंग हे जाय॥ 
| 

| 

| 

| 
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गद्या खोदि ताल करवाऊ छह मांथेयामेठ देई करवाय। 
तनी छाने लइ बासुदेव ने क सूखी लिकर गई वापार । 
> सानो ताप [नशाना लागा ®$ याका उागल पश तलवार | 
स पान मे चूना लाग ३6 उरते खर तुरत शचेजाय | 


40 


[त लागगे गे बाछुदेव के #8 नंबा अयिज्याल होइजाय ॥ 
कम सुनाया रजपूतन को ७8 तोपन आगी देह लगाय ॥ 
उड़दी इन पाजनका छह सबकी कय दह कसाय ॥ 
४ बत्ती देदइ तब तोपन में ३ धुञअना रहो सरग मड़राय॥ 
= छाय अधारया गइ लश्कर में छह सूरज गए धुवा में छाय ॥ 
बडि २ तापं अष्ट धात का छह चहुथा . गज २ राहे जाय॥ 
| 
| 
| 
| 


[A 
2) 


३०४४४ 
ह (oY 
->2 


 & हाय धडाका जब तोपन के % नारिन केर गभ एगरजाय । 
छे ररर अरर गोला छूटे $ सरर परी तीरकी मार | 
क ननन सननन गोला बरसे % केवरि निकरि जाये वापार 


® गोला लागे जिन हाथन के कड सो रन चचिघर २ रहेजाय । 
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£ गोला लागे जो के $ सो गिरि परे चकत्ता खाय ॥ 
छ जोन घोड़ के गोला लागे कँ चारे छुम्म गद है जाय ॥ 


a 0 [५ 8 


& गोला लागे जहि चत्री के क रत्ता सरिस तोन उड़ि जाये ॥ 
बेब का गाला (जिनके लागे कह सीधे स्वगलोक को जाय ॥ 
४ गाला जजिरहा जिनके लागे. तिनके हाइ मांस छाट्जाय ॥ 


छ बान का डंडा जिनके छागे कह तिनके दुइखंडा ह जाय ॥' 


fh 


हतार का गांसी जाक लाये कह सा गिर कराड खाय ॥ 
£ दोउ ओर से गोला बरसे कै अधाधंध मचाई मार ॥ 
दर पड़ी लड़ाई भइ तोपन' की % बरसे गोल बुंद अनुहार ॥ 
£ तापे तपिके लाली होइगईँ $ जिनपर हाथ धरो ना जाय ॥ 
ह चटी कमानिया पानी होइगई छ चुयकेन के गए मास उड़ाय ॥ 
£ ताप लड़ाई पीछे पारणंइ 3% आई कड़ाबीन को मार ॥ 


४ मननन मननन गोली छूट कै सूखी वकर जाय वा पार ॥ 


4४४४४: 
2) 


>५ण4 ravine 


जैसे साँप घुस बॉबी में कै सर सर चला सराका जाथ॥ 
तइ गोली धसे दह में क काटत मास अराका जाय ॥ 
हाथी के गोली लागे # दल में सार ठाह चिछाय ॥ 
बज्र गिरो पर्वत पै क धरती फार गयो सामेपाय ॥ 
उँटके गोली लागे % वह मुहबाय सार अळलाय ॥ 


न बता व त्या 
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225 
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गे बढ़ गई दनो. फोजें # अपनी संचि २ तखार ॥ 
नब्बी और तिनञी # ऊना चले बिलायत क्यार ॥ 
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£ सननन सननन सहटी छू कै काली नागिन अस मंन्नाय्‌ ॥ 
5& वान आणिनिया कह २ छूटे क कहु २ तार रहे सनाय ॥ 


ठागे जहि थोड़ा के क मानो गिरह कबूतर खाय ॥ 
लागे जोन ज्यान के शह सो. गिरपरे भरहरा खाय॥ 
लड़ाई पाळे परिगई % यारो सानयों कान लगाय ॥। 
बंदकें दइ ज्वानन ने ॐ लम्बे बंद किये तेयार ॥ 
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७ आर्हस्वणड-- 
तगा चटके बरंवान क$ झी बूंदी की असल करर ॥ 


२ खट २ तेगा बाळ श बोलं छपक २ तरवार॥ 
२ गप २ छुरा कटारी क$ आओ घावन ते छुटे फुहार ॥ 
कल्ला कांटंगए भइ घांडन क १३6 चेहरा कट सिपाहिन क्यार ॥ 
काट भुजदण्ड गइ वारन का १४ झा बाहे चली रक्त की धार ॥ 
ऐग २ पर पेदल गिरिग $ हुई २ पेग गिरे झासवार ॥ 
बिसे २ पर हाथी डारे % छोटे पर्वत की अनुहार ॥ 
भारी समर भयो महु में श आम्बा सवार चली तरबार ॥ 
मुइन कर सुड चीरा भे कह झो इणडन के लाग पहार॥ 
पांगया डारा ह साहू में क मानो कमलफूल उतराय 
दुशाला हें लोइन में $6 जे जलजीव सरिस दिखरायँ ॥ 
र घेहा रन में छोटे $ सबही प्यास २ चिल्लायँ॥ 
कटारा पानी हाइगा छड काऊ बूड दिवइया नाहि॥ 
| फोजे एकमिल हैगइ $6 झो फिर चलन लगी तरबार ॥ 
या उपर भेया जूमे $ जूझे यार यार सँग यार | 
सँड लपेटा हाथी होइगे श ऊपर होय भड़ाभड़ मार ॥ 
जरहन वारे लोटे पोटे $ बख्तर बारे खाय पचार ॥ 
हलके घाव हं जिन वीरन के 8 उठ २ करें खूब तखार॥ 
अपनो पराया कडु ना सूझे क मार २ सब रहे पुकार ॥ 
झुके सिपाही महुबे वारे छै अपनी खैंचि २ तखार ॥ 
झुके सिपाही चंदेली के श अपनो माया मोह विसार । 
बढ़ीं लड़ाई भइ संगर में श हमरे बूत कही ना जाय॥ 
कायर भागे दोऊ दल के $ ऊचे खाल रहे जुकाय ॥ 
दीली. धोतिन के बेधवेया श तिरिया तक पनघटा जाय॥ 
द्रे २ कलॅगिन कें बँधवेया $ ते नारे की पकरी राह॥ 
प्राण पियारे जिन मेहरन को % गड छोड़ दिहेन हथियार ॥ 
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रामं मनावे ओ शङ्टर को % बिधना राखु आजु यहिवार।॥ 
> उपर सुरदा अपने करिके क तर लोथिन के रहे जुकाय ॥ 


* हेला आपे जत्र हाथिन के $ तिनके प्राण अजाए जाय। 





© जिन्हें पियारी हाय सुंदरी $ अबही लाए गवन कराय ॥ 
£ डारे सिरोही करते दीन्ही छै तनमें लीन्दी भस्म समाय ॥ 


४ रक्त भरी माटी कर लइके कह मस्तक टोका लिये लगाय॥ 


£ गो ललकारोीं हे बीरन को कह ओ महराजा बात बनाय ॥. 


£ हमे न मरियो हमे न मर्यो # हमतो भीख मॉगके खाय ॥ 


” नोकर चाकर इम जानी ना ## तुमतो भाई लगो हमार ॥ 
भाग न जेयो रन संभु से % ऐसे भगिडे को धिकार ॥ 


Ro; २4 


& मानुष देही या दुलभ हे % फिर यह जनम होय ना होय॥ 
£ सरिया परि के जो मर जेही # कोऊ नाम लेइगो नाय ॥ 

सन्सुख मरिद्टौ रन खेतन में # साखा सात पुस्त लॉ जाय ॥ 
छर पत्ता टेटे जो तरर से ॐ भेया फेरि न लागे डार ॥ 
यह दिन कहिबे को रहि ह ओ समया परे न. बारमबार ॥ 


* युद्ध जीति के महंत लोटे # मुहन तोड़ा देई गहाय ॥ 


£ स्वरी मड़इया सब काहू की # कोई आज कार्द कोइ जाय॥' 


£ बीदजाव बट्रिजाव मे रे सहजादो % अब क्यों राखो देर लगाय ॥ 


₹ जंग जीत लो चन्देल को # दूनी तलब देहु करवाय ॥ 
दिही बढ़ावा रजपूतन को # ओ आगे को दियो बढ़ाय ॥| 


5 भुके सिपाही महुबे वारे # अपनो मया मोह विसराय्‌॥ 


sangre" Jonnanenenenananenenanenanenenenana nanan Naame nena 


तीरथ करने म गाए हे %£ भइया हरिद्वार को जायं॥ 
£ निहुरे 3 कायर' ' मागे # जिनको राह नहीँ दिखराय ॥ 
% पट्टे बाज सिपाही भागे # भागे बड़े २ उमराव ॥ 
ह भागत फो नें आपन देखो % राजा हाथी दीन्ह बढ़ाय ॥ 
र हाथ उठाय के राजा बालं * भयो मरी बात बनाय ॥ 


ह सदा तुरेया ना बन ,फूले # यारो सदा न सावन होय ॥ 
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€ इतसे फोज चन्देले की # अम्बा मवार चले तलवार ॥ 
तीन पहर भर चली सिरोही # झो बहि चली रक्तकी धार॥ 
$ जेसे पान तमोली कतेर # जैसे खेती काट किसान ॥ 

व सुपारी को जिमि काठे # तेसेइ कटे सुघश्वा ज्यान ॥ 
ॐ छट पिचिका भाइ लोइ के % होइगें लाळ २ असवार ॥ 
$ सावन भादा की बा मजु हे रनमें बहे रक्त की थार॥ 
७० नहर निकारे परीं लोह की ॐ पिया कमल सरिस उतराय॥ 

लाशन ऊपर लाशें पाटी # घइहा कहर २ रहिजायँ॥ 
ह घोड चूडि गए लोइ में % यारो बूड़ि गई तखार॥ 
लाली फल रही संगरम्‌ ॐ मानो फूछ रही फुलबार॥ 
5 क[ठ २ शीश गिर धरता में + उाठ २ रण्ड कर तखार॥ 
टै मार २ कहि चत्री धावै % श्यावश २ कहे एकार॥ 
# कोई सुमिरि रहे तिरियन को # लाये हाल गदन करवाय ॥ 
८ हाय विधाता तुम दहिने हो ॐ प्यारी भाग आज बचजायँ ॥ 
है कोई सुमिरे महतारी को ॐ संकट परा भयानक आय ॥ 
& करो सहाई अब माता तुम # हमरे प्राण बचाओ आय॥ 
& कोइ - सुमिरि देवि देवता % देया बापू रहे भचाय॥ 
हे अला २ केरे सझुसल्ञा % हला परो गोल में आय॥ 
छ खुदा २ सेयद सब रें # तोबा तिल्ञा केरे पठान ॥ 
£ वार लाग जाय तखारी का # ओ कटिजायँ सुघर्वा ज्वान॥ 
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3 बड़ २ बटा कायथ वार ओतेऊ रन सं चले पराय॥ 


४ लिखन पदनकी करें नोकरी ॐ बन में बेंच लकड़िया खाये ॥ 
# ठंबी धातिन के पहिरेया # बीड़ा खाय निकारें दॉत॥ 
ह माँग काढिके पाटी फारें % सुरमा देहिं दिना ओ गत ॥ 
जुल्फें लग्कि रहीं काषेलो % टोपी रहा कानलों छाय ॥ 


गाइ भागि चले सन्युख से $ पीछे फेर देखते नाय॥ ई | 
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` एसी नोकरी हमना करिहें % चाहे भीख मागि के खाय ॥ 
5 बड़ेर बेटा भाई सेनके # धोती रही तोंद पर छाय ॥ 
छ घर होते तो हेलुवा खाते # चुपके बैठि दुकानन माये ॥ 
घायल होइक सो कहरत हे # इनकी मा गाध अब खाय॥ 
5 वेल चिकनिया जिउ ले भागे % नित उठि तके पराई नार ॥ 
यह गाति दागइ है लश्कर की # बेड़ा कोन -लगावे पार ॥ 
$ जिनके कंथा खतन जूके ओ कामिनि पिया २ चिल्लाय ॥ ई 
छ माता रोवे निज पुत्रन को # लरिका इधर उधर बिल्लायं ॥ 
भाई रोइ रहे _भाइन को # इश्वर दीन्ह बिहा हार ॥ 
४ आध ज्यान कटे महुब के # ताहिके आध चन्देले क्यार ॥| 
£ ३ लड़या चदेले हें % जिनकी बेहि बह तलवार ॥ 
| दोड़ 5 बेरी मारे # अम्बा भवार करें तलवार ॥ 
£ कोई २ घोड़ा. इं चाल परे % कोउ २ मोर चालपर जाय ॥ 
| भाला घूमे रजपूतन के # जिनमें पांखि उड़त बिधजाय ॥ 
| सागं चमकें भल फोजन में % कहूँ २ लपकि रही तलवार ॥ 
४ दबी वापसी चन्देले. की % हवि यार भड़ा भइ मार ॥ 
= इक सुहर पर है 'परिमालिक % अन्धा धुन्ध कर तळवार ॥ 
£ दुसरे सुइरे पर चिन्तामन # मंत्री जोन चंदेले क्यार ॥ 
छू बड़ों छड़श्या यहु बाम्हन हैं # जिनकी बोडे बहे तलब्रार॥ 
£ भार २ मोरे ओ ललकारे ३£ सुनिके शत्र भगें ललकार ॥ 
४ एक अलग में चन््रकार हं # भाई जोन चदेले क्यार ॥ 
% बड़ लड़या यहु जोधा ई # हाये चमकि रहीं तलवार ॥ 
£ चोथे मुहर के उपर में % सुशी डे नवल चोहान॥ 
" धरि २ मारे ओ ललकाोरे % रनम केरे घोर घमसान ! 
£ चार तरफ से चारि : दबिगे # फोजें झुक़ी चंदेले क्यार ॥ 


४ खट २ खट २ चले सिरोही # रनमें होय भयानक मार ॥ 
VRRP RNIN AMAR ANNAN MANNS HANAN Da 
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2 अर जसे जारका खलं कबड़ ३6 [गन २ धरे झगारी पार्ये ॥ 
`. तसः टूट चदेलो के छह एक से एक लउते ज्वान॥ $ श्र 


2 अपनी वारे जल्दी करलो # काहे करते खड़े अवार ॥ 
® इतनी सुनिके वासुदेव ने ॐ मनमा सुमिरि शारदा माय ॥ 


` तीन सिरोही इनि २ मारी % उनके अंग न आयो घाय ॥ : 
` इटि सिरोही गे राजा की # राजा खड़े २  पढितायँ॥ % 
® यहीं सिरोही से 'गज काटे # ओ घोइन के चारो पा॥ $ 


A 


` १५३ | आल्ह खणड- 


इ तापमारचा को ले लीना # आगे बहे चँदेले जवान ॥ 
चराम बनावे तो बनिजांबे %# बिगड़ी बनत २ बन जाय ॥ 
“बनो २ के सब साथी हैं # बिगरे कोऊ नहीं दिखाय॥ 
थी बढायो बासुदेव न ॐ मनमें आओगशेश को ध्याय ॥ 


 & हाथ महाशयेन पर ना डारें ॐ गो बाह्मण की सुने पुकार॥ 


 # सुमिरन करिके इष्देव को # राजा खचि लई तखार ॥ डा 
. ४ करो जंड़ाका चेदेले पर % लीन्हों भूप ढाल पर वार॥ ॐ 
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छ जसे भाइन अंडहा ५5 क$ जसे सिंह बिडोरे गाय॥ हे 


५७१३ 





४ भगदर पारगे हे लश्कर में $ भागे सेवे महबिया ज्वान ॥ 


४2 इकेण वासुदव महराजा $ गज खड़े बीच मेदान॥ 


tS) 


कल 


४ आ ललकारो चन्देले को % ठाकुर खबदोर हे जाय॥ 
४ हमरी तुम्हरी आब बरनी है % देखें कापर राम रिसाय॥ 
६5 पाहेली 'उच्रोनी अब कर ली जे ॐ नाहि तो स्वगे बैठि पळिताय ॥ 
र सुनिके बातें बासुदेव की % बोळे चन्द्रवंश सदीर॥ 
र रीतें बांधी चन्द्रबह्म ने ॐ भैया झुला २ ब्योहार ॥ 
शे हाहा खाते को ना मारें # ना भागे के परें पछार॥ 
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#> पाहिली उचोनी कबोौ न करते %#- साँची कहें भूप परिहार ॥ 
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5 मनिया देवन के पगभ्यायो ॐ अब असने में कशे सहाय ॥ 


8 










छ वही भगोती धोका दे गई ॐ हमरो काल गयो नगिचाय॥ 
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SS 

“साँग उठाई तब राजा ने % ओ सन्पुल से दई चलाय ॥ 
2 हाथी इटिगो चन्देले को # नीचे सॉंग गिरो अराय ॥ 
ॐ गुज उठाया बाएुदेव . ने % मनम सांभर शारदा माय ॥ 


३ 


5 थरि ललकारी चन्देल को # मारो गुज क्रोध में आय ॥ 
$ वार बचायो चन्देले ने # नीचे साँग गिरी असाय ॥ 


5 क$ सवया $ 


5 पूत कपूत जन गदहा दस पुत्र जच कल नकन पाव। 
सादत २ भार सदा जब आयु घ यम धाम पसधाव ॥. 
साहान एक सुपुत्र जन बचस [िश्सक रह सुख पाव | 
चम सपूत सदा खुख दत कपूत सदा झुल दाग लगाव ॥ | 


४ ठाढ़े सोचें बासुदेव नृप ॐ हमपर राम गए- रिसियाय !! 
दोन्हीं नारायन ने %# इज़त माटी दीन मिलाय ॥ 
वेदी जो हमर घर # तोकस चढ़त चन्देळे राय ॥ 


लरिका हमेरे बॅधगए % हमरो काल पहुँचो आय । 

[हाण को जोन सतावे # पीढ़ी सात नरक को जाय ॥ 
जहिके घरमे नारि कसा # तेहिकर अवस नाश हे जाय॥ 
कन्या जन्मे जाहेके घरें ॐ तेहिक्री कुशल करं भगवान। 
संवे प्रतिष्ठा कन्या नाशै ॐ कन्या गवे निवारनि जान ॥ 
बानिया अच्छे सब विधि भेया % कन्या हाय तीन ओ चार॥ 


' 


कन्यादान कर आनन्द सा ऋ अपना कुछा २ व्याहार ॥ 
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` & बड़ी बुराई यह चत्रिन माँ # कन्या कलको देहि नसाय॥ ई 

` श शीश जमाई का काटत हैं % विटिया बिधवा, देहि बनाय ॥ ई | 

` # हाय शुतैयाँ केसी. कारये % हमरे बूत . सहीना जाय अ 

` ¦ यहिविधि सोचि समुमि राजाने ॐ# चन्देले से कही सुनाय ई । 

E £ गए नाते के लरिका हो # जो तुम चलो हमारे साथ ॥ ई 
तो हम ब्याह करें, बेटी. को # साची बात कह . नरनाथ । ई ॑ 
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= शानक बात महराजा की % आगे बढ़े चन्देले राय ॥ 
£ आ ललकारा बासुदेव को # राजा खबरदार हे जाय ॥ 
£ तुम्हरी वारे हमने मेली # हमरी लेह वार सकोर॥ 
एसी कहिके चन्देले ने # अपनी खेँचि लई तलवार ॥ 
% [कियो जड़ाका बासुदेव पर % मनें श्रीगणेश को ध्याय ॥ : 
ध रस्सा काटे दियो हाथी के % होदा तरे गिरो भहराय ॥ 
४ सुशक बाधि लइ महराजा की * लश्कर तिही बिडी हवे जाय ॥ 
४ कह्यो चन्देले बासुदेव से % राजा काइ रहे पाडिताय ॥ 
(3 कोन सी शखो में भूले हो # मारों राज भंग हे जाय॥ 
छे अहो व्याही ना वेदी को # महुबा गदे देहुँ करवाय ॥ 
क इतनी खुनिके बाघुदेवजी %# बोले छुनो चंदेले शाय ॥ 
इंड चोरि देव दोउ बेटन की % अबही ब्याह देहुँ करवाय ॥ 
[गा कीन्दा बाझुदेव ने % सुश्के खोलि चंदेले राय ॥ 
सी खुसी से राजा चलिभे # माहिल भूपति संग लिवाय॥ 
क्ति चारा वासुदव ने % चुगल दहक ।देयो खुदवाय॥ 
पलंग बिछायो ताके उपर # कच्चे तागन दियो बिनाय ॥ 
फो ॐ यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
बरें पहुँची चन्देल पर # उनने मंत्रो लीन्ह बुलाय ॥ 
४2 भयो बुलोवा है व्याह को # आज्ञा दइ महळ हम जाये॥ 
निकै बातें चन्देले की # मंत्री सोवि २ रहिजाय॥ 
[चि समके के मंत्री बोले % सानेये चन्द्र बंश सदोर ॥ 
गे तुम्हरे इम सब चालिबे # सातो शूर चन्देली क्यार ॥ 
मे भाय गई चेदेले के # तुरते हुकुम दीन फर्माय ॥ 
केर तयारी .सातो योधा # आगे कहें हकीकत. गाय॥ 
सातो चलि भे भाइ फोजन से # पहुँचे नगर मद्दोबे जाय॥ 
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भयो बुलोवा परिमालिक को ॐ भीतर महळ गए पारिमाल ॥ 
® पलँग बतायो सोइ उमे को # देया देख दई के ख्याल ॥ 
® नजर घूमगइ चन्देले की % मलहना छुवरि नजर परिजाय॥ 


४०७.००११ ६ 


2 कियो इशारा तिन मल्हना ने ॐ कंथा सावधान है जाव ॥ £ 


2 चतुर चन्देले झति भारी थ ॐ सबक्ुळ समझ गए तत्काल ॥ 
& कुरसी ओर रहे बगला में % तामे बेडे रजा पस्मिल ॥ 
# सन्युख देखो जब मख्हना को # मानां चन्द्र पूण ।दखराय ॥ 
रूप रुँगली अति गरवीलीं # सुन्दर सुखद सलोनी नार ॥ 
बडि २ आँखे वाहि मल्हनाक़ी ॐ छोट मिशन के अनुहार ॥ 


पाँव महावर दांतन मिस्सी # तेहि पर बीड़ा केरे बहार ॥ 


गोर बदन पर हरियर गोदना # याशो दर्मकि २ रहिजाय ॥ 
मर्हना रानी की सूरत ललि % मोहित भए चन्देल राय ॥ 

हा राजा बासुदेव है % यहि ते मने होत पछिताव॥ 
लोशी को धन से बसत. करिये # मूरख सब्ज़ बाग दिखराय ॥ 


रि नवेली तब बस होवें % भूषण बस्न देइ मंगवाय ॥ 
बडाई बहुत भाँति से % झूठी साची बात अनाय ॥ 


454 


NT लाकल 
“le 


& यहिंविधि सोचि सघुमिके मनमें ॐ बोले तुरत चन्देल राय ॥ 
द एक बात तुमको बतला # राजा सानिय कान लगाय ॥ 
ट बिटिया जनमे जेहिके घरें # तेहि की पति राखे भगवान! 
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% अधम पुरुष ते पुरुष कहावे % बिटिया जोन बिबाही 
६ तेहिते तुमको समुभाइत 














पोचन लागे तब चन्देले % केहिबिधि यास्ता होय विवाह।॥ 


बधीकरन यह आला जानो % दुष्ट पुरुष अवश फस जाय 


४ स्यानी बिटिया सूरत देखें # तिनको लागे पाप महान ॥ 
स्यानी बिटिया कोऊ न राले # जब्दी व्याह देहि कराय ॥. 
% उत्तम मालुष उनको कहिये # जे ज्यानी में करे विवाइ ॥ 


Mend 
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® हसी खुशां से व्याइ कराओं %# काहे मूड रहे कताय ॥ 
® इकल पाट्या के जियरे पर ॐ नाहक शर मचाओ. भाय || 
६ अपयश खान जान जग बेटी > यश झो मान देइ विनशाय॥ 
मारके गये घरावै ॐ बिटिया चणिङ रूप दिखराय॥ ई 
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विधवा।बाटेया जहिकी हाइजाय % तेहिको कोन कहे झइवाल ॥ 


<p 


रहे प्रतिष्ठा को भय हरदम ॐ सत्री कहें बात नरपाल ॥ 
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[ति शास्र तुम भल जानतही % तुमको काह कहें समुझाय॥ 
[इत तुमका सप्ुकाइत है # चुपके सविरि देह डशय॥ 
निके. बातें चन्देले की % राजा उडे हृदय हर्षाय ॥ 
तुरत बुलायों हं पाडत को ॐ यारो छनियो कान लगाय॥ 
४ तुरत सहेली सब तब आइ ॐ होवे लाग मंगला चार॥ 
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| कलश सूवरन के धराये # बाधी दार पे बन्दन वार ॥ 
ह हुक्म सुनायो बासुदेव ने % महुबा नगर देह सजवाय ॥ 


Tet 


भाड करिके . गलियारिन में % ओ सतरंजी देहु बिल्लाय॥ ई 
छ दार २ पर कलश धरावों # बन्दन वार देहु बैंधवाय ॥ 
£ नोबत बाज दार २ पर % अंतरन सहक सिचावोजाय ॥ 
$ जाए चन्देले इत फोजन में % आपन करन तयारी लागं॥ 
सजी बरातं चन्देले की # यारो उडे बतीसो शग । 
# अन्हवन कीन्हा परिभालिकने % मनमें श्री गणेश को ध्याय 
४४ धोती पांहेरी रेशम वारी # शुठुबन तलक लोन्ह लटक़ाय॥ 
४ जामा पहिरो मुसरू वारो % जामें गोट दुदामी क्यार ॥ 
छ अगल बगल में दुइ पिस्तोलें # दहिने सिहिनि मूठ कटार ॥ 
४ चली बरायत चन्देले की % पलकी बेठ चन्द्र सरदार ॥ 
` ध जायके पहुँचे हैं महुबे में # घर २ हाय मंगला चार॥ 
` & उड़े गुलाल यार चहुधा से # कामाने कर फूलकी मार ॥ 


क कहँ सुगन्ध उड़े केवड़ा को % जासों मस्त होये सरदार ॥ 
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८ महोचे की पहली लड़ाई ६६६ 


NE 


5 जुटे पिचिका केशर वारे %# गलियों महक २ रहिजाय ॥ ड 


£ रंगे पीजश लळ युनियन के * चिड़िया चहक २ रहिजाय ॥ 
& बन्दन वारी घर २ सोहे # दर २ कलश सूबरन क्यार ॥ 
५ गड २ गड़ ९ बजे नगारा % भनझन भमिनकी भनकार॥। 
5 उड़ दपा भइ तिरियन के % नभम रही लालरी छाय ॥ 
£ झुक २ देखे चन्देले को # शोभा कही बूतना जाय ॥ 


४ रुप उजागर झति गुनआगर % शोभा जाकी अगम अपार ॥। 


४ धन्य बलाने वहि माता को % जाको काख लीन्ह आतार | 
ड रूप दाखक घारमालक का % साबया मोहि २ .राहं जाय ॥ 
5 आह अशायत दरवाजे पर % राजा पंडित लीन्ह बुलाय ॥ 

चोक छिपाई मह गोबर से % मोतिन चोक दीन्ह पुखाय॥ 
> कलश सूबरन को धराया % चोमुख दियना दिह्दो जराय॥ 


® मंगल गान होन तब लागे के पंडित बेदी रची बनाय ॥ 


> चौकी बैठे चंदेले तब ॐ मनमें श्री गणेश को ध्याय॥ 
है पंडित चिंतामणि तब आए % गहनो डिम्बो दियो गहाय ॥ 
% तुरत बुलाओ अब बेटी को % साइत निकट पहुँची आय ॥ 
% सुनिके बातें चितामन की % रांजा नाउन लान्ह बुलाय ॥ 
£ तुते ले आवो बेटी को # राजा हुक्म दीन्ह फ्रमाय ॥ 
४ चलि भइ बेटी तब. तहना से % अन्तः पुरे पहुँची! जाय ॥ 
४ तुरत बुलायो दे बेटी को %# ओ चोकी पर दीन्ह बिठाय ॥ 
४ झारी ळइके गंगाजल की % अन्हवन तुरत दीन्ह करवाय॥ 


varia क 20200. 


| धूम घुमारों अजब घाघरा # तापर चीर दक्षिणी भाय ॥ 


भभ 
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दर भतिं २ के बस्र मँगाए# शोभा कही बूत ना जाय ॥. 


£ गोट सुनहरी जामे लागी # सन्मुल दीउ नहीं अनिपाय॥ 
ड बाँक बाँकुड़ी गुखरू लागी %# झालर लगी मोतियन क्यार. 


® कमल कली सम नौसे कलियाँ # सो लहँगा माँ देहि बहार ॥. 
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$ नाक नथुनियाँ है सोने की %# लटकन भूमि २ रहिजाय॥ ई 
& परा चाघरा ताहि नथुनी माँ % बईदिसि घमि २ रहिजाय ॥ 

& कानन करन फूल सोहत है # झुम्का शुच्छी केर बहार॥ ६ 

5 नाजी वाला ओर उतन्ना % झूमर बार लचाके दार! 
5 बंदी सोहे भल माथे में % मशिगन चमकि९ रहिजायेँ ॥ 
(७ दुलरी तिलरी .गर सोहत हे % गोफें दकि २ रहिजायँ ॥ 
शाीशफूल झो वेना बुंदी ऋ ट्किली दीन्हीं बीच लिलार॥ 

४ बाकी, टेढी, ओ चौगनी %# अरसी रीन अशुरियिन धार॥ 

` &ं जुगनू, जहर, तेहर लइके # झ धुक घुकी नोळखा हार॥ 
ह कहा के उपर छड़ा बिराजे # तेहिपर पायल की झनकार॥ 
& चला चाप ओ अशुस्ताना % सब अशु रन में दीन्इ सजाय ॥ 
छ आनवठ बिणिया छुन्दर रूइके %# नाइन पाये दीन्ह पहिराय ॥ 
गोरि २ वहियाँ हरि २ चुरियाँ ॐ सोने कंकन केर बहार॥ 
छत्री ओर सुतेहरा सोहे # जोसन बाजू को सिंगार॥ 
'  कहलो वणं करो गहने को # मोर बूद न बरना जाय॥ 
४ सजिके मल्हना जब गदी. भे # यारो शची स्मा दिखशय ॥ 
5 हाथ मृदा पाव महावर # देखंत (इयर जाय समाय ॥ 
> सजि सिंगार और आभूषण % माने शची इन्द्र पे जाय ॥ 
£ स्वस्ति मंत्र पंडित उचारणे % मख्इना हंस चालसो जाय ॥ 
४७ जायके पहुँची भाइ मंडप में # चन्दन चोको दीन्ह बिठाय ॥ 
5 ओरी पर्न लगी मंडप में # यारो खुनिया कान गाय ॥ 
ॐ श्री गणेशको सुमिरन करिके %# ठे भए चन्देल शय॥ 
४ पहिली भाँवर के. परते खन ॐ माहिल खेचलीन्हः तलवार ॥ 
ॐ कियो जड़ाका चेदेले पर # माहिल गरू दीन लळकार॥ 
ढाल अडाय वार लि लीन्हों # मुंशी वीर नवल चोहान | 


दसरि भावर के परते खन # भूपति लीन्ह सिरोही तान ॥ 
Ss vaniavevierianianier,a vyevie Nava nIe nee NeNS NSS NSN NAAN 
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5 स महोबे की पहली लड़ाई । ३।9१ पे 
: करी जड़ाका चन्देले पे # मंत्री लीन्ह ठालपरवार ॥ $ 
5 हट सिराहा गइ अूपाति की # बचिगे साफ़ चन्द्र सरदार ॥ ङ 
8 तीसार भावर के परते खंन % चरी आए एक हजार॥ ऊँ 


ॐ एणा बाल दया मण्डप में = अम्बाभवार चली तलवार ॥ 


£ विन्तामनि मंत्री ललकोरे # यारो खबरदार होइजाव ॥ 


श अब जल्दी से % अपनो जोहर देह. दिखाय ॥ 
मेविरि परिही ॐ आधे विषम चले तलवार ॥ 


% सातो भोविरि जब पूरी भई # मनमें खुशी रजा परिमाल ॥ 


DS - FN A ~, “\ ~ 
® 80% दान दाणा दान्हा # छग याचक सकल [नहाल ॥ . 


दे विन्तामन मंत्री तब आए. # नेगी सबै लीन्ह बुलवाय ॥ 
गहना बोटे भाइ नेगिन के % नेगी सबे खुशी हवे जाय ॥ 
जितना दायज दियो राजा ने # उतने मंत्री दीन्ह म्रिलाय॥ 


% सो बॅटवाय दियो दीनन को % घर २ गई खुशाली बाय ॥ 


बंज बधाई महुब घर घर # दर २ रहो यार यश आय ॥ 


5 तबे चन्देल बोलन लागे # सुनिये बाह्ुदेव नरराय ॥ 


% करो तयारी अब जल्दी से ऋ अनशा बिदा देहु करवाय ॥ 
% खबरें होइगई रंग महल में # बेगी अहिं बिदा ह्वे जाय ॥ 


& भइ तयारी तब पर्छन की %# बेटी बिदा दइ कखाय॥ 


डालो सइक चन्देछ न तुरत कूच ' दान्हं' करवाय ॥ 


£ इधर उधर में नोसे घोड़ा % आगे पाळे एक हजार॥ 
४ तेहिके पीछे फोजें चलिमई # इक्रा होत गोल में जाय ॥ 
मंजिल २ के चलिबे में % अपने नगर पहुँचे आय ॥ 


* एक हरकारा दोरति आवे # औ चदेली पहुँच गा जाय ॥ 


> खबर सुनाई हे महलन में % तुरते सखियो लई बलाय ॥ 
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इ भौरा भे % ओ रुणडनके लाग पहार ॥. 


४ बिदा वरात भई महुबे से # डोळा चला मस्हनदे क्यार ॥ 
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भई तयारी रंग महल में ॐ सालियाँ करें मंगलाचार ॥ 
$ आये चन्देले चन्देली में ॐ परछन भयो मल्हनदे क्यार ॥ 
% दगी सलामी हे तोपन को % घुवना आसमान मँडराय॥ 
& बड़ी खुशाली भइ सबके मन » सुहरं झसरफी रहे लुटाय ॥ 
* एक सभेया की बातें हें % यारो छुनियो कान लगाय॥ 
£ मलहना बोली चन्देले से # सुनिये चन्द्रवंश नरराय॥ 
5 नगर महोबा मोरे बाबुलको # दूसर स्वगळोक प्रथु आय ॥ 
यातो चलिये आप महात्रे % नात सोहि देहु पहुँचाय ॥ 
४ मगर महोबा मोहि न सूले # कंथा सात्र देह बतराय ॥ 
$ हाहा खाऊ पर्ययो लागू # महुबे मोहि देह पहुँचाय ॥ 
# सुनिके बातें महरानी की # बोले बिहँलि चन्देले राय ॥ 
5 कोन बात को दुख है प्यारी % काहे गई मनें घबराय ॥ 
धस पतिब्रत तुम जानत हो # नारी केश पती शंगार॥ 
महुबे जाय रहो तुप्त प्यारी % तो फिर हमें इँसै संसार ॥ 
& मल्हना बोली परिमालिक से # सुनिये चन्द्रवंश सरदार ॥ 
$ बिना महाबा. के देखे में ॐ कथा मरों पेटको मार॥ 
& बोले राजा तब रानी से % तो फिर धीर घरी मनमाय ॥ 
करों चढ़ाई फिर महुबे पे # लड़िके महुबा लेह छिनाय॥ 
% असकहि चलिभे है चन्देले # पहुंच आय राजदबार॥ $ 
OR . 
४ बहे २ चत्री जहें पर भेठे ॐ बैठ बहे बड़े सदार॥ ३ 
| चिन्तामन मंत्री तहँ बैठे # बिनसे कही चन्दले राय॥ $ 
४ रानी बिगरी हे महलन में % महुबे बास करे हम जाय॥ ३ 
£ हमना रहिबे चंदेली में # साफे साफ दिहन बतलाय ॥ 
छ करो चढ़ाई अंब महुबे पर % महुवा लड़के लेहु छिनाय ॥ 
दइ सळाहेँ जब मंत्री ने # डंका तुत [दिया बजवाय॥ 


5 वजो नगाहा तब लश्कर में # हाहाकारी शब्द गा छाय 
ह SGpnena nanan venianie }ianianienlaniatie Nanette Venere ९४४/४४/४४६ Hevjevya vieniar'o 
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महोबे की पहली लड़ाई । : - ६७३ 
तुरत नगड़ची तहँ. हाजिर भा % सोने कड़ा दीन्ह डरवाय ॥ 
बजे नगाड़ा मेरे लश्कर में # कोजें सबिया लेहु सजाय ॥ 


La 


पढि नगाड़ा में जिनवन्दी % ओ दुसरे में भए हुशियार ॥ 
£ तिसरे नगाड़ा के बाजत खन % घोइन फांद भए असवार ॥ 
& चोथे नगाड़ा के बाजत. खन % चत्रिन कूच कीन्ह तक्काल ॥ 
5 सात लाख फौजे संग लइके # महुने चेहहे रजा परिमाल ॥ 

मंजिल ३ के चलिबे में # मह॒बा घरो दबाया जाय ॥ 
€ तीन कोल जब महुवा रहिगा # तम्बू तहाँ दीन्ह गड़बाय ॥ 
४ कमर खुलिगई रजपूतन की ॐ घोड़न जीन उतर सब जाय ॥ 
£ होदा छोरि धरे हाथिन के # ज्वान रसोई दिहेन चढ़ाय ॥ 
लगी कतेहरी चंदेले की # भस्मा भूत लाग दरार ॥ 

डे योधा जहे पर बैठे # टिहुनन धरे नागिन तलवार॥। 
नाच रहे कथिक्न के # जोड़ी नाते पुतरियन क्यार 
का मोरे जब नेनाको % सूखी निकर जाय वापार ॥ 
तामन मंगरी तब बोले # सुनिये बात चन्देले राय ॥ 
रें करि देव वासुदेव को % अब क्यों राखी देर लगाय ॥ 
अायगह चेदेले की % अपनो कलमदान मॅगवाय ॥ 
[गद सइकै कलपी वारो # सरनामाको लिखो बनाय ॥ 
आगे लिखन हकीकत लागे % खुनिये बासुदेव परिहार ॥ 
शहर महोबा खाली करदो % नहीं तो हाय भयानक मार 
पाती लिखिके वदेले ने % ओ धामनको दीन्ह पकरायी। 
लेके पाती धामन चलिमा # महबे शहर पहुँचो जाय ॥ 
# लगी कचेइरी बाघुदेव की # भस्मा भूत लाग दबोर ॥ 
£ जायके धामन दाखिल हाइगो # सीधे चला गयो. दरबार ॥ 
£ सात कदम से करी बन्दगी # पाती गद्दी दई चलाय.॥ 


5 नजर घुमगईे महराजा की # पाती तुरे लई. उठाय ॥ 
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ठ हे ६७४ pdt, NI _ आल्हरनणड- र 
ॐ पकरि कतरनी से बन्द कोट %- कुइया नजर कारिजाय। 

# पातो नाचत परल इई गई के राजा गए सनाका खाय॥ 
थर २ थर २ देही कापी # झुंहका पान गयो कुम्हलाय॥ 

® नामं पढ़त खन चन्देले को % भूपति बहुत गये घ्राय ॥ 
माहिर बोलें तब राजा से # में दटुवाकी सेहुँ बलाय॥ 
कहाँ से चिई्ट यह आई ई 
बासुदेव राजा तब बोले > 
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£ महुबा माँगत चेदेले हें 5 ६ 
४ अनुचित काय कर दुनिया में # एकादिन जायं कालके गाल॥ 
# सज्जन जन से वेर बिसाहे # [तिनको कोन बतावै हाल॥ ई | 


} 


ह बेर बिसाहे बल धारिन से के तिनकी जाय अजाए जान॥ 
पर नारिन को केरे भरोसा # तिनकी मति मारी भगवान ॥ ई 


pas 


ट ES 

तेहिते कही हमारी मानो % महुवा खाळी देहु कराय॥ ई 
` हँसी खुशी से महुबा दइके # हत्याकाण्ड देहु टरकाय ॥ ई | 
छ सुनिके बात महराजा का हक माहिल आमज्याल हं जाय ड | 


| छायं लालरी गई आँखिन में # पहुँचा तुश्त फीज में जाय ॥ 
ञौ ललकारचो हे माहिल ने # फीजन इंका देहु बजाय ॥ 
इंड बाजे 'अहतङ्ा के # हाहाकारी शब्द गा छाय॥ % : 
फेज सजाई हे माहिल ने # जिनको सजत न लागी बारा # 
नोलख घोड़ा उन सजवायो % आ हाथिन को नहीं शुमार ॥ ई | 
दुइ हजार .तोपें सजवाई % मन पके कर गोरा खाय ॥ ई 
| कुच कराय दियो महुब से % ओ भेदान पहुँचे आय॥ ई 
धनं पाई चन्देले ने % आए लड़न महिल परिहार ॥ ई 
तुरत नगाड़ को बजवायो # सांजगे चन्द्रवश सदार॥ ई 
फो बासुदेव की ॐ उत ते बढ़ी चन्देले क्यार॥ ॐ 


` # बातन बातन बतबढ़ होइगयो # औ बातन में बाढ़ी रार॥ ई 
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ts महोवे की पहली लड़ाई । ६७४ 
5 पहिली लड़ाई भइ तोपन की % दनी भई तीर की मार॥ 
तिसर लड़ाई फिर साँगन की # चोथी चली विषम तरार ॥ 
पेदंल के सँग पेदल अभिर % ओ असवार साथ असवार ॥ 


होदा के सँग हदा अभिर # अभिरे संते शर सदार ॥ 
दोनों फोजे संगम होइगई न अम्बामवार चली तलवार ॥ 
बहो लड़य्यों यहु योधा था ॐ जेहिका कहें चन्धसरदार ॥ 
तीन पहर सर चली शिरोदी # औ बहि चली रक्तकी धार ॥ 
मूटन केरे मुड़ चोरा भ ओ रुण्डन के लगे पहार ॥ 


| भूपति दोउ बेन की # बावी. मुश्क चदेलेराय ॥ 
पढ़िगइ है फोजन में # सबदल रेन बेन हवं जाय ॥ 
' खबरे हेगरे बासुदेव - को # सोऊ तुरत गए हे आय 
5 करी झधीनी चन्देल की % दोनों हाथ बाधि राहिजाय ॥ 
& मुश्क खोलि दो दोउ बेटनकी # महुबा खाली देहु कराय ॥ 
छ वेदे राज करो महुंब में # तुमको कोन परी परवाह ॥ 

लुनिके बातें महराजा की हूँ तुरते हुक्म दीन्ह फरमाय ॥ 
'£ मुश्क खोलि दौ परिहारन की # ओं ख़ांतिरस लाओ लिवाय॥ 
& बासुदेव महुवे में पहुँचे # महुबा खाली दीन्ह कराय॥ 

अपनो कुटम साथ सब लइके # उरई शहर पहुँचे जाय ॥ 
६ तहँ निवास कियो राजाने कर महुष बसे रजा परिमाल ॥ 
& हाय हकीकत आगे जेसी ॐ तेसो तहा सुनावे हाल ॥ 
» व्याह बलानो परिमालिक को क यारो यथा तथ्य हमगाय ॥ 
£ पढिँहै सुनिंहे जे नर याको # यारो जोश चेरे मनमाय॥ 
५ सल बूँदको जो नर दवै # आल्हा सुने अधिक. इषीय ॥ 
'* जोश. जवानी तनमे छांवे # सन्मुख वीरं रूप मंडराय ॥ 

चरि २ गउवें घरका उगरीं ॐ संका काल पहुँचो आय ॥ 
® उडि २ पॅच्ची लिहेन बसेरा % सन्तन धुनी दीन्ह परचाय ॥ 
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& युग २ आवे. श्रीलाल जी ॐ गुरुपर ज्ञान बुद्धि दातार ॥ 
(४ जिनके बुद्धी बल प्रताप से % गायों छुयश शूर मन क्यार॥. 
रहे समुन्द्र में जोलो जल ॐ जोलों रहें चन्द्र ओ शूर ॥ 
बैजनाथ परशाद नाम यह ॐ जगमें रहे सदा भरपूर ॥ 
तिनके सुत गोपालदास जी ॐ युग२ जियें कीते यश पाय॥ 
दाया होवै शिव शंकर की ॐ सम्प्रति सुक्ख सदासरसाय ॥ 
कियो तरंग यहाँ से पूरन % मनें खुमिरि भवानी कन्त ॥ 
शाम रमा मिलि दर्शन दीजो % इक्ता यही मोर भगवन्त ॥ 








i गशाबाआगा tiie 39 


एक यह | 


बाग 


९ 


आल्हा परिमाल ब्याह सम्पूर्ण । 
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थ धाँधू का ब्याह । 
अथात्‌ 


बुखारा की लडाई। | 


लेखक- 


= 


प० छुद्शन लाल चिवेदी वैद्य शास्त्री । 
oS (2३० 


क प्रकाशक %£ 
बाबू बैजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, 
ग़जादखाजा बनार्स-सिटी। | 
बाबू बेजनाथ प्रसाद द्वारा- 
श्री विश्वेश्वर प्रेस, काशी में 
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॥ अथ धा का ब्य 


॥ यानी |! 
बुखार की लडाइ आरम्भ | 
१/., ०१/०१/००११» १४५ 


te SOS 


॥ सवया ॥ 





दापक बार घरा मठ भीतर शुन्दर स्या सला उजियारी | 
चार चकार चहू [दसि राजत नाग पचास गरे बिचि झारी ॥ 
बेल चढ़ सुगळाल सुहात सो सुन्दर गंग सिर थारी । 
ताहि शिवा शिव व्यावति हों केलाशपपी पति शशु हमारी ॥ 


॥ सुभिरन ॥ 
हम पद बन्दे विप्र वृन्द के % जे आति नीति शाख्ञ बक्तार ॥ 
षे परम यार नारायण के ॐ धारे बिष्णु भक्त उर हार ॥ 
ध चरण मनाऊँ शिव शङ्कर के ॐ जेहि सिर गढ़ भङ़ आधार ॥ 
&े भस्म रमाए अड्ड २ में + नन्दी बृषभ नाथ असवार ॥ 
& भाल चन्द्रमा भल सोहत है % धारे कण्ठ झुण्डकी मात ॥ 
छ सप विषेळन के भूषण हं # अम्बुज सारस नयनभयलालाी 
छ जटा जूट अद्धङ्ग बिराजे ॐ आधे आङ्ग अम्बिका माय ॥ 
& भूत पिशाच प्रेत संग डोले ॐ बोले बचन बनाय बनाय ॥ 
कर डमरू त्रेसूल बिराजे % नेनन रही लालरी छाय ॥ 
हैं वरदानी सब देवन में $ महिमा रहे सकल सुर गाय ॥ 
सुख राशी केलाश निवासी % हें अबिनाशी शम्भु सुजान ॥ 
सुख दायक सबही गुण पांयक % पूरन करें काय्य जन जान ॥. 
शीघ्र प्रसन्न होत शिव शङ्टर ॐ भोला नाथ वरद आरूढ ॥ 
ऐसे विश्व नाथ विश्वेश्वर # क्यों ना भजे काम ताजे मूढ़ ॥ 
ॐ छूट सुमिरनी गइ देवन की # शाका सुनो शूरमन क्यार ॥ 
` ४ व्याह बखान नर बाधू को # सूबा जोन पिथोरा क्यार॥ 
_ Sovanensnansnennian tannin nenianananananlanarianianlerianana ve narnia 
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धॉँधू का व्याह । i ६७३ ई 


ॐ कथा आरम्भ वह 
सारा दुइ बस्ता ह % यारा खानयां कान लगाय । 


N 


न रणुधार [सह जा % तह पर राज कर दाउ भाय्‌ । 
॥ 


~ 
| 
८ 
A 69] 
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he 


| 
के भहराजा # श्री रणधीर (सह सरदार ॥ 
बड़ा लइइया यहु योधा है % सेवक मातु अम्बिका क्यार ॥ 
या जनभी तिनके घर में % चन्दा सूरज की अनुहार ॥ 
र नाम थरो कन्या को # राजा धीर सिंह सदीर॥ 
| | 
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संग स'खिन के नित उडिखेले % मन में आनन्द मोद बढ़ाय॥ 
हाल वताप अब आगे को % यारो सुनो कथा मन लाय ॥ 
एक समइया की बाते हैं सावन मास गयो जब आय ॥ 
। फे केशर चालिभई % फुल बगियामें पहुँची जाय ॥ 
[ते वरने तोहि बागिया की ॐ शोभा कही बूत ना जाय ॥ 
न वंशे बागेया हे कहु २ नीबू और अनार ॥ 
हु कहुँ फूले # कहुँ २ फूल रही कचनार ॥ 
मेंहदी फूलं % गुल तोराकी अजब बहार ॥ 
जाब ज्यादिया # जूही फूल रही फुलवार ॥ 


NN NN 


ट रि ताह बॉगया में » सब्जा मखमल सो [दखराया। 
पाड़गए झूला तह बागया भं % रेशम रस्सा दान्ह डाय ॥ 
| 


हु झूला भूले सावन गावे % चादर फहर २ फहराय । 
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मोका लागे जब झूला का % कम्मर तीन २ बल खाय ॥ 
करें मसखरी सब आपु में % मनम आनन्द मोद बढ़ाय ॥ 
कोउ्संखियां तहँ व्याही थीं % प्रीतम याद गई हे आय ॥ 
सूखि बतीसी गई दांतन की # भुहका पान गयो कुम्हलाय॥ 
देखि हकीकत केशर पूछे # हमको हाल देहु. बतलाय ॥ 


व्याही सखिया तब बोलत भई # बहिना हाळ कहाः न जाय ॥ 
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दे 
याद आय ग हे प्रीतम को # ताते गणएव बदन कुम्हिलाय ॥ 
केशर पूछो फिर सखियन से # का सुख वहा मिले अधिकाय ॥ 
हाल बताओ अब जल्दी से ॐ हमसे धीर धरो ना जाय॥ 
सखिया बोलें तब केशर से % बहना मेरी बात बनाय ॥ 
का सुख वरने स्वसुरपुरी को हे हमरे बूत कही ना जाय॥ 
प्रीतम लेहि अट्ट भरि जबहीं # तबहीं स्वग लोक दिखराय ॥ 
पान खवावें ओ सुख चमे % छातियों छवै और आाउिलायँ ॥ 
सुर पुर नर पुर तीन लोक में % सो सुख परे न कहुँ दिखाय ॥ 
पकरि अङ्क में प्रीतम दाबें # सो साथि जनम २ ना जाय॥ 
होश आइगा तिन प्रीतम का ॐ हमसे धीर धरो न जाय॥ 
प्राण पियोर की यह मूरत ॐ हिरदय आय २ अगि जाय ॥ 
एक सो तह औरो बोली # केशर बहिना बात बनाय ॥ 
वारा बरिस की उमर तुम्हारी # योषन डंग २ दिखराय॥ 
तुम्हें साथ की जोन सहेली % दुइ २ बालक रहीं खिलाय ॥ 
माल खजाना की कमती है # की कुल द्दीन बाप ओ माय ॥ ई 
`व्याहतुम्हारो क्यों नाई कोन्हा के मनम नेक नह ठहराय ॥ 
सुनिके बातें अस सखियन की ॐ केशर मने गई शरमाय ॥ 
चालि भई बेटी तब बागन से % मइलन अदी तड़ाका जायं ॥ 
जाय के पहुंची हे माता ढिंग # माता गोद लीन्ह बेठय ॥ 
मस्तक चूमो हे बेटी को % मनमें आनन्द मोद बढ़ाय ॥ 
पुछन लागी "फ़िर बेटी से # बेटी हाल देहु बतलाय॥ 


मुखका ज्यात कह कोम्हलान। के काई शाच रेह तन चाय ॥ 
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हाल बताय देहु. जरदी स # हमसे धीर धरो ना जाय ॥ 
बोली मारी जा काहू ने # ताको जीम लेई निकराय ॥ 
खाल खींच के भुप्त भरवावों # तब हियरें की. डाह बुताय ॥ 


~ 


केशर बोले .तब माता सो # माता सची दाह बताय॥ 
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पतर कम्भर वहि बांदी की # यारों तीन २ बल खाय ॥ 
5 झोका लागे जब वायूको %इपटा फहर २ फहराय ॥ 
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धाँधू का ब्याह | | ६८१ 
हमरे संगकी संवे सहेली # माता कहं तेख दरसाय ॥ 
के छल हीने महराजा हैं % के धन नहीं रहा है पास ॥ 
व्याह तुम्दारे झबे न कीन्हा # माता करो तन विश्वाश ॥ 
गि % माता सोचि २ राहेजाय ॥ 
& तुरत बुलाय लियो बेदी को ऋ आओ यह हुक्म दीन्द फरमाय ॥ 
£ जल्‍दी चली जाव बॅगला को % राजे खबर सुनावे जाय.॥ 
ह तुम्हे इलायो महरानी ने ॐ साये अपने लाव लिवाय ॥ 

बादी च तब महळून से ॐ थिरकत चली कचहरी जाय ॥ 
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एक घरी फे बस आरसा में % बादी अदी कचेही जाय ॥ 
& हाथ जोरि फे बादी बोल ओ महराजा. बात बनाय ॥ 

तुम्दं घुसायो महारानी ने # बोलीं साथे लाव लिवाय ॥ 
& सुनिके बातें भाइ बांदी की % राजा उठे भरहरा खाय ॥ 
& जायके पहुंचे हें महलून में # यारों सुनियो कान लगाय ॥ 
£ झावत देखो महराजा को # रानी उठी. भरहरा खाय॥ 
टै कंचन चोकी को डखायो %# महराजा को दीन्ह बेठाय ॥ 
> लइ बिजनियाँ फूसन वारी %.आ राजा तन रही हिलाय । 
® (लंग विछ्यायों फिर पचरङ्गा # रेशम तकिया दीन धराय । 


छ हाथ जोरिके रानी बोले. ओ महराजा बात बनाय ॥ 
| 


3७% 


5 बिटिया स्यानी केशर ढेगई # हमर धीर धरो ना जायं। 


ज[हक। (टया स्यान। हइजायने€ वाहंका कस नाद सहाय । 


टोका भजि देव जल्दी से ॐ यामें देर करो अरब नाय ॥ 
ह मन मान गई राजा के ॐ उठि .दबार पहुँचे जाय॥ 
का की सामा भॅगवाई ॐ ओ बंगले में दीन्ह धरय ॥ 


5 साल दुसाला मातिन माला# चारा कलगा लीन्ह भगाय ॥ 
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४४ पाँच अगठी आतिही सुन्दर %# जामें हीरा जड़े बनाय॥ $ 
3 साठ पालकी अस्सी गजरथ # बढ़िया घोड़ा एक हजार ॥ ई 
छ मोती बेटा को खुलवायो # यहु रण धीर सिंह सदार ॥ ई 
& पाती रिखि दइ महराजा ने # यारो छुनो लगा कर कान ॥ 
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| 

डाई इं मडढए का # जिन्दा फोज बचे ना ज्वान॥ 
लड़ाई इ जादू की % पाथर फोजें देई कराय ॥ 
मारे जोन सूरमा # तोने टीका लेहि चढाय॥ $ 
बन्द [लफाफ में कारं दोन्ह % ऊपर छहुर दान्ह करवाय !। % 
मोती बेटा पास विठ्या # सारी बातें कहि स्काय ॥ 
वावन गह में बेटा जइयो % पै ना जहयो नगर महोब॥ ई 
5 जाति बनाफर की होनी ह # ताते तुम्हें दीन्ह बतलाय॥ § 
& बहुत भाति राजा सम्ुझाये % ओ फिर इक्म दीन्ह फरमाय ॥ & 
& कॅच कराय दियो मोती ने # खबरे नेगी संग लिवाय॥ 
© राह पकरि लई तेहि कनवजको ॐ भनमें श्रीगणेश को धाय॥ ई 
& .जयचन्द सजा कनवज वारे # तिनकी डयोट़ी पहुँचे जाय ॥ ई 
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कहों से आए ओ कहं नइहो # गाङर हाल देह बतलाय॥ ई 


सुनिके मोती बोॉळन लागे # आ दर्बांनी बात बानय॥ ३ 
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लुनिके बातें मोती सिंह को % घामन चला कचेइरी जाय ॥ 
जायके पहुँचो दर्षारन में # धामन हाथ बांधे रहिजाय ॥ 


.& नजर धृमगई महराजा की % ओ घामन तन रह निहार ॥ 2. 
TT ग080208000/080080(7670ए#%/॥०४५४५४५/०/७७७४५७५ $ 
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MENS, F) | 
छ सिद्ध श्री सवापम लिखि के # तेहिक पीछे सात सलाम॥ ई | 


मोती पहुँचे जब फाटक पे # दर्षांनी' ने कही सुनाय॥ ई 


टीका लाए हं बहिनी का % राजे खर्बारे छुनावो जाय ॥ झ 
नाम हमार मोती सह हें % धीर ।सह के राजकुमार॥ इ 
छ नाम बुखार जग जाहिर हं %# जइ सब बरस सूर सदार॥ ड 
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र धांचू का व्याह। 
४ धामन बोले महराजा से-# सुनिये कनवज के सदार ॥ 
४ टीका लाए मोती ठाकुर % जो हें कुवर बुखारे क्यार ॥ 
& नेगी सहित दार पर बिलमे # आज्ञा काह होय सकार ॥ 
% हकुम सुनायो महराजा ने # जल्दा उनकी लाव लिवाय ॥ 
ही पँयन धामन लोटो % मोती सिंह को दीन्ह पाय ॥ 
[ चलिभे हैं दवारे से $ आपन नेगी संग लिवाय ॥ 
के पहुँची दश्बारन में % मनमें श्रीगणेश को ध्याय ॥ 
बन्दी महराजा को ॐ चिट्टी हाथ दीन्ह पकराय ॥ 
ग से बन्द कारे % आकुइ आंकु नजर करिजाय॥ 
बदी महराजा ने % पढ़ेते गए सनाका खाय ॥ 
गयी गइ दॉतन की % सुहका पान गयो कुम्हिलाय॥ 
फेरि दई मोती को # टीका लुत दीन्ह लोटाय ॥ 
नहिं इमरे घर %.जो हम मुँह करावें जाय ॥ 
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ती तब हवना से # नेना गढ़ में पहुँचे जाय ॥ 
पाती बाँची नेपाली ने % तुरते टीका दीन्ह फिराय ॥ 
हुवाँ से चलके विसाहिन पहुँचे % तिनह टीका दीन्ह फिराय ॥ 
जाइके पहुँचे तब दिल्ली में # यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
ख़बर कराई महराजा को % आ दबोर पहुँचे जाय॥ 


सात हाथ ऊंचा सिंहासन % जापर तप पिथारा राय ॥ 
गजभर छाती महराजा की % साहे तोन हाथ को ज्वान ॥ 


ha 


चेहा चमके बादशाह को # मानो आप दूसरो भान ॥ 
पाँच पेग से कुन्नत करिके # मोती सिहने करो सलाम ॥ 

पाती दीन्ही बादशाह को % लोीन्हीं हाथ पिथोरा थाम ॥ 
£ कतर कतरनी से बन्द काट # आङुई आंकु नजर कारेजाय॥ 
® चिट्टी बाँची महराजा ने # मनमें गए सनाका खाय ॥ 


$ सखि बतीसी गइ दातनको % सुह का पान गयो झुम्हलाय ॥ 
_ gnenarievanlsnisnianan vanara vanariananenanananannaria nanan ners 
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पाँच अगूठी आतिही सुन्दर %# जामें हीरा जड़े बनाय॥ ई | 
साउ पालकी अस्सी गजरथ # बढ़िया घोड़ा एक हजार ॥ & | 
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छ मोती बेटा को बुलवायो # यहु रण धीर सिंह सदौर ॥ 


बे | 
लिखि दइ महराजा ने # यारी छुनो लगा कर कान ॥ ॐ । 
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सिद्ध श्री सवोपम लिखि के # तेहिके पीछे सात सलाम ॥ ह 
पहिल लड़ाई है धरे की # दूसरे दार घोरं घमसान ॥ ई 
तिसर लड़ाई है मडए को # जिन्दा फोज बचे ना ज्वान॥ $ 
चौथी लड़ाई है जाद्‌ की ॐ पाथर फोजें देहुँ कराय ॥ ई . 
सुची मारे जोन सारमा # तीने टीका लेंहि चढ़ाय ॥ ई 
बन्द लिफाफ में कारे दोन्ह हे उपर घुइर दीन्ड करबाय ॥॥। % 
मोती बेटा पास बिगया # सारी बातें कहि सम्ुझाय ॥ 5 
€ वावन गढ़ में वेडा जइयो के पे ना जहयो नगर महोब ॥ $ 
छ जाति बनाफर की होनी दे # ताते तुम्हें ' दीन्ह बतलाय ॥ & 
क बहुत भाति राजा समुझाये # ओ फिर हुक्म दीन्ह फरमाय ॥ 


छ कूच कराय दियो. मोती ने ॐ सबरे नेगी संग लिवाय ॥ 

& राह पकरि लई तेहि कनवजको 3 मनमें श्रीगणश को धाय ॥ 
 & जयचन्द राजा कनवज वारे # तिनकी इयोट़ी पहुँचे जाय ॥ 
छँ मोती पहुँचे जब फाटक पे # दर्बानी ने कही छुनाय ॥ 
कहाँ से आए आ कह नइहॉ # ठाकुर हाल देह बतलाय ॥ . 
षट खनके मात बॉलछन लाग % आ दबॉना बात बानय ॥ 


४ i ०० 


£ दोका लाए हें बहिनी का # राजे खरि सुनावो जाय ॥ ई | 
® नाम हृमारो मोती सिंह हे # धीर सिंह के राजकुमार ॥ हू. 
? 


४ नाम बुखार जग जाहिर हैं # जह सब बसे सूर सदोर॥ 
$ जुनिके बातें मोती ह को ओ घामन चला कचेहरी जाय ॥ 
. छ जायके पहुँचों दर्षन में # धामन हाथबाि रहिजाय ॥. 


3 ' नजर घृूमगई महराजा का 5 आ धामन तन रह [नहार ॥ 
2 alienate 
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धाँधू का ब्याह । ६८३ 
धामन बोले महराजा से ॐ सुनिये कनवज के सरदार ॥ 
टीका लाए मोती ठाङर # जो हैं कुंवर बुखारे क्यार ॥ 
त सहित दार पर बिलमे % झाब्ञा काह होय सकार ॥ 
कुम छुना यो महराजा ने ॐ जल्दी उनको लाव लिवाय ॥ 


०) 
“| |! कै न < > 
44 ~“ 


से ॐ आपन नेगी संग लिवाय ॥ 
इके पहुँचो दरबारन में % मनमें श्रीगणेश को ध्याय ॥ 
[ बन्दशी को 


करी बन्दी महराज # चिट्टी हाथ दीन्ह पकराय ॥ 
करि ` कतर्नी से बन्द काटे # आकर आंकु नजर करिजाय॥ 
चिट्टी बाँची महराजा ने ॐ पढते गए सनाका खाय ॥ 
सखि बतीसी गइ दॉतन की # सुहका पान गयो कुम्हिलाय।। 
पाती फेरि दई मोती को ॐ टीका तुते दीन्ह लोटय ॥ 
लारकि भारू नहिं इमरे घर जो हम मुँड़ करावें जाय ॥ 
चलिभ मोती तब इुवना से # नेना गढ़ में पहुँचे जाय ॥ 
पाती बाची नेपाली ने % तुरते टीका दीन्ह फिराय ॥ 


वाँ से चलके विसाहिन पहुँचे # तिनइ टीका दीन्ह फिराय ॥ 
इके पहुँचे तब दिल्ली में # यारो सुनियो कान लगाय ॥ 
ब्र कराई -महराजा को # आो दबार पहुँच जाय॥ 
[त हाथ ऊंचा सिंहासन % जापर तपे पिथोरा राय ॥ 


4] ७०५ 


5] ८] ⁄] 


< ~ 


हणा चमके बादशाह को # मानो आप दूमरो भान ॥ 
पांच पेग से कुन्नत करिके # माती [सहन करो सलाम ॥ 
पाती दीन्ही बादशाह को % लोीन्हीं हाथ पिथोरा थाम ॥ 
५ कतर कतर्नी से बन्द काट % आई आँकु नजर झरिजाय ॥ 
€ चिट्टी बाँवी महराजा ने % मनपें गए सनाका खाय ॥ 
सूखे बतीसी गइ दाँतनकी % सुह का पान गयो कुम्हलाय ॥ 
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गजभर छाती महराजा की ॐ साढ़े तीन हाथ को ज्वान ॥ 
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आल्ह खण्ड- 


पाता फेर दइ पिरथी ने % शो मोता स कहा सुनाय ॥ 
लारका कवार नहि हमर घर % टीका अनत चटाझा जाय ॥ 
हाथ जारि के ताइर बोले % मे' ददुवा की लहु बलाय ॥ 
केसी पाती यह लाए हे % हमको हाल देह बतलाय ॥ 
ताहर बटा की बाते सुनि %# दोन्हों ज्वाब पिथाशा राय ॥ 
पाता भजा धार सिह ने % साथ टोका दिया पठाय ॥ 
साई टोका यह आयो हे % लाए मोती सिंह सदीर ॥ 
लरिका - वारो कोउ हमर ना % ताते टीका देहि फिराय ॥ 
हाथ जोरि के ताहर बोलें # में ददुवा की लेहुँ बलाय ॥ 
घांधू ठाकुर कार वठ # टोका उनका देहि चढ़ाय ॥ 
बोल पिथारा तब ताहर से % ताहर झकिल गई लुम्हार ॥ 
बड़ा लड़इया धीर सिंह हे # वाकी बड़ बहे तरवार ॥ 
कठिन मवासी बलख बुखार % हमसे ब्याह करो ना जाय ॥ 
| कन्या सुन्दर कोइ ढूंढे के % थांधू व्याह देहि करवाय ॥ 
$ इतनी सुनिके ताहर भभक्रा % ज्यों बाबी में भभके नाग ॥ 
& कारी प॒तरिया लाली होइ गई % जनु बारूद लागि गइ झाग ॥ 
£ गजी बेटा पृथ्वी राज का % जो हे करन केर ओतार ॥ 
द्र चरका आवा टीका फेरें*% हमरे जीवे को घिरकार ॥ 
४5 टीका फिर जाय जो दिल्ली से # बूड़े सात साखलों नाम ॥ 


56 20.8 ues. 
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टीका चढ़े आज धांधू का # ददुवा काह रहे घबराय ॥ 
मारे तेगा तखारिन के # रनमें चहला देहुँ मचाय ॥ 
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तब कोठन ते नाड़ी छूटी % देही थहर २ थगेय || 


| ताति टीका नहिं फिरने का ॐ सुनिये महाराज बल धाम ॥ 


' ४ इड बाधि लेव धीर सिंह की % सातो भॉवर लेहु डराय॥ 
® हेका चढ़ा लेव थांबू को # ददुवा काहे रहे भयं खाय ॥- ई 


बेटा की बातें सुनि % हसिके कही चोडिया राय ॥ $ 
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3 शाबश २ ताइर तुमको ® हमरे मंने बात गइ आय ॥ 


छ देश २ में नाम तुम्हारो $ जाने तुम्हें सकल संसार ॥ 
ह तुम्हें हुसउञा को डर नाहीं # तुम्हरे जग जाहिर तखार ॥ 
$ टीका फिरि जाय जो दिछो से & तो फिर महाराज घिक्कार॥ 
> लानत एसी रजपूती पर कै पागिया. बाधन का धरकार ॥ 
5 बातें छुनिके अस चोड़ाका कह बाल !वहास पर्थारा राय ॥ 
* मनें तुम्होः जेसी आवे & तेसी करो चोड़िया राय॥ 


5 सुनिके बाते. महाराज की ४8 चोड़ा हुकुम दीन्ह फरमाय ॥' 
® खबरे डे गईं रग सहल म छह यारा सानयों कान लगाय-॥ 
& गोवर झा गे राहि. गाय की % तासों चोक दोन्ह लिपवाय ॥ 
5 हसामन पडित बुलवायो $$ साऊ तुरत पहुंचे आय ॥ 

चौक पराई भल मोतिन से $8 सोने कलश दोन्ह धखाय ॥. 
| बन्दनवार दार पर बाँधी 9 सखियों संबै लीन बुलवाय ॥ 
मजा उचारन प्रोहित. लागे $ सखियाँ करें मंगला चार॥ 
` चौड़ा बकसी एक ओर में $ दूजी ओर कण ओतार॥ 
भयो बुलउवा तब भोती को क$ माती सहल पहुँचे आय ॥ 
इंसामन पंडित तब बोले क$ ठाकुर मरी बात. बनाय.॥. 
5 साइत आाइ गई टीका की कै जल्दी टीका देहु' चढ़ाय ॥ 

& भयो चुलउवा तब धांधू को $ घाचू चोक पहुँचे आय॥ 

& सलियां मगल गावन लागीं कह पंडित वेद उचारन लाग ॥ी. 

 थांदू ठाकुर पाया बैठे 68 सर में बंधी बगनी पाग ॥ 

४ ५ीका कीन्हों तब मोती न १5 बीड़ा पान दोन्ह पकराय ॥ 
पा बाडा चामि लियो घाँधू ने $ ताहर गहना लीन मगाय ॥ 
सो बटवाय दिह नेगिन को $ नेगी संबे खुशी छै जायें ॥ 
४ साइत सोयि लई भोरिन को छै सोता सिंह का दोन्ह बताय ॥ 

५ अगहन मास पत्त उजियारी % तेरस तिथी बार एतवार॥ रे 
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आल्हरण्ड-- 


* तेहि दिन भवर थत्र सिंही कह परिहे मोती सिंह सदोर ॥ 


"£ कूच कराय दियो मोती ने यारे नेगी संग लिबाय ॥ 
& चार दिना का थावा करिके शै अपने नगर पहुँचे जाय ॥ 
& करी बन्दगी महराजा को $ दोनों हाथ बाँध रहि जाय ॥ 
£ राजा बोलें तब मोती से # में बचुआ की लेह बलाय ॥ 
र कोन देश कोने राजा घर £ टीका पुत्र चढायो जाय ॥ 
ह हाथ जोरि के मोती बोलें $ दादा सुनियो कान लगाय ॥ 


~ कि. 
| 


४: पृथी राज दिल्ली के राजा $ जो है समर थनी चौहान ॥ : 


he 


४ शब्द वेध रन इने पिथौरा धह उनको जानत सकल जहान ॥ 
४: घाँछू ठाकुर बड़ा लड़इया क सूबा जोन पिथौरा क्यार । 


टीका चढ़ा उन्हीं धांधू को $ घर २ भए मंगला चार॥ ई 


5 सुनिके बाते' मोती सिंह की $ राजा अग्नि ज्वाल छे जाय।। 
5 घरि ललकारो मोती सिंह को 68 कादर तेरा बुरा है जाय ॥ 
& टीका चढ़ा दियो धांधू को % ओली जाति बनाफर क्यार ॥ 
& चेटा कहिये देशराज को चेरी पुत्र जान संसार ॥ 
छ जोने बातन को बरजो रहे # सोई गई सामने झाय॥ 
व्याइ न करिबे हम धांधू से % टीका झबहि लाउ लोटय ॥ 
हाथ जोरिके मोती बोलें % मोरि तकसीर माफ होइजाय॥ 
टीका लोटन को अब नाहीं % चाहे कोडिन करो उपाय ॥ 
ऽप्रावें वराती जब दिल्ली के $6 तबही सूड लेहि कटवाय ॥ 
आय गइ महराजा के $ चुपके मूड लीन ऑधाय ॥ 
प की - बातें इहें छोड़ दइ 9 आगे और भई तेयार॥ 
लागो महिना जब अगइनको छै बोला पूत पिथौरा क्यार ॥ 
केहिंकी निदिया ददुवा सोवो $6 अगहन मास पहुंचा आय ॥ 
करी तयारी अब जल्दी से 5 नर धांधू को करो विवाह ॥ 
सुनिके बातें अस ताहर की # राजा न्योत दीन्ह पठ्वाय ॥ 


bs 


2] a, ग, 


Saree 


Doo ve a0 oor /ofonoy as orev va 000 025 


Son 
( 


Es 


ए) | | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


9; 
< 


oronanensnsnansnanisnonsnanls 


reve vevene ns yevlanenienienerantona norton nonlena ren nenonens 


ka 


vannlenavyarianienienianicnsnanianlanenlenieriodienianianiariane aan ४४९६० ६ 


& का है 
MI), 


` 95४७. 9७/१४09 
धाँझू का व्याह । ६८७ 
हे जितने राजा व्योहारी थे $ ते सबतुरत लीन्ह बुळवांय ॥ 
है देश देश के राजा आये % दिल्ली डे दीन्ह गड़ाय ॥ 
र श झणइन रही लालरी छाय ॥ 
रीत रसम ऱ्याहे की होवे % पंडित आइ गए तत्काल ॥ 
१% तेल चढ़ावा गा घाँधू. को के आगे ओर कई अहवाल ॥ 
ह पृथ्वी बोले तब ताहर से % ताहर बेटा बात बनाय ॥ 
े से $ अपनी फीज छेहु सजवाय ॥ 

की $ ताहिर अटा फोज में आय ॥ 

5 तुरत नगड़ची को बुलवायो ४४ सोने कड़ा दीन्ह डराय ॥ 
४ उड़ा बाजे भेरे लश्कर में श संबिया फीज हाय तयार ॥ 
४ बोलि दारोगा तापन वासा छह ताहर कहे बचन ललकार ॥ 
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| $ जितनी तोपे' मेरे लश्कर में कै सबियां तोप लेहु सजवाय ॥ 
$ हाथी दारोगा को बुलवायो % चीरा कलंगी दोन्ह. गहाय ॥ 
जितने हाथी मेरे दलमें १ तुरते सबे लहु सजवाय॥ 
| हाथी साजो $ छोटे पवत की उनहार॥ 
क दन्ता दइ दन्ता साजो ३ कजरी बनके करो तयार ॥ 
उ दरोगा फिर बुलवायो श ओ यह हुकुम दीन्ह फरमाय॥ 

ने घोड़ा मेरे लश्कर में $6 सब पर जीन देहु घरवाय ॥ 
[इ दारोगा तुरते चांलभा %$ अआ अस्तबल पहुंचा जाय ॥ 
तने घोड़ा घोइसाल. में छह सबको तुरत दान्ह सजवाय ॥ 
दे २ घोड़ा उन मॅगवायो कै झूल सुनहरी दइ डराय ॥ 
गहा धरि दए मखमल वाले % मेहदी पांयन दई लगाय ॥ 
७ जीन घरायो सब घोड़न पर % रेशम तंग दीन्ह' कसवाय ॥ 
लगी झालर है मोतिन की $6 शोभा कही बूत ना जाय ॥ 


ह तुर्की ताजी ओ कुम्मेता %# पंच कल्यानी किये तयार-॥ 
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ग पेजानियां तिनके बाँधी $8 डोलत पाँव उठे भनकार ॥ 
रि सॉड़ियन को सजवायो $$ सब पर काठी दीन्ह धराय ॥ 
६ चटी बांधी गळ ऊब्न के क$ आगे जर बन्द फहशय ॥। 
॥ लाल बनाती युलतानी को कह भूलें सथ पर दई डशय ॥ 
> तंग दुतंगा रेशम वार १8 सब उन में दीन्ह कसाय ॥ 
& सजी पालको ओर नालको % जिनको सजत न लागी बार ॥ 
४ फोजें सजि गई दिल्ली वारी छह सबने बाथ लए इथियार ॥ 
४ पहिले पहिरी लाळ बनाती ® तेहिके उपर झुलइ कार ॥ 
४ बख्तर पहिरो तोहेके उपर कह जामे गइ नहीं तखार। 
४ टोप फेल सिला हें मस्तकपर क$ गोली लगे चाप हे |] 
सब दल साजगो हे ताहर को ७8 आगे हाल कह अब गाय ॥ 
गड २ गइ २ बज नगाइ कह हा. हा कार शब्द गा डाय ॥ 
नो सौ झण्डा है फोजन में $ नभ में रही लालरी छाय ॥ 
5 वावन झण्डा हैं निशान के 98 सब रग “वजा यार फहराय ॥ 
5 सात लाख फोजें सजवाई «8 जहिका कही पिथीरा राय ॥ 
हिल नगांड़ा में जिनबंदी श औ दुसरे मे भए असवार ॥ 
तिव्र नगांडा के बाजत खन के कीन्हो इष सपे सदार ॥ 
सजी पालकी तब घाँघू की ३ धाधू छामेर शारदा माय ॥ 
मनिया देव महाबे वारे कह धाँधु बीर रहाँ इ प्याय ॥ 
तेगा लइके बर्दवान का क$ सो कम्मर म॑ लॉन लब्काय ॥ 
सुमिरन करके इष्ट देव को क$ पलकी उपर पहुंचा जाय ॥ ई 
सेना उमड़ी १थ्वी राज को के आठ कोसला लगी कतार ॥ 
कूच करायो जब लश्कर को केह चलि: सभे शूर संदार॥ 
' 6 बारह दिन की मंजिल करके क$ पहुचे नगर बुखार जाय॥ 5 
४ पंच कोस जब रहो बुखारा कै फोजन डेरा दीम्ड बाय ॥ हु. 
br तॅबुझा गढ़िंगे उमरायन के क$ घोइन जोन. दीन्ह उतराय ॥ ड 
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५ उपे २ फोजें पारि गईँ $ नीचे हाटे दीन लगाय॥. ड 

६ लगी कचेइरी पृथ्वी राज की ई अस्मा शूत लाग दवीर ॥ ई 

६ बढ़े. २ जलती जहवाँ बैठे $ ठिहुना धरे नगिन तखार॥ ई 
5 ताहर बोले तब पिरथी से % ददवा पडित लेह बुलाय ॥ 

5 करो तयारी झघ जब्दी से ड 


ऐपन बारी . देहु पठाय॥ 


६2६ 


७ NN“ 
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तासां कह पिथीरा राय ॥ 


कप . ™ ज्‌ 
ॐ चेदा वारी को बुलवायों 
ह्‌ राजे ख़बर खुनावो जाय ॥ 


पट 
क्यो त = स्‍अनक 
= एपन्‌ वार तुभ लं जावी 
ha 
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S न नह ‘ड 
६६ दुत बछेड़ा को सजवायो क छेदा फॉँदि भयो असवार॥ + 
छ जाइ पचो हे फाटक पर $ गरु हॉक दीन्ह ललकार ॥ ई 
श सब करि दो महराजा को कै फोजे आई पिथीरा क्यार ॥ 
5 थाथ व्याइन को आए हे #% हम लाए हे ऐपनवार॥ ई 
& खगे दीन्ही दखानी ने $ सुनिये धीर सिंह सदीर॥ ई 
> फौजे आइ गई दिल्‍ली से # बारी ठाढ़ो  पॅवर दुबार ॥ ई 
# हुक्म देदियो तब मोती को % श्री रनधीर सिंह सदार ॥ ई, | 
4 जायके देखो वादि नेगी को शह आयो यहाँ कोन सदार ॥ ई 
3 देर लागि गे दरवानी को # चेदा घोड़ा दीन्ह बढ़ाय ॥ 
$ जहाँ कचहरी महराजा की क$ बारी वहाँ पहुंचा जाय॥ 
5 एपनवारी बारी लइके # गद्दी उपर दीन्ह चलाय ॥. 
5 
र 


आ फिर बोलो महराजा से 88 राजा सुनिय कान ळगाय ॥ 
४» सात लाख से चढ़ी पिथारा १७ लइक खुरासान गुजरात ॥ 
3 चुपके व्याह करो धॉँधू को % नहिं तो तेग चले दिन रात ॥. 
४ सुनके बाते यह बारी की #ह राजा अग्नि ज्वाल हवे जाय ॥ 
< काह हेककत एथाराज का हेह हमसे भावर लेहि डराय॥ 
£ जाति बनाफर - की ओची है $ उनघर व्याह केरें ना भाय ॥ 
हे लर आपनी पृथ्वी चाहें $ चे कंच जॉय करवाय ॥ 


सुनिकें बातें चेदा चलिमा % अपनी फोज पहुँचा आय ॥ ई ३ = 
_wonprgaoprnnnsnne nnn nnenonenngognansnanneneeE 
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b, 
& यहाँ की बाते यहाँ छोड़ दई बैंड आगे ओर कहे अब गाय ॥ 


3 फीज साजी महराजा ने $ ओ मोती को लीन्ह बुलाय ॥ 
5 जल्दी जाओ रन खतन में 9 सबके पड़ लेह कट्वाय ॥ 


o> ~ “~ [a NR, विज रे ६३ 

| खानक बात महराजा को के मोती मने उठे हषोथ ॥ 
& साजि बेड पर चिं बेठे # ओ फ़ैजन में पहुँचे आय ॥ 
5 डड्ा बाज अहतड़ा क 5 हाहा कारी शब्द गा छाय ॥ 


4 


४ फोजे सजि गईँ मोती सिंहकी $ शोभा कही बूतना जाय ॥ 
४ मार २ के मोहर बाजे $ बाजे हाव २ कृश्नाल | 
४ बड़े २ योधा सजिके ठाढ़ $ बधि पाग बैजनी भाल । 
४४ एक इरिकारा दोराति आवे $8 ओ ताइर से कहे छुनाय । 
5 केहिकी निदिया ताहर सोयी % फोजे गई शीश पर आय । 
ड सुनिके बाते हरकारी की छ ताइर उठे भरहर खाय । 
छ हुकुम गाय दियो फोजन में कह इंका तुते दीम बजवाय ॥ 
इटा बाजे अहतङ्ला के % हा हा कारी शब्दगा छाय ॥ 
'> बड़ि २ तापे जो लश्कर में छ सो चरलिन में दीन्ह चढ़ाय ॥ 
$ हाथी सजि गए इरन बरन के ४8 घोड़ा सबै लिए सजवाय ॥ 
& तीन लाख फोजें सजवाई ३ ताइर खेत पहुंचे आय ॥ 
गज इक दन्ता को सजवावो ४ तापर चोड़ा भयो सवार ॥ 
४ जायके पहुँचो रन खेतन में % गरुई हॉक दीन्ह झलकार ॥ 
४ कही मानि लो मोती ठाकुर $ नाइक रार मचाओ भाय ॥ 
8 तदिति तुमका समुझाइत, है ह चुपके ब्याह देहु करवाय ॥ 
£ बातें सुनिके अस चोड़ा की % बोला मोती सिंह सदीर ॥ 
` ब्याह वनाफर घर होई ना क झी जाति बनाफर क्यार ॥ 
2 बातन बातन बतबह ददोईगे $$ ओ बातन में बढ़िंगे रारि ॥ 
£ मोती आय| गयो फोजन में $ गरुई हॉक दीन्ह ललकार ॥ 

® बत्ती दे देव मेरि तोपन में $ इन पाजिन को देहु उड़ाय ॥ 
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४ भुके खलासी दोउ तरफा के श तोपन आगी दीन्ह-लगाय॥ र. 
(है थैली भरके बारूदन की 5% तापर गोला दीन्हं डराय ॥ _ 
है याली दहके रंजक वारी छ सुम्भा फेकि फेकि रहिजाय॥ : 
६ दे दइ बत्ती जब तोपन में क धुवना रहा सरग में छाय ॥ 
9 बाइ अंधेरिया गइ फोजन में $ गोला चले से अराय॥ व 
5 अरर आरर गोला बरसे 9 कह २ करें आगिनिर्या बान ॥ 

5 षहा लोट रहे खेतन में १ यारों बड़ सुधरुव। ज्वान ॥ 


& टप २ दप २ गोला बरसे $ तीरे सर सर सरोय ॥ 


5 छोटी गोली कहुँ २ बेषें शै मानो मघा बूंद मन्नाय ॥ 
5 जेहि हाथी के गोला लागे # मानों चोर सेध के जाय॥ 
ह जोन उठे गोला लागे कै सो गिर पर चकत्ता खाय ॥ 
४ जेहि घोड़ा के गोला लागे # मानो शिरह कबूतर खाय ॥ 
४ जेहि चत्री के गोला लागे $ ताको पता न लागे भाय ॥ 
ट चारि. घरी भर गोळा बरसो ४8 तोपन हाथ धरो ना जाय ॥ 
£ तोपें घें घें लाली होइ गई & गेजुटकिनके मास उड़ाय ॥ 


£ यह लड़ाई पीछे परि गइ ® लम्बे बन्द भए तइयार॥ 
$ लई सिरोही मानो शाही #& काटा बून्दी की तरवार ॥ 
® खट २ खट २ तेगा बाजे 6 बाजे छपक २ तखार॥ 

चले जुनब्यी ओर ततिन्नबी क$ उना चल बिलायत क्यार ॥ 
हि भुके सिपाही मोती सिंहके $ अपनो मया मोह बिसराय ॥ 
४ भगे सिपाही दिल्ला वार १४ अपन २ प्राण वचाय ॥ 
४ यृह गति देखी जब चोड़ाने $8 अपनो हाथी दीन्ह बढ़ाय ॥ 
¢ ओ ललकारो मोती सिंहको $ ठाकुर/ खबरदार होइ जाय॥ # | 
है इतना कहिके साग चलायो छह मोती लइगे वार बंचाय॥ $ | 
£ युजे उठाय लियो मोती ने $ ओ चौड़ा पे दीन चलाय ॥ $, pt ट 
| अहे हाथी मगा चोडिया क्यार ॥ ई | 
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` छ यह गति देखी जब ताहर ने ४8 गरुई हाँक दीन्ह ललकार ॥' 
£ सभ्रो सभरा. मोती ठाकुर ३ तुम्हरी काळ गयो नशिचाय ॥ 
छ यह काहि मारो तरवारी को ® मोती लइगे वार बचाय ॥ ई 
व 


3 


tn 208 


he 


* शुज उडायो फिर मोती ने ४8 शिवशङ्कर के चरण मनाय ॥ ॐ 
तः 


ह 
छ आ ललक़ारो है ताहर को च ताहर खबर दार हैजाय॥ ३ 
£ गुज धमंकी नर मोती न देह घोड़ा गयो चपेटा खाय ॥ ६% 
हु घोड़ा भागि चलो ताइर को देह माती घोड़ा दीन्ह बढ़ाय ॥ ६+ 

छे दिया बढ़ावा रजपूतन का. $ बाढेगे मार २ चिराय ॥ {| ` ` 
ह भगे सिपाही दिल्ली वार छ सुझे अपन पराचा नाय॥ :; 
छ एक हरिकारा दाराति आवे ३ पहुचो जहाँ पिथोश राय ॥ 5 
' खबर सुनाई समर शुम्मि की ४8 राजा गये सनाका खाय ॥ £: 
€ घांघ बोले बादशाह से ४8 ओ महराजा बात बनाय ॥ $: 
& झाज्ञा पाऊं महाराज की $ मोती मल को लेहे बंधाय ॥ 2 
| ङ्गा दे दई पथी राज ने % धांधू हाथी झीन्ह सजाय ॥ ४; 


जाइके बठो हे हांदा में 8 मने खामारे शारदा भाय ॥ 5 
मागया दवन की -खामरनकारे ४8 लाला कण्ठ कालजर ख्यार!। 
® इष्ट देव का सुमिरन कारक 58 धांधू संच लीन्ह तलवार ॥ 
. ह हाथी बढ़ाय दियो धांधू न छह गरु हाक देत लसकार ॥ 

४ जाइके पहुँचा समर शुमि म॑ १ गजो शूर बोर सदार॥ 

से. भड़िन  भेड़हा पेठे $8 जेस [सिंह 'बिडारे गाय ॥ 
तैसेइ घसिगो यह दल मातर % शङ्खा मने नरना खाय॥ 
एके मोर एक ललकार श दूसरे खौफ खाय मर जाय॒ ॥. 
भवरा नन्द हाथी मस्ताना क$ ळाखन याथा रहा नसाय ॥ 
कर फेरि रहो लश्कर भं %$ धाधू विषम कर तरवार ॥ 
तक सूरन को हनि डारो छै फॉर्ज भगी बुखार क्यार ॥ 
| गरुई हॉक दोन्ह ल 
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Ee धाँचू का व्याह । ९8% 
सभरा २ आब हाथी पर $ ठाकुर मलो हमार वार ॥ 
सकहि माते तखारी को ई बाएं उठी गेंडकी ढाल ॥ 
दलरुवा देश राजका $€ वह पिरथी का खड़तालाल ॥| 
लान्हे बृदवान को % जामे घरी चार मा बाढ़ ॥ 
छोड़ दियो मोतो पे क$ मोती लीन्ह दाल पर आाइ॥ 
ल फाटे गइ गड़ा वाला $ गद्दा काद मखमल काजाय॥ 


५७७७७७५ 
sy 2 ३ ; EE) 
a 45 ॐ 


बचा दलख्या पीरासह का क$ सोनं कलश [गर भन्नाय ॥ 
गज उठायो फिर मोती ने क आओ धांशू पर दोन्ह चलाय ॥ 
बाए से हाथी दहिने हाइगा कहि नाव शुर्ज गिरा अरराय ॥ 
लई सिरोही नर घाँधू ने कह सुमिरन कीन्ह शारदा माय ॥ 
जेठी बोले तब जीबन से क$. मालिन मेरी बात बनाय ॥ 


ज वाशन से बचिहें ना 9% साफै हाल दीन्ह बतलाय ॥ 
कशाय लेव धांधू का % नाह सब जइह काम नसाय ॥ 
बातें मोती सिंह की क मालिन उठी भरहरा खाय ॥ 


be 


मुहमदा की पुरिया ले कह सो साधू पर दान्ह चलाय ॥ 


[8 


ढील भई धाँधू को क$ होदा गिरे मूछों खाय ॥ 


ha 


र्या लइके भेरों वारा छह सां फोजन में दोन्ह चलाय॥ 
पाथर फीज भई दिल्‍ली की क$ मोती मने उठे हषीय॥ 


ba aN 


मुश्क बघि लइ नर धाधू की क$ आ पलकी में दान धराय ॥ 


ha 


कूच कशाय दियो फेजन को १$ अपने धाम पहुँचे जाय ॥ 
यक हरिकारा दोराते आवे क ओ पिरथी से कही सुनाय॥ 


ww 


श फोजें पाथर सवरी हे गई 5 मालिन जादू दीन चलाय ॥ 
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हुकुम लगाय दियो जल्दी से क जल्दी कूच देहु करवाय ॥ 
® सन्सुल आवे तो लड़ मरिये शै$ अब जादू से लड़ा न जाय ॥ 


£ ऊच कराय दियो जल्दी से शै चोड़ा ताहर गे घबराय ॥ 
oe anjanjennienlavaniars vanienia vanianiavananla vaniania vananenlaniana yn 


ट युनिके बातें हरकारा का % राजा मन गए घबराय ॥' 
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शह 
ल्‍ OTRO 
चारि २ गउवे घरका डगरी क$ पत्ती लिहेन बसेरा आय ॥ ई. 
तारा गन नभ चमकन लागे %$ संतन थुनी दीन्ह परचाय ॥ ई. 
छ अस्ताचल को सूय देव गे क संमा काल पहुँचा आय ॥ ई 
दाया कान्हो श्री लाळ ने छह जो हम गए पॅवारा गाय ॥ ई 
5 हावे भूल चूक जो मइया क$ बुधजन ताको लेहिं बनाय । ई | 
 & रहे समुन्दर में जो लो जल # जोलो रहे इन्द्र झो सूर | $ 
'& बैजनाथ परशाद नाम यह ॐ यश सो रहे सदा भरपूर ॥ 
€ सदा भवानी रहे दाहिनी % दाथा केरे शारदा माय 


he 
१ 


करे तरंग यहा से पूरन # मनमें श्री लाळ पद ध्याय || 


ललल 


फेरि मनावें शिव शङ्कर को % वरदारूढ़र भवानी कन्त॥ 5 
शम रमा मिलि दशन दीजे % इच्छा यही मोर भगवन्त ॥ ई 
इति श्री घाँघू का ब्याह चक्रकचि रचित प्रथम तरंग 
सम्पूणस्‌ । 
. कचित्त। | 


श्याम तन जाका, रचा हाथमे हिनाका रंग,ओ लबोंकी लाली 
गुर्ळालीसी द॒चंद है ॥ कानन की बाली घुघुराली जुल्फ जाळी 
देख परी जी झाली बन माळी इस फन्द है ॥ सोहनी सी सूरत 
हे मोहनी सी मूरत हे खासा खूबसूरत हे पूनो कासा चन्द हैं ॥ 
सती पेशानी चक्र, हिरदय समानी यारो आनन्द का कन्द 
[रा नन्द फरज़न्द है ॥ 
+ सुमिरन ॐ 

आदो. मास पच अधियारी # तिथि अष्टमी वार बुधवार ॥ 
. ४ आधी रात केर अमला में % लीन्हों कुष्ण चन्द्र आतार ॥ 
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 डारि मोइनी दइ मोहन ने # सोए संवे पहरुवा ज्वान॥ 
देवकि बोले बासुदेव से % यारो बचन करो परमान ॥ 
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| ` धौघू का व्याह । ६६५ 


> 


भोर 'होत आइहै हत्यारा % देहे पुत्र जान से मार॥ 
सुनिके बातै निज नारी की % सोचे बासुदेव मन माय ॥ 

कोन भाँति से पुत्र बचावे % एको यतन सुमतो नाय ॥ 
दाया होइ गइ गिरधारी की ॐ बन्धन सुक्त भए बसुदेव ॥ 
फाटक एक साथ सब खुलिगे % याको जानो न. कोऊ भेव ॥ 
ले बघुदेव कष्ण कई चलिभे ॐ गोझुल नगर पहुँचे जाय ॥ 

कन्या सइके तुरते लोटे %# बन्दी खाने पहुँचे जाय ॥ 
श यह सब कथा व्यास ने गाई # महिमा कृष्ण चन्द्र भगवान ॥ 
® शप महेश शारदा हारी ॐ माया भेद कोऊ न जान ॥ 
# कोन हकीकत हमे राखत हें % तुम्हरो सुयश सकें जो गाय ॥ 
“£ आर्हा पवार गाय सुनावे ॐ तुम्हरी कपा अगर हे जाय ॥ 


5 


205 


मेक 


#] 


Mal 
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खबर महोवे में अब जाई % आअइह उदय सिंह सदार॥ 
% कथारम्भ ॐ 
केद कराय लइ धाँघू की # मोती नगर पहुँचे आय ॥ 


नव नव फासे ठुक नहन में # चुम्बक दहक दीन्ह इरवाय ॥ 
ख़बरें पहुँची यह महलन में % केशर मने गई घबराय ॥ 
ञ्‌ 


Se 


केथ हमारे हे भकसी में % उनको कोन निकारै जाय ॥ 


ध हिलकी भरि २ केशर रोवे %# कन्था मेरी वात बनाय ॥ 


न 





AR .॥ 


रटे छुटि सुमिरनी गे देवन की % शाका सुनो सूरन क्यार ॥ 


९ हाइ गई महराजा का के मन में उठे सूप हषाय॥ 
(न्द कराई फिर वधू की % गल में ताक दान्ह इरखाय ॥ 


पने मनमें केशर सोचे % यारो सोचि सोचि रहिजाय ॥ 
फिर कुछ सोचो अपने मनमें % ओ बादी को लीन्ह बुछाय ॥|. : 


थार सूबरन को साजबायो %# चोसुख दिया.घरो बखाय॥ ऊँ | 
संग छे लीन्हो हे बादी को % भकसी उपर पहुँची जाय॥ ई | 
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भोजन छाई यह दासी है # करिके झपा लीजिये खाय ॥ इ | 
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थक De OMNI OR । 
सा नेके बाते धू बोले % रानी अक्िल गई तुम्हार ॥ 
(8 कारी करके भोजन खावे % रनमें झूठि पेरे तरवार ॥ 


जब पि ररा इमे छुड़ावे! % तबही भोजन पान सुहाय ॥ 
सुनके बाते नर धंशू को % केशर बोली बचन सुनाय ॥ 
भागि पपथोरा गे दिल्ली को %# कंथा तुमको देहुँ निकार ॥ 
धाइू बोले तब केशर से % भामिन हृदय लेइ यह धार ॥ 
सूरज उरिजाय चन्दा उरिजाय % नभसे चाहे गिरे झँगार ॥ 
® चोरा चोरी हम नाह निकरें # ताते जाहु महरू यहिबार ॥ 
& खबर भेजो नगर महोबे # झावैं उदय सिंह सदौर ॥ 
£ बड़ा लड़ेया मेरो भइया है ॐ# वाकी अहे बेंडि तरबार ॥ 
सुनत खबरिया तुरते अइंह # हमरी बन्दि छुड्इहे झाप ॥ 
मारे तेगा तखारेन के ॐ चहला रन में देहि मचाय ॥ 
देवर तुम्हरे उदन लागें # उनको खबर देहु पहुँचाय ॥ 
सुनिके बातं नर धोधू की # केशर महल पहुँची आय ॥ 
कागद लइके कलपी वारो #. अपनो कलमदान मँगवाय।॥ 
सिद्ध श्री सवोपरि लिखिके ॐ लिखदो नाम उदय ह्लिंहराय ॥ 
नाम तुम्हारो जग २ जाहिर % तुम को जाने सब संसार ॥ 
तुम्हरे भाइ परे केद में # तुम्हरी कहाँ गई तरवार ॥ 
प्रिथा आए थे ब्याइन को % रन सन्मुख से गए पराय ॥ 
शू ठाकुर भाई तुम्हरे % भकसी परे रहे दुख पाय ॥ 
ही नाम बतायो तुम्हरो % देवर करियो आप सहाय ॥ 
बन्दे छुड़ाओ आय कंथा की # तुम्हरे सुयश रहो जगछाय ॥ 
पाती लिखिके महरानी नें % सुवना गरे दीन्ह बॅधवाय ॥ 
भल पुचकारो फिर खुबना को % तुम असने में करो सहाय ॥ 
& जल्दी चले जाव महुने का % पाती देहु उदय सिह हाथ ॥ 


 * यह कहि ळोहि दियो सुखमाको % सुखमा तुरत सरग मड़राय ॥ 
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धाधू का ब्याह । 

की मंजिल करिके % चन्दन बाग पहूचा जाय ॥ 
मे हे बगिया में # सुवना उनके नजर पारजाय ॥ 
गर सुवना के % उदन बचन कह हषोय ॥ 
तुम लाए हो # खुवना हाल देहु बतलाय ॥ 
हु दुखिया की # ती तू मेरे गोद में आय ॥ 
दखियारी का # मेरो नाम उदय [सह राय ॥ 
घ उदन को ओ खुवना गयो गोद म आय ॥ 
ले लई उदन ने # आकुई आङु नजर कारजाय। 
भृत पर्ले होगई % गुस्सा गयो वदन में आय ॥ 
तरवार पर ॐ एक कर अरा मूछपर जाय ॥ 
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डा पर चढ़ि बेडे % ओ सिरसाकी पकरी राह ॥ 
हा मप्को रस बेंहुल को ॐ घोड़ा उड़ा हवा सम जाय ॥ 
[रिघरी के फिर आरसा में.% सिरसा गंढ़े पहुंचा जाय ॥ 
रे बळेड़ा से भुं आवा % घोड़ा थाम रोन्ह थनवार ॥ 
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हाथ ऊँचा सिंहासन % जाम तपे भवर मरूखान ॥ 
गजथर छाती रन नाहर की # साढ़े तीन हाथ का ज्वान ॥ 
२ स्त्री बँगला बेठे % ट्हुनन धर नगिन तखार ॥ 
लड़ा नाचिरहे कथिकन के # पहुँचा पूत दिवळदे क्यार ॥ 
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भुजभर भेखे है भाई को # ओ गद्दी पर लोन्ह बिठाय ॥ 
मलले बोलें बघ ऊदन से ओ भाई मेरे लहुरवा भाय ॥ 
कारी पुतरियाँ काहे लाली भई % काहे रहो रोष तन छाय ॥ 
सुनिके बातें नर मलिखे की % बोल्यो उदयसिंह सदोर ॥ 
पाँध भङ्ग्या भकसी डोरे # सूबा जोन पिथोरा यार ॥ 


RN मिकय 





यो पिंजरा में % ओ बेंदल को ळीन्ह सजाय ॥. 


रण घट्ला देवे बाश ॐ तुरते पहुँच गयो दवार 


त देखी उदेसिंह की % मलखे उठे भरहरा खाय॥. 
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६8८ पेशः आह खण्ड- 5 
ब्याह करन को गए पिथोरा # घाँछू तहाँ दीन्ह पकराय ॥ ई 
$ आप भागे आए दिली को # बेटी पाती दीन्ह पठाय॥ ई 
ह असकाहि पाती कर मलिखे के % ऊइन तुरत दीन्ह पकराय ॥ : 
४ पाता बाची नर मलिखे ने % नेना अग्नि ज्याळ हे जाय || 
, हुक्म रुगाय दियो मलिखे ने % जल्दी फोन लेह सजाय ॥ 
फांद बछेड़ी पे चढ़ बेडे % उदन अपने संग लिवाय ॥ 
जहा कचहरी चुनिआल्हा की # दोऊ तहा पहुँचे जाय || 
जरत दखत इन दाउन की * ची गए सनाका खाथ.]| 
दाऊ कलहा साथे आए ॐ अब थो काइकरे भगवान्‌ !! 
नजर घूमि गई बन्नाफर की ॐ ठाढ़ो लखो मैँवर मललान |! 
सुजमर भेटो मलखाने को % बोले मण्डलीक आोतार ॥ 
+£ कारी पुतरिया क्यों लाला भई ॐ काहे क्रोध चढ़ा तन योर ॥ 
४५ सुनिके वाते मलिखे बोले # मे ददवा की ऊेह बलाय ॥ 


4 


धू व्याइन गए बुखारा % दल को साजि पिथौरा राय ॥ 


भागि के आए सो दिल्ली में # धाड भकसी दीन्ह इराय ॥ 
चिट्ठी भेजो हे भोजी ने % उनकी बन्दि लेह छुड़बाय ॥ 
आहय बोले तब मलिखे से % भय्या काह गयो बोराय ॥ 
जनम के बैरी धॉोँधू हमरे % पृथ्वी कैद दीन्ह करवाय ॥ 
उनको पृथ्वी जाय छुड़ावें % जावे हमरी यार बलाय ॥ 
सुनि के बाते मलल बोले % में ददुवा की लई बलांय ॥ 
धाँधू वनाफर भकसी डारो % जो है देश राजको लाल ॥ 
तुम्हे हसोउवा को डरनाश # हँसिंहे संब बड़े नर पाल॥ 
धाँधू ब्याहि के दादा लाओ % हावे देश २ में नाम॥ 
पृथ्वी जाने अपने मनमें %# महुवे वारे बड़े सरनाम ॥ म | 
केशर भोजी आस लगायो % पाती इमको दीन्ह पठाय॥ ई « 

ड 

भ 


शरण हमारी में आई है % तो फिर हमें मुनासिब नाय ॥ 
र 
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 उ धाधू का व्याह । ६६६ `` 
'छ चुपके बेठ रहे घर आपने % इँसिहे बडे बड़े सदार॥. 
के लानत इभरी रजपूती को % पागिया बाधन को विकार ॥ 
| दमता जावे अबहि बुखारा % भझ्या साच दीन्ह बतलाय ॥ 
मोर तेगा तखारिन के # गढिया गद देई कखाय ॥ 
तड़पो बेटा देश राज को ॐ यहु देवे का लड़ेता लाल ॥ 
5 हमहूँ चलिहें साथ तुम्हारे # गढ़िया करदे पनिया ढाल ॥ 
शक वा[थिलें धीर सिंह की ॐ सातों भावर लेहिं डराय ॥ 
इन्दल जगानिक बोलन लागे % हमहू खड़े सजे तयार॥ 
घुनिके बातें सब शूरन की % आल्हा सोचि. २ रहेजाय ॥ 
सोचे सम्ठकि के आस्हा बोलें ॐ महया मेरी बात बनाय ॥ 
आज्ञा सेलेव चन्देले से % हमको उजरतनक कुछनाय ॥ 
दन मलिखे तुरते चालि भे % ओ दार पहुँचे - जाय॥ 
णी कचहरी चन्देले को % टिहुना रगारे २ राहि जाय॥ 
[च हाथ ऊँचा सिंहासन % तापर तेपे चन्देले राय॥ 
जोडी नाति रही काथिकन की * तबला गमाकि २ रहि जाय ॥ 
जायके दोनों दाखिल हेगे %# तुरते नाच बन्द हें जाय ॥ 
नजर घूमिगई चन्देले की % ओ दोनों पर परी निगाह ॥ 
शुजा पकरि के चन्देल ने %* ओ छाती से लीन्ह लगाय ॥ 
पास बिडायो देले ने % बोले बचन हदय हषाय॥ 
दोनों मिलिके केसे आए % बेटा मेरे बनाफर राय॥ 
हाथ जोरिके मलिसे बोले % ओ महराजा बात बनाय ॥ 
धाधू व्याइन गए बुख़ारा % सबदल साजि पिथोरा राय ॥ 
मारि भगायो घीरसिंह ने % घाँधू केद लीन्ह कखाय ॥ 
# पाती भेजो है भोजी ने # इमरी भौरी लेह डराय ॥ 
` आज्ञा पावें महराजा की % यॉधू ब्याह करावें जाय॥. 


` जेठे मश्या घांधू हमरे % हमको कोध रहो हे आय ॥ 
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क देश २ में होय हँसउवा % तेहिते हुकुम देह फरमाय ॥ 
४ जनक पात मलखान को % राजा गए सनाका खाय ॥ 
* फिर मालिख से बोलन लागे # बेटा मेरे भवर मलखान | 
धांधू भाइ तुम्हरे सांचे % पे यह जाने सकल जहान ॥ 
छे जनम के बेरी एरथीराज घर ॐ करें चाकरी नाम धराय ॥ 
छ ताइत तुमका समुकाइत इं ॐ तुमका कोन परी परवाह ॥। 
£ चुपके बेटे तुम घर अपने % पिरथी जाय लेहिं छुट्वाय 

ध वान्द छुशओआओ तुम धाधू का % धाधू घेर महाबा छाय || 
छ हाथ जोरिके मलिखे बोले # में ददवा की लेह बलाय !। 
धरम चत्रियन के नाहीं हे % शरणागत को देहि भुजाय ॥ 
पाती भेजो केशर भोजी % हमसे भारी आस लगाय्‌ ॥ 
ट हमे सुनासिव यह नांही है % हम पाती को जाहि दबाय ॥ 
४ तेहिते आज्ञा इमको दे देव % शङ्का मनसे देह हटाय ॥ 
® मुश्क बाधिके धीर सिंह की% सातो भावरि लेहँ डराय ॥ 
# व्याह कराये बिन थाश का % हमसे धीर धरो ना जाय ॥ 
ड चुपके घरमे जो हम बेटें % तो रजपूती धर्मे नसाय ॥ 
% उदन बोले हाथ जोरि के % ओ महराज चन्देले राय ॥ 
व्याह कराये बिन धाधू को % उदन नहीं अन्नजल खाय ॥ 
दोऊ बिगरे हें बंगले में # दो में एक मानता नाय ॥ 
आज्ञा देदियो महराजा ने % जाओ ब्याह रवाओ जाय ॥ 
तुरत नगड़ची को बुलवायो % ओ यह हुकुम दीन्ह फरमाय॥ 
बजे नगाड़ा अब. लश्कर में % सबियाँ फोज लेहु सजवाय ॥ 
धावन भेज दियो सिरसा को % फोजें लीन्हीं साजसजाय॥ 
४ आरहा उदन देवा .त्राण % मन्ना: गूजर भए तयार॥ 
४ ;न्द्ल जगानिक दोऊ सजिगे # अपने बधि २ हथियार ॥ 


` द पहिले नगाझ में. जिनबन्दी % ओ दुसरे में भए असवार ॥ | 
5 
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Hf z& धाँधू का अ्याह । ५०१ 

तिसेर नगाडा के बाजत खन ॐ चलिमे सपे सूरसदार ॥ 
5 तीन दिनाकी मंजिल करिके % सिरसा गढ़. पहुँचे जाय ॥ 
£ सुलिख सजिके तुर्ते आए % लश्कर कूच दीन्ह कखाय ॥ 








र नो सो भाण्डा उड सुनहरा % डड्ढा हात गाळ में जाय ॥ 
# चार दिना को धावा करिके % दिल्‍ली गढ़े पहचे जाय ॥ 
४ मालिखे उदन करी सलाहें % आपन घोड़ा दोन्ह बढ़ाय ॥ 
जहाँ कचेहरी एथीराज की % दाऊ तहा पहुँचे जाय ॥ 


[वत देखे नर मिले को ॐ पथ्ी : उठे भरहरा खाय ॥ 
क्री आई सुरन वारी ॐ मखमल गद्य दीन्ह  डशय ॥ 
लिखे उदन को वैगरा # खातिर दीन्ह पिर राय ॥ 
से आए दोनों भाई * आपन हाल देहु बतलाय ॥ 
'४ मलिखे बाल पृथीराज से # थांबू नहीं यहाँ ।दिखराय ॥ 
४ उनकी लेन खेरियत आंए % सांचा हाल दीन्ह बतलाय ॥ 
४ सुनिके बातें नर मलिखे को % पृथ्वी गए सनाका . खाय ॥ 
४ सुखि बतीसी ग दातन को # सुहका पान गया झुम्हलायी 

। बोळे नर मलिखे से # सानिये बीर .बनाफर - राय ॥ 
धौँधू व्याहन गए बुखारे # जहे रन धीरसिंह नर. राय ॥ 
कैद कराई तिन पाँधू की क फोजन पाथर दीन्ह बनाय ॥ 
भागि - बुखारे- से इम आए ॐ मइया अपने प्राण बचाय ॥ 
इतनी सुनिके मालेखे बोले % सुनिये बात पिथारा राय ॥ 
तुम्हे इॅँसउव्वा को डर नाहीं % रनसे आए पीठ दिखाय ॥ 
फॉज सजाओ अब जल्दी से # धांधू व्याह देहि करवाय ॥ 
सु 
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शतान ता मलिखे से # मिले साफ देहि. बतराय.॥ 
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४ कूच कराय दयो सिरसा से % ओ दिल्ली को पकरी राह ॥ ४ 


उतरे बळेइन से भुई आए # ओ दबार पहुँचे जाय॥. 


शक बॉपि के घीरासिंह को % सातो भॉवरि लेहि डराय॥. 
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हमरे भरोसे में ना रहियो % हम नहिं प्राण गेवे हैं जाय।॥ 
छ सानेके बातें एथी राजकी %# भभका बच्छ राज का लाल ॥ 
हि कारी पुतरियाँ लाली है गई % मनो नेनन में ब मसारू | 

धार ललक्रारे पृथीराज को ॐ पगिया बॉधन को थिरकार ॥ 
$ देश २ में नाम तुम्हारो %# कहाँ वह घुप्तर गई तरवार ॥ 
`  फोर्ज सजा लेहु अब जर्दी % तुमको कौन परी पखाय ॥ 
४ बैठे रहियो तुम तंबुवा में # सातौ भावर लेहिं हराय ॥ 
छ संग हमारे जो ना चलिहो ऋ तो सब जइहे काम नसाय ॥ 
ऋ थाच भाई को दिखलाओ # या फोजन को लेहु सजाय ॥। 

पृथ्वी सोचें अपने मनमें % कलहदा दोउ बनाफर राय ॥ 
है. कही हमारी ये ना मनिहें # तुरतै हुक्म दीन्ह फरमाय ॥ 
बजो नगाड़ा गढ़ दिल्ली में %# सबियाँ फौज हुई तेयार ॥ 
हाथी चढ़इया हाथिन चट़िगे % बाँके घोइन के असबार ॥ 
४ आदि भयड्टर हाथी साजी तापर पृथ्वी भए सवार ॥ 
ऋ लश्कर चलिभो गढ़ दिल्ली से % चलिभे संबे शर सदार ॥ 
४ कच कराय दियो दिल्ली से %# मनमें श्री गनेश को "याय ॥ 
४ सात दिना की मंजिल करि के % फोजें धुरा दबायो जाय॥ 
४ वारा कोस बुखारा रहिगा % मलिखे डेरा दीन्ह उराय ॥ 
हॉदा उतारे गए हाथिन के % घोइन जीन दीन्ह उतराय ॥ 
म्बू गड़िगे रजपूतन के % मलिखे देबा लीन्ह बुलाय ॥ 
गुन बताओ अब जब्दी से % भइया काम सिद्ध छै जाय ॥ 
[ बोलें तब मलले से ॐ दादा मेरे भवर मलखान ॥ 
गुदड़ी पहिर लेव जल्दी से # इतने बचन करो परमान ॥ 
दले आवें जब गढ़िया का # तब सब काम सिंर है जाय ॥ 
ने सुनिके मलखे ठाकुर # युदड़ी तुरते लीन्ह मगाय॥ 


न मलिले . देबा कहिये # गंगा. कुडहर के सदार॥ ई . 
njanjanlevlenieranienienie nieve via nlanienie vane rarer Dia NOMS NS NSN Penne सै. 
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धॉँधू का ब्याह 
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£ गुदड़ी पहिर लई चारि. ने % जिनमें छिपी ढाल तरबार ॥ 
' # कर इकतारा गंगा लीन्हो # उदन बॅछुरी रन्द उठाय ॥ 
ब [है कर . देवा के % मलिखे खरी रहे बजाय ॥ 
पपा झौ तिछ्ाना %तोरेंगजल पज पर तान ॥ 
गावि कमर भुलावें ॐ चारो बड़ खुधरुवा जवान || 
जे बाहरी बघ ऊदन की # जामें उड़े छतीसो राग ॥ 
जे बन्ती औ धानी श्री # गावें सोरर और बिहाग ॥ 
न मरोशा उदन छोड़े % पके महल उठे भन्नाय ॥ 
गति बसे गंगा सिंहकी ॐ एकं दमम तार रहा झन्नाय ॥ 
वत नाचत चारो चलिभे ॐ फाटक उपर पहुँचे जाय ॥ 

गोले दवोनी से # भइया फाटक देहु खुळाय ॥ 
बानी बोलन लागो के हमसे हाल देहु बतलाय ॥ 
कहाँ से आए ओ कहुँ जेहो % काहे नगर मभायो आय ॥ 
र मलिखे बोले दर्वानी से % इमंतो हिंगलाज को जाय ॥ 
कुटी हमारी बगाले में % भिक्षा शहर मागिहे जाय ॥ 
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फाटक खोलो दवोनी ने % चारो घुस शारदा व्याय। 
_& नाचत गावत गलियारेन में # पनघट उपर पहुँचे जाय । 
दट बजे खकरी भल मालिखे की % देवा डमरू रहे बजाय ॥ 
.ह तान ,मरोरा उदन गावै ॐ पक्के महल दरेरा खायं। 
हृता ताथशतां ता थेई # ता ता थेई दीन्ह मचाय | 


| 
| 

` "गागा ठाकुर झऊुंडहर वारा % सविया तार रहा अन्नाय ॥ 
ह रूपा बांदा रंग महल की %सोऊ गई तहँ पर आय ॥ 
| 

| 


` ॐ नाच देखि के सुरति पिसारी # बाँदी मोहि २ राहि जाय । 
 # पानी भरन पान घट आई % दुपहर समय पहुँचा आय । 


` ई होश आयगो हे बाँदी को % बाँदी चली महल भयलाय ॥ 





` 'ृ घरि . ललकारो . महरानी . ने % 











बोदी र है 
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पाना बूंद नहा महलन में तेने दुपहर दइ गवाय ॥ 3 


छे शाल बतावे अब जल्दी से के नाहीं पेट देहुँ फरवाय॥ 
(3 हाथ जोरि के बॉदी बोले % मेरि तकसीर माफ हे जाय ॥ 
चार यागया ऐसे आए %.शोभा कही बूत ना जाय ॥ 


सुर पुर नर पुर नाग छोक में % ऐसे नहीं कहूँ दिखराय ॥ £ 


5 नाचे. गावें भाव बतावें %# तोरे गजल पज पर तान ॥ 

& छोटो जोगी अति सुन्दर है % वाको रूप दियो भगवान ॥ 

छ हुक्म जो पार्वं महारानी को % महलन लावै उन्हे बलाय 
दशन करलो महरानी जी % तुम्हरो जन्म सफल हे जाय ॥ 


७ अज्ञा दीन्हो महरानी ने % बादी चली तड़ाका धाय ॥ ई 


४5 आयक पहुँची है योगिन तर # दोनों हाथ बाँवि राहि जाय ॥ 
६ हाथ जारि के बॉदी बोले %# में बाबाको लेह बुलाथ । 
तुम्ह लायो महरानी ने % महळन डमरू देहु बजाय ॥ 
5 खुनिके बातें अस बादी की % योगी तुर्त भए तैयार ॥ 
ह जाइके पहुंचे रंग महलमें %# ठढ़े हवेगे पॅवर हुवा ॥ 
& वजो. बासुरी उदय सिंहकी # जामें उड़े छतीसो राग ॥ 
> जे ज बंती औं श्री धानी % उदन गावै राग बिहाग ॥ 
कमर झुकावे भाव बताने % नाचे वीर उदय सिंहराय ॥ 


सूरत देखि २ जोगिन की % तिरिया मोहि २ रहिजायँ ॥ 


२७ 


‘ERE 


4 


सूरत बिसारी घर दारे की % रोबत लर्कि दीन्ह भुळाय ॥ 
यकटक देख रही योगिन को % आओ आपस में रही बताय ॥ 
योगी बलम हमारे. होते # तो छाती से लेति लगाय ॥ 
तोलॉ दूजी बोलन लागी % बहनी मेरी बात बनाय ॥ 
छोटो योगी को जो पाउँ # तो यह जनम सुफल है जाय ॥ 
तोलॉ सीजी बोलन लागी % जोगी मेरे प्राण समभाय ॥ 
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भर उसास आ अगड़ाई % काऊ ठाढ़ रहा जसुहाय ॥ 
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द एक सखी एरसहा ह बोली % राडी काइ गई बोराय॥ | 


.% उदन बोले तब केशर सें % भाजी हाल देहु बतलाय ॥ 


.& हाल बताओ अब जब्दी से % कहना केद बनाकर राय ॥ 
& केशर बोली तब उदन से % स्याबस तुम्ह उदयासह राय ॥ 
5 अाझो भकसी तुम्हें दिखाऊ # जामे भया पड़े तुम्हार॥ 
ब्याह कशो देवर मेरो # भूल नहीं सुयश संसार ॥ 
भकसी देखी उदय सिंह ने % ओ फिर कही वचन समुझाया 
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घाँचूःका व्याह । CTY 
जोगिन बनि इनके सँग डोले % तो जियरे की डाह बुताय ॥ 


- छै जाणन बाने इनके संग डोलिह%# चाड़िही पूत मात ओ भाय ॥ 
सुनक सावयो कायल इुइगई % नीचे मूड लीन्ह आधाय ॥ 


शक 


i 


$ तिरिया मोही उदयसिंह ने % सबकी सुरत दीन्ह बिसराय ॥ - 
| काइ दीन्ही साल दुसाळा % काहू. हार दीन्हर पहिराय ॥ 
$ रानी मोदी धीरसिंह की के मनमें सोचि २ रहिजाय॥ 
ई तोसों आई केशर बेटी % सो उदन कि नजर पस्जिय ॥ 
ह किया इशास उदयसिंह ने # केशर तुरत . भापसो जाय ॥ 


a , 


हाथ जोरि के केशर बोले # में माता की लेई बलाय ॥ 
हे हुकुम तुम्हारो जो में पाठे # जोगिन भोजन देह कराय ॥ 


Sn ० 


हुक्म दाद्या महंराना न क केशर जागन सग [लवाय ॥ 


ईं जायके पहुँची श्ङ्ग महल में # चन्दन चोकी- दीन्ह डशाय ॥ 


थोके जागेन के राहेयो ना % हमरा चाम उद्यासह राय ॥ 


\ 


9 


चुपके बैठो तुम महलन में # भॉवर सात लई डवाय ॥ 
केशर बोली तब उदन से % देवर. जेय लेहु जेवनार॥ 
ऊ 


| अस कहिं चलि भय चारो बोम ऋ फ्‌ भ क्‌ निकरि 
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दन ज्वाब दियो केशर को % यह ना घम्म चत्रियन क्यार। EE ह 
भागत चत्रिन को ना मारे के ना रन घरें पिछारी | पाय ॥ ई ह be 
कोरे भोजन हम नहिं करते # भोजी साँच दीन्ह बतलाय ॥ ई | 
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` 5 मिला भेटि सबही सन कीन्ही % तोला गयो सरा आय || 
, क लगी करहरी पृथी राजको % शोभा कही बूतनाजाय ॥ 
= ऊदन मलिखे तिनके बाजू # टिहुनन धरे नगिन तरवार ॥ 


£ मलिखे बोले तब पिरथी से # जर्दी खबर देहु पहुँचाय ॥ 
५ आइ बरायत हें दिल्ली से # संगे आए बनाफर सय॥ 
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` बन्दि छोर दइ गंगा [सह ने # भक्सी ऊपर पहुंचे आय ॥ 
® चारों चालभे तब रश्कर को % इनको चलत न लागो बार ॥ ` 


` £ नाहीं करने से ना बचिहों # गढ़िया ग्द देहु करवाय ॥. 


£ चिट्टी लिखदइ पृथ्वीराज ने ऋ ओ धामन कर दान्इ गहाय ॥ द 


POR ' आल्हस्श्ड- ` 


जाइके पहुँचे हैं लश्कर में # युदड़ी सबहिन धरी उतार ॥ 
बारह बजे के फिर अमलामें % बोले उदय सिंह सदार ॥ 
मलिखे दादा जब्दी चालिये # करिये यहाँ न नेक अबार ॥ 
सुनिके बातें बघ ऊदन को % मलखे उठे भरहश॒ खाय ॥ 
तुर्त बुलाय लियो गंगा को # मलले ताहि रहे समुभाय ॥ 
चलिये २ गंगा ठाकुर % अपने करतब देह दिखाय ॥ 
गंगा मलिखे उदन चलिभे # सहर पनाइ गए नगिवाय ॥ 
गदर गोह गंगा ने फेंकी # सीढ़ी तुस्त कीन्ह लइयार ॥ 
तीनों चहिंगे हें. तोहि ऊपर # भक़सी पास गए सरदार ॥ 
गङ्गा पेठ गण भकसी में # ओ धा से कही एकार ॥ 
घाँघू ठाकुर जो जिन्दा हो # बोलो तुरंत देहुँ निकार ॥ 
कान अवाज परी घॉँबू के %# घॉाँधू उठे भरहरा खाय ॥ 
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® आइके पहुँचे हें लश्कर में # जई सब परे शूर सदार ॥ 
४ पाँच हाथ ऊंचा सिंहासन # जाप तपे पिथारा राय ॥ 
£ कंचन चौकी हे दहिने पर %# जापर पेठ बनाफर राय ॥ 


८ औरों .च्षत्री बहुतक बैठे # एक से एक शूर सदीर॥ 


भलो आपनो तुम जो चाहो % जल्दी ब्याह देहु कवाय ॥ 
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£ चलि भो धामन दर्षारन से # पहुँचा शहर बुखारे जाय ॥ 
लगी कहचरी धीर [सिंहको ॐ भस्मा भूत लाग दवार ॥ 
२ स्त्री जई बेठे हैं % टिहुनन धर नागन तार ॥ 
[यके धामन दाखिल डेगा के दोनों हाथ बांध राहिआय॥ 
फूँक दई गद्दी पर ॐ धीर सिंह ने लई उठाय ॥ 
बाजत परले है गई % गुस्सा गयो बदन में छाय ॥ 
| एतरिया लाली ह्वै गई * देही फड़कि २ रहिजाय ॥ 
गरो मोती मलको % मोती काह रहे घाय ॥' 
आई गढ़ दिल्ली से # इनके मृड़ लेहु कखाय॥ 
के बातें महारजा के ह मोती उठे भरहरा खाय ॥ 
शत नगड़ची को बुलवायो % सोने कड़ा दीन पहिशय ॥ 
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हुक्म लगायो मोतीमल ने ॐ ढंका अबहीं देहु बजाय ॥ 
जितनी फौजें मेरे दल में % सबियाँ तुरत लेह सजवाय ॥ : 


[प दरोगा को बुलबायो % ओयहु हुक्म दीन्हे फरमाय ॥ 
नूड़ि २ तोप मेरे दल की % सो चरखिन पर देहु चढ़ाय ॥ 
हाथी दशगा को ललकारों %£ जल्दी हाथी लेंहु सजाय ॥ 
जितने घोड़ा मेरे लश्कर में % सब पर जीन देह धराय ॥ 
बजो नगांड़ा तब लश्कर में # चत्री. संबे भए हशियार ॥ 
भाला बरढी तीर  तमंचा % कोटः बूँदी की तखार ॥ 
अपनी २ करं तयारी % कायर रहे मने पछताय ॥ 
हाय गोसइ्यां परले हो गइ % अबतो गई जानपर आय ॥ 
पहिल नगारा में जिन बन्दी % ओ दुसरे में भए तयार ॥ 
छू बड़े योधा सजि उट़े भे # अपने बांधे २ हथियार ॥ 
E ` # तोप दारोगा दौरत आयो % सबियां तापे लई सजाय ॥ 9 हर 
' ¢ बड़ि २ तोपन को सजवायो ॐ ओ चरलिन ये दीन्ह चढ़ाय॥ ई दे के 
` तोप संका को सजवावो # भेरों तोप भई तैयार ॥ 
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® गभे गिरावन कुवों सुखावन ॐ बेरी तोरन अह तयार॥ 

हाथी सजि रहें हैं लश्कर में # शोभा कही बूत ना आय ॥ 
®. सगद पगद मकुना भारा ऋ छाट परवत सम ।दखराय ॥ 
 एकदन्ता दुइ दन्ता साजे # साजेगे स्वेत बरन गजराज ॥ 
* घंटा बांधे गल हाथिन के %# सो घहराय रहे मजुगाज॥ 

गहा धारक मखमल वार % रशम भूल दइ दरवाय॥ 
5 होदा धरिकि चुम्बक वारो # फिर रस्सन से दीन्ह कसाय॥ 
£ कलश सूबरन के मंगवाए % ते होदन में दीन्ह धशय ॥ 
एक २ हारी के होदा में ॐ क्षत्री चार २ बैठाय॥ 
3 आगे इलका करि हाथिन_को # पीछे घोड़ा दोन्ह लगाय ॥ 

हरियल मुश्की पत्र कल्यानी #% संब पर जीन दीन धरवाय ॥ 
४ लदखा गरो झो कुम्मेता % सग्जा घोड़ भए तइ्यार॥ 
[ने कसदइ हे घोइन पर ॐ चमके कलश सुबरन क्यार 
तिजे नगाहा के बाजत खन # चत्री धरें रकाबन पाय॥ 
ब्रौथ नंगाड़ो को सुनि करके # फोजन कूच दीन्ह करवाय ॥ 
बाजे डंका अहतङ्का के % हा हा. कार शब्द गा डाय॥ 
घूर उड़ानी आसमान में % दिन में अन्धकार गाछाय ॥ 
कोउ २ घोड़ा मोर चाल पर % कोउ २ कदम चाल परजाय॥ 
हंस चाल पर कोई ,जाबें % कोई २ सरपट रहे भगाय ॥ 
पाथर पिसके काकर ढेंगे %# काकर पीस धूर हे जाय ॥ 
चररा चररा चरखी चिघेरं % तापं मरर मरर मरोयँ॥ 
एक हारकारा दाराति आवै % मलिखे पास पहुंचा जाय ॥ 
हाथ जोड़ि के अरज सुनावे # ओ महराज बनाफर राय ॥ 
*# कहिकी निदिया तुम सोवतहो # फोजें पास पहुंची आय ॥ 
सानिके बाते हरकारा की % मालैखे हुकुम दीन्ह फरमाय॥ 
बजो नगाड़ा तब लश्कर में % हाहा कार शब्द गा छाय ॥ 


' जितनी फोजें जनवासे में # सायां तुरत लीन्ह सजवाय॥ ३ | 
._ $%७॥8१७१७१७१४१४०१४४१६११४७१४५४८४४६/७५६ MOS ४४५४० YONA MORN NNR 5 


8४49 48448: 007 99 


fa 


FEE enn 





>> _ governs nanan nsnener, 30606 yananenienianarianeniananerianianienaniananianie क 20303 





i, CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri. . . 


ज अण्णाण 


re NPNNENYYTEY’ 


2 
७ 


_ चाँधू का व्याह | . ७०६ 


59 Rls 


द भयङ्कर हाथा ऊपर क पृथ्वी समर धना चाहान ॥ 


ह्रः # 4 5258 
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एक दन्ता सजवायो ॐ तापर चाड़ा भयो सवा ॥ 
बंदला की पीठी पर % यह रन बाघ उदय सिंहराय॥ 
पंचशावद सजवायो % सोने कलशा दीन्ह धराय ॥ 
शारदा मैहर वारी %# मनियां देव महाब क्यार ॥ 
चद्‌ 

जायो इरनागर को % शोभा कही ब्रूत ना जाय ॥ 
लूबरन के  भंगवाए # सो चुड़न में दीन्ह सजाय ॥ 
लर परिमालिक को के अजुन पंडा को अवतार ॥ 


NN FN 


गस में दुइ परताल * दाहने [सहान मुठ कटार ॥ 
शारदा भहर वारा 
मलुरथा का पाठी पर ऋ डबा फांद भए असवार ॥ 
मोचा दुई तरफा के ॐ 
बढ़गण तबे चाग का 
माता 
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[ती 
काकी 
काने 
कानन भनक परी उदन के % आपन घोड़ा दीन्ह बढ़ाय ॥ 
जाइके पहुँचा एँव समुहे में # कलहा बीर उदयसिंह राय ॥ 
तुरत जवाब दियो माता को % सुनिये मोती सिंह सदार ॥ 
इमरिन माता नाहर जाई % हमरे जमे करेजे बार ॥ 
टे भइया हम आर्हा के % हमरो नाम उदय [सिंहाय ॥ 
धाधू भइया के व्याहन को % ठकुर गए यदद पर आय ॥ 


[a 


अ यह बात कही ललकार ॥ 
नाइर जाई % काके जमे करेजे बार ॥ 
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कबुतर साजि टाहो थी % तापर चढे बीर मलखान ॥. 


डा नाम दल गज्जन ऊपर % ताहर पृथ्वी: कर कुमार ॥ 


गो होदा में % आर्हा मणडळीक ओतार ॥ ई 


नझा भए घोड़ असवार॥ 


भारी शूर बीर सदार॥ 


गासो नगर हमारो # कोहे शूर मद्दोबे क्यार ॥ 


सा खुशास शादा करदा ऋ काहे करा यार तकरार ।। 
vn NRSV Nee Nani var MAMAN viaNiS Pe vena Pia varie rie nA Neda ५३ 
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# हमसे दूजी जो तुम करिहौ % गांढ़या करूँ बंट़ा ढार ॥ 


४ सांनके बातें बघ ऊदन की # मोती कहे वचन ललकार ॥ 
छ केसे व्याइ करें धाँधू सँग 3% आची जात बनाफर क्यार ॥ 
* सानक बातें माती [सिहको # तड़पा पूत दिवलद क्यार ॥ 
छ गुस्सा आय गइ बह्ला को % झो नेनन से को गार ॥ 
& धारि ललकारी मोती सिंह को # मोती काह रहे बतशाय ॥ 
£ बेटी च्याही नेपाली को % ओ आइहा का कीन्ह बिवाइ ॥ 
& बेटा व्याही एथीराज का % सातो भावर लीन्ह डशय ॥ 
४ हंसी खुशी से व्याह न करेहों # मारों राज गद हे जाव ॥ 
(४ दतिया मारे उरछा मार # मारे - खुराान शजशत ॥ 
७. नाम सुनत खन'बघ उदन को # पृथ्वी थहर २ थहरात ॥ 

सेतु बन्धु ओ रामेश्वरलों % बाजी टाप बेदुला झ्यार ॥ 
छे तेहिते तुमको समुभाइत है # मोती नाहक बढ़ाधो रार ॥ 
5 वातन २ बतबढ़ होइ गे % ओ बातन में बढ़िगे शर॥ 
श गुसा  आइंगे भाइ मोती को % मोती कहे बचन ललकार ॥ 
है बत्ती दे देव मेरे तोपन में # इन पाजिन को देहु उड़ाय ॥ 
& अपनी २ फोजन आए # मोती ओर उदय सिहराय ॥ 
& भुके खलासी दुह तरफा के %# तोपन आगी दीन्ह लगाय ॥ 
छे दगी भवानी दुहु तरफा से # धुवना आसमान मड़राय ॥ 
£ अरर अरर गोला छ? % मानो मेघ रहे घहराय ॥ 
£ सननन सननन तीरें छुटै % गोळी मन्न २. मन्नाय ॥ 
छ गोला लागे जेहि हाथी के # मानो चोर सेध के जाय ॥ 

गोला लागे जोन उट के # सो गिरि परे चकत्ता खाय ॥ 
छै गोला लागे जेहि घोड़ा के % चारो सुम्म गदे है जायं ॥ 


३ 4३496 


& गोला लागे जेहि चत्री को % ताको लचा सरग मडराय ॥ . 
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` छ गोला बम्ब के जिनके लागे ३६ तिनके हाइ मास छांव्जाय ॥ . ड 
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धाँधू का ब्याह । | 9१४ 

जिरिहा जिनके लागे %# ते ळत्ता से जायें उड़ाय ॥ 

डोटी जिनके लागें % मानों गिरह कबूतर खाय ॥ 
[न के डंडा जिनके लागे % तिनके दुइ खेडा है जाय ॥ 
रसो गोळा चारि घरी भर % कोऊ शूर न टार पाँव ॥ 
पे धे चे लाली होइ गइ % उनपे हाथ घरेना जाय ॥ 
ही कृर्मानियों पानी होइ गई ॐ गे चुटकिन के मास उड़ाय ॥ 
गोप रहकला पीछे करि के # उदन हुकुम दीन्ह फरमाय ॥ 
द जाव २ मेरे शहजादा %# झब क्यों राखी देर लगाय ॥ 


द 


|च सिरोदो लइ बीरन ने # समुह गोल गए सामैयाय ॥ 
आफ सिपाही दइ तरफा के के रहिगो पाँच पेग भेदान ॥ 

२ नेचे कबुतरी % जापर चढ़े अंदर मलखान 
जुनब्बी ओर तिनब्बी % ऊना चले बिलायत क्यार । 


यूटकें बदवान के # ओ बूँदी की असल कटार । 
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दल आभर भाई पदले सं % अआ असवार साथ अपवार ॥ 
दा फे सगे इदा [मारग के आस्बा कार चली तलवार ॥ 
| 
| 
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व्‌ कोस लो चर धिरोही # कडि ३ गिरे शूर सदोर। 
ग २ प्र पेदल गिरिगे # दुइ २ पेग गिरे असवार । 


से २ पर हाथी गिरेगे # छोटे पवत की अनुहार ॥ 
छा कटिग रजपूतन के % चेहरा कटे बढेरन क्यार ॥ 
| 


2 


ऊँ 20) 
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दि सुजदंडं गई ज्वानन की के हाथिन केर सूंड कट जाय। 


~ 


कटे भुलुण्ड जब ह्ांथेन के % उई गिर परं भरहरा खाय ॥ 
मूइन केरे सुड चोरा भे के ओ रुणडन के लगे पहार ॥ 
बड़ी लड़ाई भइ खनत में # यारो बदी रकतकी धार ॥ 
पांगया डारी हें लाइ में # मानो कमल फूल उतरायँँ ॥ 
डरे दुशाला जा खोइ में # ते सेवार सम परें दिखायें ॥ 


टाले डार[ जा लोहू मं. कछवा सरस पड़ी उतराथ ॥ 
RT loos nooo iene 
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हे | अल्हरण्ड- 
# जो बंदूक पड़ी लोह में %# कारे नाग आइस भन्नाय ॥ 
है घइहा डरे. रन सेतन में % जिनके प्यास २ रू लाग ॥ 
छ शुरबार बढ़ि २ के मारे # मानो खेळ रहे हैं फाग ॥ 
® मुहर कटरा पानी हाइगो % को बुँद देव्या नाय॥ 
& तीन लाख मोती के जुझे % तहिके आधे उदैव सिंहशय ॥ 
छ झुक सिपाही महुषे वार # रनमें मार २ चिज्लाय। 
& हाहा कार मचा लश्कर में % फोरजे उठी संबे चिल्लाय ॥ 
ह कोऊ रोय रहे तिरियन के % हाले लाए गवन कृश्वाथ ॥। 
गिऊ रोवत हैँ लरिकिन को # पुरखन कोऊ रहे चिल्लाय ॥ 
कोऊ रोब महतारिन . को # राले जोन गरम नौशास ॥ 
गोल फूटिगा भरा परिगा % बीरन छाइ जीवन की आस ॥ 
चे खाले कायर भागे %# जे रन दुलहा चले बराय ॥ 
२. फेटन : के बॅधवइया % नारेन केर पकर लइ राइ ॥ 
म्बी धोतेन के पहिरइया %# जुलफन तेल रहो चुचुवाय ॥ 
सेखी मारे भल . तिरियन में % सोऊ रन से चले पराय ॥ 
भाग उतारे गई भंगेडिन की # गांजा नशा हवा होइ जाय ॥ 
भगे अफीमी भइ संगर से 3% पलके मुदे झो राहि जायें ॥ 
भागत फोजें मोती देखी % आपन घोड़ा दीन्ह बढ़ाय ॥ 
अ ललकारो रन खेतन में # कहुँ हें .बीर बनाफर राय ॥ 
घोडी मलिखे आवै % मोती पास पहुँचे आय ॥ 
लई सिरोही तब मोती ने % ओ मलिलेपर दीन चलाय ॥ 
न सिरोही हनि २ मारी %# मलिले लीन्द्दी वार बचाय ॥ 
सिरोही गइ मोती की % खाली मूठ हाथ रहिजाय ॥ 
ब ललकारो नर मलले ने # कुर सावधान है जाय॥ 
मसको रे घोड़ी को % घोड़ा आसमान उड़जाय ॥ 


कारें बादर की लाली में % यारो घोड़ी गइ समयाय ॥ इ 
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हँ : पडा वी 
| सर सर सर उड़े बबेड़ी % मानो गिरह कबूतर खाय॥ % 
छ घोड़ी कबुतरी आसमान पे # अम्बर पंख दिए फेलाय॥ ई . 
` उतरत आवे आसमान सों # मोती सोचि ३ रहिजाय॥ 
® यही सिरोही से गज कोट # ओ घोड़न के चारो पॉय ॥ 


\ 
५ 


& झाज भगोती धोखा दैगई % हमरो काळंगयो नगिचाय ॥ 
> शरि ललकारो फिरमालिन को ॐ मालिन तेरा बुरा होइजाय । 
बातें सोतीसिंह की % मालिन उठी भरहरा खाय ॥ 
लइके मेरी वाली % सो मलिले पे दीन्ह चलाय ॥ 
जादू मालिन मारे %# मलिखे अङ्ग नहीं अनियाय ॥ 
वो के तब मालिन से ॐ मालिन तेरा जुरा है जाय ॥ 
'बत्तर में जन्मा हो ॐ वर्ह पड़ वृहस्पति आय ॥ 
तोर देवता की गिनती ना % शंक्रा हमै कालङ्गी नाय॥ 
दाळ की औमर झअसकहि मारी ॐ ओ मालिन को दीन्ह गिरोय ॥ 
5 जूरा काट लियो मालिन को # मालिन गढ़ रही पछताय ॥ 
युश्क बाँध लइ फिर मालिन की # मलिखे कही बात सछुझाय ॥ 
पहिली फौमें पाथर करदइ क उनको मानुष देहु बनाय ॥ 
तों हम झॉड़ि देहिंग तुमको % नाही कैद परे मरजाय ॥ 
यह छुन पुर्या लै जादू की # ओ मलिखे के दीन्ह पकराय॥ 
पुरिया झारे जाय फोजन में # मानुष तुरत फौज होय जाय ॥ 
या लइके मलिखे चलिभे # ओ फोजन में फेंकदइ जाय॥ 
उठ सूरमा दिल्ली . वारे # एक दम मार २ चिल्ला ॥ 
मलिखे छाडे तब मालिन को # मालिन भागि नगर को जाय 
खि हकीकत मोती जरिगए % आपन घोड़ा दीन्ह बढ़ाय । 
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छै ञो लळकारो उदयसिंह को # सुनिये बात उदय सिंहरांय । 
ह * दस २ रुपिया के नौकर हैं # नाहक रहे मूड़ कटवाय॥ ई 

| | ® हमरी तुम्ही अब बरनी है # देखें कापर h राम रिसाय॥ ई ह 
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छ साग उठाइ मोती मलने % झो ऊदन पर दीन्ह चलाय॥ 
बॉए से घोड़ा दहिने होइगा # नीचे साँग गिरो झरराय ॥ 
साती वाल तब उदन स ऋतुम सच जानो उदय सिंहराय ॥ 
& तुम्हरी माता. ने ब्रतराले % दूजो जन्म भएव तब भाय ॥ 
छ ऊदन बोले मोती मल से % ठाकुर झक्षिल गई तुम्हार ॥ 
४ हमह चत्री गढ महुबे के % मारे बडे २ सदार॥ 
£ ओरो चोटें अपनी करलो % मनके मेट लेब अश्मान ॥ 
सुनिके बातें बघ ऊदनकी % मोती लीन्ह शुजको तान ॥ 
सो घरि घमको बघऊदन पर # उदन लेइगो चोट बाय ॥ 
सिरोही तब भोती ने % ओ उदनि पर दीन्ह झुकाय !| 
दाळ उठाई उदयधिह ने % तापर भयो जड़ाका जाय ॥ 
तीन सिरोही हानि ३ मारीं न लेंगे वार बचाय॥ 
तब लळक़रारो बघ ऊदन ने # माता खबरदार है जाय ॥ 
वोरें तुम्हरी हमने मेली # हमको राखो सारदा माय ॥ 
सम्हो २ अब घोड़े पर % तुम्हरो काळ पहुँचो आय॥ 
ऐडा मसको रस बेंहुल को ॐ धोड़ा सग रहा मड़राय ॥ 
हालको आइ उदन मारी * आ घांड़ा स दान्ह [गराय ॥ 
मुश्क बॉघिलइ मोती मलकी # फोजें भागे चली भराय ॥ 
यहगाति देखी धीरासिंह ने % आपन हाथी दीन्ह बढ़ाय ॥ 
धरि २ मारे ओ ललकारे # यहु रणवाघ बधेले राय ॥ 
इकले राजाकी धमाकिन में # कोऊ शुर नहीं आड़ियाय ॥ 
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थ जोर के मलिखे बोलें # दादा मण्डली ओतार॥ 
तुम्ही बरनी का राजा दे % काहे करते आप अबार॥ 
जलदी - बाधो अब राजा को # तो सब काम सिद्ध ह्वै जाय ॥ 
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# यह मन भाय गई उदन के ओ आपन चांड़ा दीन्ह बढ़ाये ॥ 34 


मलिख पहुँचे तब आहा तर # दोनों हाथ बाधि रहिजाय॥ 
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धच का ब्याह । ७१५ 


छ सुनिके बातें मलखाने की % आल्हा हाथी दीन्ह बढ़ाय ॥ 


5 बाढ़ेगो हाथी रन खतन म # समह गाल गया सामयाय ॥ 
४ धार [संह के भाइ शहरा स % पहचा चार चनाफर राय ॥ 


SSIS 


& लीच सिरोही धीरसिंहने ॐ आर्हा उपर हनी तलवार ॥ 
४ कद कराशों अब राजाका %काह राखो दर लगाय॥ 
४ सकल फेरी पंचशावद ने % होदा नीचे दीन्ह गिराय ॥ 

[वलइ धीर सिंह की # बोल तबे बघले राय ॥ 
छोड़ दा इम दोनों का ॐ अबहो व्याह देहिं करवाय ॥ 
5 केद छोड़ दइ तब आल्हा ने % पहुंच दाउ नगर में जाय ॥ 
5 करी तयारी भाइ व्याहे की # यारो सुनियो कान लगाय॥ 
'5 नेगी आए हें राजा के % अब चढ़ावका -देह प्राय ॥ 
5 छदन पहुँचे पृथ्वीराज तर # आओ राजा से कही सुनाय ॥ 
ॐ डब्चां दे देव तुम गहना को % महलन चढ़े बढ़ावा जाय ॥ 
“ पृथ्वी बोले तब उदन से # तुम सानलह ऊदयासहराय॥ 
ड गहना नाशि हम छाए हें % सांचा शाल दीन्ह बतलाय ॥ 
ड इतना सुनिके उदन चलिगे # अपने फोज पहुँचे जाय ॥ 
छ डिव्या लइके गहनो वारो % ओ रुंपना कोळीन्ह बुलाय॥ 
४ ऊदन बोले फिर रूपन से % जल्दी जाव महल अब भायी 
ह चालिभो रूपन तब लश्कर से ॐ महलन तुरत पहुँचो जाय ॥ 
| गहना दइके रूपन बारी # अपनी फोज पहुँचा आय ॥ 
छ उत पंडित रानी बुलवायो % चन्दन चौक दीन्ह लिपवाय॥ 
हे चोक पराइ फिर मोतिन से # सिया सब लीन्ह बुलवाय॥ 
% कलश सूबरन. के थायो # तामें दिया. दीन्ह बरवाय ॥ 
3 सखियाँ मङ्गल गावन लागा # बेटा चाक पहुंचा आय ॥ 
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४> टकर मारो पचसावद ने % हाथी हटा धार सिह क्यार ॥ 


४ वार बेचाया जानआल्हा न = ओ हाथा स कहा सुनाय ॥ 
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छ चढ़ा चेढ़ावा भई कशर का % शाभा कहा बूतना जाये ॥. 


हे सज आभूषण अङ्ग ३ में % वरनन थारा देहे सुनाय ॥ 
र सारो पाहरा . रशम वारा % यारा सान ला कान लगाव ॥। 
आठ -दुपट्रा अततेस करा % जामे तारकी को काम ॥। 

प छाह की चाली पाहिरी %# जामे झज सुहावे धाम ॥ 
छ झालर लागा.इ मातन का % शाभा कही बूतना जाय ॥ 
® गोटा पदा इतना लागो % समुहे राष्ट नही अनियाय ॥ 
४ माथे बेंदी नीलाम्बर की % यारो चमाकि २ रहिजाय ।! 
8 करन फूल कानन में साहे # गालन दर्माक २ रहिजाय ॥ 
४ झुम॒का भूलिर्ह गालन में % गाळून छुवे ओर इतश ॥ 
४ चम्प कली पचळरी सतलरी % जहर तेहर रही सुहाय ॥. 
४ महच माला चन्द्रहार ह» आ भुजबन्द कडम हार ॥ 
दुलरी' तिलरी कठ बिराज % बाजूबन्द चन्द अनुहार ॥ 
छै को गति बरने वा नथुनी की % लटकन लटि २ रहिजाय ॥ 
४ मनको दमाके रही हे भइया % देखत केरे करेजे घाय॥ 
धका के उपर उड़ा बिराजे * तापर पावनेब ऋनकार ॥ 

छ अनवट बलिया को शोभा है # को कावि गाय के पावे पार॥ 
& काजर सो है भल आांलिन में % दॉतन मिस्सी रही लगाय्‌ ॥ 
बतीसी हे दांतन में % मेंहदी हाथन रही लगाय ॥ 
तने गहना हैं तिरियन के % सो सब तनमें रहे सुदाय ॥ 
[ बुलावा त्र धाधु को % साइत गइ आय नांगचाय ॥ & 
पचे जनवासे . में # ओ आहा से कही खुनाय॥ ई 
का भेज देव महराजा # भॉवर समय गयो हे आय ॥ 
म्र लगायो'हे आर्हा ने % सबही शूर भए तश्यार॥ &. 
गाति बरने तिन सूरन की % जिनको सजत न लागाबारा। ७. 


दि भयट्र हाथी ऊपर % चाढ़िगे समर धनी चौहान ॥ ड ह 
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| र धाधवू का ब्याह | i ७८ 7“ 
ॐ सिढ़ियिनलिढ़ियन मस्हनाउतरी ॐ रूपन प्रास थहूँची जाय ॥ 
ह हाथ जोरिफे रूपन बारी # सबिया हाल हिलि बतलाय ॥ 
सब्र पाइके मल्हना रानी # सब सखियन को लीन्ह बुलाय॥ 


% सांखया धंगल गावन लागा है महंलन भयों मगला चार ॥ 


ए? 





४ थार सूडरन को संगवायो ॐ ताम दियो चासुसा बार ॥ 


be 


हर पारा र रिमाके की ॐ दे वे विश्मा संग लिवाय॥। 


£ मछला फुलवा दोनों आई # दारे ऊपर पहुँची जाय॥ 

है होली झायो दश्वाजे पर ॐ परनन होन लाग तस्काळ ॥ 
> लेग निळावर मल्हना कीन्ही # नेगी हंगे संबे निहाल ॥ 
क a 


5 आइ्द जदन मलखे देवा # अरुरणबाष उदय मिंहराय ॥ 
हिडे उतर . नङ आये ॐ गर्ना चरन गिर ह जाय ॥ 
ॐ चरन्‌ > मृहृतारिन के ॐ थू मने उठ हषाय॥ 


$ दया तुरू गाता ` चहिये ॐ# इमको इश दीन्ह बिलगांध ॥ 
मर्दना नोः त्व धाँधू से # बेटा मेरे वनाफर राय॥ 
% जहाँ तुम्हारे. मन में भावे % बेटा रही मन ` हपाय ॥ 


ty 


४ विदा मागि :के गहतारी से % पहुँचे सब कचहरी जाय ॥ 


र 


5४ 


dS 


टै. करी उन्दगी महराजा का % धाद चरन गए लपटाय ॥ 
तुर्त उठायो परिमालिक ने % ओ छाती से ळीन्ह लगाय ॥ 
* मन प्रसन्न है महराजा ने # तुरते हुकुम दान्ह फरमाय । 
& दग सलामा अब तोपन का % आए जात बनाफर राय ॥ 


शर चरन छुए मातन के # ओ माथे में लीन्ह लगाय ॥ 
बालन लागी महतारिन से % माता मेरी बात बनाय ॥ 
मते उारेन कतहूँ न माता #'राखों तुमने धम हमार ॥ 


जे 
के 


$ A FR ev 
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जहां कबहरी पारंधाऊेक का % सबही तहा पहुंचे जाय॥ 


= डम्‌... उतरी इत पलको से > महलन मख्हना गइ ।सवाय।।. 
=! सब भे महलन में % यारो सुनियो कान खगाय ॥ 
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, देव मलखे हें मरदाने% बेंड उदय सिंह सदार॥ 
ह यहि बिधि केशर ररी बड़ाई ओ रानी उठी मने हषाय ॥ 
5 आठ रेज ६३ मे रहिके % घाँधू महलन पहुँचे आय ॥ 
. ४» हाथ जारि [धू बोलें %# माता हुकुम देह फर्माय ॥ 


[0७ 


अब हम जहह १ दिली को % साचो हाल दीनह बतलाय ॥ 
करी तयारी (ब मलहना ने % डोला लरत सीन्ड सजवाय |! 
चरन ला[गक महरानन फे % वक्ष कूच दोन्ह करवाय ॥ 
सात रोज को मंजिल करिके # दिल्ली शहर पहुँचे जाय ॥ 
डला गया राज महलन को ॐ घाँधू जहाँ पिथोश शाय ॥ 
करा बन्दगा बादशाह का % मन भें खुशी पिथीरा शय! 
( यहि बिधि ब्याह भयो घाँचुको % सोर हाल दीन्ह बतलाय ॥ 
ल तिन युख्रर श्री लाल जी क हम पर दया कर आवकाय | 
„ह तिनही की दाया किरपासे # गाथा कही यार हम गाय ॥ 
 & तारागन नभ चमकन लागे % सन्तन युनी दीन्ह परचार !! 
द चरि २ गएवें घर का डगरीं % संका काल गयो नगिचाय ॥ 
. & चककवी कृत आणा गइये # लइ्ये भोर रामको नाम ॥। 
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& जुद्ध वमल हाय याह जाम % सीधा चलाजाय सुराम ॥ 


ब 


: ` # रहे सञुन्दर में जोलों जल %# जोलों रहे चन्द ओ शूर ॥ 
_ ४ बेजनाथ प्रशाद नाम यह ॐ यशसो रहे सदा मर्पूर ॥. 


NN ~ 
5 - [त Lf त सुतः 3. | 
Bi | ps , 
है *« # गो; दर rg 
wy i F F ~! 


। 


में सुमिरि भवानी कन्त ! 


दरशन दीजे. त ॐ इच्ता यही मोर भगवन्त ॥ 
श्री Ee i Si 
ग शंन लाल त्रिवेदी रचित | FR 

चूका | Mea 5 ce | 

[ ्ीबि वश्वेश्वर = स्का शी में छु ते. * 
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| 8९ व 3. 
थार कंबुतरी की पीठी परः%?यह रण काध 
5 हाथो नाम पंचशावद उपर # आल्हा मण्डोक ओतार ॥. 
हाथी नाभ एक दन्ता ऊपर % चोडा बाह्मण भएथे सवार ॥ 
'% घोड़ा साजो इर नागर जो ॐ तापर चन्द्रबंश - शरदः ॥ | 
पाडा मंचुरथा का पीठी पर्दा फांद भए अः 
घोड बेंद्रला पर उदन हें % ताहर दल गंजन अंसार ॥ | 
४ घोड़ा करिलिथा की पीठी पर % इन्दल आल्हा केह कुमार ॥ 
, छै सजी पाकी तब घोॉघू की # शोभा कही बूत ना जाय.॥ 
[लको जनवासे से % आस्हा चले शारदा धाय ॥ | 
7३ चत्री दारे पर पहुँचे % तब रनधीर सिंह नर राय ॥ 
मे [ती सिह को ॐ दारे तुरत पहुँचे आय ॥ 
रे अगुवानी सब शूरन की % फिर मड़ए तर गये लिदाय ॥ : 
` „पाइन वेद उचारन लागे % बाधू सिह को लॉन्ह बुलाय ॥ 
3 भांवरि परन लगी धॉँधू की % यारो छानेयो कान लगाय ॥. 
पहिले आवरि के. परते खन ॐ मोती उठे - भरहरा खाय । 
४ कियो जड़ाका नर थाँधू पे के मोती सिंह खेंचि तरवार ॥ 
% दाल उठाई नः मलिख ने % ओ लेलीन दाल पर वार ॥ 
£) दूसार॑ भावर के पते खन % चत्री आए . कई हजार ॥ 
अ स महाशया ठाढ़ हाइ ग % हावे लाग भइमइ मार ॥ 
३ आध मड़ए भावर होवे # आधे चले विषम तार ॥ 
£ बाड २ मोर रजपूतन को % उदन देवे केर कुमार ॥ 
£ छत देर सुड़ चपरा भे % ओ सण्उन' के लगे पहार ॥ 
४ बहे लडाई भे आँगन में # औ बहि चली रकत की धार ॥ 
# नेव देखें पिरथी राजा % मनमें सोचि २ रहि जाय॥ 
बड़ लड़इया महुने वारे # ३ मरिवें को. नाहि डराय ॥ 


एक पहर भर चली सिरोही % आपे शूरन. दीन्ह गिराय ॥ 
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' वइ लडइयां महुबे वारे %# सब चत्रिनको दीन्ह भगाय ॥ 
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छ सातो भॉवरि तिन डखाह %# मोती केद लीन्ह' कखाय ॥ 
४ उदन बोले धीरसिह से % जल्दी बिदा देहु कराय ॥ 


छ सुशक खोल दई मोतीसिंह की % राजा मने खुशी हे जाय ॥ 
& करो / तयारी धीरसिह ने ॐ तुरते बिदा दीन्इ करवाय ॥ 


~ 


डाला चालभा . तच कशरका % लश्कर कूच दीन्ह करवाय ॥ 


४ चार दिना को धातरा करिकै # दिल्ली शहर पहुँचे जाय ॥\ 


४ खातिर कीन्ही पथीराज ने % संबको दिल्ली लीन्ह विकाय ॥ 


४ उदन वाले पृथाराज स ऋआ। महराजा बात बय्प्य। | 


घ जल्दी सजाओो अब डोलाको ॐ इसर साथ देह एत्याय ॥ 


सुख दिखराव महतारा को # पीछे यहाँ द पठबाय ॥ | 
® एनिकै बाते यह उदन की % बोले तुरत पिथोरा राय ॥ ; 


डोला महुवे यहु जाई ना ॐ साफै हज दीन्ह बनलाय ॥ 


९ 


£ सुनिके बाते प्रथीराज की ओ तड़पा बच्छराअ का लाल ॥ 


> 


* डोला जाइ यहु महुब का % आज्ञाकारी रजी पारमाल ॥ 
& ताते चुपके डोला ददो % संगं घांधू दइ पठाय ॥ 


[a 


भ दजी करिहो जो' हमरे संग % मारीं राज भंग हे जाय॥ 
£ सनिके बाते नर मलिख की % इंसिके बोले पिथोरा राय ॥ 


हमने तुमसे ठट्टा कीनी % तुमने जान लई .सतभाय ॥ 


60 


"र अस कहि डोला तुरत सजायो %६ ओ धांधू को लीन्ह बुलाय ॥ 
सो करि दीन्ह संग उदन के % उदन कूच दीन्ह कराय ॥ 
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FR 


$ सात रोजकी मंजिल करिके # महुेबे नगर पहुचे आय॥ 


रूपन बारी को दौरायो % खबर पाहलई दई पय ॥ 
ग्ट मल्इना जह अठप # बारी तहा पचो जाय॥ 
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